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श्रीसीताराम-कृपा से इस दीन को बचपन ही से श्रीभक्क 
मालजी के पढने मे, ओर श्रीहरिभक्कों को कथाओं के श्रवण 
। करने में, असाधारण आनन्दानुभूति होती आई है।इस 
) कारण श्रीप्रेरित होकर स्वभावतः इस दीन ने श्रीमक्रमांलजी 
को अत्यन्त समनोयोग के साथ बड़ी श्रद्धा से, प्रथम तो 
) आपने पन्‍्य पिता श्रीमहात्मा तपस्वीरामजी सीतारामीय से 
» जो अपने समय में उस प्रान्त में “औमक्कमालीजी' नाम से 
प्रसिद्ध थे अध्ययन किया था ओर तत्पश्चात्‌ यहाँ श्रीजानकी 
> घाट के महात्मा स्वाती पेंडित॒वर श्री १०८ रामवल्लमाशरण 
महाराजजी से ओर पंडित श्रीगंगादासजी से भी पढ़ा था। 
श्रीमक्तमालजी के इस “भक्किसुधास्वाद'” नाम तिलक 
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निममाण में तीनों महोदयों की शिक्षा से जो अनमोल सहायता 
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पयुक्क तीनों महोद्यों का एकान्त ऋणी बना रहेगा । 
इसका प्रथम संस्करण, औरकाशीजी में, बाद बलदेव 
नारायण [सहजी वकील ने छः जिल्‍्दों में छपवाकर प्रकाशित 
किया, इसलिये वे सजन. भी इस दीन के अमित अमित 
धन्यवाद के पात्र हें। 
तिलककार विनीत दीत 
ल० ०९ ! श्रीसीतारामशरण मगयानप्रसाद रूपकला 
(5.5 7९. 5 8, ए, ९. ) 
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् सुलोचन, सरल, सत, चिदानन्द, ढविधाम। | 
प्राण-प्रार, जिय जीव के, सखके सख, सियशम १ 
पनतनय, विज्ञानघर, कि, बल पवन समान। हे 
रामदृत, करुणायतन, बुद्धि विवेक निधान २ 
सन्तशिरोमणि सन्तप्रिय, प्रेमी, सहज उदार। | 
जानकिघाटश्री प्रेमनिधि , रामप्रेम आगार ३ 
क “रप्रवत्लभाशरण श॒चि, परणिडत सन्तप्रवीन।| * 
तेजपंंज, संदृगुण-भवन, शोभा नित्य नवीन ४ 
रामचरितमानस प्रभ्तति, भक्रमाल निगमाद। 
वाल्मीकि भागोत की, कथा प्रेम रस स्वाद ४ 
शान्ति, विरति, रति, ज्ञान, हरि-मक्ति, सुतत्वविभाग। 
सन्त समाज बखानहीं, वचन अमिय अनुराग ६ 
श्रीहरि गुरु करकंज यहि, अपोति मन बच काय। 
रुपिया सोई तुच्छ अति, कृपया ले अपनाय ७ 


- तुम्हारी 
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हि श्रीअयोध्याजी । 
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“श्रीमक्माल सटीक सतिलक” का सूचीपत्र ॥ 
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| 23! / जिम, 5 
ओहमू नमो भगवते हनुमते श्रीरामदूताय । 
श्रीमते रामानन्दाय नमः || 


अथ श्रीमक्रमाल सदीक 


|| ( तथा सिल्क ) 
22 हि 20 


दो० भक्त, भक्ति, भगपन्त, गुरु, सुर नाम वु एक। 
इनके पद बंदन किये, नाशहिं विध्न अनेक॥” 
-&% ० 98 
अथ टीकाकर्ता श्रीप्रियादासजी का मंगलाचरण 
तथा आज्ञानिरूपण । 
( १) कवित्त ( ८४२ ) 
महाप्रसु _ कृष्णचैतन्य , मनहरनज के चरण को ध्यान मेरे, नाममुख 
गाशये। ताही समय नाभाज्‌ ने आज्ञा दई, लई धारि , धैेका विस्तारि 
भक्षमाल की सुनाइये ॥ कीजिये कवित्त बंद छंद अति प्यारो लगे, जगे 
जगमाहि, काहे, वाणी बिरिमाइंये । जानों निजमति, ऐंपे सुन्यों भागवत 
थुक हुमाने प्रवेश कियो, ऐसेई कहाइये ॥ ५ ॥ (६२८) 
, अथ भक्तिसुधास्वाद” वात्तिक तिलक। 
३ 3. नमों भगवते इलुमते श्रीरामद्ताय। श्रीचारुशीलादेव्ये नमः। 
अधिन्द्रकलादेन्ये नमः । श्रीअग्रअलीदेव्ये नमः ॥ श्रीश्यामनायिकाये 
नमः । श्रीहंसकलाये नमः ॥ ( श्लोक ) “व प्रत्रजंतमनुपेत मपेतकृत्यं 





2. ३. ०००००: 
नज--+ 


२्‌ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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देपायनों विरहकातर आज्हाव। पत्रेति तन्मयतया तखाजभनेहुस्त सबे- 
भूतहदय मानमानतास्मि ॥ १॥ 
दा० भक्कमाल आचाय्य॑ वर, श्रानाभा पदकज। 
मियादास पदकमलराने, वद[ भजुख उुज॥ 
सन्त सरलाचत जगत हित, जांच सुभाव सनेहु । 
बाल विनय सुन कार कृपा, रामचरण राते दंहु॥ 


0 लत 
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गोस्वामी श्रीनाभाजी करुणासिधुकृत श्रीभकृरमाल जी की 
प्रापैद्ध टीका  श्रीमक्षिससवोधिनी के कर्चा, श्रीप्रियादासजी कृपा 
निधि, यों कहते हैँ कि  महाप्रसु श्रीकृष्ण चेतन्य मनहरण _ पदकंज का 
तथा तद्र प मनहरण [निज स्वामी | श्रीमनोहरदास जी का, ध्यान 
एक समय अपने मन में मैं कर रहा था, ओर साथ ही साथ श्रीनामकीत्तेन 
।। उसी समय गास्वामी श्रीनाभाजी ने मुझे थाज्ञा दी कि  भक्ृमाल 
की विस्तृत दीका करो, ओर ऐसी कि कवित्त छंद से बेध बहुत ही मधुर 
तथा प्रिय लगे, ओर जगत्‌ में प्रसिद्ध होवे ॥ ऐसी आज्ञा दे जब आप 
की वाणी शान्त हो गई, तब मुझे अपनी मति अति मंद जानकर 
पहिले अपने को संकोच तो निःसन्देह बड़ा भारी हुआ हीं, परन्त 


७ ६६6७ 


यह विचार करक आजा को सींस पर घर लिया कि श्रीमड्भरागवरत 


७७ ७७ 


में सुन चुका हूँ कि परमहस श्रीशुकदंवजी वृक्षों में मवश करके गे 


0. #: ८ 


स्वये बोल उठे थे ओर 'शुकोहम, शुकोहम्‌ कहने लगे थे, ऐस ही मुझ 
जड़मति में भी खय श्रीनाभाजी ही प्रवेश करके अपनी ऋृपा से हो 
मुझसे भी तिलक बनवा लेंगे। इसमें आश्रय्ये वा संदेह ही क्या ई॥ 


& श्रीमद्भागवत के आरम्भ से ही कहा है कि जब श्रीशुकदेव भगवान्‌ जत्मते ही परम 
विरक्तिमान्‌ सब त्यायकर, घर से निकल वव को चल दिये, और उनके पिता श्रीव्यास 
भगवान्‌ पुत्र के (उतके) विरह में कातंर होकर उनके पीछे पीछे “हे पुत्र | हे पुत्र 
ऐसा पुकारते हुए साथ हो लिये, तब योगीश्वर सर्वहृदय्रवेशक श्रीशुकदेवजी ये तो पीछे 
की ओर मुँह तक भी च फेरा, और न साक्षात्‌ उत्तर ही (महँषि पिताजी को) दिया, किन्तु 
उस प्रदेश के समस्त वृक्षणण आप आप को बोलने लगे कि ”हाँ, मै शुक हूँ, मै शुक हूँ, कया 


आज्ञा होती है ? ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । डरे 
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दो० सरल वरण, भाषा सरल, सरलअथथ मय मान । 
तुलसी सरल सन्त जन, जाइ कारेय पहिचान ॥ 


(२) दीका का नाम. स्वरूप वर्णन कवित्त (८४१) 
रची कविताई सुखदाईइ लागे निपट सुहाई आ सचोई उुनरुक्ति ले 
मिठांइ है। अक्षर मधुरताई अनुप्रास जमकाई, आंते छापे दाई मोद करासा 
लगाई है॥ काव्य की बढ़ाई निज मुख न भलाई होते नाभा जू कहाईं 
याते (ताते) पोढ़िके सुनाई है । हंदे सरसाई जोपे सुनिये सदाई, यह 
भक्षिस्सबोधिनी सुनाम टीका गाई है ॥ २॥ (६२७) 
तिलक । 








५ 


कविताई ऐसी रची है, कि अति सुहाई (सुहानेवाली ) और सुखदाई 


लगती है, पुनरुक्कि के दोष को भी मिठा डाला है, सचाई, ओर कोमल 
अक्षरों की मधुरता, (रसों के स्वरूपादि ओर दीका के विचित्र चमत्कार) 


०-4 


तथा अनुप्रासों ओर यमकों की छवि ने मोद (आनन्द) की बृष्टि सी 
प्रसाई है। अस्त । अपने काव्य की प्रशंसा (_ आप मुँहमिद्ृह) अपने 
ही मुख से कहनी, कुछ अच्छी बात तो नहीं हे, परन्तु श्रीनाभाजी 
ने कहलाई हे, (जैसी कि ऊपर निवेदन कर चुका हूँ) अतणव पुष्ठता से 
कहने में आ गई, सज्जन विचास्वान्‌ इसको क्षमा करेंगे॥ यदि इसको 
नित्यशः कोई पढ़ें सुनेगा तो अवश्यमेव उसका अंतःकरण श्रीहरिमक्ति 
महारानीजी को हपा से निःसन्देह सरस हो आधवेगा॥ ऐसी ठीका 


(गाई है) की हे और इसका नाम “भक्किस्सबोधिनी है ॥ 








(३) श्रीभक्ति स्वरूप । कवित्त (८४०) 


श्रद्धा ३ (ही) फुलेल ओ उबटनों श्रवण कथा, मेल अभिमान 
अगअंगनि छुड़ाइये। मनन सुनीर, अन्हवाइ अंगुछ्याइ दया, नवानि 
पेन, प्र साधा, ले लगाइये॥आमभरन नाम हरि, साधुसेवा कर्ण फूल 
दा पुनथ, संग अजन, बनाइये। भक्कि महारानी को सिंगार 
5, वीरी चाह , रहें जो निहारि लहे लाल प्यारी, गाइये ॥३॥ (६ २ ६) 


ड श्रीभक्तमाल सटीक । 
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तिलक | 
निम्नलिखित सुशृज्ञार श्रीमाक्ति महारानीजी के जानिये। जो इन्हें 
निरखता रहता है उसको श्रीभिया प्रियतम (श्रीराम प्रिया सीताजी तथा 
श्रीमजनकनन्दिनी प्राणवल्लभ रामचन्द्रजी) कृपा करके आ मिलते हैं। 
ऐसा सब वेद पुराण शाख्त्रादि में गाया हुआ है-- 
9 ,उबृटन"कथा का सुनना | मगवतलीला तथा मक्कों के यश का श्रवण । 
चौपाई । 
“रामचीरेत जे सुनत अथाही। रस विशेष जाना तिन नाहीं॥ 
जिनके अवण समुद्र समाना। कथा तुम्हारि सुभग सारनाना ॥ 
भर्रहं निरंतर होहि न प्ूरे। तिनके हृदय सदन शुभ रूरे॥” 
२, मैल-अभिमान । सब प्रकार के अर्थात्‌ भीतर के बाहर के अहंकार । 
चौपाई । 
“उर अंकुरेठ गये तरु भारी।वोगे सो मैं डारिहाँ उपारी॥ 
अहंकार अति दुखद डमरुआ इत्यादि । 
दो० “विद्या रूप सुजाति, धन, इत्यादिक अभिमान। 
जब लगि उर, तव लगि कम, मिलें न श्रीमगवाव्‌ ॥ 
३, फुलेल-अश्रद्धा।शाख और झआाचाये के वचनों इत्यादिक में प्रीति 
प्रतीति सहित स्पृह्ा । हल 
श्लो० 'भवानीशहूरों वन्दे अश्रद्धाविश्वास रुपिणों। 
याभ्यां विना न पर्श्यन्त सिद्धाःस्वान्तःस्थमीश्वस्मु ॥ 
“सालिक्याध्यात्मिकी श्रद्धा, कर्म्मश्रद्धा छु राजी। 
तामस्यधम्में या श्रद्धा, मत्सेवायान्ठुनिगुणा ॥ (भागवते) 
चौपाई । 

६६ अप कप दर । पूरी गा 

रघुपति भाक्ति सजीवनम्‌री । अनूपान श्रद्धा शुचि पूरी ॥ 

४, सुनीर-मनन। मन्‌ में उसको चिंतवन करना कि जो कुछ श्रवण 
किया है वा जो कुछ पढ़ा है, श्रीहरिकृपासे ऐसे सविवेक चिन्तवन मनन- 
रूपी निर्मेल सुगन्धित पवित्र अनुकूल सुन्दर जल से स्नान, [मान- 
हारी दीनसुखद अभिमानभजन गवंपहारी प्रणतहितकारी मगवतचरित्रो 
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भक्तिसुधास्वाद तिलक । भर 
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के श्रवशरूपी उपटन के अनन्तर | योग्य ही हे, तथा दयारूपी 
झज॒प्रक्षालन ओर नवनि ( नग्रता ) रूपी वसन (वच्ध) की आवश्यकता 
भी, भक्ति के ओर ओर अनेक सुसाधनों से पूर्व ही समझना चाहिये । 
क्योंकि यह तो प्रसिद्ध ही है कि उपठन, स्नान, तथा वसन, सब श्रृड्धारों 
ओर मूषणों से पहिले ही अत्यावश्यकीय हैं। 
सो ० “विद्या, बोध, विवेक, सुमृति,ज्ञान, सदृगुणअमित । 
'हरिरहस अनेक, प्राप्ति श्रवण ते, रामहित ॥ 
चौपाई । 
मनन विना है विद्या भार। मननशील सदुगुण आगार॥ 
विधुवदनी सवभांति सँवारी। सोह न वसन विना वरनारी॥ 
५, अगुलाइब ( अड्भप्रक्षालन ) 5 दया । करुणा से द्रवना, क्षमा 
करनी, छोह से पधघिलना, कृपा से पसतीजना, हिंसा, अलुकम्पा, भलेबुरे 
जीवमात्र के क्‍्लेश को देख सुनके दुखी होना। 
दो० दया पम्मेको मूल है, यह प्रसिद्ध जगमाहि। 
शास्रननिषुण केसोठ कोउ, भक्ति दया विनु नाहिं॥” 
चौपाई । 
पर्रहित बस जिनके मन माही । तिनकहँ जग दुलेभ कछु नाहीं॥ 
६, वसन (विशुद्ध मुन्दर अनुकूल व )> नवनि मान अहद्भार 
अभिमान मदादि का अभाव, नग्रता, प्रणता, दीनता, कार्पण्य, फुकना, पूर्व 
ही वन्दना दण्डवत्‌ करना, दूसरे के प्रणाम नमस्कार की क॒दापि प्रतीक्षा 
न करनी, अपनी निचाई समझना, अपने दोषों को कदापि न भूलना 
श्रीगोरी गणपति विधाता गुरु त्रिपुरारि तमारि तो इंश ही हैं, ऋषि 
मुनि सुर महिसुर गो पितर माता-पिता तो प्रज्य हैं ही, किन्तु नरनारी 
गन्षव दन्तुज प्रेत और भृतमात्र को प्रणाम करके उनसे आविरल अमल 
श्रीहरिभक्ति की भीख मांगनी, भगवत्‌ के अनन्य मक्कों की शो भा है॥ 
चौपाई । 
तब रामहि विलोकि वबेदेही। सभय हृदय ,विनवति जेंहि तेही॥ 
प्रभु॒प्रसन्न॒ जाना हनुमाना। बोला वचन विगत अभिमाना॥ 


ग 
गा 


५ 


६ श्रीभक्तमाल सटीक्ष । 
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शालामृंग के बढ़ि मनुसाई।शाखते शाखा पर जाई॥ 
मांगों भीख त्याग निज परमू ॥ हर 
३ । 
की ठुम राम दीन अलुरागी। आएहु मोहिं करन बढ़भागी॥ 
बरषाहि जलद भूमि नियराये। यथा नवहिं बुध विधा पाये! 
दो" फ्रदभर नग्र विव्प सब, रहे 'भूमि नियराह। 
पर उपकारी पुरुष जिमि, नवहिं सुसम्पति पाह॥ 
सत्य वचन, अर दीनता पर त्रिय मात समान। 
एहु पर हरि जो ना मिले, तुलसीक्षत जमान॥ 
(से. ) हों तो सदा खर को असवार तिहारोह नाम गयन्द चढ़ाया॥ 
(पद) यह दखार दीन का आर रीति सदा चलि आाई। 
॥३। 


“पकल शोकदायक अभिमाना । संसृत मूल शूल्रगरद नाना॥ 

दम्भ कृपट मंद मान! नहरुआ। अहंकार अति दुखद डमझओ | 

दो" दीन रहा नहिं दीन भा, नाहि दीन पद भात। 
दीनवन्धु केहि विधि मिले, बिन दीनता निवास॥ 


७, सोंधो ५ अराजा, चन्दन, सुगन्ध )5 पंत । श्रीगिरिज- 
किशोरीकृपासे नियम, नेम, अंत 'द्क्ता अनन्यता॥ 


44 


रामभक्ति जल मम मन मीना। किमि बिलगाह मुनीश प्रवीना॥ 
तजाँ ने नारू कर उपदेश ।आपु कहें शतवार महशू॥ 
दो०  बातकि को, अर मीनको, भक्नकी प्न एक। 
सुयश नेम विख्यात जग, पनि पनि पन्‍्य सो टेक॥ 

तथा एकादशी वत, ऊर्वेपुणड, ओर वेष्णवों के चरणरज को सीसपर 
रखने का नेम ओर पन ॥ 

८, आमरण ( अनेक $मृषण )- होरनाम। शरीशारदाहपा भर 
श्रीनारूदया से श्रीसीताराम  श्रीराधाकृष्ण नाम का कीत्तेन, अंखएड 
तेलधारावत्‌ रट्ना जपना उसमें रमना, रागखर से उसका मधुर कीचेन 
सप्रेम, चार हरिनाम लेत अश्र अन मरी है। 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ७ 
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युल्क गात, हिय सियरघुवीरू। जीह नाम जप, लाचवन नोरू॥ 
तथा, श्रीहरिसहसनाम , सुगलनाममंजरी, और भगवज्ञामकात्तेन का 
पाठ करना नेमग्रेमपूर्वक & केश सुधारने ओर वेणी संवारन तथा संन्दुर 
से मूषित करने के उपरान्त, वेन्दी, अरुगजा, चन्दन, सुगन्ध, आर तिलक 
तिल, कस्त्‌रिविन्दु, दन्तश्ृड़्ार, सुरमा [काजल, अंजन |, मुखराग 
[बीरी |, इत्यादि, एनि तिनके अनन्तर नाना मणि जाठेत खणाभरण 
युष्पों के भूषण ॥ भूषण विविध प्रकार के हैं ओर अनेक हैं, जेसे, चान्द्रका 
सीसफूल, मगदीका, बंदनी, चूड़ामाण, बेसर, नाथेया, कं फूल, बुलाक 
काठेका, चम्पाकली, कूमक, मुक्काहार, पंचलरी, ककना, चूड़ी, मुद्िका 
पहुँची इत्यादि ॥ 
१ कृवित्तरामायण रविनयपत्रिका तथा आीमानसराम- 
चरित और “४ नामतत्तभास्कर , ५ श्रीसीतारामनाम प्रतापप्रकाश 
श्रीनाम प्रभाव देखना चाहिये। यहां केवल एक श्लोक लिखे देते हैं॥ 
श्लो० कल्याणानां निधानं कलिमलमथन पावन पावनानां 
पाथेयं यन्मुमुक्षीः सपदि परपदप्रापये प्रस्थितस्य। 
विश्रामस्थानमेक कविवरवचसां जीवन सजनानां 
बीज धम्मेहुमस्थ प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम ॥ 
चौपाई ॥ 
कहां कहां लगि नाम बढ़ाई। राम न सकहि नाम गुण गाई॥ 
दों० राम नाम नर कंसरी, कनक कशिपु कलिकाल। 
जापक जन प्रहलाद जिमि, पालहं दलि सुरसाल ॥ 
वरपाऋतु रघुपाते भगति, तुलसी सालि सुदास। 
राम नाम वर वरण युग, श्रावण. भादों मास॥ 
राम नाम जां चित धरे, सुमरिं निशिदिन सोइ। 
यांग, यज्ञ, तप, ब्रत, सकल, तेहि पटतर नहिं कोइ॥ 
+. कण अल-मन, तन, अन्न, धन, वचन से “हरिसेवा, तथा साधु 
संवा। बाएँ कान का भूषण भगवत कैंकर्ण्य को जानिये और दाहिने 
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कान का अलझ्जार भागवतसेवा को सममिये क्योंकि एक कुछ गुप्त होता 
है ओर दूसरा कुछ प्रत्यक्ष सा ॥ 
चौपाई । 
उम्रा ! रामस्वभाव जिन जाना। तिनहि भजन तजि भाव न आना ॥ 
सेवहि लपण सीयरघुबीराहि। जिमि अविवेकी पुरुष शरीरहि॥ 
सुमिस्न, सेवा, प्रीति, प्रतीती। गुरु शरणागति भक्कि कि रीती॥ 
सीतापातिसेवक सेवकाई। कामधेलु शत सारिस मसुहाई॥ 
१०,सुनथ (नाक को नथिया)८ मानसी अपष्टयामरीति, मानस 
पूजा, भावना, निरन्तर सुरति से स्मरण, सुरति से सप्रेम परिचय्यों 
भक्कियोग, ध्यान, गुप्तस्मरण, मनही बन्धन तथा मोक्ष का कारण है॥ 
चौपाई । 
रहति न॒प्रशुचित चूक किये की। करत सुरति सौ बार हिये की ॥ 
मन परिहरे चरण जनि भोरे ॥_ पुन 
मन तह जहेँ रघुपति बेदेही ॥ 
यह वार्ता किसको विदित नहीं हे कि सब अंगों के श्ड़ारों तथा रूषणों 
आभरणों में नाक कान ओर आँखों के ही श्रृड्गार मुख्य हैं, पुनःतिन में भी 
नाककी नथिया तो सर्वोत्तम हे वस्थ्व सुहाग ही कही ओर जानी जाती है॥ 
११ अंजन [काजल, सुसमा|- सुसंग । सत्संग, सन्तसंग, 
साथ संगति, सम्परदायी सजाती भक्तों का संग, सदग्रन्थ विचार, श्रीगुरु- 
हरिहिरिजन चर्चा आदि, तथा, भक्किशाखावलोकन, सज्जन संस 
महात्मा का दरस परस, भागवत धर्मवेत्ता महालुभावों से जिज्ञासा, होरे- 
भक्त समागम, निजसम्पदाय के रहस्य का ज्ञान, सन्तासन्तलक्षण विवेक 
श्रीसीताराम गुण स्वभाव का कथन परस्पर ॥ 
सबया । 
सो जननी, सो पिता, सोई मात, सो भामिनि, सो सुत, सो हित मंरो। 
सोइ समो, सो सखा, सोइ सेवक, सो गुरु, सो सुर, साहिब, चेरा॥ 
सो ठुलसी प्रिय प्राण समान, कहाँ लो बनाई कहाँ बहुतरा | 
जो तजि देह को गेह को नेह, सनेह सो राम को होड सबेरो॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । दु 
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चौपाई । 
“मति कीरति गति भूति मलाई। जब जेहि यतन जहाँ जे पाई॥ 
सो जानब सतसंग प्रभाऊ। लोकहु वेद न आन उपाऊ॥ 
सत्संगति मुद-मंगल मूला। सोइ फलसिधि सवतसाधन फ्ूला॥” 
दो०  तात | खगें अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग । 
तुलेन ताहि सकल मिलि, जो सुख लव सतसंग ॥* 
भक्ति । 
9२, बीरी [ पान, अधरराग ]5 चाह ( नेह, भक्ति ); 
चौपाई । 
स्वास्थ साँच जीव कहें एहा।मन क्रम वचन राम पद नेहा ॥ 
सो० लोभिहि प्रिय जिमि दाम, कामिहि नारि पियारि जिमि। 
.. हरि पद रति” निःकाम, “मक्ति” सुसंज्ञा ताहि की” 
भक्कि प्रेम, झनुरक्ति, चाह, इश्क, लव, लो, लगन, भाव, भजन, 
आसक्षि, राग, प्रीति, अच॒राग, रति ॥ 
[सूत्र| सा परा-तुरक्षिरीशवरे | [ श्रीशाणिडल्य ] 
[सत्र | सा कस्मे परमप्रेमरुपा | श्रीनारद ] 
भक्त + भजना,भजन करना,प्रणय,प्रियलगना,सेवा करनी,चाहना, 
वर करना, प्रीति,पम, स्नेह, अचुरक्ति, अनुराग, परम प्रेम, परा प्रीति,रति, 
* पितम बिन हुखी रहना, प्यारे विन न जीना, सकल प्यारी वस्तुओं को 
हम परन्याबावर करना, केंकय्ये प्रिय लगना, सदैव विन्तवन, वियतम 
। मजता में ही सुख मानना, पी पी रटना ॥ “ मनुज देह सुर साथ सराहत 
ता सनहसिय पीके , स्वाति सालैल रघुवंशमणि, चातक तुलसीदास” 
हे हि चौपाई । 
हे, व्यापक स्ेत्र समाना। प्रेम” ते प्रगट होंहिं मैं जाना॥ 
हद कवल प्रेम पियारा।जानि लेह जे जाननिहारा॥ 
30 छह मेरत रघुबर की। प्रीति प्रतीति जाइ नहिं तरकी॥” 
“जा० मन्‍्मना भव मद्भक्ली माजी मां नमस्कुर। 
मारमवैष्यास सत्य ते प्रतिजाने प्रियोसि मे | १८-६५ | 


2० श्रीभमक्तमाल सटीक । 


मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्का उपासते। 
अद्धया परयोपेतास्ते मे चुक्कतमों मताः | १९--९ | 
मय्येव मन आधत्सव मयि बुद्धि निवेशय | 
निवरसिष्यासि मय्येव अत ऊर्ध्व न संशयः [| १२--८ _] 
अभ्यासे-5प्यसमर्थोंसि मत्कमंपरमो भव । 
मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्‌ सिद्धिमवाप्स्यासि | ३२-१० ] 
चौपाई । 
“थोरे महँ सब कहाँ बुकाई। सुनह तात ! मति मन चितलाई॥ 
प्रथमहि विप्रचरण अति प्रीती। निज निज धर्म निरत श्रुति रीती ॥ 
यहि कर फूल पुनि विषय विरागा । तब मम चरण उपज अलुरागा॥ 
श्रवणादिक नव भक्कि टढाहीं$ । मम लीला रति अति मन माहीं॥ ' 
$श्लोक- अवर्ण कीर्तन विष्णोः स्मरण पादसवेनम्‌ | 
अचेन वनन्‍्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ १॥ 
चौपाई । 
सन्त चरण पंकज अति प्रेमा। मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। 
गुरु पितु मात बन्धु पति देवा। सब मोहिकहँ जाने दृढ़ सेवा। 
मम गुण गावत पुलक शरीश। गद्गद-गिरा नयन बह नीरा। 
काम आदि मद दम्म न जाके।तात निरन्तर बस मैं ताके। 
दो० मन क्रम वचन कपठ ताजि, भजन करे निष्काम। 
तिनके हृदय कमल महँ, करों सदा विश्राम ॥ 
चौपाई । 
प्रथम भाक्कि सन्‍तन कर संगा |दूर्सारे रति मम कथा प्रसंगा। 
दो० “गुरु पद पंकज सेवा, तीर्सरा भक्ति अमान। 
चौथि भक्ति मम गुणगण, करे कपठ तजिगान # 
चौपाई । 
“प्न्त्र जाप मम हृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा॥ 
छठ दम शील विरति बहु कर्मा। निरत निरन्तर सजन थधर्मा॥ 
सातव सम मोहिं मय जग देखा | मोते सन्त झािक करि लेखा ॥ 


ह 0०0०३ # $०॥ 6०8 8ै०३०# ३. न्कुनक०क 
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झाठेव यथा लाभ सनन्‍्तापा। सपनहु नाई देख परदाषा ॥ 
नवम सरल सब सन छलहीना। मम भरास हिय हरप ने दाना ॥ 
सन्मुख होय जीव माहि जबहीं। जन्म कांद झच नाशा तब ही ॥ 
जननी जनक बन्धु सुत दारा। तन घन भवन मसुहद पाखारा॥ 
सब्‌॒ के ममता ताग बढारी। मम पद मनाहे वाँध बाढ़ डारी॥ 
समदर्शी इच्छा कछु नाहीं। हपे शांक भय नाई मन माहाँ॥ 
झस सज्जन मम हिय बस केसे | लाभी हृदय बसे वन जंसं॥ 
भाक्के स्व॒तन्त्र सकल सुखखानी। बिनु सतसंग न पावाह प्रानी॥ 
पुण्य पुंज बिच [मलाह न सन्‍्ता | सतसगाते संसूरति कर अन्ता॥ 
पुण्य एक जगमह नाॉहे दजा। मन क्रम वचन वे पद पूजा॥ 
सानुकल तोहे पर मुने दंवा। जा ताज कृपठ कर ढ्वज संबा ॥ 
दा० आरा एक गुप्त मत, सबाहे कहां कर जार । 


शकर भजन बना नर, मक्कि न पावह मोर ॥ 
चौपाई । 


» कहहु भगति पथ कौन प्रयासा । योग न मख जप तप उपवासा ॥ 


सरल सुभाव न मन कुटिलाई। यथा लाभ सन्तोष  सदाई॥ 
मोर दास कहाई नर आसा। करे तो कहहु कहाँ विश्वासा॥ 
बहुत कहूं का कथा वढ़ाई। याहि आचरण वश्य में भाई॥ 
वर न विेग्रह आस न जासा। सुखमय ताहि सदा सब आसा॥ 
अनास्भ अनिकेत अमानी।अनघ अरोपष दक्ष विज्ञानी॥ 


| भीत सदा सज्जन ससगा। तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा ॥ 


) 
+ 


ट 


हक उन 
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भगति पक्ष हठ नहिं शठताई। दुष्ट तक॑ सब दूरि बहाई॥ 
दा० मम गुण ग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह। 
ताक॑ सुख सोइ जाने, चिदानन्द सन्दोह॥ 


श्भकमाल सम्परण हो श्रीः भाक्ते शब्द का अथे हा अथ 


| ता है, ता फर अब भांक्ति का अथ अलग क्या लिखा जाव ॥ 


बे 


शैतेि भांकति के स्वरूप का संक्षिप्त वणन | 


१२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


(४) भक्किपंचरस वर्णन कवित्त (८३ ६) 
शांत, दास्य, सख्य, वात्सस्य, ओ श्रृज्रारु चारु, पांचों रस सार विस्तार 
नाक गाये है #। ठीका का चमत्कार जानोंगे 'बिचारे मन, इन के 
स्वरुप मैं अनूप ले दिखाये है ॥ जिनके न अश्रुपात पुलकित गात कर्म 
तिनहू को भाव सिन्धु बोरि सों ब॒काये हैं। जोलों रहें दूर रहें विमुखता 
पूर, हियो होय चूर चूर नेकु श्रवण लगाये हैं ॥ ४ ॥ (६२५) 
(#सत्रहवीं शताब्दी में अथात संवत्‌ साढेसोलहसो तथा सत्रहसों के 
वीच में श्री 'भक्रमाल जी का अवतार जाना गया है। ओर संवत्‌१७६ ६ 
में श्री प्रियादासजी ने मक्तिस्सवोधिनी टीका लिखी है, अनुमान तथा 
अनुसंधान से ऐसा निश्रय किया गया है।) प्रोफेसर लाला भगवान्‌दीन 


का 'भाक्ति भवानी तथा वखशी हंसराजकृत “सनेहसागर देखिये॥ 
तिलक । 


भक्ति के जो पांच रत्त हैं, अथात्‌ (१) शान्तरस (२) दास्यरस 
(३) सख्यरस (४) वात्सल्यरस तथा (५) दिव्य श्रृड्रारस (“रसराज 
वा. उज्ज्वल रस), तिन पांचों रससार की भमलीभांति विस्तार व्याख्या 
आप इस “भक्षिरसबोधि पाध्येगा ॥ (विचाखाब महाशय !) 
आप स्वतःअपने मन में विचार करके टीका के चमत्कार को जान लीजियेंगा 
कि इन पांचों रसों के स्वरूप कैसे अनूप दिखलाए गए हैँ॥ जिन पाषाण- 
हृदय प्राणियों की आंखों से कभी अश्र बिन्दु नहीं निकलता, ओर जिनका 
अंग कभी पुलकित नहीं होता, ऐसे २ कठोर हिय जनों को भी 
श्रीसीतारामरृपा से प्रेमभाव के समुद्र में कहां तक बोर के छकाया हैं, सा 
स्वयं आप समझ लीजियेगा ॥ यदि तनक भी कान लगाके भ्ी के भाव 
तथा भगवत्‌ भागवतयश को बेसे लोग भी सुनें, तो उनके भी अंग से 
चूर चूर चित्त, गदगद कणठ तथा पुलकतनूरुह, हो जायेगे और नंत्रों से 
प्रेमाश्र॒ प्रवाह बह आवेंगे | पूरे विमुख तो वें केवल उसी काल तक 
रहेंगे कि जब तक “भक्षमाल तथा “भक्तिस्सबोधिनी से न्यारे रहेंगे ॥ 
ब्_्भक्कि के पांच रसों “श्रड्भार, सख्य, वात्सल्य, दास्य ओर शान्त 
रस”, की व्याख्या का संक्षेप कुछ, अब आगे यन्त्रों में लिखा जाता हैं॥ 


दे 


_३०क ०-७ »९०-३००३००॥ +३०३५०१०# ०३१०३०-७--# ०$२०क+०३ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । 


जक-क ०७ के क $ 


'% $ "कक 


440०३०क०क #-३०३०३ ३०३०५ 








0६2७३ ४ 








मल पथ बम 
है 2५% 3 4थड्३ ४७ 
६ 
क इमगंयु के अध्याय 
9 अरे १४ 
बे #38 है 42 
#प्फरिओे हे 42/90६ 
&/% है है 4४ $ ७४ (७//> 
+॥६ 
8/॥0 ५2/०२।।२ 268 
४०8 


४्ाक्मा320७-७७७७२७७०७४४७ दा भा कथा आ 25 आटा कर कं पहाअक8 3 3. नली ज कल जे शी. जी. ५ (किन न आपका, 


कु 





| &-+-»«--न++नन+ मनन. 
॥७७0॥७॥ए७ "शशि प्दनविशीमिशिमलब 


2]/02४ 
22४5५ 
+888 |... सु पुद 
जे&७ |. ॥00६१ ४ 

हि] /3:4]0] 
५४८७ | ॥शद्] १॥७०७३७ 
१0४६ (३8/)2)3)॥3 








44498 ७३8, 92%02॥0202) | 


&]६थु 


हा 0 ]2] 
२94802]॥8.2/8 
40४8४ 
20४७)५|४ 
से 
+2५९॥९३ 
28003 
"3५॥& 

की 32| 
020] 








| 


(हरे पके, 





०8. 


(8898 88४? ४ हू) 


श्रीसक्तमाल सटीक 


/०ह००३-०॥-०९+क- ३-३-॥०३-२३०-७ ०-३० ३-००३१०३॥०॥-न० /॥-०३०क-क 





(पृष्ठ १५ मे देखिये) 





0 

2] 

है 2 420४ 
४७४ 8 ४७४ फ्ड 
५१ ६ २५१ (के 
78॥2% (2५४ 
७ 008 
2 व है] 
+प2/५ ५ अच्छे 
२४ #/205058] +६५॥२५२| (४४ 
+% 2५% 89% 

4५ ॥७ 0 
एन्वयुशुड +०७स४% 





नि न नी ी-तता++++++| 





(58788%7.%४ ४८) 


भव्तिसुधास्वाद तिलक । १ 


4 ३०३ $ २॥०३००॥०३००३०-३००क-०क +$००३ ०॥०-३२७००७-क००क०३३७३७३००७ *१०३०-३०३००३ 8३०७ २३००३०४०% ०० ०॥-३-३ ९३+०३०६७३ :/३-३०६ट 


£ अयथ ३३ व्यभिचारी भाव 








१ निर्वेद १० चिन्ता १९ निद्रा २७ वितर्क | 
२ ग्लानि ११ रास २० सुपुप्ति एर८ अवहित्था 
३ शका १२ ईर्पा २१ सन्ना 
>पपपपपप् पिभिपभभग[-+ +ऊ २९ व्याधि 

४ श्रम १३ आम वा अववोध 

५ धृति १४ गर्व २२ ब्रीड़ा ३० उनन्‍्माद 

६ जड़ता १४ स्मृति २३ मोह ३१ विपाद 

७ हर्ष १६ अपस्मृति २४ मति ३२ चपलता 
८ दीनता १७ मरण २५ आलस्य | 

"7-73 ++++---०- "०-5. ३३ औत्सुक्य 
९ उम्रता | १८ मद २६ आदेग 








(श्लो०) पश्चवा भेदमस्तीह तच्छुण॒ुष्व महामुने। 
शान्तो दास्यस्तथा सख्यः वात्सस्य श्र श्ूड़ारकः ॥ १॥ 
मधुर मनोहर राम पतिसम्बन्ध पूर्वकस। 
जाता सदेव भजते सा श्रृज्ञास्ससाश्रया ॥२॥ 
(श्रीहनुमत्‌ सहिता ) 


(श्लो०) 'मन्मना भव मदभक्नो मदयाजी मां नमस्कुरु। 
मार्मवेष्यास अकक्‍्तेवमात्मानं मत्पयरायणः | 


(भ० गी० आ० ९ इलोक ३४) 


ये यथा मां प्रप्यते तांस्तथेव भजाम्यहम। 
मम वत्माचुवर्तेन्ते मचुष्याः पार्थ सर्वेसः॥! 


( भ० गी० धर ) 
(98.08 8 8 7 ए [ए्‌.) 
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(१) अथ भक्ति के 'शान्त” रस में कुछ बचनः--- 
श्लो० यो मां पश्यति सर्वत्र मयि सर्व च पश्यति। 
तस्याईं न प्रणश्यामि स च में न प्रणश्यति॥* (गी०३॥३०) 
श्रयोहिज्ञानमभ्यासाज्व्ानाद ध्यान विशिष्यते। 
'पयानात्‌ क्मफलत्यागं त्यागाच्चान्तिस्वन्तरम ॥३२॥* 
तुलसी | यह तनु है तवा, सदा तपत अयताप। 
शान्त होय जब॒ शान्ति पद, पावे रामप्रताप॥ १॥ 
नासिकाग्र करि दृष्टि, पुनि, घेरे भेष अवधूत। 
निर्ममरता, निर्वाक्यता,यथा शा्न अलुसूत ॥ २॥ 
दारुभाहि,।. पावक लगे,तीन रुप दरताय। 
जर, बर, होवे भस्म जब,तबसों शान्त कहाय॥३॥ 
अतिशीतल, अतिही अमल, सकल कामनाहीन। 
तुलसी ताहि अतीत” गनि, शान्ति वृत्तिलयलीन ॥१॥ 
अहड्डार की अग्नि में, जरत सकल संसार। 
तुलसी | बांचे सन्‍त जन, केवल शान्ति अधार॥५॥ 
ज्ञानाभूषण ध्यान 'शर्ति, ध्यानामूषण त्याग। 
त्यागाभूपण शान्ति पद, तुलसी अमल अदाग ॥ ६ ॥ 


(२) भक्ति के दास्य” रस में कुछ वचन”: 
हब] ह 9० ही 9०5 रु (३ ५ 
श्लो ० 'दासोई कोौशलेन्द्रस्य रामस्याक्लिप्टकमंणः | 
हलुमाव्चनरुपैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः॥ 
- दो० सेवक सेव्य माव” बिल, भव न तरिय उस्गारे। 
भजहु राम पद पंकज, अस सिद्धान्त विचारि॥ 
> चौपाई । ह॒ 
सिर भर चलो धम अस मोर सब ते सेवक धर्म कठोरा॥ 
अस अभिमान जाय जनि भोरे। में सेवक रघुपति पति मोर ॥ 
“सेवक” हम “स्वामी सियनाह। होठ नाथ | यदि ओर लनिषाह | 
मैं मारुत सुत हनुमत बन्दर।दीनवन्धु रहुपति कर किकर॥ 
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सेवक प्रिय यह सब की रीती। मोरे अधिक दास पर प्रीती ॥ 
मुनु कपि जिय जनि मानसि ऊना | ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना ॥ 
कोउ मोहि प्रिय नहिं उमहि समाना । मंषा न्‌ कहाँ मोर यह बाना॥ 
“समदरशी _ मोहि कह सब कोऊ। सेवकप्रिय,. अनन्यगतिसोऊ॥ 
'तेंतित कोदि भर्ज संसार। खाद्य बन्दा खोदी नार॥ 
खाविन्दों का खाविन्द एक। तिपको जप यह कबिर ठेक | 
सीतापति सेवक सेवकाई। कामपेच शत सरिस सुहाई॥ 
दो० ' भजबे को दोई सुधर-(१) की हरि (२) की हरिदास॥ 
(३) अथ भक्ति के वात्सस्य” रस में कुछ वचनः-- 
चौपाई । 
"सुत विषयक हरि पद रति होऊ | मोहि बरु मूढ़ कहे किन कोऊ॥ 
देखि माठ” आधुर उठि थाई।कहि मद बचन लिये उर लाई ॥ 
गोद राखि कराव पय पाना। रघुपति चरित ललित करि गाना ॥ 
दो० पिता, विवेकनिधान वर, माठु दया अत नेह। 
तासु सुबन किमिपाईहें, अनत अठन तजि गेह ॥ 
- चौपाई । 
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० घुत पिछु प्रिय प्राण समाना। यद्यपि सो सब भाँति अजाना ॥ 
गीत । 
चूढो बड़ो प्रमाणिक आाह्मण शह्टर नाम सुहायो । 
मेले चरण चारु चारिउ सुत माथे हाथ दिवायो॥ 
- चौपाई । 
सेवक, सुत “पिछु मात” भरोसे। रहे अशोच, बने “प्रभु” पोसे॥” 
_ मोहि बरु मूढ़ कहे किन कोऊ। सुतविषयक तव पद रति होऊ॥” 
(४) अथ भक्ति के 'सर्य ” रस में कुछ वचनः-- 
श्लो० न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिन शेकरः। 
न च संकषेणों न श्रीनेंवात्मा च यथा भवान्‌ ॥” 
(श्री परमहंससहितायां एकादशे, २४ । श्री उद्धवप्रति) 
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चौपाई । 


ये सब, मुनिवर ! सखा हमार। भरतहु ते मोहि आधिक पियारे॥ 
तुम सब प्रिय मोहि प्राण समाना । मृषा न कहाँ मोर यह बाना॥ 
सेवक स्थामि सखा सियपी के। हिर्तानिरुपधि सब विधि तुलसी के ॥ 
भातु पिता आज्ञा भनुसरहीं।अनुज सखा सेग भोजनकरहीं॥ 
बन्धु सखा संग लोह बुलाई। वन गृगया नित खेलाह जाह॥ 
दो० 'चपल तुरंगन फेरनी, ग्ृग तकि मारव वान। 
करि पन लक्षण वेघनी, सव उद्दीपन जान॥ 
धरि भुजगलवतलावनी, इक संग भोजन सेन। 
अनूभाव ये सखन के, सब विधि सुख के ऐन ॥ 
(४) अथ भक्ति के श्वज्ञर” रस में कुछ बचन+-- 
श्लो० यत्ते सुजातचरणाम्बुरुद स्तनेष 
भीताः शनेः प्रिय दधी महि कर्केशेषु । 
तेनाव्वीमटापि तद्व्यथते न किखित्‌ 
कूर्पांदिभिश्रमति धीभवदायुषां नः ॥ 
(श्रीभागवते) 
“हरिरिति हरिरिति जपति सकामस्‌ इत्यादि॥ 
(श्रीजयदेव गीतगो विन्दें) 
दो० गंगा यमुन सरस्वती, सात सिंधु भरपूर। 
तुलसी चातकि के मते, विन स्वाती सब धर ॥ 


चौपाई । 


प्राथनाथ ! तुम विचु जग माँहीं। मो कह सुखद कतई कछ नाहीं॥ 
जिय विन देह नदी बिल वारी। तेसेद् नाथ | पुरुष विलु नाश ॥ 
नाथ | सकल सुख साथ तुम्हारें। शरद विमल विशु वदन निहार | 
दां० प्रायनाथ करुणायतन, सुन्दर सुखद छुजान | 
तुम बिनु रविकुल कुमुद विधु !, सुरपुर॒ नरकसमान | 











'मह-मह+ ३०३० । 





आओ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । २९ 
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चौपाई । 


लिनु छिनु पिय पदकमल विलोकी । रहिहाँ मुदित दिवस जिमिकोकी ॥ 
“को न बिकी विलु मोल सखी | लखि जानकीनाथ की सुन्दरताई ॥ 
दो० “'जिहि के हिय सर इत्यादि तुलसी जनकसुता वि ८५ 








३३०३ 





उकनक०क०३५ 


साथि, रघुनाथ रूपनिहार । साखे रघुवीर मुखछावे देखु इत्यादि॥ 


आलो री राधाजा के राचर हिंडालना कूलन जए। इत्याद ॥ 


कोशलपुरी सुहावनि श्रीसरयू के तीर इत्यादि ॥ 
सवबंया । 
सोहहि स्वामिनि सीय सुसंग, सहेली संवे अलवेली नबे 


बस #.. *.4 


गोरी, गिरा कहिये निज आगे गयेली लगें रति मानहूँ 


[5 ६३/७. ३९, 


सारी सबे जरतारी किनारिन की पहिरे तन रंग रेगेली ; 
पीरी, हरी, रसरंग सखी, कुसुमी, सित, ऊदी ओऔ नीली रमेली॥ 
ऐसी सखी चह्ठु ओर लसे, सिय मध्य कृपारससागर बोरी 
दे सब को मुदपुंज विलोकाहि मंछुल कंज विलोचन कोरी। 
का बरन छांबे सुन्दर राजकिशोरी की, जो तिहुँ लोक अजोरी 


जामुकदाक्ष विलास पिया वचित को, रसरंग सखी लिए चोरी ॥ 


|.» 
ञ् 
१ 


2$ #्ण् 


श्री कथा श्रवण नउपटन 

२ अभिमान न्मेल 

३ श्रद्धा >फुलेल 

कप “अंगुबाइव 

७ पन -पोंधों 

० भगवन्नाम >अाभरण 

& हरि साधुसेवा कर्ण फूल 
33 सुरंग >्अजन 


१२ चाह 


न्चीरी 


३० भक्‍तमाल सटीक । 
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दों० जोाहे के [हियसर [सयकमल, पावन विकृस आय। 
ग्रयाशरण | रघुबर भ्रमर रहें तहां मड़राय॥ 
नाँहे जप तप ब्त ज्ञान ते, नोहे विशग ते काोय। 
उज्ज्वलरस आंषेकार वर लली कूपा ते होय॥ 

सिद्ध योंगि देखे नहीं, जो यंत्र सुर समुदाय । 
सीय कृपा अलिवेष थारे, सहजाहदंखह आय ।॥ 
निज निज सेवा दृव्य झुत, युवातेवृन्द [सिय पास | 
रूपकला तिन महेँ लिये, बहू सुगन्ध सहुलास | 

चौपाई । 


सो मन रूत सदा तोहि पाहीं। जाहु प्रीति रसइतनेहि माही॥ 
दो० 'डिशुज श्याम दशरथ कुंवर, राम$_जनक कुमारे। 
कारण कारज ते परे, इनहि कहत श्रुति चारि ॥ 
सदा अवध में ध्यावहीं, गसादिक बहु रंग। 
बीच बीच मिथिला गवन, चहुँ कुँअरिन मिलि संग ॥ 
रीति भाव स्थायि उुनि, प्रथथः प्रम अरु नह। 
झअनूगग अस जानिये, मनो एक हुई दंह॥ 
मन्द हँसनि हग फेरसी, सो अनुभाव बखाठ। 
कोकिल शब्द वसन्‍्त ऋठ, सो उद्दीपन जाड॥ 
स्थायी. प्रियतम रती, नवनि प्रणय अति नेह। 
कर॒ पंकज स्परस पर, वारत तन मन गेह॥ 


चौपाई । 


“याथ सकल सुख शरण तुम्हारे। शर विमल विधु, वदन निहरे 
इ्यादिक॥ 
दो० प्राशनाथ करुणायतन, सुन्दर घुंखद मुजान | 
तुम विन रविकुखकुमुदविधु | सुरपुर नरक समान | 
#ही” कहते सुख ऊपजे, ता कहते तम नास| 
तुलसी “सीता जो कहे, राम न छोड़ पास ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ३१ 


हक>कतक लक 
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प्रिय पाठक | श्रीगोस्वामी तठुलसीदासजों कृत श्रीगोतावलीा 
श्रीदेव स्वामी (काप्ठजिहाजी) प्रणीत अ्रंड्रारप्रदीप,  अभीजयदेब- 
स्वामीकृत गीतगाविन्द , प्रधानकृत रामहाली, रामकलवा 
श्रीयुगलप्रिया श्रीरुप सखीजी की होली, श्रीनाभाजी, श्रीरसिकञअली 
श्रीतपस्वी रामजी, तथा श्रीराम चरणदास जी दीनरुपकला #कत अष्टयाम 
मानसपूजा .,  श्रीअगस्त्यसंहिता इत्यादि ओर श्रीमड्भागव्त (दशम) 
एवं श्रीकृषनिवासजी की पोथियों भी देखिये ॥ 
(५) कवित्त । (5३८) 
पंचरस सोई पंच रंग फूल थाके नीके, पीके पहिराइवे को रचिके 
बनाई है। बेजयंती दाम, भाववती अलि नाभा नाम लाई अभिराम 
श्याम मति छलचाई है ॥ थारी उर प्यारी, किहूं करत न न्यारी, अहो ! 
देखो गति न्यारी ढरि पायन को आई है। भक्ति दबि भार, ताते नमित 


थ्ृंगार होत, होते वश लखे जोईं याते जानि पाई हैं ॥ ५॥ ( ६१४ ) 
भवितिसुधास्वाद तिलक । 


शान्त, दास्य, सख्य, वात्सस्य आर शथ्ृज्ञर , यजां भक्ति के पांचा 
रस, साहा पंचरूे इला के वाचत्र थाक है; इन्हीं को बंजयन्ती माला 
सममभ नाक रच रच के, प्रयतम की पहिरान के हँते, श्रानाभा नाम को 
आतभाववता अल्ाजा सुन्दर मनाहर बनाय लाई है; जिसका देख के 
भक्वत्सल भावश्ाहक प्रसाभय श्रीशाज्रधर श्याममुन्दजों को भो माँते 
जदूच गहन है, भापन इस माला का उर में धारण किया, यह विलक्षण 
अनूप रात गति दंखन ही याग्य है कि आप इस परमाप्रेय माला को 
किसी क्षण गल से अलग नहां करते है। भाक्क रस पुष्प थाकों की यह 
बेजयन्ता वत्माला है, इस कारण से यह श्रोचरणकमल पर कुक के आा 
लगा है; अहा | भक्ति को गति क्‍या न्यारो होती हे, उज्ज्यलसर्स 
( रसराज अथांत्‌ श्रृज़्ार रस), भक्ति की अपार दांव के भार से 
नामत, क्‍या हीं सुन्दर हांता है, यह बात इससे जानने में आती है कि 
श्रभारक्त महाराना का जा दरशैन पाता हे सो अवश्य प्रभु के प्रेम के वश 
ही ही जाता है ॥ 
. क पठना जद्धविलास प्रेस मे मिलती है; ए7ः 





इ२ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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(१) सोह न वसन विना वर नारी 


(२) नवनि वसन,( पन सोंधो ले लगाइये ) 
(३ ) यद्यपि गृहसेवक सेवकिनी । विपुल 

सकल सेवा विधि गुनी ॥ निज कर श्री 

परिचय्यां करई। रामचन्द्र आयसु अनुसरई ॥ इत्यादि॥ 
(४) पद सवा श्रीलक्ष्मी, ( आसन वर श्रीशेष ) 

इत्यादि, इत्यादि ॥ 
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(६) सत्संग प्रभाव वर्णव | कवित्त । (८5३७) 


भक्कितरु पौधा ताहि विष्न ढर छेरी ह को, बारि दे विचार, बारि 
सींच्यों सतसंग सों। लाग्योई बढ़न, गोंदा चह दिशि कढ़न, सो 
चढ़ुन अकाश, यश फेल्यो बहुरंग सों॥ संत उर आलबाल शोमित 
विशालछाया, जिये जीव जाल, ताप गये यों प्रसंग सों। देखो बढ़ 
वारि, जाहि अजाहू की शंका हुती, ताहि पेड़ बॉँधे कूलें हाथी 
जीते जंग सों ॥ ६ ॥ ( ६२३ ) । 


तिलक | 


श्रीहरिमक्किरुप तरुवर की आदि अवस्था एक नवीन बृक्ष की 
सी सममिये कि जिसको एक बकरी के बच्चे से भी विध्न का भय रहा 
करता है, ओर संत वा भक्त के हृदय को थाला सारस जानियें। इस 
पौधे की रक्षा चारों ओर विचाररूप घेरे & से जब की गई तथा 
सत्संग के जल से यह सींचा गया तब यह बढ़ने लगा, चारों ओर गांद 
(शाखा प्रशाखा ) निकले फेले ओर इक्ष आकाश की आर चढ़ने बढ़ने 
लगा. भगवड्क्कि का सुयश् अनेक प्रकार से लोक में विख्यात हो 
गया । इस तरुवर की विस्तृत छाया केसी सुशाभित हुई कि जिसके 
तले पहुँचने ही से महाताप गये; ओर नारिनरइन्द वरव्‌ जीवमात्र 


+ मिट्टी, ईंो वा काँठो के घेरे को “बारी” वा “वार” जानिये। 
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भव्तिसुधास्वाद तिलक । ३३३ 
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जी उठे अत्यन्त सुखी हुए। इस वक्ष की उन्नति पर तनक चित्त की 
दृष्टि तो दीजिये कि जिसको प्रथमतः छेरो बकरी की भी महाशंका 
रहा करती थी वही अब आज (रामझुपा से) ऐसा सुदहृड़ हां गया 
कि ब्वान वेराग्य यश महत्त्तादिक बड़े बड़े प्रबल हाथी भी इसमें बंधे 
हुए भूला करते हैं, सत्सड् के प्रभाव को विचारियेगा ॥ 
चौपाई । 
“सतसझ्भति मुद मंगल मूला। सो फल सिधि, सव साधन "ला ॥! 
दो० तात स्वगे अपवगे सुख, धरिय तुला एक झग। 
तुले न ताहि सकल मिलि, जो सुख लव सत्संग ॥* 


५ 6 ९. 
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(७) श्रीनाभाजूका वर्णन | कवित्त । (5३६) 





जाको जो स्वरूप सो अनूप ले दिखाय दियों, कियो यों कवित्त 
पट मिह्ठी मध्य लाल हे | गुण पे अपार साधु कह आंक चारिही में 
अथे विस्तार कविरज कद्साल हे॥सुनि संत सभा भ्रमि रही, 
अलि श्रेणी मानों, घमि रही, कहँ यह कहा थौं रसाल हे। सुने हे 
अगर झव जाने में अगर सही, चोवा भये नाभा, सो सुगेध भक्क- 
माल है ॥७॥ (६२२) 


जे 


; तिलक । 
जिस सन्त का जेसा स्वरूप हे, श्रीनाभाजी स्वामी ने उस 
अपने अनूठे काव्य में वैसा ही अनूप दिखा दिया है और कविता 
ऐसी की है कि जिसका अथे ऐसा झलकता है कि जैसे बहुत मीने 
वश्च के बाहर से उसके भीतर का लालमणि (र्र) कलकता हे॥ 
. सन्तों के अपार गुणों को श्रीनाभाजी ने थोड़े ही अक्षरों में यों कहा है 
| कि उनमें अथ अनाखे विस्तृत भरे हैं, जेसे बड़े बड़े कविवरों की चमत्कृत 
। रीति होती ही है॥ सनन्‍्तों की सभाएँ इस भक्तमाल काव्य को सुनके 
| भमर इन्दों की भाँति मड़राती तथा भ्ूमती रहती हैं, और यह 
। हहती हैं कि. यह केसा आश्चस्येर्समय रसाल है ॥' मैंने ' अगर” 


मी का नाम सुना तो था परन्तु अब ठीक ठीक जान भी लिया कि 


हैँ 


#0प3 ल्‍न्‍क 


श 


रेड श्रीभक्तमाव सटीक । 
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आप वस्त॒तः अगर' हैं, जिनसे “नामा & रूप चोभा हुए कि जिन 
नाभा (नाफ़ा )] का भक्तमाल ऐसा सुगन्ध फेल रहा है॥ 


«भागवतधमीचरण के प्रसिद्ध तथा प्रधान आधार 'भक्कमाल की 
क्या बात है। इस आदरणीय ग्रन्थ का झबुवाद केवल महाराष्ट्री, बजा, 
फ़ारसी, उदू, इज़रेजी आदि अनेक प्रात भाषाओंमात्र में ही नहीं, वरंच 
देववाणी ( संस्कृत ) में भी हो गया है॥ यह तो ठीक ही है कि इस 
ग्रन्थ ( भक्माल ) में प्रायः दश सो से अधिक भक्कों के नाम हैं, अथीत्‌ 
सतयुग त्रेता द्वापर के अतिरिक्त कलियुग के-- 


हिन्दू महाराजाओं के ४२६६ वषे के, तथा 

मुसलमान बादशाहों के ४४४ वषे के, है 
कलियुग के ४७४० वें बषे पय्येन्त के महात्माओं के 
( सम्बत्‌ १६६६, सच्‌ १६३६ इसवी, ) तथा 

( विक्रमी सत्रहवी शताब्दि तक के ), 

कि जिस समय को आज ( !१० )ई., २६४ वर्ष हुए॥ 


०.०६: 
के 9५ 


गोस्वामी श्री ६ नाभाजी के भक्षमाल' के अनुवाद ओर व्प्पिणी 
तथा टीकाएँ भी, अपनी अपनी चाल पर, भनेक हा उकी है 


ल्‍_ ३२ २2२[.०...न्‍ ४53 
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“थाके” शब्द का अर्थ । 


एक एक रंग के पाँच सात फूलों का समूह एकत्रित, ऐसे समूहों को “थाके” हि 
है । जैसे गुलाबी वा लाल पुष्पों का एक थाका, ऐसे ही, पीले, हरे, इवेत, श्याम तुल 
दलों फलों के विचित्र थाके ॥ ऐसे पंचरंगे थाकाओ से मालाएं रची जाती है, यह 
प्रसिद्ध ही है ॥ ४ 
५ 52 + न नल 
+ न्ञाभाजी “नमोभूज” का अपन्श है ॥ + नाफा (कस्तूरीवाला) 
३ कलियुगीय सवत्सर ५० ०४<विक्रमीय संवत्‌ १९६०-सन्‌ १९०३ ईसवी ॥ 


भव्तिसुधास्वाद तिलक । डे 
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| ि | संवत्‌ । भकक्‍तनामावलियों के नाम उनके कर्ताओं के नाम 











भक्तिरसबोधिनी टीका श्रीप्रियादासजी 

भक्तिउरवज्ञी (अनुवाद) | लालचन्द्रदास 

भ० स० टिप्पनी (श्रीकाशी | निम्बाकंसम्परदायी श्री ! 
१९२३ लखनऊ १९५२, वृन्दावनवासी वेष्णवदास 
बस्बई १९५७ में छपी है) 

(फारसी ) मृश्ी गुमानीलाल साहिब 
गुरुमुखी भक्‍्तमाल कोतिसिहजी 

भक्तिप्रदीप (२४ निष्ठा) उर्दू | श्रीतुलसी राम साहिब 
भकतकल्प द्रुम (२४ निष्ठा) | प्रतापरसिहजी 

रामरसिकावली (चौपाई दोहे ) | राजा रघुराजसिहजी, रीवां 
रसिकभक्तमाला श्रीयुगलप्रियाजी (चिरांद) 
भक्‍तमालछप्पय श्रीहरिर्चन्द्रजी भारतेन्दु, प्रेमी 
॥0७)))४७ 35) श्रीतपस्वीरामजी सीतारामीय 
हरिभक्तिप्रकाशिका पं० ज्वालाप्रसाद मिश्रजी 
भकक्‍तनामावली श्री क्ष॒वदास 


।' श्रीराधाकृष्णदास, 'श्रीकाशी 
नागरीप्रचारिणी सभा” 


0 77 कक 77708 का इंग्रेजी खर्रा | श्रीभानुप्रताप तिवारी, चनार, 
(6६788 57 (7९०86 (म्ंट3007.0 
38., (।9 ,/ २,७ 8 ,& (2 


इनमे भर्क्ता के निवासस्थान देश तो प्रायः वर्शित हैं, परन्तु 
उनके जन्मादि के काह्न की चरत्रा पाई नहीं जाती | हां इस वात के 
अनुमान तथा अचुसन्धान की झोर महाशयों की दृष्टि तो अवश्य ही 
गई है (१) प्रमीवर भारतेन्दु श्रीहरिश्चन्द्रजी (२) ' प्रेमगंगतरंग 
इमूज़ मेहरा वफ़ा आर वक़ाए दहली इत्यादिक के कर्ता श्रीतप- 
स्वोरामजी सीतारामीय (३) श्रीगधाकृष्णदासजी बनारस (४) 
दिं माइन वनाक्युलर खिटरचर अब हितुस्तान” के कर्ता सर जाअ 
प्रियसेद साहिब बहादुर ॥ तथापि, किसीको उनकी तारीखें मिल्ली नहीं॥ 
ता जिन वात्ताओं की टोह ऐसे ९ एतिहाममिक तत्त्वरमिक भनुमन्धान- 


. अत को न मिल्ली, उन बातों में इस दीन का हस्तश्षेप भला कब 
फेलदायक हाना मम्मव ९ 
















भकतनामावली 










। 
१५ | १९६५ 
१६ | १९६६ 





३६ श्रीभक्तमाल सटीक | 
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चौपाई | 
३३ चर 


जेहे मारुत गिर मेरु उड़ाहा | कहहु तूल कहे लेखे माही ॥ 
अतः उसका छाड़कर, इस दीन ने स्वमाते अचुसार इस तिलक में 
केवल मूल तथा कावेत्त के अथमात्र ही लिखने पर चित्त दिया। 
सब सज्जना से पुनः पुनः कृपा असीस की इस दान] की प्राथेना है ॥ 
यह बात विदितही हे कि भक्तमाल की शुद्ध प्रति आजकल 
हृढ़ |निकालनी भी कोई सहज हो सी वात्ता नहीं है ॥ 
(5) भकतमालस्वरूप वर्णन । कवित्त । (८5३५) 


बड़े भक्तिमान, निशिदिन गुण गान करें, हरैं जग पाप, जाप हियो 
परिपर है। जानि सुखमानि हरे सन्‍्त सनमान सचे, बचेऊे जगत 
रीति, प्रीति जानी मूर है ॥ तऊ हुगराध्य, कोऊ केसे के अराधि सके 
समका न जात, मन कंप भयो चूर हे। शाभित [वेलकभाल, माल उर 
राजे, एपे बिना भक्षमाल भक्किरुप अति दूर है ॥5॥ (६२१) 


वात्तिक । 

. चाहे कोई कैसे ही बढ़े भाक्षिमान हों, रात दिन हरिगुण गाया करते 
हों, संसार के पापों को हरते भी हों, मगवन्नाम जपा करते भी हों, उनका 
दय सदुगुणों तथा भगवद्ध्यान से भरा भी हो, ज्ञानमान भी हों, (व 
कम्प और हिय चूए भी हों.) श्रीहरि तथा सन्‍्तों के सम्मान में भों 
सांचे हों, ओर उसी में सुख मानते भी हों, रीति से नाम जपते भी हों, 
सांसारिक पिपंच से बचे भी हो, पम का हां जड़ वा सार जानते हा, 
ललाट मे तिब्बक आर उर में माला भी सुशाभत हां, यह सब ठोक है 
सब कुछ हो, तथापि भक्कि की आराधना कठिन ही है, ओह ! कोई 
किस प्रकार से आराधना कर सकता ह ९ भक्ति की विल्वक्षण सूदमगार्त 
समझ में नहीं आती, मन कांप उठता है, हृदय चूर-चूर हो जाता है। 
[रंश यह के श्रीभक्षमालजी का पढ़ समझे आर मनन [र्केय बिना, 


| श्रीसीतारामहरण भगवानप्रसाद रूपकला 


|; 





भक्तिसुधास्वाद तिलक । द्रंछ 
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आभार्क्महाराना की आराधना भर उनके स्वरूप का जानना अताव 
दूर तथा असम्भव हैं ॥ 

इस कवित्त में यह शंका है कि “जो जो श्रीभक्ति के अंग इसमें कहे है, तिनसे प्थक्‌ 
भी क्या और भी कोई भक्ति का रूप है ? ” समाधात:--नहीं, परन्तु इन्हीं अंगों की निष्ठा, 
पराकाष्ठारूप, भक्तमाल में भक्तों ने आचरण करिकी दिखाए है, कि जिन के श्रवणमात्र 
से ही, इन अंगों-संपन्न जन भी, निज भक्ति का अभिमान त्याग के निरभिमान पराकाष्ठा 
भक्तिपद का आशा करते है ॥| (उदाहरण ) यथा, बड़े भक्तिमान श्रीपीपाजी ने श्रीधर- 
भक्त की भक्ति को देखि निज भक्ति को लघु माना ।। 'गुन गान, जैसे नृतकनारायणदास 
कि शरीर ही त्याग दिया ॥ नाम जाप', अंतर्निष्ठ राजा का कि, तन ही त्याग दिया।। 

श्रीहरिसन्मान सेवा, जैसे मासा भानजे की कि, सरावगी के शिष्य होके कहा कि 
“पावे प्रभु सुख हम तरक हुं गए तो कहा” । सन्तसत्मान', जैसे सदान्नती वणिकजी की 
कि वेषधारा ने बेठा वध किया तब बेटी विवाह दे प्रसन्न किया ॥ इत्यादिक उदाहरण 
श्रीभक्तमाल में देख लीजिये । विस्तार के भय से बहुत नहीं लिखे ॥॥ 

“श्रीभक्तमाल” क्या है ? उन महानुभावों का जीवनचरित्र कि जिनको हमारे कदरणा- 
कर प्रभु की दयालूता विशेष अपने छवि समुद्र में मरत कर चुकी है । उसके श्रवण मनन 
निदिध्यासन बिता, उस रस में किसी का प्रवेश कैसे सम्भव है ? क्रिया का यथार्थ 
स्वरूप कर्त्ताओं ही के आचरण जानने से पूर्णतः तथा श्ीक्रवर अन्तःकरण में श्रवणादि 
द्वारा पहुँच कर गुणकारक और सुखप्रद होता है। श्रीभक्तमाल के अपूर्व अधिकार की 


विलक्षणता चित्त पर कैसी होती है, इसका अनुभव श्रीभक्तमाल के पढ़ने सुननेवालों ही 
को होता है ॥ 


( ६ ) अथ मूल मंगलाचरण ॥ दोहा ॥ ( ८३१४ ) 


भक्त, भांक्केभगवंत, शरु, चतुर नाम बपु एक । 
इनक पद बंदन किये, #नाशे विध्न अनेक ॥१॥(२१३) 
ला . $89 बिनश 
तिलक । 
अीभगवदभक् आ्रभगदवड़ा कफ अभगवत्‌ आर 
श्रीगुरु इनक नाम ही मात्र तो चार है, परूनतु वास्तावेक स्वरूप 
एक ही जानिये इन में भेद कुद्ध भा नहा ॥ 
विश्वासपूवेंक ऐसा समझ राखये कि इनक पदसरोज को बरदुना 


शेप श्रीभक्तमाल सटीक । 
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समस्त विध्तों को निःशेष नाश करती है,. चाहे विष्न हृदय के भीतर 
के हां, वा बाहर के ही हो ॥ 

झाठवें कवित्त तक तो श्रीप्रियादासजी की ही निज भूमिका 
मंगलाचरण, ओर उपक्रमणिका हुईं । हो, भव आगे, नवें कवित्त 
से, उनकी ' दीका प्रारम्भ होती है ॥ 

(१० ) ठीका | कवित्त। ( 5१३ ) 

हरि गुरु दासनि सों साँचो सोई भक्त सही, गहे एक देक 
फूरि उरते न टरी है। भक्ति रस रूप को स्वरूप यहे छवि सार चारु 
॥ हरि नाम लेत झँतुवन मरे हे॥ वही भगवंत संत प्रीति को विचार 
करे धरे दूरि इशता हु, पांडुन सो करी है। गुरु गुरुताई की सचाई 

खाड जहां गाई श्री पेहारी ज की रीति रंग भरी है ॥६॥ (६२०) 


तिलक। 
६६6५ १5 


(१) 'भक्कँ उनको समय सही कि जिनको हरि 
( भगवत्‌ चरणारविन्द में तथा श्री गुरु पदकंज ओर हारे 
दासों ( भागवतों ) के पदपंकज में सच्चा प्रेम हो, तथा “श्रीहीरे 
गुरु ओर श्रीहरिशुरुदासों प्रति जिनका सत्य ( निश्छल 
निष्कपट) बताव होंगे, भोर जो श्रीकृपा से अपनी निज गृहोौत 
निष्ठा के टेक में संदेव अचल रहें ॥ भक्किमान जन भक्त कहे जाते 
हैं अथात्‌ जिन भाग्यभाजनों के हृदयकमल में श्री भांक्ते महारानी 
विराजती हैं तिनन्‍्ह सज्नों को भक्त कइते हैं ॥ है 
(श्लोक) वेष्णवों मम देहस्त तस्मात्ूज्या महामुन। 
अन्ययत्नं - परित्यज्य वेष्णवान्‌ भज सुब्रत॥ 
(३२) भक्ति जो रसरूपा हे उसका सुन्दर छाषि सार स्वरूप 
संक्लेपतः यह पहिचान लीजे कि श्रीमीतागम नाम उद्चाग्ण करने के 
साथ ही भाँखों में से प्रेमाश्रु के बिन्दु टपकने लगे वरच आँसू का भा 
बरसन लगे ॥ 
भक्कि” की कुछ व्याख्या पृष्ठ ३ से ३३ पस्येन्‍्त लिख झाए हैं। 
भक्त” के भाव का नाम माक्ति है अथात्‌ जिस अनूप सम्पात्त के 


) 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ३९ 


००-8० कै) की "नही की 2क>०कीर- की की ी०९००३००३०३३०१००8०-$०३००३१०३००७+ ९३०-३००कक 





जरुरी बकी-०ीलवी २० । 


भाजन को “'भक्क कहते हैं उस अविरल अमल पवित्र सव।त्तमोत्तम 
फूलों के रस का नाम भक्ति जानिये॥ 

(३) “भगवत तो सन्‍्तों ओर भक्तों की प्रीते ही को विचार 
करता है, प्रम के आगे अपनी इंशता (इश्वरत्व) का न्यारे ही 
ड़ देता है, जेसे कि ग्ृद्ध, निषाद, शबरी, पाएडवों इत्यादिकन के 
साथ | ऐसा भगवत्‌, सो उसकी इस भक्ववत्सलता की जय ॥ 

(9) ऐसे व्यापक, सचिदानन्द, परत्रह्न, सुखराश, शाडंघर 
शोभाधाम, परमसमथ, भगवंत श्रीजानकीवस्लभजी के पद 
पंकज की भक्ति जिसके उपदेश तथा क्ृपाद्ारा भक्कों को प्राप्त 
होती है, उसको श्री गुरु कहते हैं । गुरुताई की रीति तथा 
सचाई को श्रीकृष्णदास पेहारी (पयोहारी) जी महाराज के रख 
भरे चरित्र में सुनना समझना चाहिये ॥ कुछ न लेना ओर पूरा २ 
कृताथ कर देना ॥ 


(१) प्रीति जिसको होती है (भक्क), (२) तथा प्रीति (भाक्ति 
(३) ओर जिसकी प्रीति होती है (भगवन्त), (४) एवं जिसके 
दारा प्रीति होती हे, ओर प्रियतम मिलता है, जो कि भगवत प्रेम के 
ही निरममित्त पूजा जाता हैं, (गुरु), ये चारों के चारों ही केवज्ञ कहने मात्र 
को ही चार हैं, नहीं तो भुव करक इन्हें वस्तुतः एक ही जानिये ॥ 


(0 


जेसे यदि किसी को अपनी आंखें दपषण में देखनी हों, तो उस समय 
विचारिय कि कत्तों वा देखनेवाली तो झाँखें ही हैं तथा देखना आंखों 


हि ० पु 


ही की क्रिया है, ओर जिसको (कर्म) आंखें देखती हैं सो भी अपनी 


ध्ु हि. 


आंखें ही हैं, एवं जो आपके देखने के कारण स्वरूप ह नाम जन से 


[»प 


आप ते हें वे भी आंखें ही हैं, ओर फिर दपेण बना भी हे केवल 
आंखों ही के लिये, अथोत्‌ कर्ता कमे करण सम्प्रदान ये सब कारक आंखें 
ही है। वा सब एक ही तत्त हैं। उनमें भेद वा मिन्नता कहां है ? ऐसे ही 
भक्त, भाकि, भगवन्त, गुरु ये चारों अभेद हैं ॥ मगवत्‌ की ही विचित्रता 
है। चारों नामों से भगवत्‌ ही वन्दनीय है वही एक नामी है॥ 


चाश को एकता का तातल्य्ये यह है कि श्रीभमगवत्‌ ही जीवों के 


ग 


7 


”््् 


|; 


४० श्रीभक्तमाल सटीक । 
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कल्याए के निमित्त अपनी कृपा से चार रूप हुए हैं, क्योंकि भक्तों के 
अन्तयांभी तथा एस््रेरक झाप ही हैं, उपाय रूपा भक्ति भी आपही की 
साक्षात्‌ कृपाशक्कि है, हितोपदेशक इृष्टपन्त्र गभित श्रीगुरु तो मगवहूप 
प्रापिद्ध ही हैं। इस प्रकार से तत्वतः चारों एक हैं। श्रीभाक्त भवानी 
नाम की छोटी सती पुस्तिका (छंदबद्ध) प्रोफ़सर लाला भगवानदीनजी 
“टोन” की रची देखने योग्य अवश्य हे ॥ 
(११)॥ दोहा (८३२) 

मंगलआदि विचारंरह, बस्तुन आर अनूप । हरि 
जन की यश गावते, हरिजन मंगलरूप॥ २॥ (२१२) 

(१२) सब सन्तन नि्ेय कियो, #* श्रुति पुराण 
इतिहास । भजिबे को दोई सुधर, के हारे, के हार 


दास॥ ३॥ (२११) 
तिलक | 


मंगलाचरणों तथा मंगल वस्तुओं में विचारने से भगवत्‌ भक्तों 
का गुण वन ही अनूप जँचता है, इसके सरीखा मंगल मूल और कुछ 
भी नहीं ठहरता | भगवत्‌ तथा महात्माओं के सुयश को गाते गात ही 
भगवत्‌ के जन मंगलमय हो जाया करते ह॥ 

सब वेदों पुराणों इतिहासों ने तथा सब सन्तोंने यह बात प्को ठहरा 
सखी हे कि भजन जाने के याग्य दा ही ह( १) भगवान्‌ तथा (२) 
भगवाद के साधु तथा मक्क, सो इन दोनों ही की सेवा वा भजन, उत्तम 
ठीक और सुन्दर है॥ 

(१३)॥ दोहा ॥ (८5३०) अंश गज 

त्र्प ग्रदेव आज्ञा दहे, भक्कन को 
भवसागर के तरन को, नाहिन और उपाउ ॥४॥ (२१०) 


__स्वामी श्री ६ अग्रदंव महाराजज हार कप पे श्री ६ अग्रदेव महाराजजी नें आक्ढा दा कि भागवर्ता के 


# प्रकट हो कि “अशुद्ध” प्रतियो में ऐसा पाठ है कि सब सन्तनमिलि निर्णय कियो, मथि 
श्रुति पुराण इतिहास !। इत्यादि ॥ मिलि और मथि अधिक हैं ! |! 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ४१ 
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सुयश वणन कर, मवर्सिषवु से पार होने के अथ अमाध महानाका दूपरा 
कोई नहीं है॥ 
(१४) झाज्ना समय की टीका | कवित्त । (८२६) 

मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास जू वे, करत बयार नाभा मधुर 
सेभार सों । चढयो हो जहाज पे ज्ञु शिष्य एक, आपदा में का ध्यान 
खिच्यों मन, छुव्यो रूपसार सो ॥ कहते समय गयो बोहित बहुत दूर 
आओ छवि पूरि, फिर दरों ताही दर सो ॥ लाचन उपारेक निहारे 
कह्यो बोल्यों कोन ? वहीं जोन पास्यों सीथ दे दे सुकुवार 


पोँ_॥१०॥ ( ६१६) 
तिलक । 


एक समय स्वामी श्री ६ अग्रदास महाराज जी मानसी भावना में 
मग्न थे, ओर श्रीनाभाजी महाराज आप को प्रेम से पारे परे पेखा कल 
रहे थे। उसी समय आप के शिष्य ने, कि जो सागर (समुद्र) में एक 
जहाज पर चढ़ा था, जहाज के रुक जाने से आत्तवश स्वामी श्री ६ 
व महाराजजी का ध्यान किया। एक तो स्मरण, दूमरे दीनता से 
फिर क्‍या था, उक्क स्वामीजी कृपालु के मन को सार स्वरूप की सेवा से 
छुड्टा के अपनी ओर आकषण कर ही तो लिया। समथे श्री नाभाजी 
अपने स्वामी के अनुपम रहस्य सेवा का यो विष्न सह न सके, कु गा पूर्व झ 
उसी पंखे के वायुबल से जहाज़ को उस आपदा से छुट्टाकर, विनय 
किया कि प्रभों ! वह बोहित (जहाज) तो आपकी रूपा ही से आपदा 
से बचकर बहुत दूर निकल गया, अब आप अपने चित्त को उषः से 
लाठाय के शान्तिपू्वक स्वकाय्य में तत्पर करके पुनः उसी अतुपम 
छाबे में लगाइये। इस वात्तो के सुनते ही नेत्र उघार उनकी ओर निद्दार 
आपने पूछा के कोन बोला ? श्रीनाभाजी ने हाथ जोड़ के प्राथना 
के कि नाथ| वही शरणागत बालक, कि जिसको सीथ प्रसाद देढे 
के आपने कृपापूवेक पाला है॥ 
(१५) टीका । कवित्त | (८२८) 


भचसज दयो नयो यहां लौं प्रवेश भयों, मन सुख बयो, जान्यों 


डर श्रीभमक्तमाल सदीक | 
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सदन प्रभाव का। आज्ञा तब दई, यह भई ताप साधु कृपा, उनहीं 
को रूप गुण कहां हिय भाव काो॥ बास्‍्यां करजारे, याकों पावत 
न ओर बार, गाऊे राम कृष्ण नहीं पाऊ भक्ति दाव को। कहीं 
समुकाई, वोह हृदय झाई कहें सब, जिन ले दिखाई दई सागर 
में नाव की ॥१ १॥ (६१८) 

तिलक । 


३ ही 


इतना सुनते ही आप नवीन आश्चय्य में आकर विचारने लगे कि 
इसकी यहाँ तक पहुँच हुई |तथा मन में अत्यन्त आनन्द छा गया 
झौर जाना कि यह सन्‍्तों के प्रसादी ओर चरणाम्रृत का प्रभाव है। तब 
आपने इन्हें आज्ञा दी बत्स | यह तुझे परसाधुओं की अलम्य कृपा 
हुई, धतः अब तू सन्‍्तों ही के गुण स्वरूप तथा हृदय के भाव को वश्शन 
क्र। (भवसागर के तरने का यही उपाय हे!) 

इनने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि स्वामी | श्रीराम कृष्ण 
चरित्र गा सहूँ परन्तु भक्कों के अपार रहस्य चरित्रों का आंदे अन्त 
पाना तो मुझको असम्भव ही है । आपने समझाया कि उुत्र ! 
जिनने तुम्हें समुद्र में जहाज़ को दिखा दिया, वे हो तुम्हार हृदय में 
प्रवेश करके अपने अलौकिक रहस्यों को कहेंगे। सो, तुम अब भक्त यश 
कह ही चलो ॥ 

ऐसे वरदानात्मक वचनवर सुनके श्रीकृपा से श्रीनाभाजी महाराज 
आनन्दपूर्वक उद्यत होही तो गए, और श्रीमक्रमाल रचहीं ता दिया॥ 

ब*्श्रीमकृमालजी में १६५ छप्पय (पह्पदी) है, आदि में चार 
दोहे हैं, एक कुण्डलिया तथा एक दोहा मध्य में, अन्त में तरह दा३ 
हैं, सब मिलके २१४ (दो सो चोदह) बन्द हैं॥ यही मूल भक्त 
माल है, जो इस ग्रन्थ में बड़े अक्षरों में छुपा है॥ ओर श्रीप्रियादासर्जी 
की भक्तिस्सकषोघिनी नाम उसी की टीका ६१६८ कवित्तां में है 
इन्हीं आठ सौ तेंतालीस (२१४+६१६:--८४३) बन्द का भावात 
यथामति. सम्तों की कृपा से लिखना, इस दीन का उद्देश्य हैं ॥ 


वैनननननननग नमनननाा।+ 


भव्तिसुधास्वाद तिलक । ४३ 
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(१६) श्रीनाभाजी की आदि अवस्था वर्णन | कवित्त । (८२७) 


हनूमान वंश ही में जनम प्रशस जाकाी भयां दगहान सा नवीन 
बात चारिये। उर्मारे बरष पाँच, मानि के अकाल आंच, माता वन छोड़ 
गह विपति विचारिये ॥ कीटह औ अगर ताहे डगर दरश [दया लिया 
यो अनाथ जानि, प्रद्दी, सो उचारंवे। बड़े [सिद्ध जल ले कमण्डलु सा 
सींचे नेन, चेन भयो खुले चख, जारी को निहारये ॥ १२ ॥ (६१७) 


तिलक | 


स्वामी श्रीनाभाजी महाराज के जन्म, ओर प्रथम अवस्था की दशा 
इस प्रकार है कि परम प्रशंसनीय श्रीहज्ुुभाव्‌ वंश में अवतार लिया ॥ 
सो हलुमान्‌ बंश का निणेय मुन्शी श्रीतुलसीराम जी और सुमूज़े 
मिह व वफ़ा के कत्तों श्रीतपस्वीरामजी ने, इस प्रकार किया है कि 
दक्षिण में तेलड़ देश गोदावरी के समीप श्रीरामभद्राबल के पास 
श्रीरमदास जी समथ नाम के एक महाराष्ट्र ब्राह्मण श्रीहनुभाव्‌ जी 
के अशावतार हुए, (उनके छोटी सी पूंछ भी थी) वे बड़े प्रसिद्ध श्रीसमो 
पासक परम भक्त सानुराग सिद्ध थे बहुतों को श्रीसीताराम भक्त भव 
विरक्ष श्रीचरणानुरक्त करके श्रीसीताराम धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार 
श्रीहनुमाव्‌ अवतार होने से वह हनुमान्‌ वंश करके विख्यात है, अबतक 
उस वंश के लांग गानविदया के अधिकारी होते हैं, राजा लोगों के यहां 


2 ३ 


नोकरी गानेपर करते हैं ऐसा उन्होंने लिखा है ॥ 

आर इसी भक्षमाल को, दोहा चोपाई म॑ रचनेवाले राजा श्रीरघुशज 
सिहजी ने एंसा लिखा है कि सो शिशु लाछूग्रली द्विजकेरों अर्थात्‌ 
उन्होंने हनुमान्‌ वंश का लाहमगूली ब्राह्मण अथ किया हे ॥ 

आर, कोई २तो स्वामी श्रीनाभाजी का जन्म डोमवंश में भी कहते 
हैं, परन्तु पश्चिम देश में डोम किस को कहते हैं यह न जाननेवाले 
लोग इस देश में डोम भंगी का नामान्तर समझ के 'भंगी” भी कह 
बेंठते हैं सो भंगी कहना महा अनुचित अविचार वो पाप है क्योंकि 
पश्चिम माड़वार आदिक देशों में डोम, कलावँत, दाढ़ी, भाठ, कथक, इन 
गानावेद्या के उपजीवियों की ठ॒ल्य जाति ( ज्ञाति ) और प्रतिष्ठा है। 


है श्रीभक्तमाल सटीक | 
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इसका प्रभाण ( १०७ वें छप्पय ) में श्रीमूलकारने 'ल्ाखा” भक्त को 
वानर अथांत्‌ वानशी लिखा और ( ४१२ वें कृवित्त में ) मक्माल के 
ठीकाकार ले-- लाखा नाम भक्त ताको वानरों बखान कियो कहैँ जग 
डोम जासी मेरों शिरमोर है ऐहा लिखके आगे इनके गृह में सन्‍्तीं का 
जाना ओर रोटी प्रसाद का पाना भी लिखा हे सो देख लीजे॥ लाबा' 
भक्त के यहां सन्‍्तों का प्रसाद रोटी पाना अन्यथा असंभव था॥ अस्त, यहां 
तो दोनों प्रकार से उत्तमता है श्रीनाभा खामी तो श्री सीतारामजी के 
झनन्य विशुद्ध जगतपूज्य दास हैं न ब्राह्मण हैं न डोम इन अच्युतगोत्र 
की देह तो जात्यमिमान से रहित है | इत्यलम्‌ ॥ 


ओर श्रीनाभाजी के अवतार की कथा इस प्रकार भी सन्तों से सुनी 
है कि जब ब्रह्माजी ने वत्स बालकों को हरण किया तब श्रीकृष्ण कृपालु 
जी ने कहा ब्रह्माजी आपने विमोह दरष्टि से हमारे प्रिय वेत्स बालकों 
का हरण किया तिस हेतु से कलिकाल में लोचनहीन जन्म लोग तब 
श्रीत्रह्माजी ने स्तुति की और श्रीभमगवात ने प्रसन्न होके वर दिया कि 
“पंच वर्ष तक अंधे रहोगे तहुपरि बाहर भीतर दोनों प्रकार के दिव्य नेत्र 
खुलेंगे ओर परम यश को प्राप्त होगे। सोई श्रीत्रह्माजी के अरश से 
श्रीनाभाजी का अवतार जानिये ॥ 

प्रशसनीय हनुमान वंश" में, हरे इच्छा से आपने अन्धे ही जन्म 
लिया, और “नवीन बात, सो यही कि नेत्रों के चिह्न तक न थे, तिनको 
भी महात्माओं की कृपा से दिव्य लोचन मिले। आप पॉचव्ष के हुए 
तब देश में अति हुकाल पढ़ा । पिता का भी शरीर छूट गया। माता 
आपको लेके ओर देश को चलीं; परन्तु भूखों मरने लगीं, लेके न चल 
सकी इसी विपत्ति के वश वनही में छोड़कर चली गई। वह दानता, 
झौर मगवत्‌ की यह दीनदयालुता विचारने ही योग्य है कि स्वामी श्री- 
कीरहददेवजी तथा स्वामी श्रीअग्रदेवजी श्रीहरिकृपा से उसी आर जा 
निकले. अनाथ बालक को देख आपने पा कि बालक! तु कॉन हैं ! 
और अकेला क्‍यों है ? कोई और भी तेरा संगी सहायक है! तरे माता 
पिता कोन हैं ? 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । है 
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सो उसी अवस्था में, (होनहार बिरे के चिकने चिकने पात) आपने 
उत्तर कुछ विलक्षण सा दिया, कि महाराज | अबतक तो यह दीन 
झपने को असहाय ही समझे था परन्तु आपका क्ृपापूवक पूछना ही 
मुझे सुधि दिलाता है कि मेश ओर तो माता पिता संगी सहायक कोई 
नहीं है, पर जो सब जगत्‌ का माता पिता साथा और सहायक हे, सोई 
अनाथ नाथ मेरा भी संगी सहायक ओर माता पिता हैं॥ _ 

दोनों महात्मा सिद्ध तो थे ही, बड़े भाई श्रीकीरहदेवजी ने अपने 
कूमण्डल से कृपारुपी जल के छींटे ज्यों ही उनकी आँखों पर दिये 
उसी क्षण उनकी आँखें खुलही तो गई । दोनों महानुभावों की जोड़ी 


जज, के 


का दशेन पाकर उनके नत्रा मे प्रभाशु भर आए॥ 


अब इस विषय में (अथोत्‌ श्रीनाभाजी के जन्म, जाति तथा नाम की 
वात्तो) कुछ और भी निवंदन किया जाता है। 
स्वामी श्रीनाभाजी का नाम नभमभूज हे, आप अयोनिज पुरुष 
हैँ, आपकी जाति तो कोई नहीं, आप श्रीहनुमत-स्वेद से हैं, अतएव 
हनुमानवंशी प्रसिद्ध हैं । 
श्रीसूय्ये भगवान्‌ से विद्या पढ़ने के अनन्तर जिस समय श्रीअजनी- 
नन्‍्दन पवनतनय श्रीहतुमादजी श्रीशिवजी के समीप योग सीख रहे 
थे, उस समय विचार के परिश्रम से जो स्वेद (पसीना) श्रीमारुति मगवान्‌ 
के अड् से निकला, उसको भौक्तिरत के कोषाध्यक्ष त्रिकालज्ञ जगदुगुरु 
श्रीशिवजी ने एक पात्र में रख लिया। कालान्तर में श्रीभगवद्कक्कि के 
विवर्धन के निमित्त उसी को नभ से स्‌ में निक्षेप किया, इसी से इनका 
नाम नभभूज हुआ कि जो नाभाजी के नाम से प्रसिद्ध हे। 
हनुमानूवंशी इसी से कहल्लाएं। अ्रयोनिज पुरुष की जाति कोई नहीं ॥ 
वह पसीना (स्वेद) उस समय का था कि जब आप नेत्रों को बन्द किये 
हुए यांग का पराकाष्टा दशा (समाधि) में थे, अतएवं श्रीनाभाजी भी 
वाह्मनयनों से होन (परन्तु अन्तःकरण की दिव्य दृष्टि से अनुपम रहस्य 
के दंखने वाले हो) हुए ॥ 


दर श्रीभक्तमाल सटीक | 
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(१७) टीका । कवित्त (5२६) 


पाये पार आसू आये, कृपा करि संग लाये, कीरह आज्ना पाह, मंत्र 
अगर सुनायों है। गलते प्रगठ साधु सेवा सो विशजमान जानि 
अनुमान, ताहदी टहल लगायो है ॥ चरण प्रद्यालि संत सीथ सों अनंत 
प्रींते, जानी रस रीति, ताते हृदय रंग छायो है । भई बढ़वारि 
ताको पावे कान पारावार, जेसों भक्तिर्प सो अनूप गिरा गायो 
है ॥१३॥ (६१६) 


तिलक । 


बड़ी श्रद्धा से उनने अपना सीस दोनों महात्माओं के पदकंज पर 
रख दिया । कृप[पूवेक व. गलता स्थान में (गालव मुनि के आश्रम में 
कि जो जयपुर के पास है,) लाए गए ॥ 

स्वामी श्रीकील्देवजी की आज्ञा से, स्वामी श्रीअग्रदेवजी ने 
नारायणदास नाम रखकर इनको श्रीराममन्त्र उपदेश किया। उक्त गादी 
की साधुसेवा तो प्रसिद्ध हे, ही श्रीनाभाजी (नारायण द/सजी) को यह ठहल 
सौंपा गया कि सन्‍्तों के चरण थोया करें, तथा उच्द्विष्ट पत्तत्न उठाया 
हैं “वहीं सन्तप्रसादी पाया करें ओर सन्तचरणाम्ृत पिया करें ॥ 

महात्माओं की आज्ञाचुसार कुछ काल पण्यन्त ऐसा ही करने से 
श्रीरामकृपा से इनको सनन्‍्तों के चरणामृत तथा सीथप्रसाद में अत्यन्त 
प्रीति हो गई, ओर उसका स्वादविशेष भी इनने जाना। एवं इनका 
झन्तःकरण भागवतों तथा भगवत््‌ के विलक्षण प्रेमरेंग से रंग गया 
और पेंसे अतुपम विद्युत के चमत्कृत प्रकाश से सुशोमित हुआ कि 
जिसकी अलौकिक किंवित्‌ कलक को अप्रव अवस्था से (कांवेत्त १० 
पृ, ४१) ब्वान वैरागरुपी नेत्रों को चकाचौध सी हो जाती है ॥ 

जैसी अपार वढ़वारी (बढ़ाई) इनकी हुई उसका वारपार कान था 
सकता है ? देखिये, श्रीमक्तिजी का जेसा विल्लक्षण स्वरूप हैं उसका 
अपनी अनूप वाणी से श्रीमक्तमाल में आपने (श्रीनाभास्वामीजी ने) 
केसा गाया है ॥ श्रीगोस्वामी नाभाजी का यश थोड़ा सा इस दसवें 
ग्यारहवें बारहवें तेरहवें कवित्त के तिलक में कहे ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ४७ 
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श्रीमकृरमालकार स्वामी श्रीनाभाजी प्रथमतः दाह्यआओं में हा 
मंगलाचरण करके, अब पट्पदी (हछप्पय) छनन्‍्द के आस्म्भ में 
हल, चौंबोर्सा अवतारा का जयकारात्मक मड्ुलाचरण करते है। 

(१८) (मूल) छप्पय। (८5२५) 

जय जय मीन, बराहँ, कमठ, नरहीरें, बल्ति-बावन । 
परशुराम, रघुवीरं, कृष्ण कौरति जगपावन ॥ बुद्ध 
कलकी , व्यास, एथू , हरि, हंस, मन्वन्तर। यज्ञ, ऋषभे, 
हयग्रीवं, धुववरदेन, धन्वन्तरे, ॥ बद्रीपति , दत्त 
कपिलदेव, सनकादिक करुणा करों । चोबीस, रूप 
लीला रुचिर श्रीअग्रदास उर पद धरो ॥५॥ (२०६) 


तिलक | 


जय जय जय, हे श्रीमच्छरूप भगवान्‌ | आपकी जय, हे श्रीशूकररूप 
भगवान्‌ ) आप की जय, हे श्रीकच्छपरूप भगवान्‌ | आपकी जय, हे 
श्रीप्रह्मदपति नरसिहजी ! आपकी जय, हे वलियुत श्रीवामनजी ! 
आपको जय, हे श्रीपरशु-राम ! आपकी जय, हे प्रभो श्रीराम चन्द्र रघुवेश- 
माणि ! आपकी जय, हे यदुपति श्रीकृष्ण चन्द्र ! आपकी जय, हे बुद्धावतार ! 
झापकी जय, है श्रीकरिक भगवान्‌ ! आपकी जय, हे श्रीवेदव्यासजी ! 
आपकी जय, हे श्रीपृथुजी ! आपकी जय, हे गजेन्द्र रक्षक श्रीहरि | 
आपकी जय, हे श्रीईंसरूप भगवाद्‌ ! आपकी जय, हे चतुद्दंश मन 

| अवतार ! आपकी जय, हे श्रीस्वयंभ्‌ मत के रक्षक श्रीयज्ञ भगवान ! 
। आपकी जय, हे श्रीऋषम भगवान्‌ ] आपकी जय, श्रीहयग्रीवरूप 
भगवान्‌ ! आपकी जय, हे श्रीभुवजी के वरदाताजी | आपकी जय, हे 

। श्रीधन्चन्तरजी | आपकी जय, हे बद्गीपति श्रीनरनारायणजी |! आपकी 
/ “यह श्रीदत्ताश्रेयजी | आपकी जय, हे श्रीकपिलदेवजी | आपकी 
॥ >य, है श्रोसनक श्रीसनन्दन श्रीसनातन श्रीसनत्कुमारजी | आपकी 
/ “ जय, है भगवन्‌ ! आपके चोबीस रूपों की रुचिर लीलाशों की 
कीत्ति जगत्‌ को पावन करनेहारी है, आप मेरे ऊपर कृपा कीजे, अथात्‌ 


ए 


4 श्रीभक्तमाल सदीक | 
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अपने निज भक्नन सहित रुचिर लीला मेरे हृदय में प्रकाश कीजिये। 
ओर हे गुरुदेव श्रीअग्रदासजी ! इन चौबीस अवतारों के साथ आप भी 
अपना २ पदसरोज मेरे हृदय में रखिये ॥ है 

“स्वामी श्रीअग्रदासजी कृत यह छप्पय मंगल हेतु श्रीनाभाजी ने 


यहां रखा अथवा आपही ने गुरुका नाम बाप दिया हो ॥ 


चना 







4 | भवतारी जिस देश 
ि के - अवतीर्ण हुए 
2 नास उसका साम | 


पुष्पभद्रा 





कच्छ्प कृत समुद्र 

३ । शंकर | कहुत हरिद्वार 
58 सास अकेले, " पंजाब 

हे ५ मुलतान 




























८. | श्रीकृष्ण | द्वापर मथुराजी 
९ | बुद्ध | हापर गया (कीकट) 
कि | आलि.. सम्बल ग्राम | 
480 87% | का मुरादाबाद 


ब्ग्ये प्रसिद्ध दशा अवतार हैं। 
दो०हुइ वनचर, हुए वारिचिर, चार विभ्न, दा राठ। 
तुलसी दश यश गाइके, भवसागर तरि जाउ ॥ 


९ * जाम 


क्कल्पनेद से तिथियों मे भी कही कही कभी कभी भेद पाया जाता है ॥ 


भवितसुधास्वाद तिलक । ४९ 
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_१६ | यज्ञ (उसकुरम) | कंत | दब्री | 
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(१९) टीका । कवित्त | (८२४) 


जिते अवतार, सुखसागर न पारावार, करे विस्तार लीजा जीवन 
उधार कॉ। जाही रूप माँक मन लागे जाको, पागै ताही; जांगे हिय 
भाव वही, पावे कोन पार कौ ॥ सब ही हैं नित्त, ध्यान करत प्रकाश 
वित्त, जैसे रंक पावैं वित्त, जोपे जाने सार कौं। केशनि कुटिलताई ऐसे 
मीन सुखदाई, अगर सुरीति भाई, बसो उर हारकौं ॥ १४ ॥ (६१ ५) 

तिलक । 

भगवत्‌ के जितने अवतार हैँ, वे सबही सुखके समुद्र हैं, जिनका वार- 
पार ( ओरडोर ) कोन पासकता है, प्रत्येक की लीला का विस्तारपसार 
जीवों के ही उद्धार के निमित्त हे। जिस भक्त का, जिध अवतार के रूप 
नाम लीला धाम में मन लगे, ओर उसमें वह रँगे पगे, उसके हृदय में 
वहीं भाव एसा जाग उठता है ( प्रकाशमान होता है ) कि कहाँ तक 
उसकी प्रशंसा की जाय, उसका अन्त नहीं। सबही अवतार नित्य हैं 
पषही ध्यान करने से चित्त को प्रकाशकारक, और सबही ऐसे सुखद है 


२० भकतमाल सटीक | 
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कि जैसे दस्धी को धन का मिलना सुख देता है। हाँ, इतनी बात तो अवश्य 
है कि यदि साशंश तत्त्व का ज्ञान होवे, तव सुख की प्राप्ति होती है॥ 
जिस प्रकार से व्दापन रुपी दोष भी वालों (केशों) के सम्बन्ध में 
सुखद गुणही हांता है, बेसेही मीन वाराह आदि तियक्ष शरिर मी मगवत्‌ 
को प्रभुता के सम्बन्ध से अति सुखदायी ही हैं॥ 
सबही अवतारों को भावपूव्बंक पूर्ण मानना श्रीअग्रदेव स्वामीजी 
की ऐसी जो मनभावती रीति सो मेरे हृदय में मनोहर हार के सरिस बसे ॥ 


प्रेम एक ऐसा अनुपम और अनोखा पदार्थ हे कि वह जाति पाँति का 
कृदापि विचार न करके तड़ितवत्‌ जिसपर पड़ता हे ल्लोक परलोक के 
भगड़ी से उसका छुड़ा ही के ढाड़ता हैं। जाके इस ग्रन्थ भें जगदुद्धा- 
रक्‌ निषाद श्वपचादि महालुभावों के विमल पवित्र चारित, कि जिनको 
देख सुनकर कमेकाणड के बड़े २ अभिमानी नाक सिकोडत ओर दॉतों 
तले उड़ली दबाते चले आए हैं, वणन किए हैं, इसीसे प्रन्थकर्ता ने भुभार 
उतारनेवाले और भक्तों के सुख देनेहारे भगवत्‌ के भी शूकर्रादि विलक्षण 
स्वरूपों की वन्दनारूपी मंगलाचरण पहिले किया है ॥ 

जी में आया था कि चोबीसों अवतारों की संक्षेप लीलाए भी यहाँ 
लिख दूँ, परन्तु विस्तार के भय से बोड़ दिया, न बढ़ाया ॥ 

( २० ) छप्पय ( ८२३ ) 

चरण चिह्न रघुवीर के, संतन सदा सहायका ॥ अंकुश, 
अबरं, कुलिश, कमल, जवे, घुजां, पेलपढदं। शंर्ख, चक, 
स्वस्वीक, जंबुफले, कलसे, सुधा हद ॥ अर्डेचन्द्रें, पटकोने, 
मीने, बिंहँ, उरधरेखों। अष्टकोने, त्रेकोन, इन्द्रधतें, एरुष 
विशेखों ॥ सीतापति पद नित बसत, एते मंगल दायका। 
चरण चिह रघुवीर के, संतन सदा सहायका ॥ ६ ॥ (२०८) 

विलक। 

चौवीसों अवतारों का मड़लाचरण करके, स्वामी श्रीनाभाजी महाराज 

झब. साकेतपीत श्रीअवर्धावहारी निज प्रभु श्रीसीतापति रघुबीरजी के 


भव्तिसुधास्वाद तिलक । १ 


चरणपह्ढजों में के सुख॒दायक सहायक पापद्ारी जन उद्धारकारी वाईंस 

चिहों का मड्लाचरण करते है। 
श्रीजानकी जीवन रघुवीरजी के पदकंज में अंकुश प्रमुख ( अड़ता- 
लीस) चिह्न सदेव विराजते हैं, परम मज्जल के देनेवाले तथा संतों की 

५40 730:00/0/ 0005 मन सन 

महारामायण,  तपस्वीभाष्य , प्रमुख की माति से श्रीचरणविह्न 
तो वस्तुतः ४८ (अड़तालीस ) हैं, (चोवीस ) दक्षिण पदपंकज 
में ओर २४ ( चोबीस ) वामचरणसरोज में ॥ 

' श्रीअगस्त्यमुनीश्वरक्ृत  श्रीरतुनाथचरणाचिह्मस्तोत्र में ४८ में से 
केवल १८ ( अठारह ) ही रेखाओं का वन हे भथांत्‌ ( १ ) अम्बुज 
(२) अंकुश (३ ) यव (४ ) ध्वज (५) चक्र (६ ) ऊद्ध्वरेखा 
(७) स्वस्तिक (८) अष्टकोण (६) पवि (१० ) बिन्दु (११) 
त्रिकोश (१३ ) धनु (१३ ) अंकुश वा अम्बर अथाोत्‌ वल्ध (१४) 
मत्स्य (१४) शंख (१६) चन्द्राद्ध (१७) गोष्पद और (१८) घट ॥ 
. ऐसे ही, श्रीकिशोरीजी की एक कृपाश्रिता ने केवल ६ ( नव ) ही 
रंखाओं की वन्दना की है (सोरठा ) वन्दों सियपद” (१ ) रेख, 
(२) श्रीलक्ष्मी, अरु (३) श्रीसरथ्ू । (४ ) श॒क्कि (५) सुपुरुष 
विशेष, ( ६ ) स्वस्तिक (७ ) शर ( ८) घनु ( & ) चन्द्िका ॥ 

एवं, श्रीयामुनाचाय्ये महाराजजी ने आलवन्दार स्तोत्र” में इन 
अड़तालोस में से केवल सातही चिह्न चुन के लिखे (१ ) दर (२) 
चक्र (३) कत्पवृक्ष (४) ध्वजा (४) कमल (६) अंकुश ओर (७) वच्च ॥ 

५ गास्वामी श्रीतुलसीदासजी ने तो अति कल्याणदायक केवल चार- 
ही पिह लिख, अथांत्‌ (१) ध्वज (२) कुलिश (३) अंकुश (४) कमल॥ 

( कवित्त ) ध्यावहींमुनीन्द्राम पदकंज चिह्द राज, सन्‍्तन सहायक 
प्रमजुल सन्दाहही ।ऊद्ध्वरखा स्व॒स्तिक, रु ध्ष्टकोण, लक्ष्मी, हल मूसल 

ओ शेष, शर, जन जिय जोइहीं ॥ अम्बर, कमल, रथ, वज, जब, कल्पतर 
अंकुश, ध्वजा, मुकृद, मुनि, मन मोहहीं । चक्र जू सिहासन 5 यमदणढ, 
पे मर ओो छत्र नर,जयमाल दहिने पद सोहहीं॥ १॥” ब 


नहर श्रीभक्तमाल सटीक । 





( आथ चिह्ने के स्थान ) 

भक्तवत्सल श्रीजानकीवर के दक्षिण पद की रखाएँ। 
२४ जयमाल १३ जब [ अँगूठी मे ) 
२३ नर १२ वजञ्र 
२२ छत्र ११ रथ 
२१ चामर १० केमल 
२० यमदण्ड 24 ९ अम्बर 
१९ सिहासन न ८ दशर 
श्व चक्र क्र ७ शेष 
१७ मुकुट ९ ६ मूसल 
१६ ध्वजा पर हल 
१५ अकुश ४ लक्ष्मी 
१४ कल्पतरू ३ अष्टकोण 


२ स्वस्तिक 


( कावेत्त ) वाम पद, सस्यू, गोपद, मही, कलश, पताका, जम्बू 
फूल, अद्धें चन्द्र, शंख, राजहीं | पटकोण, तीनकोण, गदा, जीव, बिन्दु 
शक्कि, सुधाकुग्ड, त्रिवली, प्रताप, सुर गाजहीं ॥ मीन, प्रणंचर अरु 
वीणा अपि, बंशी पुनि धनुष, तुणीर, हस, चन्द्रिका, विराजहीं । एते चिह्न 
श्रीसियपिय पदपंकज के, तपसी मंगलमूल, सब सुख साजहीं ॥ २॥ 


#छश्रीचरण-चिह्न-चित्र देखिये ॥ 
( अथ चिह्ों के स्थान 
दीनबन्धु श्राजानकीवर के वामपद की रखाएँ। 
३७ बिन्दु (अँगूठे मे) ४८ चन्द्रिका 
३६ जीव ४७ हँस 
३४५ गदा हि ४६ तूणीर 
३४ तीन कोण डि ४५ धनुष 
३४३ षटकोण ० ४४ वंशी 
शख छः ८ 
५ * अधंचन्द्र ४३ 20 44० 
३० जम्बूफल , (३ 
रह पताका ४० त्रिवली 
र८ कलश ३९ सुधा कुण्ड 
२७ भूमि ३८ शक्ति 


२६ गोपद 
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भक्‍क्तिसुधास्वाद तिलक । ५३ 
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श्खाओं के की उनके ध्यान मे लाभ| उस चित्त से 
नाम | उसकैरंग | विशेष | काबाबतार | 
कक कर योग, भवसिन्धु 
| ऊध्वेरेखा । लाल(गुलाबी ) ५29 सता हा समनकादिक+ चारो 
| २ |स्वस्तिक | पीत | मंगल, कल्याण | श्रीनारदजी | 
[| "| लाल और | अष्टसिद्धिदायक | 
५८ कपिलदेव 
| अष्टकोण | सफेद | यन्त्र 2552 
किक हक रे सम्पत्ि श्रीलक्ष्मीजी 
महालक्ष्मी गुलाबी सर्व सम्पत्ति 208 | 
५ | हल | स्वत 9 विजय | बलरामजी का हल | 
६ | मूसल | धूम | शत्रु का नाश बिलरामजीका मूसलक॥ 
। न» मन>+न | पमनममम-म«कबनन-ननक िितियया धधनायछ का जामा+- 4: जय आय ४<कााबाक पलाथाआऋ ।उउद्धर री 
0 शो |. किम... | नफरत 
८ | शर | खेत, पीत | सद्गुण प्रसिद्ध सर वाण सब | __ 
अम्बर नीला 
ढ्‌ (वस्त्र) | बिजलीसा भयात्तिहरण वराह भगवान्‌ 
१० | कमल | गुलाबी |. हरिभक्ति विष्णु का कमल 
चार घोडो। घोडे सफेद | स्वयभूमनु, पुष्पक 
११ | का रथ | रथ विचित्र | पे पराक्रम विमान 
बलदायक कि पा 
१२ |बच(पवि) बिजलीसा पापसंहारक इन्द्र का वज्त 
“कलर _इरवेत, रक्त | मोक्ष, श्वज्धार | कुबेर, यज्ञाववार |... 
_१४ | केल्पतर | हरा | इच्छित फल | सुरतरु, पारिजात 
१५ * अंशुश | बैयाम | मननिप्रह | करन लिख 
१६ | ध्वजा | विचित्र विजय, यश | छा छल 
_१७ | मुकुट | सोनहरा | अभूषण | पथ विव्यभूषण | 
_१८ | चक्र | तप्तकाचन | शत्रु का विनाश | सुदर्शन कल्कि | 
(१९ | कद |_तप्तकाचन विजय । शक 4 
२० | यम॒द॒ण्ड | कास निर्भता | यमराज, धर्मराज | 
१ चामर धवल | हिय मे प्रकाश हयग्रीव. |... 
२ | छेत्र | शुक्ल | दया, बुद्धि, ध्यान कल्कि. | | 
२३ | नर | भिक्‍्ति, शान्तिसत्त्वगुण दत्तात्रेय ). ७. 








33 2,/2,/30 0./..:0259/04 लि: ५ अल लिन की आम | जयमाल |तडित, विचित्र | उत्सव ह्छ कि 


बडे श्रीभक्तमाल सटीक । 
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अथ वामचरणसरोज के चिह्न । 
के के | उनके ध्यान से लाभ काबाय से 
क्‍ | वास | | 9 था तार 
१_| सरयू | खेत भक्ति. | विरजा गया इत्यादि 
__गोपद | द्वेत, लाल | भवर्सिषु लघन किमघेनु, प्रथु, बन्वन्तरि 
पीत, लाल क्षमा. .। .कमठावतार 
इवेत | भक्ति, जीवनमुक्ति |. अमृत... 
_ - विचित्र विमलता... |... 
[_ & --जम्बुफल |. इयाम चारो पदार्थ, | गरुड़जी, व्यासजी 
घवल - | भक्ति, शाल्ति, प्रकाश | वामन भगवान्‌ |. 
श्वेत, गुलाबी जय, बुद्धि कर कद कत बह । ्् 
| लाल, सफंद | यन्त्र, पटविकाराभाव कातिकेय.. |... 
_तीन कोण | लाल | <यन्च, योग > 
| ११ | धयाम | _ जय | महाकाली, गदा 
दीप सा |. जीव | 
बीत | सर्व पुरुषाथ |. सूर्य, माया 
पे > ओ श्री... ग्रूलप्रकृति, शारदा, 
सुन्दर महामाया 
| बुधाकुण्ड | स्वत, लाल | अमृतरत | कप | 
त्रिबली _ |_ एऐए। लाल शोभा वामन 
“ | अबल 50 
| १७ | मीन | रूपासा [मज़जुलाथे, शुभशकुन | 
पूर्णचन्द्र | घवल  परलता, शान्ति, प्रकाश चव्ध 
वीणा रक्त यशगान श्रीनारद 
इंबेत- पा नर 
२० | - बची विचित्र. |- - _ - | श्रीकृष्णजी की वंशी _ 
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: अंनुष । हरा; पीला, | यमंवशगान्‌ हंतु.. | शाज्, पिनाक, आदि 











२२ | तूणीर विचित्र |. सप्त भूमिन्नान | परशुराम 
२३ - -| इवेत, गुलाबी विवेक, शान _ ह॒सावतार 


७ कल लत ४ ++++ ++++5 +२++>>--+न+ का3->रीनानकनत+3++-++-+-म कननन+++०- 


सर्वेरंगमय 
३ ढै तेड़ितबत | 5 न परत 


चन्द्रिका । 77 अकथ प्रभाव 


भक्तिसुधास्वाद तिबक । मर 


“आअड़तालिसों विहों में से २४ चोबीस चिह्न दोनों चरणकमल्ों में 
विराजमान हैं॥ ओर, जो ९४ रेखाएँ श्रीजनककिशोरी महारानी जी 
के वाम पदकंज में हैं, सोई २४ चिह्न श्रीम्राणवज्लमजी के दक्षिण चरण- 
सरोज में हैं। तथा जो २४ रेखा स्वामिनी श्रीजन॒कलली महारानीजी 
के बाएँ चरणार्विंद में हैं, सोइ २४ चिह श्रीप्राणप्रियतम के दाहिने पद- 
पद्म में हैं॥ यह मनस्थ रखना वाहिए। 


व] जि तन जन 
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दुःखहारी रेखाएं सुखकारी रेखाएं कक, 
१ अष्टकोण # १ ऊष्व रेखा १६ प्रथ्वी 
२ हल २ स्वस्तिक १७ घट 
३ मूसल ३ महालक्ष्मी १८ जम्बुफल 
४ अम्बर ४ शेष १९ जीव 
५ कुलिश भशर २० बिन्दु 
६ यव # ६ कज २१ शक्ति 
७ अकुश ७ स्यन्दन २२ सुधा हृद 
् ध्वजा ८ कल्पवृक्ष २३ त्रिबली 
९ चक्र ९ मुकुट २४ मत्स्य 
१० यमदण्ड १० सिहासन २५ पूर्णशशि 
११ गोपद ११ चामर २६ वीणा 
१२ पताका १२ छत्र २७ निषग 
१३ अर्द्धचन्द्र % १३ पुरुष रश८ हंस 
१४ दर १४ जयमाल २९ चन्द्रिका 
१४ षट्कोण १५ सरय # यव 
१६ त्रिकोण # अष्टकोण & अद्ध॑चन्द्र 
१७ गदा ४८ में १९ दुःखहारी है और २९ सुखकारी । 
१८ वंशी अष्टकोण, यव, और अद्धंचन्द्र ये#तीन दु.खहारी 
१९ धनुष भी है और सुखकारी भी ।। 


.. , करुणासिन्खु श्रीनाभाजी महाराज ने ४८ में से विशेष सहायक २२ 
(बाइस) चिहों का ही मंगलाचरण किया है, जिनमें से ११ 


 (गयारह) प्रत्येक पद के 


हैं ॥ अर्थात्‌ (३) अंकुश (२) अम्बर 


/ (३) कुलिश (४) कमल (५) जब (६) घ्वजा (७) चक्र 


/ (८) स्वस्तिक (६) ऊध्वेरेखा 


/ ये ग्यारह दाहिने पद के, और (१) 


' फल (४) कलश (५) सुधाकुणड ( 


(१०) अ्रष्टको 


« अ्रकाश (११) पुरुष। 
गांपद (२) शंख (३) जम्बु- 
६) अद्धेंचन्र (७) पटकोण 


२६ श्रीभक्तमाल सटीक । 


(८) मीन (६) बिन्दु ( १० ) त्रिकोण ( ११ ) इन्द्रधनुष ये ग्यारह 
बाएं चरणकंज के । 
(२१) ठीका । कवित्त । (८५२२) 
सन्ततनि सहाय काज, थारे राम हृपराज चरणसरोजन में चिह 
सुखदाइये | मनही मरतंग मतवारों हाथ आवे नाहि, ताके लिये अंकुश 
ले धाखो, हिये ध्याइये ॥ सठता सतावे शीत, ताही तें 'अम्बर घख्रो 
हखा जन शोक ध्यान कीरह सुखपाइये। ऐसे ही कुलेश पाप पवत के 
फोरिबे को भक्ति निधि जारिबे को कंज मनस्याइये& ॥१५॥ (६१४) 
तिलक | 
सन्‍्तों की सहायता के अथ नपराज महाराज श्रीरा मच न कृपा - सिन्धजी 
ने अपने पदकमलों में भक्तों के सुखदा६ चिहृृन्द धारण किये हैं॥ मनरूपी 
मतवाला गजेन्द्र अपने वश में नहीं होता है, इसीलिये प्रभु ने अंकुश 
चिह्न निज चरणपंकज में धारण किया, कि भक्जन निज मनरूपी मत्त 
हस्ती को वश करने के निमित्त, उक् चिह्न का ध्यान अपने हृदय में करके 
इसकी सहायता से वश करलें। इससे अंकुश चिह्न का ध्यान करना 
चाहिये ॥ शठता ( जड़ता | ) रुपी शांत हरिजनों को दुःख दंता है 
इसीलिये अम्पर (व्च) विह्न को घरा, कि जिसमें इस चिह्न का भ्यान 
भक्षजनों के शोक को हरे, तथा प्रतिष्ठादि सुख प्राप्त हों ॥ 
इसी प्रकार, पापरुपी पवत के फोड़ने के हेठ बच्च॒ रेखा, ओर प्रेममय 
नवधा भक्किरुपी नवों निधियों के जो ने के हेठ, सर्वे निधीश्वरी श्रीलद्मी 
जी का वासस्थान कमल तिसका चिंह धारण किया है। उक्क सहाय के 
हेतु दोनों चिह्न मन में लाके ध्यान करता चाहिये ॥ 
(२२) टीका । कवित्त | (८२१) 
जब हेतु सुनों सदा दाता सिद्धि विद्याही को, सुमति सुगति सुख 
सम्पति निवास है। छिलुमें समीत होत कलि की कुचाल देखि घजा 
# इन पाच (१५ वे से १९ वे तक) कवित्तो को कोई कोई “क्षेपक बताते है; अस्तु ॥ 


चौ० "जडता जाड़ विषम उर लागा ! गयहु न मज्जन पाव अथ्ागा ॥ 
(मानसरामचरित) 





भक्तिसुधास्वाद तिलक । प्७ 
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! प्ो विशेष जानो अमभे को विश्वास है॥ गोपद सो हे हैं भवसागर नागर 
नर जोंपे नेन हिय के लगावे, मिटे त्रास है कपठ कुचाल मायावल सबे 
जीतवे को, दर को दरस कर, जीत्यो अनायास है ॥ (६१३) 

! तिलक । 

+ “जब (यव) चिह के धारण का अभिप्राय सुनो कि ध्यान करनेवाले 
को यह चिह्न सवेविया सर्वेसिद्धियां देता है, और सुपति छुगति सुखप्तम्पति 
का निवासस्थान हे, इससे, ध्याता को भी इन गुणों का घर ही कर देता है ॥ 

/ कलि की कुचालों को देख देख के भक़जन क्षणमात्र में मय-गध्तित 

' हे जाते हैं, उनको विशेष करके अभ्यत्व का विश्वास दिखाने के लिये 
प्रभु ने 'ध्वजा चिह को धारण किया है। थोर गोपद चिह्न पारण करने 

* का हेतु यह है कि जो प्रवीण (नागर) जन इसका ध्यान करेगा तिप्तको 

/ झपार भवसागर गोपद के सशेखा सुलभ हो जायगा, सो जो कोई जन 

£ झपने हृदय के नेत्रों को इस गोपद के ध्यान में लगावे, तो उसको 
भवसागर में डूबने आदि का ढर मिट जावे । दंभ कपट कुचाल इत्यादिक 

॥ माया के जालों को बिना प्रयास जीतने के हेतु शंख चिह्न को श्री 
(प्रभु ने धारण किया तिसकों दशेन करके भक्नजनों ने उक्त मायात्ाल 

/ को बिना प्रयास ही जीत लिया, क्योंकि शेख विजयकारी शब्द संयुक्क 
£ है॥ इस सहायतारूप कृपा की जय ॥ 

(२३) टीका । कवित्त । (८२०) 


काम विशाचर के मार का चक्र पर्नबो, मड्ुल कस्याण ह्षु 

४ स्वस्तिक हु मांनियें | मगलोक जम्बूफल फल चारहू का फूल 

/ कामना अनेक विधि पू्णे, नित ध्यानिय ॥ कलश सुधा को सर 
भेखा हरे भांकि रस, ननपुठ पान कोजे, जीजे मन आनिये | भक्ति का 
पढ़ाव आ घढावे तीन तापह को, अधेचन धारण ये कारण हू 
जानिये ॥१७॥ (६१२) 

|| तिलक । 


५ रे 
/ _ फाम्रूपी निशाचर के वध के लिये “चक्र” चिह्न को धारण किया 
/ "जल और कल्याण के निमित्त 'स्वास्तिक” रेखा का धारण मानिये ॥ 


4 


2 


श्प श्रीभकतमाल सटीक | 


जम्बूफल का मड़ला का करनेवाला, तथा चारों ही फलों का फलरूप 
झोर सब मनकामनाओं का नाना प्रकार से पूरा करनेवाला, जानके नित्य 
ध्यान कोज॥ अमृत का घड़ा ओर अम्रत का हद (तालाब) इसलिये 
धारण ।केये कि इन्हें ध्यान करनेवाले के हृदय में भक्तिस्स भरें, ओर 


29 €७ 


मानसिक नयनपुट से पीकर परम अमरत प्राप्त हो ॥ अधेचनद्र चिह्न के 
धारण के कारण ये जानिये कि, इसके ध्यान से तीनों ताप घठते हैं ओर 
प्रमाभक्कि बढ़ती है ॥ 
(२४) टीका । कवित्त । (८१९) 

विषया भुजड्र बलमीक तनमाहे बसे, दास को न डसे, ताते यत्न 
अतुसखो है। अष्टकोन परकोन ओ त्रिकोन जंत्र किये जिये 
जोई जानि जाके ध्यान उर भणो है॥ मीन बिन्दु रामचद्ध कीन्हों 
वशीकरण पार्य ताहिते निकाय जन मन जात हखा है। संसार्सागर को 
पारावार पावैं नाहि, 'ऊष्वेरेघा दासन को सेठबन्ध कखो है ॥३८॥ 
(६११) 

तिबक । 

शरीररूपी बत्मीक (बामी वा बामीठ) में कामादिक विषयरूपी सांप 
जो वास करता है, सो जिसमें मक्कों का न काटखाय, इसलिय प्रभु ने ये 
यत्न किये कि 'अपष्टकोण , पटकोण ओर त्रिकाश यंत्रों की 
धारण किया | जिसने इस बात को जानके इन रखाओं का ध्यान हृदय 
में किया. सोई जन विषय-भ्ुजंग से बच के अखरण्ड जिया॥ 

झोर श्रीरमचन्द्रजी ने, अपने पाये (पदपट्डुज) में मीन रे 
“बेर्दु' चिहों को वशीकरण यन्त्र बनाके धारण किया, क्योकि मीन 
जगत वशीकारक कामदेव का ध्वजा हे तथा विन्द् (बंदी) भी 
बशीकरण तिलकरूप है। इसी से, श्रीपभचरण विन्तवन करने हारे समस्त 
जनों के मन हरे जाते हैं अर्थात्‌ प्रभु के विवश होते हैं॥ अपार संसारहदा 
समुद्र का पार कोई नहीं पा सकता, अतएवं ऊध्वरंखारूत सं (पुल) 
बाधा है कि जिसमें ध्यानारूद होके, मेरे भक्त, सुगम ही, ससारसागर 


उतर जाव ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ५९ 
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(२५) टीका। कवित्त । (८१८) 

धनु पद माहि पस्तो, हखों शाके ध्यानिन को, मानिन को मारो 
मान, रावणादि साखिये। पुरुष विशेष पदकमल बसायो राम हंत सुना 
झभिराम, श्याम अभिलाखिये ॥ सूधो मन सूधी बान सूधी करतूति सब 
ऐसो जन होय मेरों, याही के ज्यों राखिये। जोपे बुधिवन्त रसवन्तरूप 
| सम्पति में, करि हिये ध्यान हरिनाम मुख भाखिये ॥१६॥# (६१०) 

| तिलक । 
श्रीपनुधारीजी ने पदकंज में इन्द्रधनुष का चिह धारण करके ध्यान- 
धारी जनों का शाक नाश किया, क्योंकि महामानी रावणादिकों के मान 
; और प्राण का क्षय, धनुष ही से किया, सो वे मरके साक्षी दे रहे हैं कि हम 
लोग भक्तद्रोही थे तिन्हों को श्रीराम धनुष ने नाश किया, तेसे ही, _६ल्‍5- 
/ धनुष चिह्न ध्यानियों के समस्त शत्रुओं का नाश करके विशोक करंगा ॥ 
४; पुरुष नाम चिह्न को अपने पदकमल में बसाया, तिसका आति सुन्दर 
॥ फारण सुनके श्यामसुन्दर सियावर श्रीराम की अभिलाषा कीजे, श्राप्रशु 
इस चिह्न से यह जानते हैं कि जो हमारा जन सरल(सूधा) मनवाला, सरल 
वचनवाला, सरल कमंवाला ओर इस चिह्न का ध्यान करनेवाला हो 
५४ तिसको इसी चिह्न के समान में अपने पद में अथांत्‌ पद प्रेम रूपी स्थान 
में तथा (अन्त में) परमपद श्रीसाकेत धाम में रखूँगा॥ जो जन कदा- 
/ चित ऐसे बुद्धिमान हों, तथा श्रीरामरूप सम्पत्ति में रस (स्नेह) वन्त 
हों, सो समस्त श्रीचरण चिह्ों का ध्यान करके श्रीसीताराम नाम 

ही मुख से निरन्तर कहें ॥ 


कल्के हलक हैलकतकनकी॑ है ७३० कनकी१  ॥॥ 9०8२ 8०% '3' 





४०7५ म कल आए 
कप हक पक 


- अ्न््ज 


(२६) छुप्पय। (८१७) 
विधि, नारद, शझक्करे, सनकांदिके, कपिलदेवे, मल 
भूप्‌ । नरहरिदास, जनक, भीषम॑, बलि, शुक मुनि, 
धर्म स्वरूप ॥ अंतरंग अनुचर हरि जू के जो इन कौ 
/ उश गावे। आदि अन्त लो मज्ल तिनको खोता वक्का 


न न रा रा 
ता $१४ वे से १९वे तक, इन पाँच कवित्तों को किसी-किसी ने क्षेपक” बताया है। 


तक 


; १ 


नेक डर उयथ व 


६० श्रीभक्तमाल सटीक । 


सान्वोतकल्‍क है ०३०३० 
९९३६ 


पावे ॥ अजामेल प्रसंग यह निर्णय परम पंर्म' के 
जान। इनकी कृपा ओर पुनि समभे हादश भक्क 
प्रधान ॥»॥ (२०७) 


तिलक । 


स्वामी श्रीनाभाजी अब १९ (द्वादश) महाभक्नराजों के नामो- 
सारणपूव्वक भक्कों की माला” का प्रारम्भ करते हैं॥ 

(१) श्रीक्रद्माजी (९) श्रीनारदजी (३) श्रीउमापति शिवजी 
(9) [१ ] श्रीसनक [२] श्रीसनन्दुन | ३ | श्रीसनातन 
[४] श्रीसनत्कुमार (५) श्रीकपिलदेवजी (६) महाराज श्रीमचुजी 
(७) श्रीप्हादजी [ नसिहदास] ( 5) पिता श्रीजनकजी महाराज 
( & ) श्रीभीष्माचाय्येजी (१० ) श्रीवलिजी (११) परमहंस श्रीः 
शुकदेवजी महामुनि, भागवत, (१२) धर्मस्वरूप (धर्मराजजी, श्री 
झजामिल प्रसंग )॥ 

जो जन श्रीसीतारामचन्द्रजी के इन ऐकान्तिक प्रिय समीपी प्रधान 
द्वादश भक्कराजों के यश गावें, तिन महामभक्कों के यशों के श्रोता वक्ष 
आदि अन्त तक (संदेव) मंगल पावें। परम धमे के नि्ेय मे 
श्रीअजामिलजी का प्रसंग जानने योग्य हे, अर्थात्‌ श्रीनामोचारणाई 
भागवत धर्म सप्रेम करने की तो बात ही क्या है, नामाभासमात्रे न्‌ 
सब महापातकों का विनाश कर ही दिया॥ ये द्वादश (ऊपर लिए 
हुए श्रीविरंचि महेश नारदादि बारहों) तो महाप्रसिद्ध भक्कराज हैं हैं 
पुनि और समस्त भक्ञमात्र इन्हीं की छपा उपदेश तथा सर 
सममना चाहिये, अर्थात्‌ श्रीलत्मीनारायण की शिक्षित वेष्णवर्सपदायव 
के भागवत धर्म (घर्मविशेष ) के आचाय्येवर और प्रचारकशिरोमाएं 
ये ही बारहों तो हुए ॥ 

दो० विधि, शिव, नारद, शुक, जनक, सनकादिक, प्रहाद।, 

ज्यों हरि आपुन नित्य हैं, त्यों ये भह अनाद ॥ 


भव्तिसुधास्वाद तिलक । ६१ 
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किक (१) श्रीब्रह्माजी । 


सो० बन्दों विधिपद रु, भवसागर जिन कीन्ह यह । 
सन्त सुधा ससि घेलु, प्रगठे खल विष वारुणी ॥ 

सृष्टि और सुख दुःखादि प्रारबव्धरेखाओं के कत्तों जगत्िता सुगम 
अगमवरदाता श्रीत्रह्माजी की (श्रीमगवतनाभीकमल से जन्म आादे) 
कथाएँ, पुराणों में अगणित हैं। हानि लाभ जीवन मरन, यश अप- 
यश विधि हाथ॥ श्रीविधाताजी यद्यापि सब निश्ठाओं में श्रेष्ठ तथा 
प्रधान हैं, तथापि इनकी गणना पमंप्रचारक निश्ठा में प्रत्यक्ष हे। 
जिन देव मुनि गो महि इत्यादिक की प्राथेना से भगवत्‌ के विविध 
अवतार हांत हैं उन मएडलों के यगुआ आर माखया श्रीभज हा वा 
होते हैं, सो व्यवस्था किसको विदित नहीं है ? ॥ 


(२) श्रीनारदजी । 


च्त्त पाई ॥ 
बन्दों श्रीनारु मुनिनायक । करतल वीण राम गुणगायक॥ 
अप्रतिहतगति देवषि श्रीनारद भगवाव्‌ तो परमात्मा के मन ही हैं 
भगवत्‌ के अवतार हैं, ओर जगत के परम उपकारक प्रसिद्ध हैं। सेवा 
पूजा, कीतन, प्रसाद, भक्ति प्रचारक इत्यादिक सबही निश्ठाओं में प्रधान 
हैं। पुराणमात्र में आपकी शुभ कथा भरी है।सव्वेलोकों में आपका 
पय्यंदन कंवल परापकार के निर्मित्त, यही आपका ब्रत सा है॥ 


(३) श्रीशिवजी । 
(२७) ठीका । कविच । (८१६) 


ठादश प्रसेद्ध भक्तराज कथा भागवत अति सुखदाई, नाना 
विध कार गाए हैं। शिवजी को बात एक बहुधा न जाने कोऊ 
छान रस साने, हहिया भाव उरकाए हैं॥ सीता के बियोग राम 
विकल [वपिन दोख शकर 'नेिषुण सती बचन सुनाए ६॥। 


फेस ये प्रदान इंश ? काठुक नवीन देखों , मनेहू करत, अंग वेसे ही 
बनाए हैँ ॥ २० ॥ (६० ६) 


दर श्रीभक्तमाल सटीक । 
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वात्तिक तिलक | 
६६ & 


बारहा प्रधाव भक्कराजीं का कथाएं अआमड्रागवत प्रभ्ञांते में व्यास 
शुकादि ने नाना प्रकार से कही हैँ। परन्तु त्रिभुवन गुरु श्रीमहादेव जी 
को एक बात प्रायः सब लोग नहीं जानते, सो उस अपूर्व वार्ता को 
सुनके, अपने हृदय को श्रीसीताराम भक्किस्स में सान देना चाहिये 
देखिये श्रीमहेश्वरजी श्रीसीताराममाक्ति के भाव में अपने मन को केसा 
उलमभाए (अठकाए ) हुए है ॥ 

श्रीशंकरजी तो परमग्रवीण ही हैं परन्तु सती जी ने मोहबश 

श्रीमहादंवजी से कहा के है प्रभो | इन ( श्राराम ) को आप प्रवोण 
परमेश्वर परमात्मा कहते हैं सो केसे ? क्योंकि इनका यह कौतुक नवीन 
तो देख ही रही हूँ कि श्री श्रीसीता के वियोग से वन में ये विकल 
तब श्रीशिवजी ने बहुत समझाया पर न समभी, ओर परीक्षा लेने को 


[कप 


चलीं ही। तब जगदुगुरु श्रेशिवजी ने वरज दिया कि. सावधान 
कोई अविवेक की क्रिया मत करना। तथापि, सतीजी ने जगजननी 
स्वामिनी श्रीरामप्रिया श्रीजानकीजी महारानी का सा अपना रूप 


बनाया !|] 
( २८ ) टीका । कवित्त । (५१५) 


सीता ही सो रूप बेष, लेश हूँ न फेर फार, रामजी निहारे नेकु मन 

मं न आई है। तब फिरि आइ के सुनाइ दई शंकर को, अतिदुःख पाई, वह 

विधि समुझाई है ॥ इष्ट को स्वरूप धो, ताते तनु परिहर्खा, पत्ता बढ़ा 

शोच मति अति भरमाई है। ऐसे प्रभु भाव पगे, पोधिन में जगमगे, लगे 
मोको प्यारे, यह वात रीमि गाई है॥ २१ ॥ (६०८) 

वात्तिक तिलक । 

अपने जानते तो सती ने कुछ भी श्रीजनकललीजी के रूप 

और वेष से अन्तर न खखा, पर सर्वेज्ञ शरीमभु उसको देख के मन में 

कुछ भी न लाए। तव फिर आरके सतीजी ने श्रीशवजी का तप सुना 

दिया, श्रीशिवजी ने मन में बढ़ा ही दुःख पाया और अनक धकार से 

सतीजी को समझाया कि छमने मेरी परम इष्ट देवता स्वामर्नी शा 


नन्त' 


भव्तिसुधास्वाद तिलक | रे 


जानकी सीताजी महारानी का रूप धारण किया, अतः मैने तुम्हारे इस 
शरीर में से पत्नीाभाव को त्याग किया। श्रीसतीजी मति के भमवश यो 
बड़े ही शोच में पढड़ी। सो कथा प्रसिद्ध ही है कि सतीजी ने वह तन 
त्याग ही तो दिया और श्रीशिवजी से तव मिल सको कि जब श्रींगिरे- 
वरराजकिशोरी हुई ॥ 
हो | पनन्‍्य श्रीगिरिजापंति हैं कि अपने प्रभु के भाव में एसे पगे 
हुए हैं कि पुराणों में आप की भाव भक्ति की कथाएँ जगमगा रही हैं। 
यह बात आतिशय प्रिय मुझे लगी, इससे रीक २ के गान किया है । 
(२९) ठीका । कवित्त । (८१४) 
चले जात मग उमे खेरे शिव दीठि परे, करे परनाम, हिय भाक्ति लागी 
प्यारी है। पावेती पूछे किये कोन को ? जू | कहा मोसों, दीखत न जन 
कोऊ तब सो उचारी है ॥ बरष हजार दस बीते तहां भक्त भयो, नयो 
ओर हे है दजी ठोर बीते धारी है।. सुनिके प्रभाव, हरिदासनि सो भाव 
बढ़यो, रढुयो केसे जात चढ़यो रंग आति भारी है॥ २२ ॥ (६०७) 
वात्तिक तिलक । 
एक समय श्रीचन्द्रभूषण अपनी प्राणप्रिया श्रीपावंतीजी के सह्ि 
केलास शिखर को छोड़कर मूमण्डल में विचरने के हेतु निकले, मार्ग 
में दो उजड़े २ छोटे ग्रामों के दीले (खरे) देख के नन्‍्दी से उतर के 
दानां को प्रणाम किया। क्योंकि भक्तों की भक्ति आप को अति ही प्यारी 
लगती है । तब श्रीपावतीजी ने पूछा कि प्रभो | आपने प्रणाम किस 
को किया ? प्रत्यक्ष में तो कोई जन दिखाई देता ही नहीं । श्रीमहा- 
देवजी ने उत्तर दिया कि हे ग्रिये | यह जो एक दीला दीखता है 
तहां दस हजाखष बीते एक श्रीसीता-रामानुगगी परमभक्क निवास 
करते थे, आर वह जो दूसरा खेरा दिखाई दे रहा हे उसमें दस सहख्र व्षे 
व्यतीत हाने पर एक दूसरे भक्तराज निवास करनेवाले हैं।इसीसे ये 
दाना स्थल मरे वन्दनीय हैं. ऐसा आश्चयेजनक प्रेम देख और भागवत 
प्रभाव सुनक, श्रीपारवंतीजी ने इस बात को अपने मन में धारण किया 


/ «न 


द््डं श्रीभक्तमाल सटीक । 
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उनका प्रेमभाव भगवद्नक्वों में अत्यन्त ही बढ़ा, कि जो क्योंकर कहा जा 
सकता है (रठ्यों केसे जात), क्योंकि उनके अन्तः्करणरुपी स्वच्छ 
वश्च पर अछ॒राग का रंग गहरा चढ़ आया ॥ 
श्लो० भवानीशइरो वन्‍्दे. श्रद्धाविश्वासरूपिणों। 
है याभ्याँ विना न पश्यन्ति सिद्धाःस्वान्तःस्थमीश्वरम्‌ ॥ 
_आ्रीशिवजी इसी पे भागवतों में शिरोमणि गिने जाते हैं ओर इनके 
अनेक बरित्र ऐसे पर उपकार भरे हैं कि जैसे “विषभक्षक, त्रिपुरारि, 
हत्यादिक नामों से ही सूचित होते हैं आपकी कथा-समृइ पुराणों में 
प्रसिद्ध हैं, आप जगदुगुरु परमोपदेशक हैं, ओ्रीरामनाममाहाल्य के 
प्रकाशक हैं, और श्रीकाशीजी में मरनेवाले जीवमात्र को श्रीरमतारक 
मंत्र सुनाके मुक्ति देते हैं ॥ 
(9) श्रीसनकादि । 
सनकादिक चारो भाई (१) श्रीसनक (१) श्रीसनन्दन (३) 
श्रीसनातन- (४) श्रीसनत्कुमार, श्रीमगवत्‌ के अवतार और श्रीजह्माजी 
के पुत्र हैं ॥ 
चौपाई । 
जानि समय सनकादिक आए। तेज पुंज गुण शील सुहाए॥ 
ब्रह्माननद्‌ सदा लय लीना। देखत बालक बहु कालीना ॥ 
रूप धरे जनु चारिउ बेदा। समदरसी मुनि विगत विभेदा॥ 
आसा बसन व्यसन यह तिनहीं। रघुपति चरित होय तहँ सुनी ॥ 
मुनि रघुपति छवि अठुल विलोकी | भए मगन मन सर्क न रोकी ॥ 
दो० बार बार अस्ठ॒ति करे, प्रेम सहित सिरु नाइ। 
ब्रह् भवन सनकादि गे, अति अभीष्ट वर पाह ॥ 


(५४) श्रीकपिलदेव। 
ओआकपिलदेवजी श्रीमगवत्‌ के अवतार पुरुष प्रकृति विवेकमय तत्व 
ब्वान खानि साहबशाखर के विशेष आचा ये हैं ॥ 


भवितिसुधास्वाद तिलक । द्श्‌ 
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चौपाई । 
आदि देव प्रभु॒दीनदयाला | जठर घरेठ जेहि. कपिल कृपाला ॥ 
सांख्य शाख जिन्ह प्रगट बखाना | तत्व िचार नषुन भगवाना ॥। 
(६) श्रीमचुजी श्रीदशरथजी । 
यह बात तो सभी जानते हैं कि मलु ही से मनुज, मचुष्य (नर) 
वा मानव सृष्टि हुई है। अरीस्वायंभू मलुजी , की कथित मलुस्यृति 
से पमंेशाश्रों में अग्रगण्य हे॥ आपकी कठिन तपस्या, अलोफिक 
मजन, विलक्षण प्रीते, तथा अनन्यभाकत तो श्रीतुलसाकृत रामायण 
मानसरामचारत बालकाणड में प्रासद्ध हों है कि जन्हाने स्वावितारा 
पखतरह्म को पुत्र करके प्रत्यक्ष सबको सुलभ कर दिया ॥ 
चौपाई । 
सवायंसू मत अर शतरूपा।जिनते भह नरसाष्ट अनूपा ॥ 
दां०जासु सनह संकोच बश, राम प्रगद भए आइई। 
जे हरहिय नयनन कबहूँ, निरखे नहीं अघाई॥ 
छप्पय । 

“भक्ति भूमि भूपाल श्रीदशरथ दर दिश विदित यस | मनुबपु में बहु भक्ति सुतपकरि 
ब्रह्म विलोके । परमातम प्रिय पुत्र पाय सिय बधू बिलोके || फणिमणि इव जल भीन 
सरिस प्रभू घीति सुपागे। सत्य प्रेम के सीव राम बिछरत तन त्यागे ॥ कौदल्यापति' 
पूज जग धर्मध्वज बात्सल्य रस । भवित भूमि भूपाल श्रीदशरथ दशदिशि विदित यस ॥।” 





(७) श्रीप्रह्मदजी । 

श्रीनरहरिदास अर्थात्‌ प्रह्ादजी द्वादश भक्कराज में हैं, ये महाभाग- 
वृत दास्यनिष्ठा में अग्रगण्य हैं। श्रीनर्ससहावतार आपह्दी के हेतु होना 
प्रसिद्ध है ही। श्रीनरा महजी तथा श्रीप्रह्मदर्जी का यश अनेक पराणों में 
गाया हुष्या है। भगवत्‌ की इच्छा से एक समय श्रीसनकादिक ने श्री 
जय, श्रोविजय को तीन जन्म निशाचर होने का शाप दिया: पुनः भग- 
पेत्‌ तथा श्रोसनकादिक ने शापानुग्रह किया कि भगवत्‌ अवतार लेले के 
तीन जन्म में उद्धार करेंग। सो पहिले जन्म में हिर्णयाक्ष तथा हेरणय- 


६६ श्रीभक्तमाल सदीक । 
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2 मच के कक (६६ चर शक पक 
कशिषु हुए, दूसरे जन्म में वही रावण और कुम्भकएं, एवं तीसरे 
नम में शिशुपाल ओर दन्तवक्क ॥ 
जब हिसण्याक्ष को भगवत्‌ ने वाराह अवतार लेके मारा, तब हिरण्य- 
कशिए ने तप करके श्रीवह्माजी से वर माँगा कि किसी देशकाल में किप्ती 
अख्च-शश्र से किसी जीव से मैं मारा न जाऊँ। श्रीजह्माजी ने ऐसा ही वर 
दिया | उसकी खी के गे में श्रीपहृादजी थे इसलिये श्रीनारूजी ने राजा 
इन्द्र से उसे बचाकर ज्ञानोपदेश किया । हिरण्यकाशिपु अलौकिक वर पाके 
राजगद्दी पर बेठ देवतों को कष्ट देने लगा। परन्तु श्रीपह्तादनी जिसके 
घट हुए उसके भाग्य का क्या बात है| जब गुरुजा पढ़ाने लग आपने 
आीसीताराम सीताराम की मधुरध्वनि करना आरूभ किया । वरंच पाठ- 
शाला भर के लड़कों को इसी में लगा दिया। और इसके विरुद्ध यद्यपि 
उनके पिता माता गुरु ने लाख समझाया पर आपने भगवत्‌ विमुख 
बाप की एक न मानी ॥ हु 
दुष्टपिता की थाज्ञा से ये पहाड़ पर से गिराए गए, जल में डुबाये गए, 
आग में जलाये गए, हाथी तथा हत्यारें। से प्राण लेने का उद्योग किया 
गया, विष दिया गया, यह सब किया, परन्तु जिस श्रीपहा|दजी के मुखार- 
विन्द पर अष्टपहार औीसीताराम नाम बसता था उनका एक बाल भी 
बॉका न हुआ | तव हिरण्यकशिए खज़ निकाल क्रोध से लाल हां आप 
से पूँडने लगा “बता तेरा रक्षक कहाँ है ?” आपने उत्तर दिया [के वह 
समथे सर्वव्यापी हे उसने पूछा कि ' क्या वह इस सम्में में भी है जिसमे 
तु बेँपा हे ?” श्रीमक्राज महाराज बोले कि ' हो निस्सन्ह ऐसा ही है उस्त 
मूखे तामसी ने ज्योंही उस खम्भे में मुष्टिका मारी, उस खम्भ में से महाभय- 
टूर प्रचर्ड शब्द के साथ-साथ अति तेजोमय महाभयानक रूप ऐसी एक 
तेजोमयी मूर्ति उसको देखपड़ी कि जिसको वह नतो मलुष्यही कह सकता 
था और न सिंह ही समक सकता था। यह अद्भुत अवतार सावझय 
समय वैशाख शुक्ल चतुदेशी को भक्कवत्सल भगवत्‌ हक कर 
निमित्त लिया, मुलतान में कि जो उक्त कनककशिव की हल में 
बहुत काल तक लड़ाई होती रहीं। अन्त को सन्‍्ववाता 
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घर के द्वार की देहली पर अपनी जाँघ पर रख के अपने नखों से 
उसका शरीर बिदार डाला | ब्रह्मा शिव इन्द्र तथा सब देवताओं की 
और विशेष करके श्रीप्रह्मदजी की स्त॒ति से प्रसन्न हो भक्ति वर दिया। 
और राजतिलक देके अन्तद्धोन हो गए॥ 
सवंया । 
आरतपाल कुपाल जो राम जहाँ सुमिरे तेहिको तहँ ठाढ़े । 
नाम प्रताप महामहिमा अकरे किय छोटेउ खोटेउ बाढ़े ॥ 
सेवक एक ते एक अनेक भए तुलसी तिहँ ताप न डाढे। 
प्रेम बदों प्हलादहि को जिन पाहन ते परमेश्वर काढ़े ॥ 
श्रीप्ह्मादजी के राज में भगवड़क्ति केसी फ्रेली इसका कहना ही 
! क्या है ॥ श्रीमगवत की भक्ववत्सलता की जय ॥ 
... (5) गज श्रीजनकजी महाराज । 
. पिता श्रीजनकजी महाराज योगिराज की महिमा वन कर सके 
' ऐसा त्रिशुवन में कौन है १ भगवद्वीता में मगवत्‌ ने प्रसंगतः आपहो का 
| नाम कहा है (जनकादयः आ० ३ श्लोक २०) 'जैनके ज्ञान वैरा- 
ग्यरूपी प्रचण्ड प्रभाकर को देख श्रीशुकादि ऋषीश्वरों के भी हृदयकमल 
विकशित होते थे ॥ 
॥ चौपाई । 
| प्रणवों परिजन सहित विदेह।जिनहिं रामपद गढ़ सनेह॥ 
 योगभोग महँ राखेड गोई।राम विलोकत प्रगठेड सोई॥ 
! जासु ज्ञान रबि मवनिशि नाशा। बचन किरण मुनि कमल विकाशा ॥ 
' आपकी 'सोहाद निष्ठा की बात ही क्या है कि जगलननी महा- 
! ग़नी श्रीजानकीजी ने ही जिनको स्वये अपना पिता मान लिया. और 
| प्रभु ने भी 'पिठु कौशिक वशिष्ठ सम जाने ॥ 


है 


! (& ) श्रीमीष्मजी। 


| औभीष्माचायजी को वहुतेरे महाशयों ने “धर्म-कर्म” निष्ठा में 
| लिया पक  दकप न कम वजनी अर लत सम +प॥ कि 2च नक8 42727 लक 
| 2८ ६० मे, बारहवाँ “घर्मेस्वरूप” जानिये ( “अजामिल” नही ) । 


हद श्रीसक्तमाल सटीक । 
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लिखाहे । श्रीमीष्माचारयजी आठ वसुओं में से एक “बसु” के अवतार हैं। 
इनकी माता साक्षात्‌  श्रीगंगाजी और पिता महाराज “शन्तनु ' जी 
हूं। इनकी प्रशंसनीय कीति महाभारत” इत्यादि में देखने ही सुनने 
याग्य है। ज्ञान वेराग्य भक्ति और धर्मशास्र के बड़े ही विश्व आचार्य 
हुए है, बड़े हो पर उपकारी थे यहाँ तक कि महाभारत की कठिन लड़ाई में 
श्रीजवि| हर महाराजक लिये, अपने मरने का उपाय आपही बता दिया, 
आपने बाणशप्या पर शयन किया, और पव का पर्व नीतिव्याख्या की ॥ 
महाभारत में भगवार्‌ अपनी प्रतिज्ञा छोड़ के महाभागवत भीष्मजी के 
प्रण को पूरा करने के निमित्त अपने भक्त अज्चैनजी के हिताये रथ का चक्र 
लेकर भीष्मजी पर दोड़े, यहाँ तक भक्नवत्सलता भगवत की देखिये ॥ 

बावन दिन पय्येन्त शरशय्या पर रह के सन्‍त और भगवन्त के 
समागम में प्राण परित्याग किया ॥ 

श्रीकृष्ण भगवान्‌ के सामने ही परमधाम को गए। 


जज 


(१०) श्रीबलिजी । 
राजा बलिजी श्रीपह्ादजी के पौत्र (विरोचन के पुत्र) घमम कम निश्ठ 


में वर्णित हैं। इनने १०० (एकसौ) यज्ञ का संकल्प करके यत्ञ करना 


आरम्भ किया । सुरेशमाता श्रीअदितिजी ने भगवत्‌ से विनय किया 
कि बलि मेरे बेढे (इन्द्र) का राज लेके इसपर की अचलता 
के निमित्त यज्ञ कर रहा है | भगवत्‌ ने श्रीवामनरूप पारण 


क्र राजा बलि से तीन डेग पृथ्वी भीख मांगी। यद्यपि देत्यकुलरुर 
शुक्रजी ने बलि को रोका, पर इनने उनकी एक न सुनी ओर दान दे 
ही दिया। पृथ्वी गा के समय वामन से विराद्र होकर हरि ने दोनों 

गरीक (स्वंगे पाताल) नाप लि रंग हृ 
जोन अति हर्षित मन से अपना शरीर निवेदन क्र दिया। पथ ने 
प्रसन्न हो अगले जन्म में सुरपुर का राज्य और तत्काल इस तय मर 
पाताल का राज्य बलिजी को अलुग्रह किया । केवल इतना नहीं वर 


लिये, और शेष तीसरे डेग की जगह | 


। 
| 
॥ 
! 


; 
हे 
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भक्त से छल करने के कारण स्वये आपने (उनके द्ारपाल होकर) उस 
(वामन) रूप से नित्यशः उनको दर्शन देना स्वीकार कर लिया ॥ 
5 (०)+३०- 
(११) श्रीशुकजी । 
श्लो० निगमकव्पतरोगलितं॑ फल शुकमुखादमृतद्रवर्संचुतम्‌ । 
पिबत भागवत रसमालय मुहुरहो रसिका भुवि भावकाः ॥ 
परमहंस श्रीशुकदेवजी की आदि अवस्था की कथा कुछ दूसरे पृष्ठ में 
लिख भी आए हैं। आप महर्षि श्रीव्यास मगवान्‌ के पुत्र हैं। आपही ने 
श्रीमदृभागवत सुनाके श्रीपरीक्षित महाराज को एक ही सप्ताहमात्र में 
परमधाम को पहुचा दिया ॥ 
किसी समय श्रीपार्वतीजी ने श्रीशिवजी से श्रीरामनाममाहात्म्य के 
ततज्ञान का गुप्त रहस्य सुनना चाहा, तव श्रीशइ्रजी ने अपनी प्राण- 
प्रिया की यह अनोखी अभिलाषा देखकर (जेसे प्रश्नु की कृपा ने उनके 
तः्करण से अन्य साधनों की महिमा का अभाव कर दिया था) 
प्रथम उस शुभस्थान को अपर जीवों से शुन्य करके उसके अनन्तर 
अपना उपदंश प्रारम्भ किया। श्रीभिरिजा जी तो नींदवश हो गई 
परन्त हरिहच्छा से शुक पक्षी का एक बच्चा वहाँ रह गया था, सो श्री- 
रामनाममाहात्म्य श्रवण के प्रभाव से वही बच्चा परम तत्त्ववेत्ता तथा अमर 
हाकर हूं हूं कार भरता रहा, महेश्वर ने यह जानकर शीघ्र उसको 
मारने की ३5७7 की । भागकर उसने श्रीव्यासजी की धर्मपत्नी के पेट 
मेंजाशरण लिया॥.. 
(१२) श्रीधर्मगजजी | और (१३) श्रीअजामेलजी । 
(३०) “अजामिल” जी की टीका । कवित्त । (८१३) 
धर्तरों पित्त मात नाम अजामेल * साँचो मयो, भयो अजामेल, तिया 
छूटी शुभजात की। कियो मद पान, सो सयान गहि दूरि डाखो, गाखो 
तलु वाही सों, जो कीन्हो लेके पातकी ॥ करि परिहास काह दुष्ट ने पठाए 
साधु, आए घर, देखि बुद्धि आइ गई सातकी । सेवा करि सावधान, सनन्‍्तन 
रिफाइ लियो, नारायण नाम घख्तरो गभे वाल पातकी ॥२३॥८६ ०६) 


७० श्रीभक्तमाल सटीक । 
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वात्तिक तिलक । 


य॑ ब्राह्मण के उुच्र थे, इनका नाम माता पता ने अजामंल रखा था। 
सा वह अजामल सच्चा हाँ हां गया अथांत अजा (माया अविया) 
के अन्त सामा श्री वश्यामथ वह ही गया, आर वाह्मणन्ञाते शुभ 
धर्मपत्नी का छोड़ दिया। इस कार्य का कारण अब टीकाकार बताते हैं 
कि कियों मद पान अथांत्‌ मदपान करते ही साहिकी बुद्धि 
ने अन्तःकरण को परित्याग किया उसके पयान करते हीं तामसी 
दशा प्रकट हुईं, तमा|गुण के करतव होने लगे, पिता के रक्‍्खे हुए नाम 
ने अपनी सचाई दिखाई ॥ सत्यंकर्प प्रभु के अनुरागियों के साथ 
लोकिक परिहास का भी केसा अनोखा फल होता है सो देखिये । 

किसी खल ने हंसी से सन्तों को भेज दिया (कि अजा!मिल बड़ा 
साधुसेवी हरिभक्क हे उसके घर जावों) सन्‍त चले चले अजामिल के 
घर आये, उनके दशन से उसकी बुद्धि श्रीसीतारामझृपा से सालिकी 
हो आई, अथोत्‌ सन्तन में श्रद्धा आ गई । ओर सावधानता से सेवा 
करके साधुओं को रिक्राय लिया। जब सन्त चलने लगे तव उस गर्भ 
वती अपनी दासी को सन्तनके चरण पर गिरायके बोला कि इस 
गर्भवती को असीस दिया जाय। सन्त ने प्रसन्न होके कहा कि श्रीराम 
कृपा से “इसके पुत्र ही होगा, सों उसका तू नारायथ नाम रखना । 
साधु तो ऐसा कहके चले गए, कालान्तर में उसके पुत्र जन्मा और 
कुछ काल का हुआ॥ 

(३१) टीका | कविच । (८१२) 

आइ गयो काल, मोहजाल में लपटि रह्यो, मह्ाविकराल यमदूत 
सो दिखाइये। वोही सुत नारायण नाम जो कपा के दिया, लिया 
सो छुकारि सुर आरत सुनाइये ॥ सुनत ही पारषद आए वोह अर दाए 
तोरि डरे पास कहो धर्म्मे समुकाइये। हारे ले विडारे जाई पति पे 
पुकारे कहि सुनो वजमारे ! मत जावो हरि गाइये॥ २४॥ (६०७) 

सी पुत्र के स्नेहरूप महामोहजाल में लपढा पड़ा था, इंतन 
उसका मरणकाल आ गया । महाभयानक यमदूत मुगढर (मुहर) 
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फॉँसी लिये हुए देख पढ़े। तव अतिशय मोह तथा महाभय से उस सुत का 
कि जिसको सन्‍्तों ने कृपा करके दिया था ओर नाम भी रख दिया था 
बड़े आत ओर उच्च स्व॒र से नारायण!!! ऐसा पुकारा । 
भक्तरक्षाथ जो भगवतपाषेद जगत्‌ में विचरते रहते हैं वे नारायण 
शब्द आर्त्तनाद से सुनते ही उसी ठिकाने दौड़ के आ ही तो पहुँचे । ओर 
उस बेचारे की फाँसी को तोड़ के उसको छुड़ा ही लिया ॥ 
यमदूतों ने पापी की सहायता का कारण पूछा तब पार्षदों ने विवशहू 
भगवजन्नामोचारण का माहात्म्य कहिके उनको हराया ही नहीं बरंच भगा 
भी दिया उनने जाके अपने पति यमराज से पुकार किया। यमराज ने 
सब व्यवस्था सुनके उन दूतों को डाठ बतायी कि अरे ! तुम सबों पर 
बज्र पड़े, मेरी बात समझके वित्त में हु गहि रक्‍्खों कि कोई कहीं 
केसाहू पापी क्यों न हो परंतु वह यदि किसी प्रकार से भगवन्नामोचारण 
करे तहाँ तुम भूल के भी कदापि मत जाव वहाँ तो तुम्हारा वा मेरा भी 
कोई प्रयोजन ही नहीं ।उनको तो मगवद्धक ही जानना ॥ प्रियपाठक ! 


नाम का माहात्म्य तनक्‌ चित्त लगाके देखिये॥ 
चौपाई । 


विषशहु जापु नाम नर कहहाँ। जन्म अनेक सँचित अघ दहहीं।॥ 
सादर सामरन ज नर करहाँ। ते गोपद इव भवानेधि तरहीं।॥ 
(३२) छप्पय (५११) 

मां।चत हति नित तह रहो जहेँ नारायण (पद) * 
पारषद ॥ विषवकसेन, जय, विजय, प्रबल, बल, मद़्ल- 
कारी। नन्द, सुनन्द, सुभद्र, भद्र, जग आमयहारी ॥ 
चण्ड, प्रचण्ड, विनीत, कुसुद, कुमु॒दाक्ष, करुणालय । 
गा हि सुषेन भावभक्कन, प्रतिपालय ॥ लक्ष्मी- 
वीन -भजनानन्द भक्कन घुहृद। मो 

चित ढ॒ति नित वह के - 
बह रहो जहेँ नारायण (पद) पार: 


फ्य ौ नअआएक्ाक्ष्क्इकसफाछ-जूूस:.क्‍..... 
(पद) शब्द पीछे से मिलाया हुआ है। मूल नारायण पारबद ही मात्र है ॥ 


का रस श्रीभक्तमाव सटीक | 
हैँ वातिक तिलक एलन 
. मेर वित्त की बरत्ति सदा तहाँ रहे कि जहाँ श्रीनारायणजी के (पद: 
पकेजलवी) पारषद हों कि, जो मंगल के करनेवाले, संसाररूपी महारोग 
5 हेरनवाल, करुणा के स्थान, विभीत, और भावशक्क भक्तों के प्रति- 
पालक हैं, जो श्रीलक्ष्मीपातिजी की सेवा करके उनको प्रसन्न करने मे 
परम ग्रवीण हैं, तथा जो भजनानन्द मक्नों की हद हैं अथात्‌ सबमें श्रेष्ठ 


[5५ 


सीमारुप हैं ॥ 


( १) श्रीविष्वकसेनजी, ( ६ ) श्रीभद्रजी, 

( २) श्रीमुषेनजी, (१०) श्रीमुभद्रजी, 
(३ ) श्रीजयजी, (११) श्रीचरडजी, 

( ४ ) श्रीविजयजी, (१ २) श्रीमचणडजी, 
(५) श्रीवलजी, (१३) श्रीकुमुदजी, 

( ६ ) श्रोपवल्नजी, (१४) श्रीकुमुदाभ्षजी, 
(७ ) श्रीनन्दजी, (१ ५) श्रीशीलजी, 

( ८) श्रीमुनन्दजी, (१ ६) श्रीसुशीलजी ॥ 


(३३) टीका । कव्रित्त । (८१०) 

पारषद मुख्य कहे सोरह सुभाव सिद्धि सेवा ही की ऋद्धि हिये राखी 
बहू जोरि के। श्रीपति नारायण के प्रीणन प्रवीण महा, ध्यान करे जन 
पालैं भाव हग कोरि के ॥ सनकादि दियो शाप, प्ेरे के दिवायो आप, 
प्रगठ हे कह्यो पियो सुधा जिमि धोरि के। गही प्रतिकूलताई जो पे यही 
मन भाई, याते रीति हृद भाई परी रह बोरि के ॥ २५॥ (६०४) 

वात्तिक तिचक । 

श्रीनाभाजी ने जो सोलह मुख्य पारषद कह्टे सो उनको स्वाभाविक 
सिद्ध अर्थात्‌ नित्यमुक्क जानिये, सो प्रभु की सेवारुपी सम्पत्ति को एकट्ठी 
करके अपने अपने हृदय में रख ली है, औलक्मीपतिनारायणजी की 
प्रसन्नकारिणी सेवा में महा प्रवीश हैं ओर सर्वेदा उन्हीं के ध्यान में मग्न 


ब्छ'श्रीयमराज (शरीघम्मेराज) महाभागवत की, श्रीरामताममाहात्त्य वर्णन द्वारा श्रीभगन 
वद्भक्ति, अजामिल के प्रसग मे वर्णन हो ही चुकी है ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ७३ 
रहते हैं, समस्त भगवड्धक्त जनों का पालन यों करते हैं कि जेसे पलक 
नेत्रगोलकों की रक्षा करते हैं॥ 

ओर तत्सुखी आज्ञाकारी यहाँ तक हैं कि उनमें श्रीजपजी और 
श्रीविजयजी को जब श्रीप्रश्न॒ की प्रेरणा से सनकादिकों ने तीन जन्म 
तक असुर होने का शाप दे दिया (पृ४ ६५) ओर उस्ती समय शील- 
सिन्धु श्रीनारायणजी प्रगठ होके बोले कि “इस शाप को मेरी ही इच्चा 
समझ के सुधापान सरिस ग्रहण करो, तब इतना सुन कहा कि “जो 
यह आपकी इच्छा है तो हमको सहस सुधा समान है॥” इसमें सेवक- 
धर्म की रीति हद” (सीमा) हे क्योंकि नित्य सेवा का सुख छोड़े 
के आपकी आज्ञा से प्रसन्नतापरवक प्रतिकृलता को अर्थात्‌ अपुर भाव को 
अज्जीकार किया | ऐसे रंगीले सेवक हैं ॥ 

(३४) छप्पय | (८5०९) 


हरि वल्लमभ सब प्रा्थों, जिन चरणरेण आसाधरी ॥ 
कमला गरुड़े सुनन्द आदे पोडशं प्रभु पद रति। 
हलुमन्त, जामवन्त, सुग्राव, विभीषणु, शर्वरी खगपंति॥ 
भव, उद्धव, अम्बरीष, विहुरं, अकूरं, सुदामा, । चन्द्र, 
हासे, चित्रकेतुं, ग्राह, गज॑, पाण्डवें, नामा ॥ कौषार॑व, 
कुन्ती, बचूं, पट ऐंचत लज्जा हरी । हरि वल्लभम सब 
प्राथो,जिन चरणरंण आसा घरी ॥ ६ ॥ (२०५) 


वात्तिक तिलक । 
श्रीहरि के समस्त प्रमप्रिय श्रीप्रभुपदश्षेतिपरायण भक्तों की प्राथना 


करता हूँ कि जिन्हके चरणरज का आसरा संसार सागर के तरने 
के हेतु अपने हृदय में रक्खे हुआ हूँ- | 
(१) श्रीलक्ष्मीजी (२) श्रीगरुढ़जी (३) श्रीसुनन्द झादि (पृष्ठ 


५ 


७२) सोलहो पारषद (४) श्रीरामदासाधिपति कपीन्द श्रीहन्मन्तजी 
(४) श्रीजामवन्तजी (६) श्रीरामसखा औसुग्रीवजी (७) श्रीविभी- 


ओर 


पणजी (०) श्रीशवरीजी (६) खगपति श्रीजठायूजी (१०) श्रीध्रवजी 
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बर श्रीभकक्‍तमाल सटीक । 
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(१9) ओऔीउद्धवजी (३२) श्रीअम्बरीपजी (३३) श्रीविदुरजी (१४) 
ओशअकूरजी (१५) श्रीसुदामाजी (१६) श्रीचन्द्रहासजी (१७) श्ीवित्र- 
कचुजी ह १८) गजराज (१६) ग्राह (२०) पाण्डव [ १ श्रीअुधिष्ि- 
जी २ श्रीअजुनजी ३ भीमसेनजी ४ नकुलजी ५ सहदेवजी | (११) 
श्रीमेत्रेय मुनिजी (२२) श्रीकुन्तीजी (२३) श्रीकुम्तीवधजी जिनकी 
लजा दुःशासन के पठ छीनते समय श्रीमश ने खखी है सो अथौत्‌ 
श्रीद्रीपदी जी ॥ 
कर (३५) टीका | कवित्त ॥(८०८) 

हरि के जो वस्लभ हैं दुलभ सुवन माँकतिनही की पदरेणु आसा जिय 
करी हैं। योगी, यती, तपी, तासों मेरो कछु काज नाहिं प्रीति परतीति 
शैति मेरी मति हरी है। कमला, गरुढ़, जाम्बवान, सुग्रीव, आदि, सबे 
स्वादरूप कथा पोथिन में धर है। प्रभु सों सचाई जग कीरति चलाई 
झति मेरे मन भाई सुखदाई रस मरी है॥ २६॥ (६०३) 

वात्तिक तिलक । 

हरि के वल्लभ जगत्‌ में परम इुलेभ हैं, सो मैंने उन्हीं के पदरजरेण 
की आशा की है। और कोर योगी यती तपस्वी लोगों से मुझे कुछ का य्य 
नहीं है, मेशी मति को तो श्रीमगवत्‌ के प्यारों की “प्रीति. प्रतीति 
ओर “रीति” ने ही हर ली है। पूर्व कथित भक्कों में श्रीलक्मीजी, श्री- 
गरुढ़जी, श्रीजामवन्तजी, श्रीसुग्रीवजी आदिकों की मक्किस्सास्वादहां 
कथाएँ तो पुराणों में प्रसिद्ध ही हैं, जिन्होंने प्रभु से सच्ी प्रीति करे 
जगत्‌ में अपनी कीपियाँ फैलाई हैं, और मुझे अत्यन्त ही भल्ी लगी है 
क्योंकि रसीली तथा सुखदाई हैं॥ | 

चौपाई । ३ 

वन्‍्दनीय पद पंकज तिन्हके। सियपियप्रिय, प्रिय सियपिय जिन्हके ॥ 


(१७) श्रीलक्ष्मीजी। | ५ 
_जगज्जननी श्रीलक्मीजी महारानी तथा हे ललल के कम छ आलक््मीजी महारानी तथा श्रीमन्नारायशजा, गिरा अब 
) हरिवल्लभो के नाम इ्स 


श्ज 


| सोलहो पारषद तथा पाँचो पाण्डव समेत ४२ (बयालीस 
(पाँचवे) छप्पय में है ॥। 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ७५ 
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जलवीचि सम वास्तव में एक ही हैं। भक्तों के हेतु युगल मूर्ति से प्रकट हैं 

स्तुतः जो यह हैं सो वह और जो वह हैं सो यह ॥ भगवत्‌ आपही, 
श्रीलच्मीरूप से, जगत्‌ को उत्पन्न करके, संरक्षण पालन करे भक्ति, मुक्लि, 
भक्ति, प्रशु मंत्र नेम प्रेम देके जीवों को श्रीप्रभु समीप निवासी करते है॥ 
इसीसे श्रीलक््मीजी मक्तिमागे श्रीसंप्रदायः की परमाचाय आदि भक्कि- 
रूपी श्राहरिविस्लभा हूँ । जितने वेद पुराण भागवत इतिहास और सद्ग्रन्ध 
हैं, सबके सब छुगल सरकार की ही लीला यशचरित्र को तो वशन 
करते हुए “नेति नेति  पुकारते हैं। श्रीकृषा की जय जय जय ॥ 

श्लो ० या देवी सर्वेभूतेष॒ भक्तिरुपेण संस्थिता। 
नमस्तस्थे नमस्तस्यें नमस्तस्ये नमोनमः ॥ 


(१५ ) श्रीपार्षद । 

भगवत्‌ क पि्मुख पाषद जा सालह [१ ६] हैं श्रातुनन्३ प्रमुख, तिनका 
वशुन पृष्ठ ७१ में कुछ हां हा चुका है, आर इनकी कृप। अजा मल क 
प्रसड़ में भी विदित ही है। भक्तों के रक्षक हैं, इनकी कृपा कोन वर्णन 
कर सकता है। यहा श्रीनाभाजी स्वामी ने इनकी प्राथना हरिवरलभों 
में भी पुनः को है॥ 

रामउपासक शम्भूसम, काकभुशुंडी भक्त भल । 

पंचवर्ष बय बाल नित्य रघुनन्दन ध्यावत । मानसि सेवा मंत्र जपत' रामायण गावत || 
आयजन्म सुनि अवध विपुलब्रह्मानेदर्घूटे | कलवत्सल रसरसिक ललित लीला सुखलट ॥ 
भजन करत नितप्रेमतेजिवनमुक्तप्र भुप्रेमबल | राम उपासकशम्भ समकाकभशंडी भक्त भल।) 








(१६) श्रीगरुड़जी । 
श्रीहरिवल्लभ (श्रीगरुड़) जी भी भगवतप/षिद हैं, प्रभु के वाहन हैं 
श्रीहनुमान्‌ गरुड़देव की जय यह तो सबको प्रसिद्ध है ही॥ 
चौपाई । 
| गरुंड महान्ञानो गुण रासी। हरि सेवक गति निकट निवासी ॥ 
आप अनेक भावरूप अथात्‌ दास, सखा,वाहन, आसन, ध्वजा, वितान 
“जन होके श्री को सेवा करते हैं ओर सदा सम्मुख खड़े रहते हैं ॥ 


प्‌ श्रीभक्तमाल सटीक | 
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..  श्ीयामुनाचाय्य स्वामीजी” ने तो श्रीगरड़जी को वेदतयी रुप 
ही कहा है, जिनके पक्षों से “सामवेद” उच्चारण होता हे, सो प्रभु बढ़े 
हुए सप्रेम सुनते हैँ ॥ 
. श्रीकाक भुशुणिडि जी से आपने श्रीरामचरितिमानस 
से श्रवण किया उसका कहना हीं क्‍या ॥ 
चौपाई । 
सुनि शुभ रामकथा खगनाहा | विगत मोह मन परम उद्याहा ॥ 
मुनि भुशुरिड के वचन सुहाए । इरषित खगपति पंख फुलाए॥ 
नयन नीर मन अति हरपाना। श्रीरुपति प्रताप उर झाना॥ 
पुनि पुनि काग चरण सतिरुनावा। जानि राम सम प्रेम बढ़ावा॥ 
दो० काग चरण पिर नाइ करे, प्रेम सहित मति धीर। 
गरुड़ गयठ वेकुणठ तब, हृदय राखि रघुवीर ॥ 
ओऔर इनका वल पराक्रम भक्तिचरित्र के वशेन में तो महाभारत 
एक सौपएं  पर्ेका पववे ही प्रसिद्ध है ॥ 
श्रीव/स्मीकि अुद्धकारड में श्रीवेनतेयजी ने निज वल्लभता श्रीसीता- 
कानन्‍्तजी से स्वयं कही है कि है श्रीककुत्स्थकुलभूषणजी ! मैं आपका 
सखा हूँ, परमप्रिय बाहर का विचरनेवाला आपके प्राए हूँ, यह नरनाव्या 
नागपासबंधनलीला सुनके निज सख्य सेवा निवेदन करने को आया हूँ॥ 


7 ै# ५ 


जिस प्रेम 
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(१७) श्रीरा मद्रत हतुमावजी । 
चौपाई । 
प्वनतनय वल पवन समाना । बुधि विवेक विश्वाननिधाना ॥ ३ ॥ 


महावीर विनवाँ हलुमाना। राम जामु यश आए बखाना॥ ९ ॥ 
(३६) टीका | कवित्त | (८०७) 


रतन अपार सारसागर उधार किये लिये हितचायके बनाई मालाकरी 
है। सब सुख साज रघुनाथ महाराज जू को, भक्ति सा 54 क्‍ 
भेंट घरी है॥ सभा ही की चाह अपगाह हचुमान गरे डारिदई उुर्षे 
मति अरवरी है । राम बिन काम कोन, फोरि मणि दीन डारि, खांसि 
त्वचा नामही दिखायों, बुद्धि हरी है॥ २७ ॥ (६०२) 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ७७ 
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वातिक तिलक । 


सागर से निकाले हुए जिन रतों में अपार सार अथीत्‌ अति प्रकाशयुत 
अमूल्यता थी, वे रत्न तीनों लोकों के देव भूप नागो के मस्तकों के महामुख्य 
भूषण थे, तिनको जीत के रावण ने बड़े चाव से अपने काश में रकखा 
था। उन्हीं रत्वों को बड़े हित चाह से श्रीविभीषणजी ने माला बनाके 
सब सुखसाजयुक्क महाराज श्रीरघुनाथजी को मंक्किपरवक भेंट दी ॥ 
उस महामनोहर माला को देखके सभा भर के लोगों की उसकी झथाह 
(अवगाह) चाह उत्पन्न हुईं। श्रीजानकीजीवन जी ने देखा कि इस माला 
ने तो हमारे सब निष्काम भक्तों के मन को चाहयुक्त कर दिया, इससे 
सबको चाहराहित करने के निमित्त श्रीहनुमावजी के गले में वह माला 
पहिरा दी ॥ श्रीमारुतीजी तो प्रभु के रूप अनूप के अवलोकन से छके 
अपनपो बिसारे हुए थे ही माला करठ में पड़ते ही मणियों के सान्दय्य 
को देखकर ओर उसमें कहीं श्रीराम नाम न देखकर आपकी मति अकुला 
उठी और विचार किया 'कदाचित्‌ इसके भीतर श्रीनाम हो इस हेतु से 
उस माला की एक मणि को फोर के आपने देखा तो मीतर भी श्रीनाम 
न पाया । तब यह विचार किया कि यह तो श्रीरहित हो चुकी है उस 
मा को डाल दिया, इसी प्रकार से एक एक मणि को फोर फोर देख देख 
फूकने लगे। यह कोतुक देखके सब सभाचाकित हुई ओर श्रीविभीषणजी 


हल 


बाल हा उठ कृपिवरजी | आप इन अमूल्य माणयो को फार फोर फेँकते 


० 


क्या है ? कापे जाति स्वभाव से ही, वा इसमें कोई हेतु भी हे ? 
तब श्रीसीताराम सम्पत्ति के धनिक श्रीग्रंजनीनन्दनजी ने उत्तर 


दिया कि श्रीरामनाम से हीन ये मणि मेरे काम के नहीं यह सुन 


५ कप 


श्रीविभीषणजी ने पनः पूछा कि आपके शरीर में भी तो श्रीरामनाम 
दोंखता नहा, फिर उसे क्‍यों रक्‍्खे हुए हैं ? इतना सुनते ही आपने नखों 
से अपने [दिव्य विग्रह की त्वचा खोल के दिखाया तो तेजोमय सूक्ष्म 
शब्दयुत सवाड़ में श्रीगामनाम सबको देख पड़े ॥ ओर सबकी मति 
आश्चय में मग्न हो गई ॥ 


दखिए, इस कौतुक से श्रीकपिकुलकेतुजी ने सबों को परम वेराग्ययुत 


छ्८ 
श्रीभक्‍्तमाल सटीक । 
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निष्काम श्रारामानुराग का उपदेश किस प्रकार दृढ़यां। भला इनके 


ज्ञान बेराग्यादि दिव्य रत्नों से पृ विमल भरक्तिज दे से मेरे हुए परम प्रेम- 


रूपी सिधु को थाह किसको मिल सकती है ? और श्रीसीताराम सेवा में 


ऐसा अनूठा अदुराग किसका होगा कि अनेक रूप से सेवा सुख लेते है 
(१) श्रीनिभिकुलकुमारी चारुशीलाजी_ होके सखीसेवासुख अं 
भव करते हैं, ( २ ) एवं “औीअजनीनन्दन रूप से दिव्य दम्पती जी 
के दास्‍्य सेवा सुख लेते हैं। इस कपिरुप की प्रीति भक्ति सेवा तो 
लोक पसिद्ध हे कि जिसके वश अखिल बह्लाएंड के स्वामी श्रीजानकी- 
जीवनजी आप तो ऋणी कहाए और सेवा धमेशुरंधर श्रीहनुमन्तजी को 
घनी बनाया ॥ 
चौपाई । 

“पुन्नु सुत तोहि उरिन मैं नाई । देखेएँँ करे विचार मन माही ॥ 

प्रति उपकार करों का तोरा | सम्मुख होइन सकत मन मोरा॥ 

हनूमान सम नहिं बढ़ भागी! नहिं कोउ रामचरण झनुरागी ॥ 

गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई। बार बार प्रभु निज मुख गाई हि 
औओहलुमादजी के यश को बार्बार सुनते भी हैं ॥ 

दो० किमि बरनों हहुमन्त की, कायकान्ति कमनीय | 

रोम रोम जाके सेंदा, राम नाम स्मनीय॥ ? ॥| 


( विनय ) 
जाके गति है हश॒मान की । 

ताकी पयज ञाई रेखा ऊकुलिश पखानों, ॥| 
झघदित घटन सुपंट विघटन ऐसी विरुंदात [ नहीं आनकी | 
भिरत संक सोच विभोषन मूरति निधानकी ॥ 
तापर सी गिरि लखन श्रीजानकी ) 
तुलसी कपि की कृपा विलोकनि खानि सकल कल्यान कीं ॥| 

दो० जय जय कृपि श्रीराम प्रिय, धन्य धन्य देशुमन्त | 

नमो. नभों श्रीमारती, वलिहारी बलवन्त ॥ १ ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ७९ 
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सिया इुलारे, पवनसुत | मम गुरु, अजनिपूत। 
सतसंगति, निज चरण रति, देह, सीयापयदूत ॥ २॥ 
श्रीसियपिय पदकमल, अविरल अमल सनेहु। 
युगल चरण केकय्य पान, माह" कृपा कार दहु॥ ३ ॥ 
वीरकला श्रीमारुती , तुमहि. निहाँरि निहोरि | 
रूपकला सियचेरे लघु, विनय करति कर जोरि ॥४॥ 
चौपाई | 
महावीर बिनहों हनुमाना। राम जासु जस आपु बखाना॥ 
सीताराम चरन रति मोरे।अनु दिन बढ़ीं अल्ग्रह तोर ॥ 
(१८)श्रीजाम्बवानजी । 
श्रीजाम्बवाइजी श्रीक्रद्माजी के अवतार हैं। श्रीप्रभु तथा सुभ्रीवजी 
क मन्त्रीवर हैं। लंका के जुद्ध में बुढ़ापे में भी बढ़ा पराक्रम ऋक्षपतिजी 
का प्रसिद्ध है। और बुवावस्था में तो-- 
दो० बलि बाँधत प्रभु बाढ़ेठ, सो तनु बरनि न जाइ। 
उमय घड़ी महेँ दीन्ह मैं, सात प्रदक्षिण धाह॥ 
श्रीमद्भागवत में वर्णित है कि इनने बहुत बूढ़ेपन में भी, श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ के साथ बड़ा पराक्रम दिखाया, जब तक कि इनने आपको 
पहिचाना न था॥ फिर तो अपनी कन्यारत्न जाम्बवती को भगवत्‌ 
को प्रदान कर दिया॥ 


जीनत न तन तत+ 


( १६ )श्रीसुग्री वजी । 
श्रामुआवजा, श्रीसूय्ये भगवाद्‌ के पृत्र हैं। श्रीसुकरठजी से प्रभु ने 
श्भ्रग्निदेव को साक्षी करके मित्रता की। आपने जेसी सख्यता 
सम्पत्ति आपका प्रदान किया और निवाहा, सो श्रीवास्मीकीय रामायण 
हो के देखनेवालों को विदित है॥ 
फेपाश्वरजी सब ऋश्षों और कपियों के राजा थे। और श्रीजानकी- 
जीवनजी के तो प्राण से भी प्रिय “पंचम भ्राता ही थे। 


हे श्रीभक्तमाल सटीक । 
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रे (२० ) श्रीविभीषणजी । 
औसीताराममक्क, लेकेश श्रीविभीषणजी की भक्कि तथा शरणागति 
को वन कर सके ऐसा कौन जन है? तथापि कुछ थोड़ा सा कह ही 
जाता है, सो वित्त लगाके सुनिये। देखिये कि प्रात समय इनका नाम 
लेना बढ़ा ही मंगलदायक है। और श्रीरामायणजी में जो इनकी कथा 
हे, सो तो प्रसिद्ध है ही, एक नवीन इतिहास यों हे- 
(३७) टीका । कवित्त | (८५०६) 
भक्ति जो विभीषण की कहे ऐसो कौन जन, ऐ पे कछ कही जाति 
सुनो चित्त लाइके। चलत जहाज परी अठकि, विचार कियो, कोऊ 
अंगहीन नर दियो ले बहाइके ॥ जाइ लग्यो दाष्न्‌ ताहि राक्षसनि गोद 
लियो, मोद भरि राजा पास गए किलकाइके। देखत सिंहासन ते कूंदि 
परे, नेनभरे, “याही के आकार राम देखे भाग पाइके ॥२८॥ (६०१) 
वात्तिक तिलक 
एक वश/्षिक की जहाज चली जाती थी। किसी कारण से अठक 
गई, उसने बहुत यत्न किये पर नहीं चली। तब वशिक ने ऐसा विचार 
करके कि समुद्र के देवता ने रोका है, उसके लिये किसी मचुयय को बलि 
की माँति समुद्र में गिरा दिया॥ वह मनुष्य श्रीरामरुपा से मरा नहीं, 
वरंच “लंका टापू के तीर पर जा लगा। उसे राक्षसों ने देखा, और वें 
बढ़े आनन्द से उसको अपने गोद में उठाके, बहुत खिलखिलाते हुए, 
राक्षसे् “अऔ्ीविभीषणजी के समीप ले गये ॥ है 
उस समय श्रीविभीषणजी श्रीरामविरह अड॒ुराग में छ॒के प्रभु ध्यान 
करते हुए बैठे ये, आप इस मलुष्य को देखते ही सिहासन सं हे पड़े, 
क्योंकि मंठ॒ुष्यरूप का दशन आपको एक उद्दीपन हीं हैँ गया। एंसा 


विचारने लगे कि इसी की नाई मेरे स्वामी नशकार विग्रह श्रीगमजी 


हैं, इनके दशन इस समय बढ़े भाग्य से पाये इस भाव से नयनों 
प्रेमाश्रु बह चले ॥ 
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(३८) टीका। कवित्त । (८०५) लि 
रवि सो सिंहासन पे ले बेठाए ताही छन, राक्षसन रीमि दंत माने 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । घर 
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शुभघरी है। चाहत मुखारविन्द, अति ही आनन्द भरि, दरकत नेननीर 
टकि ठाढ़ों छरी हे ॥ तऊ न प्रसन्न होत, बन न जीन ज्योति, हजिये 
कृपाल, मति मेरी अति हरी हे। करो सिन्ध्ु पार, मेरे यही सुखसार 
दियो रतन अपार, लाये वाही ठोर फेरी है ॥| २६ ॥ (६००) 
घात्तिक तिलक । 
दिव्य वश्च, चन्दन, मणि ओर सुवश के भूषणों से, उनके शरीर की 


रचना थ्रृड्भरार करके सिहासन पर वेठाय धूप, दीप, नेवेथ, आरती के 
अनन्तर भूषण वस्घादि नन्‍्योछ्वावर करके, राक्षसों को रीक पारितोषिक 
दिये ॥ उस घड़ी को अति शुभदायक माना । ओर श्रीमभ्ु का भाव 
करक सुवण का छड़ा लक प्रतोहार का भाँति सम्मुख खड़े हां, उनके 
मुखारविन्द का सप्रेम दशन करने लगे और आपके नेत्रों से आनन्द 
का जल चलने लगा, तथापि उस मनुष्य के मुख में प्रसन्नता का लेश 
भी न दीख पड़ा, वरंच क्षण क्षण प्रति उसकी चेतना ( चेष्टा ) क्षीण 
ही होती जाती था, उसकी आंखों से आंसू बहते थे ओर उसके मन में यह 
भय बढ़ता जाता था कि इन सब सत्कार पूर्वक, मुझे ये सब वलि दे देंगे॥ 

श्रीविभीषणजी ने प्राथेना की कि “इस दास पर कृपा करके कुछ 
आज्ञा दीज, क्योंकि आपको उदास देखके मरी मति सभीत हो रही है 
तब वे बोले कि मुझे समुद्र पार उतार दीजे, मुझकों तो इसी में परम 
सुख होगा ॥ 


तब श्रोविभीषणजी बहुत रत्न देके फिर उसी ठोर सिन्घुतीर उनको 
ले आये॥ 
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(३९) टीका । कवित्त । (८०४) 
राम नाम लिख, सीस मध्य धीरे दियों, याको यही जल पार 
करे, भाव सांचो पायो है। ताही ठोर बेठयो, मानो नयो और रूप भयो 
गयो जो जहाज सोई फिरि कीरे आयो हे॥ लियो पहिचान, पूछयों सब 
सा बखान कियो, हियो इलसायो, सुनि, बिनेके चढ़ायो हे। पस्ो 


नर कूदे, नेकु पाँय न परस करो हखा मन दोंख, रघुनाथ नाम भायो 
है॥ ३० ॥ (५६६) 


कल श्रीभक्तमाज सटीक । 
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वातिक तिलक । 


भआविभीषशजी ने श्रीराम नाम लिख के उनके मस्तक पर 
भकरकमप्ल से भावषूवेक रख के वश्च से बांध दिया, ओर कहा कि दस 
राम के म्ताप से लोग संसारसागर से पार हो जाते हैं, सो इस समुद्र 
के जल का तो आप बिना प्रयास ही पार हो जाइयेगा | 

उनके सच्चे भाव आर विश्वास से वह मनुष्य जल में स्थल की नाई 
चलक उसा ठार पहुच गया कि जहां सयांगवश वही जहाज लटक भा 
लगा था ॥ उन लाॉगों ने इसको देखक पहिचाना और उसके शरीर के 
तेज तथा अवस्था को [देव्य पाया | पूछने पर उसने अपनी सब कथा 
आर श्रावभाषणजा!। का भाक्त कह सुनाई । सुनक सबका आते आनन्द 
हुआ बड़े विनय से उसका जहाज पर चढ़ाके क्षमा माँगी। प्रसन्न होके 
आराम नाम का प्रभाव उन सर्वोस कहा वरच समुद्र में कूद के दिखा दिया 
कि जलन में उसका पांव तक भी भीगा नहीं ॥ 

अथवा ( ऐसा भी कहते हैं कि ), उसके पास अनमोल रत्रों की 
गठरी देखकर नौकापति को लोभ प्रबल हुआ, उसके ये ढंग देख के 
उसकी माया से बचने के निमित्त यह मनुष्य पुनि जल में कूद पड़ा आर 
यों चल दिया जैसे कोई सूखी धरती पर सहज ही में चले ॥ 

इस प्रभाव को देखके, " श्रीसीताराम नाम स्वो का श्रद्धा भरे 
प्रतीति उपजी ,ओर अति प्रीतिप्रवंक जप के सबके सब संसार के पांर ही गए॥ 


(२१ ) देवी श्रीसवरी जी । 
समस्त प्रेमी भक्तों में शिरोमणि रूपी श्री स्वरी जी, किसी इठ से 
सवर ( भिन्न ) जाति में उत्नन्न हुई, परन्‍्ठ बालपन से हों इनकी द्शा 
तथा मति लोक से विलक्षण ही थी। जब विवाह योग्य अवस्था इनकी 
हुई, तब माता पिता उसके प्रबन्ध में उ्यत हुए ओर सम्बन्धी लोग के 
भक्षण के लिये, बहुत से जीव, इकट्ठ किय। इन्होने विचारा कि आंह | 
मेरे निमित्त इतने जीवों का वध हांगा।।पहूं इस लोक के प्रपंच को 


है”। रात्रि में आपने उन सब जीवों का छोड़ दिया ओर उसी रात आप 





भविंतसुधास्वाद तिलक । छह 
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भी वहां से चलके पंपासर के पास जा छुपी, ओर वहीं वन के फल मूल 
से निर्वाह करती हुई दिन बिताने लगीं ॥ 
(४०) टीका । कवित्त । (८०३) 
वन में रहति, नाम सबरी कहत सब, चाहत टहल साधु, तनु न्यून 
ताई है। रजनी के शेष, ऋषि आश्रम प्रवेश करि, लकरीन वोक धरि- 
आव, मन भाई हे॥ न्हाइबकों मस कारि, कांकरनि बीनिडारि , वेगि 
उठि जाइ, नेकु देति न लखाई हें। उठत सबारें, कहैँ 'कौनधो वहारि 
गयो. भयों हिये शोच, कोउ बड़ो सुखदाई है. ॥३१॥ (५६८) 
वात्तिक तिलक । 


९५759 ००... 


उसी वन में रहती थीं, इनकी सब सबरी ही कहते थे॥ इन्हें संतों 
की सेवा की चाह विशेष थी, परन्तु अपनी नीं्र जाति जानि के 
साधुवों के समीप नहीं जाती थीं। तथापि विना सेवा किये नहीं ही 
रहा गया, तब कुछ रात रहते श्रीमतंगादि ऋषि जनों के आश्रम में 
लकड़ियों के बोक रख आया करती थीं, मन में इससे सुख मानती थीं 
ओर स्नान के माग की कंकड़ियां भी शत्रि ही में बहार के चली आया 
करती थी जिसमें कोई देख न लेबे। श्रीरामभक्त ऋषिजन प्रभात उठके 
इस टहल को देख वि्चारते कि मांगे को भाड़ बहार के लकड़ि या रख 
जानेवाला सुखदायक कौन है ? ॥ 

(४१) टीका । कवित्त । (८5०२) 


बड़ह असग व मतग रत रुग भर, घर दाख बांक, क्या कोन 
चार आया हैं ? कर ।नित चारी, अहो। गहां वाहे एक [देन, बिना 
पाए, प्राति वाकी मन भरमाया हैं॥ बंठ नाश चोकी दंत शिष्य सब 
सावधान, आह गई, गाहि लह, काप॑, तनु नायो है। देखत ही आऋषी जल थारा 
पहें ननन ते वैनन सा कह्यों जात, कहा कछु पायो है ॥३ २) (५६७) 

वात्तिक तिलक । 

सब ऋपया में बड़ ही असग अश्रीराम-रंग से भरे श्रामतज्जा त्क- 
डिया का बाक बरा देखक बोले कि हमारे सुकृत का चार यह कोन 
आता हूं ? जो नित्य ही चोरी से सेवा करके चला जाता है । उस प्रीति 


रा श्रीभक्तमाल सटीक । 
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पा मल पा शिदज र 
रात को शिष्य लोगों ने सावधान 

रहके चौकी देके उसको पकड़ा । उससे शिष्यों ने पूछा कि तू ने यहाँ 
लकड़ियां पहुंचाने के लिए किसी से कुछ पाया है १॥ 

अतिभय से वह कांपती हुई पॉविपर गिरफड़ी । देखते ही श्रीमतड्जी 
के नेत्रों से प्रेमानन्दजल को धारा चलने लगी। और ऐसे भझकथ आनन्द | 
में मग्न हो गए मानों कोई महा अलम्य वस्तु पाया है॥ 

(४२) टीका । कवित्त (८5०१) 

हू न सोंही होत, मानि तन गोत छोत, परी जाय सांच-जुर 
केसे के निकारिये। भक्ति को प्रताप ऋषि जानत निपठ नी केऊ कोड 
विप्रताई यापे वारि डारिये॥ दियो बास झाश्रम में, अवध बनाम हा 
कियो सुनि रोष सबे, कीनी पति न्यारिये। सव | था कह्यो तुम शाम 
दरशन करो, मैं तो परलोक जात, आह पड पाए ॥३१॥ (४६६) 
- वात्तिक तिलक । 

श्रीसवरीजी की तो दृष्टि भी मुनिवरजी के सामने नहीं होती थी 
झपनी जातिकों अति नीच मानक साचरूपा गवाह में पड़ गई। इधर 
आ्रीमतड्रमुनिजी सोच विचार के परवाह में पढ़ें मं, है सोच के संत 
(धारा) से केसे निकाल १ क्योकि आषीश्वरजी भश्रीरामभक्किजी का 
प्रताप भली प्रकार जानते थे। शिष्यो से कह लगे कि यह जाति का ता 
नीच है सही, परनन्‍्ठु इसकी भाक्कि पर तो कई कोडठि ब्राह्मणाभिमान को 


न्यांदावर करना याभग्य हे ॥ निदान सवरीजी का झपने आश्रम हां मे 


निवास दे करक सहामत्र श्रीसीवारामनाम श्रवण में सुना दिया ॥। 


इस वात्तों की समुनक आर सब मु जनता ने आते राष करक आपका 


पनी ज्ञाति पंक्कि से न्‍्यारा कर दिया । 
कम का कुछ हष विषाद श्रीरामभर्क मुनिजी को 2 
भी न हुआ। श्रीसवराजी सेवा में तत्पर होके रहने लगा । कुछ गे 
श्रीमतड़जी के देह त्यांग की समय आ पहुँचा श्रीसवरीजी से का 
कहा कि मुझेतों अबइसलकिस रहनेकी प्रशुकी आज्ञा नहींहि श्रीराम 





* 


ऐ 





साचणकदुवाएचाड कर नर न 
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को जाता है, परन्तु तुम यहां ही बनी रहाँ। इतना सुन श्रीसवरीजी 
अत्यन्त व्याकुल हुईं। आपने समझा कहा कि मेरे इस आश्रम में 
परबह्म परमात्मा श्रीरामचन्द्रजी अपने अनुज श्रीलक्ष्णजी के सहित 
झवेंगे, तु उनका दशन पूजन सप्रेम करना। तब श्रीरामधाम को 
आना ॥* ऐसा सममाके श्रीमतड़्जी परमधाम को पथारे ॥ 
(४३ ) ठीका । कवित्त ( ८०० ) 

गुरु के वियोग हिये दारुण ले शोक दियो, जियो नहीं जात, तऊ 
राम आसा लागी है। नहाइबे को बाद निशि जाति ही बहारि सब, भहई 
यों अवार ऋषि देखि व्यथा पागी है॥ छुयो गयो नेकु कहूँ, खीजत अनेक 
भाँति, करिके विवेक गयो न्हान, यह भागी है। जल सो रुधिर भयों 
नाना कृमि भरे गयो, नयों पायों शोच, तौह जाने न अभागी 
हैे॥३१४॥ ( ५६५ ) 

वात्तिक तिलक । 


श्रीसवरीजी को श्रीगुरु-वियोग से बड़ा ही दुःसह दुःख हुआ 
जिसमें वह प्राण को नहीं रकखा चाहती थीं, पर श्रीरामरूप अनूप 
दस्शन को लालसा ने प्राणों को निकलने न दिया। आप मुनियों 
स्नान के पथ को रात ही को भार आया करती थीं ॥ 

एक दिन कुछ विलम्ध हो गया, प्रतिपक्षी एक मुनि ने श्रीसवरीजी 
को देख लिया, इससे श्रीसवरीजी भय से व्यथित हुई। वन का मार्ग 
पतला तो हांता ही है, मुनि, किंचित्‌ छू जाने से, क्रोध करके अनेक 
दुवेचन बोले ॥ 

अपने मन में विचार के उस मुनि ने फिर जाके स्नान किया। और 
श्रीसवरीजी भागके अपनी कुटी में चली आईं। मुनि जब स्नान करने 
लगे, तो श्रीरामभक्त सवरीजी के प्रति अपराध से, जल रुघिर हो गया 
आर देखते ही देखते उस सर में कीड़े भी पड़ गए। मुनि को यह एक 
नया शोच हुआ तथापि इस बात को तो न समझे कि श्रीसवरीजी को 
नीच मान के दुवचन जो कहे, और उनके स्पशे के अनन्तर पुनः स्नान 
किया, तिसी से इस सर का जल रुधिर हो गया, किन्तु भक्ति भाग्यहीन 


8) २2 /ऊ 


प्‌ श्रीभक्तमाल सटीक | 
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मुनि ने उलदे ऐसा समझा कि “सबरी ही के स्पश के दोष से 
20289 । समझा कि सबरी ही के स्पशे के दोषें से यह जल 
शद ( ४४ ) ठीका | कवित्त । ( ७९९ ) 
, जावे बन बेर, लागी राम को अवसेर भल, चासे & धरिराे 
मीठे उन जोग हैं। मारग में जाइ रहे लोचन विद्याइ, करे भा हर 
हग पावैं निज भोग हैं॥ ऐसे ही बहुत दिन बीते मग जोहत ही, भाइ गए 
ओचक सो, भिदे सब सोग हैं। ऐप तलु नूनताई आई धुधि, छिपि जाई 
पूछें आप ' सबरी कहां १”, ठाढ़े सब लोग हैं ॥३४॥ ( ४६४)... 
5 है वात्तिक तिबक। 
ओऔीसवरीजी के मन में श्रीरामजी की अति अवसेर थी अर्थात्‌ प्रभु 


के आने के सोच सन्देह में मग्न हो रही थीं, सो वन के बेर आदिक 


फूल लाकर चखती थीं # और मीठे प्रभु के योग्य जानकर रख 
बोड़ती थी॥ 
प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा में अपनी आंखें बिल्ाए रहती थीं ओर 

अति उत्कण्ठा से ऐपा विचारा करती थीं कि कब वह दिन आएगा ? 
कि जिस दिन श्रीरघुनन्दनलालजी अआवेंगे ओर उनके दशनरूपी सुधा 
को भरे नेत्र चखेंगे॥ 

प्रिय पाठक | श्रीसवरीजी का प्रेम अकथ अगाघ है। गीतावली में 
गोस्वामी श्री ६ ठलसीदासजी ने भी कुछ गाया है॥ 

“उन भवन, घन बाहर विलोकति पंथ, इत्यादि॥ 

इसी प्रकार मार्ग जोहते २ बहुत दिन व्यतीत हुए। अवचक ही एक 
दिन लालजी (प्रसु) आयही तो पहुँचे, सुनके सब शोक सन्देह जाते 
रहे, पर अपने शरीर की नीचता की सुधि आ गई, और प्रेम की विचित्र 
विकलता से, आगे लेने को तो न बढ़ी, वर्ष छुप गई ॥ हे 

प्रभु आके, वनव!सी लोगों से परछने लगे कि वह सरस भक्किवती 
सवरी कहां रहती है ? 

#& इसका मजर्थ कोई एक महात्मा ऐसा ऊ&ाप्क्ल मे कई कक महात्मा ऐसा बताते हैं कि चलने प हैं कि चलने पर जिस वृक्ष के फल मीठे पाती 
थी उसी वृक्ष के फत्र प्रभु के योग्य जान तोड़के रख छोड़ती थी ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ८७ 
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(४५) ठीका । कवित्त | (७९८) 
डि पूछि आए तहां, स्पोरी को अस्थान जहां, कहां वह भागवती ? 
देखी दग प्यास है । भाई गदह आश्रम मे, जानेके पार आप, दर ही ते 
साष्टाड़ करी चष भास हैं ॥ खाके उठाइ लड़, विथा तल दार गई, नई 
नार करे नन, पर प्रेम पास है| बंठ, सुख पाई फूल खाई के सराहे, वह 
कहो "कहा कहाँ मेरे मग देख नासे हैं।। ३६ ॥ (५४६३) 
वात्तिक तिलक । 


इस प्रकार पूछते २ जहां श्रीसवरीजी की कुटी थी तहां ही आके 
यह बात पूछी कि 'हमाशे वह परम भागवती सवरी कहां हे ? हम उस 
को नयन भर देखा चाहते हैं, हमारे नेत्र उसके दशनरूपी जल के प्यासे 
हो रहे हैं।  प्रीतिपगे श्रीमुख वचनों को सुनके उनकी अपनी नीचता 
का शोच मिट गया ओर यह देखा कि आश्रम में ही दोनों भाई कृपा 
करके आ खड़ें हैं, तव सम्मुख आके जहां से आपके दशन पाए वहीं 
से प्रेम पूरित साष्टाड़ प्रणाम किया। प्रभु ललक के आए ओर श्रीकर- 
कमलों से आपने श्रीसवरीजी को उठा लिया। श्रीकरकंज के स्पर्श 
ही से वियोग की सब व्यथा जाती रही ओर नेत्रों से नवल प्रेममय 
जल की भझड़ी लग गई। क्योंकि इस समय इनके पो बारह सरीखे प्रेम 
के पासे अनुकूल पढ़ गए अथवा श्रीसवरीजी के नयन श्रीराम प्रेमपाश 
मेंबंधघगए॥ | ४ 

चरण धारक दोनों भाइयों को अनुराग रोजित आसन पर बेठाय 
फुलमाला पहिराय फर्लों को नवीन २ दानाओं में करके आगे रकखा | 
प्रभु उन फलोंको खाते हुए बारम्वार उनके स्वाद की प्रशंसा, और शिवजी 
आदे उसके भाग्य की तथा प्रभु की भक्वत्सलता की सराहना, करने 
लगे। और वाले के क्‍या कहूँ आज तुमने मेर मार्ग भर के परिश्रम 
दुःखों को मिटाके परम सुख दिया ॥ 

(४६) टीका । कवित्त | (७९७) 

. करत हैं सोच सब ऋषि बेठे आश्रम में, जल को बिगार ! सो सुधार 


कीजिये ? | आवत सुने हैं बन॒ पथ रघुनाथ कहूँ, आवें जब, कहे 


घ्द श्रीभक्तमाल सटीक | 
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_याको भेद्‌ कहि दीजिये॥ इतने ही माँक सुनी 'सबरे के विराजे 
आन गयो अमभिमान ! चलो पग गहि लीजिये।आय, खुनसाय, 
कहीं 'नीर को उपाय कहो “गहो पग भीलिनी के छुए खच्छ 
भीजिये॥ ३७॥* (५६ २) 

वात्तिक तिलक । 


०३ जे उ आ जज 8 है कक 


. उधर ऋषि लोग अपने आश्रमें में बेठे सोच रहे थे कि यह जल जो 
बिगड़ गया हे सो इसकी शुद्धता किस प्रकार से की जावे। इतने में 


कोई बोल उठे कि सुनते हैं इस बन-मागे से कहीं श्रीरुनाथजी चले 


३९ 


आते हैं, सो जब आदें तब इसका हेतु तथा शुद्धि का उपाय आपकी से 


पूछ लिया जायगा | ये बातें हो ही रही थीं कि उसी क्षण मुनियों ने 
पुना कि आप आ ही गए, सवरी की कुटी में विरुज रहे हैं॥ 
यह घुनते ही सभों के अभिमान जाते रहे ओर वे लोग बोले कि 
चलो उनके चरणों में दरडवत्‌ प्रणाम करें। खुनसाए हुए आप आर 
प्रभु से कहा कि हमारे स्नान पान का जल विगढ़ गया है इसके सुधरने 


का यत्रबतादीजिये॥ हि 
इसके उत्तर में प्रभु ने कहा कि आप लोगों ने परम भागवती सबरी 


[»॥ 


का अनादर किया इसी भक्कापराध से जल की यह दुर्देशा हो रही है । 
झतएव इसी के चरणों को गहिये ओर सादर इन्हें ले जाके इनका चरण 
स्पश कराइये तो जब निःसन्देह निर्मेत हो जावेगा, आप लोग पृ 
से स्नान पान कीजियेगा ॥* लि 

क्या करें उनने ऐसा ही किया, और जल परमनिभल और सादे 


गन्धियक्क हो गया ॥ हक 
हे बे मे अप वहाँ से चलना चाहा, ीसवरीजी ने अपना गा 
न्यव्यावर कर दिया ओर परमघाम को चली गई। धन्य, धन्य | 0 
प्रीति परमेश्वरी परमआश्चय्ये | श्रीसवरी के अमर हों ३ हे 
श्रीप्रसु की प्रेमपालकता की ! दोनों ही की बलिदारी कम व 
श्रीसवरीजी ने केवल वन के फेल ही खिलाने में हक किक की 
शतसहखूगुण अधिक किया कि जो प्रेम माता छुत का 


|! 


|” 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ८९ 
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है, और वैसे ही प्रभु ने आमात कौशल्याजी महारानी के पवाए भोजनों 
से भी अधिकतर मीठे स्वादिष्ट मानके उन फलों को पाया ॥ 
इस प्रेम की जय हो ओर इस प्रेमभाव ग्राहकता की जय॥ 
“घर गुरु गृह ससुरारि प्रिय, सदन पाय पहुनाय। 
सवरी फूल रुचि माधुरी, कहुँ न लही रघुराय ॥ १॥ 
प्रेम पगे चालि चार फल, कोशल्या के लाल। 
भकतन की कबरी मणी, सबरी करी क्रंपाल॥ २॥ 
आधिक बढ़ावत, आप ते, जन महिमा, रघुवीर। 
तुलसी, सवरीपदरज से, शुद्ध भयो सरनीर॥ ३ ॥ 


(२२) खगपति श्रीजटायुजी । 
( ४७ ) टीका । कवित्त । ( ७९६ ) 
) जानकी हरण कियो ' रावण मरण काज, मुनि सीता वाणी 
खगराज_ दोड़ो आयो है। बड़ी ये लड़ाई ल्लीन्दी, देह वारि फेरि दीन्ही, 
राले प्राण, राम मुख देखियो सुहायो हे ॥ आए आउ, गोद शीशधारि हग 
धार सींच्यो, दइ सुपधिलई गति तनह जरायो है। “दशरथ बत मान कियों 
जल दान, यह झतिसनमान, निजरूप धाम पायो है ॥ ३८ ॥ (५४६ १) 
वात्तिक तिलक । 


पक्षियों के राजा महाभक्क श्रीजदाजुजी ने अपना तन भी भगवत्‌ के 
निमित्त अपण कर दिया। जब रावण अपना मरना प्रभु के शर से 
संकल्प करके उसके निमित्त श्रीमाया सीताजी को हर के ले चला, तो 
भाषकी आत्तेवाणी ओर विलाप सुन के सहायता करने को उक्त अीभक्न- 
. शज महाराज झति शीघ्र पहुँचे । आप जगत्‌्विख्यात निशाचर- 
पति रावण से बहुंत लड़े, रवण ने भी जाना कि किसी से काम पड़ा ॥ 
, गब उस हुष्ट ने भापके दोनों पक्ष काट ढाले तब आपने भपना शरीर प्रभुके 
: निमित्त न्यवेक्वावर कर दिया, परन्तु श्रीचक्रवर्तिकुमार महाराज के प्रिय 
: देस्शन के हेतु प्राण रक्खे हुए प्रभु का स्मरण कर रहे थे ॥ 


है श्रीध्ृक्तमाल सटीक । 


4 । का ाटहड हु 

अरीभियाजी को हूँद॒ते-हैँढते श्रीजानकीजीवनजी श्रीलक्ष्मणजी के 
साथ-साथ वहाँ आए ॥ 

( क० ) “जाति के निसिद्ध, मांसभक्षक, अशुद्ध “अवधेश” धर्मवृद्ध, सखा किये 
निज शुद्ध हैं। पातक पिनद्ध बली रावण बुद्ध मूढ़ काल पास बद्ध कियो करम 
वियद्ध हैं ॥ सुनत सनद्ध जुरे रसरज़ जुद्ध, सिया छीनि लिये कुद्ध परे पंख बिनु विद् 
है । रामकृर्पा रुद्ध दिये प्रेम ते प्रबुद्ध धाम सुख को समृद्ध घल्य श्रीजटायू गृद्ध है ॥” 

दो० “क्र सरोज सिर परसेठ, कृपासिन्धु रघुबीर। 
निरखि राम बरविधाम मुख, विगत मई सब पीर ॥ 
» गसु ने श्रीजटाअ॒जी का सीस अपने श्रीगोद में लेके, स्नेह के 
आँपुओं से सौंचा ॥ 
( सवैया ) 
/दीन मलीन अधीन है अंग विहंग परेउ क्षिति खिन्न दुखारी। 
“राघव” दीनदयाबु कृपालु को देखि दुखी करुणा भइ भारी॥ 
गीध को गोद मे राखि कृपानिधि नैन सरोजत में भरि बारी। 
बारहिं बार सुधारत पंख “जठायु” की धूरि जटान सों झारी ॥* 
चौपाई। 
“श॒प्त कहा तलु राखहु ताता । मन मुसकाइ कही तिन्ह बंता ॥ 
“जाकर नाम मरत मुख आवा | अधमों मुक्त होय श्रुति गावा ॥ 
सो मम लोचन गोचर आगे। राखौं नाथ ! देहकेहि सगे !॥,, 
“भीध्‌ अपम खग आमिषभोगी । गतितेद्दिदीन्हजोजाँचतजोगी॥ 
प्रभु ने पिता श्रीदशरथजी महाराज के संदश जान के क्रिय। 
की, इस सनमान की बलिहारी ॥ 
चौपाई । 


“धर देह ताजि धरि हरि रूपा। भूषण बहु पट पीत अनूपा ॥ 
दो० अविरल भगति माँगि १९, गीष गएंड हरे धाम। 

तेहि की क्रिया ययोवित, निज कर कीन्ही राम॥ 
गीत&फिसत न वारहिंवार प्रचाखी। चपाशवाव चंगुलइति इय रथ 
खंड खंड करिडाखो | विरथ विकल कियो, इत्यादि,इत्यादि॥ उंलसीदास 


सुर सिद्ध सराहत धन्य विहंग बड़भागी ॥ 


भव्तिसुधास्वाद तिबनक । ९१ 


दो० “दशस्थ से दशगुन भगति, सहित तामु कृत काज | 
तुलसी सोचत बन्धु युत, राम गरांबानेवाज ॥ १ ॥ 
मुए, मरत, मरहे, सकल, घर पहर के वीँंच। 
लही न काह आज्ञ लो, गौीधराज की माच॥ २॥ 
गांदसीस थार, पेतु सूखा, जानि कृपा के थाभ। 
भारी भरे जगाझु की, निज जठान सों राम ॥१॥ 
छप्पय । 

“भक्ति भूमि भूपाल श्रीदशरथ दह् दिशि विदित जस |! मनुवपु में बहुभक्ति सुतपकरि 
ब्रह्म विलोके। परमातम प्रिय पुत्र पाय सिया वधू विशोके। फणि मणि इव जलमीन 
सरिस प्रभु प्रीति सुपागे | सत्य प्रेम के सीम राम बिछरत तन त्यागे ॥ कौशल्यापति 
पूज्य जगधर्मध्वज वात्सल्यरस । भक्तिभूमि भूपाल श्रीदशरथ दशदिशि विदितजस | १॥। 
वारिधि रस वात्सल्य की कौशल्या बेला मनहु ॥ कपा प्रीति प्रभु भवित सुकीरति सकल 
सकेली । विरचेठ चतुरविरंचि रामजननी भुदवेली ।| सीता सरिस स्वभाव धर्मंध्रधरनि 
उदारा । भरतादिक को करनि रामते अधिक दुलारा ॥। मातु सुमित्रा आदि सब रसरज्ध 
बदे तेहि सम गनहु | वारिधि रस वात्सल्य की कौशल्या बेला मनहु ॥ २ ॥ 


(२३) श्रीअम्बरीषजी, महाराज महारानी । 
( ४८ ) टीका | कवित्त । ( ७९५ ) 

अम्बरीष भक्त की जो रीस काऊ करे ओर, बड़ों मतिबोर, किहूँ जान 
नहें भाखियें। दुर्बासा रीसेखीसि सुनि नहीं कहूँ साधु मानि अपराध 
प्िर जठा खेंचि नाखिये॥ लई उपजाइ काल कृत्या विकरालरूप भूष 
महाधीर रहो ठाढ़ो अभिलाखिये । चक्र दुखमानिले कृशानुतेज राखकरी 

परीभीर ब्राह्मण को भागवत साखिये॥ ३६ ॥ (५६०) 

वात्तिक तिलक । 

श्रीअम्वरीष भक्तराज ऋ्रीषिजी की समानता जो और कोई किया 
चाहे सो बड़ाही मोतेमन्द विक्षिप्त है, क्योंकि उनकी भक्ति किसी प्रकार 
कथन में भी नहीं आसकती। दंखिये, दुबासाऋषि ने किसी साधुकी 
. सिखावान नहीं सुनी, श्रीअम्बरीषजी के बिना अपराध ही अपराध माना 
. अयौत्‌ एक समय द्वादशी के दिन महाराज के यहाँ दुर्वांसा जी आए 
पहाराज ने नमस्कार विनय के अनन्तर भोजन के लिये प्राथना की. ऋषि 





हरे श्रीभक्तमाव सटीक | 
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जी ने कहा कि स्नान कर आवे तो भोजन करें। इतना कह स्नान को 
गए। परन्तु उस दिन छादशी दो ही दण्ड थी। राजा ने विचार किया 
कि त्रयोदशी में पारण करने से शाघ्घाज्ञा उल्लंधित होगी । तब ब्राह्मणों 
ने कहा कि चरणाम्ृत पी दीजिये ॥ 

ऐसा ही किया। हुवासाजी आए ओर अनुमान से जाना कि इन्होंने 
जल पिया है| फिर अत्यन्त क्रोष करके अपने जद को भूमि में पृठक 
के महाविकराल “कालक्ृत्य उत्पन्न करके उससे कहा कि इस राजा को 
भस्म कर दे इतने पर भी श्रीअम्परीषजी हाथ जोड़े, इुबासा की प्रसन्नता 
के झमिलाप में खड़े दी रहे। श्रीसुदशचकऋजी जो श्रीप्रभु की आन्ना 
नुसार राजा की स्क्षा् सदा समीप ही रहते थे, उनने हुवासा के हुखदा३ 
क्रोध से दुखित हो के उस कालारिन कृत्या को अपने तेज से जलाक 
राख कर दी । भौर ब्राह्मण की ओर भी चले, यह देख दुवांसाजी मागे और 
चक्रतेज से अत्यन्त विकल हुए, कि जेसा श्रीमद्भागवर्त में लिखा ही है॥ 

( ४९ ) ठीका । कवित्त | (७९४ ) 


भाज्यों दिशा दिशा सब लोक लोकपाल पास गये, नया तैजचक 

चून किये डारे हैं। बह्मा शिव कही यह गद्दी ठम देव इुरी, दासन को मे 

नहीं जान्यो, वेद धारे हैं ॥ पहुँचे बेकुंठ जाय, कह्मा हःख भकुलाय, हाय 

हाय ! राखों प्रभु | खरो तन जरे हैं। में ता ह अपन, तैनिशु ए कोन 

मान मेरे मक्तवात्सल्य गुण सबही को ठारें है ॥ 8४० ॥( ५८६) 
वात्तिक तिलक । 


ऋषिजी श्रीचक्र के भय से भागे हुए चारों दिशाओ, तथा चारों विंदि- 
शाओं को और सब लोकी में गए, झर लोकपालों के पात अप | ५ 
वरुण, कुबेर, यम के पास जाके, उनने शरह श्रण पुकारा, परन्ठ चऋ 
का प्रतिक्षण बढ़ता हुआ तंज दर्वासाजी को यों -जला के हक किये 
डालता था जेंसे अरिन ककण पत्थर का । जब शीवह्याजी एवं श्रीशिवजी 
“वे. तब आप दोनों ने कहा कि डुबासाजों | छुमने 


लोक में वह पड़े 
रद बड़ी निकम्मी टेव पकड़ी है कि मगवड़क्ता का मेव (भेद, मम ) न 


भव्तिसुधास्वाद तिलक । ९३ 
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सममके उनसे उलभते हो, कि जिनका प्रभाव वेद गान करत हूं। तुम्हारी 
रक्षा हम नहीं कर सकते। हां, श्रीनारदजों ने हित उपदेश दिया ॥ 
तब अन्त में, श्रीवेकुरठ जा पहुंचे और हाय हाय | करक अकुला के 
प्रभु से अपना दुःख कहा कि है प्रभो। रक्षा कीजिये। त्राहि त्राहि 
दयालु रघुराई | रघुवीर करुणा [सेन्चु आरतबन्धु जनरक्षक हर !] इस 
चक्र का अति तीतह्ण तेज मुझे जलाए डालता है। ( १) आप शर- 
गतपाल हैँ, मैं शरणागत हूं, (९) आप आतिनाशक हैं, में आत्त हूं, 
ओर (१) आप ब्रह्मण्यदंव हूँ, में ब्राह्यप है ॥ यह सुन श्रीमगवान्‌ बोले 
कि आपने बात तो ठीक कही परन्तु मैं भक्ती के आधान अस्वतन्त्र हू 
जो मेरे उक्त तीन गुण आपने कहे उनका मान मुझको नहीं है, क्योंकि 
भक्नवात्सल्यगरुण ने इस देश काल में उन तीनों गुणों का तिरस्कार कर 
दिया है ॥ 
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(५४०) ठीका । कवित्त । (७९३) 
को अतिप्यारे साधु, उनकी अगाधमति, क्रो अपराध तुम सद्यो 
केसे जात है। धाम, धन, वाम, सुत, प्राण, तनु, त्याग करें ढैरैँ मेरी ओर 
निशि भोर मोसो बात हे॥ मेरेऊ न सन्‍त बिच और कछु, सांची कहाँ 
जाओ वाही ठार, जाते मिटे उतपात है। बड़ेइ दयाल, सदा दीनप्रातिपाल 
कर, न्यूनता न धरे कहू, भांकि गातगात है ॥४१॥ (५४८८) 
वात्तिक तिलक । 


मुझे साधु अत्यन्त प्यरे हैं, काहे कि उनका अगाधमत है । सो जब 
तुमने उन्हींका अपराध किया तो मुझसे केसे सहा जा सकता हे ? वे मेरे 
लिये, गृह, धन, तन, अन्न, जन, वरंच स्ली, पत्र तथा प्राशतक, परित्याग 
करके मरी ओर, लगते हैं। और रात्रि दिवस मेशा भजन छोड़ उनके 
दूसरी बात ही नहीं ॥ 

एवं, भेरे भी सन्‍्तों के लालन पालन सार समभार बिना और कोई 
काय्ये कुछ भी नहीं है, में सची २ कहे देता हूँ॥ 

चौपाई । हे ॒ 
“अस सलन मम उर बस केसे । लोभी हृदय बसत घन जैसे ॥” 


हि श्रीभकतमाल सटीक । 
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आप उन्हीं के पास जाइये, जिससे यह चक्र-कृत दःख उत 
जावे। यह शंका न कीजिये कि वे मुझे केसे बना को, क्योंकि भरे 
सन्त भक्त बड़ें ही क्षमाशील, अकारण पर-उपकारी एवं दयालु होते 
ह तथा दाना का सदा प्रतिपाल करते हैं। दूसरे की चूक अपने हिंे में 
नहीं रखते, क्योकि उनके तो सम्पूर्ण अड्डों में मेरी भाक्ति ही मरी है, 
किसी का न्‍्यूनता रखने के लिये कुछ भी जगह ही उनके वित्त में 


बची नहीं है॥ 
चौपाई । 
+8] ३ मर 


“मुन्ु, मुनि | सन्‍्तन के गुण जेते। कहि न सकह्ि श्रुति शारद तेते ॥ 
(५१) टीका कवित्त । (७९२) 

ह्वेकरि निरास, ऋषि आयो हप पास चल्यो गये सों उदास, पग गहे 
दीन भाष्यो है। राजा लाज माने, गृह कह, सनमान कखों दो, चक्र 
ओर, कर जोर अभिलाष्पो हे॥ भक्त निसकाम, कर्म कामना न चाइत 
हैं चाहत है विभ्र, दूरि करो दुख, चाख्यों हे। देखि के विकलताई, सदा 
सन्त सुखदाई, आई मन मांक, सब तेज ढांकि राख्यों है ॥२२॥ (४८७) 

वात्तिक तिलक | 

प्रभु के ऐसे वचन सुन के ऋषि जी निरास, तथा अपने गब 
( झमभिमान ) से उदासीन होके चले, और राजा अम्बरीषजो के पास 
झाके चरणों को पकड़कर ऋषि ने दीन वचनों से क्षमा मांगी। 
महाराज लजित हो, सादर पग छुड़ा, कोमल वचनों से मुनिजी का 
सनमान करके, श्रीचक्रजी की भोर जा हाथ जोड़, यों प्राथता करने लगे 
कि हे क्षमामन्दिर श्रीसुद्शनजी ! यद्यपि हरि भक्तों को कोई कामना 
नहीं होती, वे सदा निष्काम रहते हैं तथापि मेरी यह कामना है कि 
इन विप्रजीने बहुत ढुःख पाया सो अब, आप मुझ पर पा करके इन 
रक्षा कीजिये सन्‍्तों के सुखदाता श्रीसुदशन चक्रजी ने दिजक टुस्ख के 
श्रीमगवतमक्क को विकल देख, प्रसन्न हो, प्राथना मान, अपन तेजकों 
दिपालिया, ओर भाग्यभाजन राजा ने इुर्बासा जा को भभयदान दे 


भोजन करा, विदा किया ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । श्ध्र 


(हक ह+- कक तकलनी-बएका० ०क०- 8 “करन की 2कतनीनअी-जीण नह लकतकीज, 
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चौपाई । 
श्रापत ताड़त परुष कहन्ता | पूजिय विप्र कहहि अस सनन्‍्ता ॥ 
दो० मन क्रम बचन, कपठ तजि, जो कर भूसुर-सेव | 
विष्णु समेत बिरंधि शिव, बश ताक सब देव ॥ 
(५२) ठीका । कवित्त । (७९१) 


एक नृपसुता सुनि अम्बरीष भक्ति भाव, भयों हिय भाव ऐसो, बर 


4 इज [ 


कर लीजिये | पिता सों निशंक हेके कही पति कियो मैं ही, विनय 
मानि मेरी, बेगि चीठी लिखि दीजिये ॥ पाती लेके चल्यो [विभ्र, लछिप्र 
वही पुरी गयो नयों चाव जान्यों ऐपे केसे तिया धीजिये। कहां तुम 
जाय, रानी बैठी सत आय, मोको बोल्यों न सुहाय प्रभु सेवा माझ 


4, ३ ३ 99 


भीजिये ॥ ०३ ॥ (५८६) 
वात्तिक तिलक । 

श्रीअम्बरीपजी की एक आख्यायिक्रा कहकर अब राज सुता सम्बन्धी 
भक्ति उनकी वणणन करते हैँ। एक राजकन्या को श्रीअम्बरीष जी की 
भक्ति और प्रेम भाव सुनके बड़ा आनन्द हुआ, उसके हृदय में यह 
भाव उत्पन्न हुआ कि ऐसा पति कर लेना चाहिये, जो भाग्य- 
शालिनी एसे भक्तराज की दासी हो वह धन्य हैं यों विचार कर 
निशंक हो, उसने अपने पिता से कहा कि मेने श्री ६ अम्बरीषजी 
को पति मान लिया, बरों ताहिन तु रहों कुमारी”, “आप मेरी 
विनय मान के राजा को एक पत्रिका लिख दीजिए ।” कन्या के पिता 
ने पत्र लिख के एक ब्राह्मण के हाथ दिया। बाह्मण ने, वह पत्र ले, बड़ी 
शीघ्रता से उस पुरी में जा महाराज (श्रीअम्बरीपजी) को दिया। महाराज 
ने पत्र पढ़ के कह कि उसका नवीन अभिलाष मैंने भलीभाँति 


[4।| 


जाना परूतु में छा का केस प्रहण करू ? क्योंकि मेरे तो सेकड़ों 


रनियाँ घर में बेठी हैं और मुभको उन् उनसे बात तक करनी नहीं भाती ॥ 
पाई | 
उमा | राम सुभाव जिन जाना | तिनहिं भजन तजि भाव न आना ॥” 
मेरा मन तो कंबल भगवत सेवा ही में रंग गया है। यह बात आप 
जाके राजकन्या से कह दीजिये॥ 


56 अद श्रीभक्तमाब सटीक । 
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8 व (५३) दीका । कवित्त (७९०) 
कद्यो उपसुतासों छ कीजिये यतन कौन ? पोन जिमि गयो आयो 
काम नाहीं विया कौ फेरिके पठायों, सुख पायो मैं तो जान्यों वह बड़े 
धमेन्न, वा्के लाभ नाहीं तिया को ॥ बोली अकुलाइ मन भक्ति ही र्फाइ 
लियो, कियो पति, मुख नहीं देखों और पिया को । जाई के निशंक यह 
बात तुम मेरी कहो, चेरी जो न करी तो पे लेवों पाप जिया 
॥ ४४ ॥ (४.८५) 





वात्तिक तिबक । 
ब्राह्मण ने आरके राजकन्या से सब वात्तों सुना के कहा कि क्‍या यत्र 
किया जाय ? मैं पवन के समान वेग से गया ओर आया पर कार्य कुछ 
भी (गुंजा के बीया भर भी) न इचा | राजकन्या ने कहा कि उनके 
तीत्र॒तर वेराग्य की अनुपम व्याख्या सुनके मुझका बड़ा हो भानन्द हुआ 
मैं जानती हूँ किये बड़े ही धमेब्न हैं तथा उनके शुद्ध अन्तःकरण में भक्लि 
लता ऐसी सघन फेली है कि स्लो आदिक की चाह के अह्ू.र की जगह 
रही नहीं है।'” इतना कहने के साथही साथ भक्तराज के स्नेह से व्याडुच 
हो के वह सुशीला फिर बोल उठी कि उनकी भगवद्धक्ति हीं 
अतःकरण को आकपण करके मुझे ऐसा रिक्त लिया हैं कि में उनसा 
अपना पति मान चुकी हैँ । ओर अब दूसरे पुरुष का मुंह में देखनेवाली 
नहीं । भाप फिर जाके निःशंक कहिये कि जा आप गान चरण की 
चेरी न कीजियेगा तो मेरे देह त्याग का पाप लीजिये में उनके बिना 
झपने प्राण नहीं रखने की ॥ 
दो० 'के अपनावहि माहि वं, के मैं त्यागों देंह। 
भक्‍्तशिरोमणि नृपति ते, कहेड्ट विभवर ! नेह ॥ 
(५४) टीका । कवित्त । (७८९) कई 
कही विप्र जाय, सुनि चाय भददराय गया, द है ले खड़ग यासा करी 
फेरे लीजिये।” भयो ज्‌ विवाह उत्साह ईहू मात नाहि, भाई पर 
अम्बशीष्‌ देखि छषि भीजिये॥ कहा नवमान्दर में भारिके बसेरो देवों 


कोऊ मेरे मक्ति गन्ध 
सबमोग विभों, नाना सुख की जिये। पूरब जनम का 
बवी, पाति २ ४ जये  ॥9५॥ (४८४) 


इती, याते सनवन्ध पायो यहें मानि था 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ९७ 
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वात्तिक तिलक । 
ब्राह्मण ने फिर जाके श्रीअम्बरीषजी से राजकन्या को प्रीति प्रतोति 
प्रणय पातित्रत्य का पन ओर प्राणत्याग का संकल्पपयन्त कहां। राजा 
ने, ऐसा सम्रेम चाव सुन, धर्मसंकठ से अधीर हो, अपना खड़ दिया, के 
इसी से भांवरी फिरा लीजियेगा॥ मर 
[ राजा ने खज्भ इस कारण से दिया कि क्षत्रियों का श्र शात्र में 
उनका अंग ही माना गया है॥ | 
इस प्रकार से विवाह हो जाने पर राजकन्या का आनन्द तन मन में 
अटठता नहीं था। बड़े ही उत्साह से मन्त्री वर्गों के साथ पु में आई। 
राजसुता तथा श्री अम्बरीषजी दोनों श्रीयगल सरकार के भक्तिरस माधुरी 
से छके हुए अन्योन्य छषि देखके श्रीप्रभु प्रेम में मग्न है गए। महाराज 
ने आज्ञा दी कि नए मन्दिर को फाड़ बहार, स्वच्छ कर रानी को 
निवास देके, सब भोगसामग्री दिया जावे, कि वे नाना प्रकार के सुख 
भोगें। जाना जाता हे कि पूप॑जन्म की मेरे इनकी कोई भक्त सम्बन्धी 
विमल वासना थी, इसी हेतु से मेरा इनका सम्बन्ध हुआ, और ऐसाही 
अनुमान करके इनको स्व्रीकार किया गया ॥ 
( ५५ ) टीका । कवित्त । ( छ८८ ) 
रजनी के सेंस पति भोन में प्रवेश कियो, लियो प्रेम साथ, ढिग 
मान्दर के आइये। वाहिरी टहल पात्र चौका करि रीकि रही, गही 
कान जाय, जामें होत ना लखाइये ॥ आवत ही राजा देखि लगे न 
निमेष क्‍यों हूँ कोन चोर आयो मेरी सेवा ले चुराइये। देखी दिन 
तीनि, फेरि चीन्हि के प्रबीन कही, ऐसो मन जोंपे प्रभ्ु॒माये 
पचराइये ॥४६॥( ५८१३ ) 
वात्तिक तिलक । 
क्तिवती रानी अपने निवास में रहने लगी। एक दिन कुछ रात 
रहते हुए अकेली केवल अपने प्रिय प्रेम ही को संग लेके पति के 
पजामहल में प्रवेश करके भगवतमन्दिर के समीप आके बाहर की 
पंत ट्हल किये अथात्‌ पूजा के पाषेद मांज के चौंका लगाके, उस 


हँ 


दर्द श्रीभक्तमाल सटीक । 
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् ऐप ब्ू हर क हत्केल्बन्‍क जा बकन्दल्क कलनीन्वतककनकनक 
सेवा सुख के अलुभव से अति प्रसन्नताप्ूर्वक चली आई, जिसमें किसी 
को लखाई न पढ़े। तो अब इसमें सेवा करनेवाली कोन रानी कही 
जावे ? तदनन्तर श्रीभक्तराजाजी ने, आके देखा कि वाह्य फैंकय 
(पाषेद चौका) कोई कर गया है। इससे उनको ऐसी चंचलता हुई कि 
उनके मनरूपी नेत्र में स्थिरता का निमेष भी नहीं लगता था। विचारने 
लगे कि यह कोन चतुर चोर आके मेरी सेवासम्पत्ति डरा ले गया !॥ 
इस प्रकार तीन दिन पश्यन्‍्त देखा; चौथे दिन उसी समय परम 
प्रवीण राजा दिपके बेठे, ओर देख के भक्तिवती रानी को पहिचान के 
कहा कि जो उम्हारे मन में ऐसी ही सेवा की उत्कंठा और भक्ति है 
तो अपने मनभावन को अपने निज भवन में दी क्यों नहीं पधरा लेती 

हो ! जिसमें ठ॒म्हारे ही सीस पर सेवा सुख भार रहे ॥ 

सलोक ० पुस्तक, माला, असनो, बसनो। 

ठाकुर बढ़झा, अपनो अपनों ॥ 

(५६) टीका । कवित्त । (७८७) 

लई बात मानि, मानों मन्त्र ले सुनायो कान, होत ही विहान, 
सेवा बीकी पधराई हे। करति सिंगार, फिर आउही निद्वारि रहे, लहे 
नहीं पार, हग भरी सी लगाई हे॥ मई बढ़वार, राग भोग सों अपार 
भाव, भक्ति विस्तार रीति पुरी सब छाई है।द॒पह सुनत झा जाए 
चोप देखिबे की, आए ततकाल मति अति अकुलाई है॥ १७॥ ( ४८६ ) 
वात्तिक तिबक । निलबा कद 
श्रीमक्तराज के स्वच्छ अंतःकरण से प्रीतिश्॒क्त निकले हुए एस 
अलुपम वचन सुनते ही प्रेममू्ति रानी ने महामुदित मन मैं इस पा 
मान लिया कि मानों गुरुमन्‍्त्र ही कान में सुना दिया गया है| गतः 
काल होते ही उनने भगवत के दिव्य झचों विश्रह् नीके प्रकार से 
उत्सवपूव्वक विराजमान किया ॥ 
». चौपाई। १ हर 
जाकर जापर सत्य सनेह।सो तेदि मिले न ईैंड सन्देह्‌ ॥ 
फिर आब क्‍या कहना है, अपने हाथों से सम्रेम श्र उपर पुनि 


भक्तिसुधास्वाद तिबक । ९९ 





उस छवि को आपही अवलोकन करती हुई चन्द्रधकारवत एकटक 
रह जाती, शोभासिन्धु श्रीप्रस की शोभा का पार नहीं पाती थी, उसके 
नेत्रों से प्रेमानन्द जल की भड़ी सी लग जाती थी । सवा राग भोग 
से अपार भाव हुआ । इस भक्किरसिका रानी की प्रीति प्रतीति रीति 
भक्ति की ऐसी अभिवृद्धि हुई कि संम्पूर्ण नगर में सुकीत्ति छा गई॥ 
यहाँ तक कि राजा ने भी सुना, तब उनको भी प्रेमवर्ती के प्रेम- 
वद्धक प्रभु के दशन की अतिशय चाह उत्पन्न हुई, वरंच दशन बिना 
व्याकुल होके ततकाल चलही तो दिया ॥ 
(५७) ठीका । कवित्त । (७८५६) 
हरे हरे पांव धरे, पोरियानि मने करे, खरे झरबेरे, कब देखों 
भागभरी को | गए चल्ति मन्दिर लाँ, सुन्दरी न सुधि अड्ग, ऱ भीजि 
रही, हग॒ लाई रहे करी को ॥ वीन ले वजावे, गावे, लालन रिमावे 
त्यों त्यों अति मन भावे, कहूँ धन्य यह घरी को। द्वार पे रह्यो न 
जाय, गए ढदिग ललचाय, भई उठि ठाढ़ि देखि राजा गुरु हरी 
को ॥ ४८॥ (४:८१) 
वात्तिक तिलक । 


जब निकट पहुँचे तब धीर धीर पांव रखते ओर पोड़ियों को अर्थात्‌ 
वृद्ध द्वारक्षकों तथा दाररक्षिणियों को रसे ससे निवारण करते, कि 
रानी को जाके जताओं मत । और अत्यन्त अकुला रहे हैं कि उस 
भाक्के भाग्यपूण् को मैं कब देखूँ । यों ही जब मन्दिर के समीप जा 
पहुँचे तब देखते क्या हैं कि सानुरागा सुन्दरी अपने शरीर की सुधि भूल 
क्‌ प्रमरसरंग में मग्न हे, उसके नेत्रों से प्रमानन्द जद की गअ्वि 

जिछन्न वषा हा रही है, बीणा बजा के भीने स्वर से प्रभु का नाम यश 
गाक प्राण!्रेय को रेका रही है। यह दशा ज्यों ज्यों देखते हैं त्यों त्यों 
श्रोअम्बरीषजी के मन में यह दशा तथा प्रीतिद्शोवती रानी अत्यन्त ही 
प्रिय लगती हैं । महाराज मन में कहते हैं कि यह घड़ी धन्य है॥ 

रा० क० कोउ ले बान नवीन सुरनते, मनहु बशीकर जापैं ॥ 
कोउ मृगनयनी कोकिलबयनी , पंचम राग अलापै ॥” 
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श्लोक नाह वसामि वेकुण्ठे योगिनां हदये न च। 
....._ मद्गक्षा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि, नारद |॥” 
.. पछुख के लालच से द्वार पर ठहरा नहीं गया, तब रानी के पा 
है जा खड़े हुए। हरि ते अधिक गुरुहे जिय जानी के आशय ने, प्रेम- 
निमग्न रानी की सुरति को श्रीसेवा से खींचके, भक्तराज के सम्मुख 
वर दिया, रानी ने देखा कि मेरे हरि (पति) हितोपदेशक गुरु, राजा 
पास ही खड़े हैं। इससे उनके आदर के निमित्त उठ खड़ी हुई॥.. 
(५८) टीका । कवित्त। (७८५) 

से ही बजाओ बीन ताननि नवीन लेके, फीनसुर कान परे, जाति 
मति खोये। जेसे रंग भीजि रही, कही सो न जाति मोपे, ऐपे मन 
नेन चेन केसे करि गोश्ये॥ करिके अलाप चारो फेरिके सँभारि तान, 
आहइगयो ध्यान रूप ताहि माँक भोहये । प्रीति ससरूप भई, राति सब 
बीति गई, नई कछु रीति अहो ! जामें नहिं सोइये ॥ ०६॥ (४५८०) 

वात्तिक तिलक । 


। तब राजा ने कहा कि “इस सम्मान को इस घड़ी जाने दो, जैसे 
बीन बजाती रही हो, पैसे ही बजाके नए तान लेके मधुर स्वर से खामी 
के यश गान करो, क्योंकि उस श्रवणामृत के सुने बिना मेरी मति विकल 


ह्आ चाहती है ॥. ०्< हक" 2 आज ० ५ 
रानी जैसे अनुराग रंग में मग्न हो रही है, सो दशा घुभस कही 
नहीं जा सकती, परूठ ध्यान से देखते ही मन तथा मानासिक नेत्रों को 


झोपती अर्थात्‌ चमाचम प्रेमप्रभामय. कर देती है, वह प्रेमानन्द कुछ कहे 


बिना किसी प्रकार से रहा नहीं जाता। 
राजा के बचन सुनते ही रानी ने वीणा लेके फिर सरस स्वर अलाप 


करके गान तान को सँमाला, कि जिसके साथ ही मन में श्यामसुन्दर- 
रूप अनूप का ध्यान आ गया और उसी में मग्न ही गई । इस भाँति, 


रानी राजा दोनों को ऐसी मक्तिस्सरूपा प्रीति बढ़ी कि जिसमें सारी रात 
पल सरीखी व्यतीत हो गई। आश्चरयेमय प्रीति की अलौकिक रीति की 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । १०१ 


अनूठी घठनाएं एसी ही विलक्षण है, कि जसम नींद आलस मुख 
ध्यादि बाधाओं का तो कहना हो क्या है, जागारत समर छुडत्त अवस्था- 
पयन्त भी अपना २ निरादर दंखकर अन्तःकरण आर वाह्य हन्ह्रयां से 
अपना शासन आप ही उठा छती है ॥ 


(५९) ठीका । कवित्त । (७८४) 


बात सुनी रानी आर, राजा गए नह ठारे, महा सर मार, अब कान वाका 
सर है। हमहू ले संवा कर, पाते माते बश कर, घर नित्य ध्यान, दिंपय॑ 
बुद्ध राखा पर है॥ सुानिक मसन्न भए आंत अम्बरीष इस लागी चोप 
फूल गईं भाक्त घर घर हूं। बढ़े दिन चाव, एसाह प्रभाव कांई, पत्नढठ 


सुभाष होत आनंद को भर है ॥ ५० ॥ (५४७६) 


वात्तिक तिलक । 


यह वृत्तान्त और सब रानियों ने सुना कि नह रानी के समीप में 
जाके प्रभु का नाम गुण गान सुनते २ राजा ने आज रात्रिमर, बिता 
दिया, अतएव वह तो अब सबकी शिरोमणि हो गई, अब उसकी समा- 
नता हम सब केसे कर सकती हैं। तब सबों ने यह विचारा कि महाराज 
यदि श्रीभमगवतसंवा भक्ति ही से प्रसन्न होते हैं तो हम सब भी क्‍यों न 
भगवत सेवा करके प्राणपति को अपने वश कर ले । 

सब रानेयों ने ऐसा ही किया, विषयात्मक बुद्धि को अलग रखके 
केवल भगवतसेवा पूजा गुण गान ओर रूप अनूप के ध्यान में ही दिन 
रात बिताने लगी। उन सबों की भक्ति को भी उनके स्वामी श्री अम्बरी प 
जी सुने बड़े ही प्रसन्न हुए। और उन सब रानियों के हरिमरिदरों में 
भी जा जाके उनको वेसा ही आनन्द देने लगे ॥ 

महाराज की यह रीति समस्त पुरवासियों ने सुनी, तब तो नगर भर 
के लोगों को भगवद्गक्कि में आतिशय भाव चाव उत्पन्न हुआ और घर घर 
में भक्तिकरपलता फेल फूलके फलयुक्क हुईं। इस प्रकार महाराज श्री- 
अम्परीषजो के घर नगर तथा दंश में दिन दिन प्रति प्रेमभाव भक्कि की 
शंद्ध और उन्नति हुई। देखिये, परम प्रेमवती एक रानी की भक्ति के 


/ 
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भभाव से हो, सब रानयां बरंच सम्पूण्ण नगरवासियों का स्वभाव सार 
से पत्नठक प्रश्न म॑ लगे गया। आर सबवंन्न भगवतप्रेमानन्द छा गया। 
सत्सग एसा पदाथ है ॥ 


(२४) श्रीविदरानीजी और (२५) श्रीविदुरजी । 
( ६० ) टीका । कवित्त | ( ७८३ ) 


4 


नहात ही बंदर नारे, अगन पार, कारे आई गए दार कृष्ण बोलि 
के सुनाया है। सुनत हा स्वर, सुधि डारो ले निदारे, मानो राख्यों मद 
भरे, दारि आनिके चितायो है | डॉरि दियो पीत पठ, कठि ल्पदाय 
लियो, हियो सकुचायो, वेष वेगि ही बनायो हे। बेठी ढिग आई, केरा 
लीलि छिलका खबाई, आयो पति, खीमबो, हुःख कोटि गुनों 
पायो है॥ ५१ ॥ ( ५७८ ) 
वात्तिक तिलक । 
महाभारत होने के पूर्व श्रीकृष्ण भगवान्‌ पाणडवों की ओर से मिलाप 
की वार्त्ता करने को दुर्योधन के पास गये, पर उसने नहीं माना, इससे 
उसके घर भोजन भी नहीं किया। 
श्रीविदुरजी के गृह आए, उस समय अ्रीविदुस्जी की स्त्री, दूसरे वश्च 
के अभाव से विवश हो अंगों को धो २ स्नान कर रही थीं । द्वारपर आरके 
श्रीकृष्ण भगवान ने महामधुर स्वर से पुकारा, श्रीविदुरानीजी आपका 
वह मधुर स्वर सुनते ही सुध बुध भूल गई, क्योंकि वह स्वर मानो प्रेम से 
भरा हुआ था, दोड़ती हुई आके किवाड़ों को खोलके दशन किया। 
श्रीयादवेन्द्रजी ने भी उनको प्रेमोन्मत्त वस्त्रहीन देखके अपना पीताम्बर 
शीघ्र ही आपको उढ़ा दिया, जिसको आपने अपनी कठि में लपट 
लिया और संकोच्क्त हो, शीघ्रता से अपने वेष को सैमाल लिया॥ 
शऔीकृष्ण मगवान ने कुछ भांजन मांगा । आप केले ला, पास बेंठ 
को छीलने लगीं, पर प्रेम तथा हपे से विहल हाके, बिल हाँ का 
खिलाती जाती थीं और सार को फेंक २ देती थी॥ _ 
भक्‍तवत्सल भगवान प्रेम के स्वाद में छके छिलकों ही का बड़ चाव 
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से खाते जाते थे, इतने में श्रीविदुरजी आके इस कातुक को देख अपनी 
धर्मपत्नी पर बहुत भिकलाए, तव सचेत हा अपने व्यतिक्रम को समझ- 
के श्रीविदुरनीजी ने अत्यन्त दुःख पाया ॥ 
दो० झहह ! भइउ में बावरी ! रही न तनु सुधि नेकु । 
ऐसी सुधि भूली कि नांह छिलका सार विवेकु ॥ 
( ६१ ) टीका । कवित्त । ( ७८२ ) 
प्रेम को विचार आपु लागे फल सार देन, चेन पायो हियो, नारे 
बड़ी दुखदाई हे | बोले रीमि श्याम, ठुम कीनां बढड़ो काम ऐपं 
स्वाद अभिराम वेसी वस्तु में न पाई है ॥तिया सकुचाय, कर कादि 
डारी हाय, प्राणप्यारे को खबाई छीलि छीलिका न भाई हैं। हित ही 
की बातें दोऊ, पार पावे नाहि कोऊ, नीके के लड़ावे, सोई जाने, यह 
गाई है ॥ ५२॥ ( ५७७ ) 
वात्तिक तिलक । 
प्रिय पाठक ! प्रेम के प्रवल प्रभाव को विचार कीजे । विदुरजी 
अपनी धमपत्नी के प्रेम-प्रमाद को विचार के, प्रभु को फल का सारांश 


हि 


खिलाने लगे, तब उनके हृदय में आनंद आया, ओर मन में वे यह कहने 
लगे कि इसने प्रेम से विक्षिप्त होंके यह दुःखप्रद कार्य्य किया। 

श्यामसुन्दरजी ने प्रसन्न होके कहा कि आपने काम तो बहुत अच्छा 
किया कि केलों का सारांश खिलाया, परन्तु न जाने क्‍या कारण है कि 
जेसा उन बिलकाओं में अत्यन्त सुन्दर स्वाद मुझे, मिलता था वैसा इस 
सारांश में नहीं प्राप हुआ । 

श्लो० पन्ने पृष्पं फल तोय यो मे भक्कया प्रयच्छति | 

तद॒ईं भक्लयु पहतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ 

अभी, अभी, दुर्योधन के घर अनेक पटरस व्यंजनादि का त्याग किये 
हुए चला आता हूँ॥ 
उधर श्रोविदुरानीजी अतिशय संकोच को पाके पश्चात्ताप करने लगीं 
कि, हाय! मैं तो इन हाथों को काट डालूँ , जिन हाथों से प्राणप्रिय को 
बिलक खिलाए। लालन को छिलके कैसे प्रिय लगे होंगे ? 
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जप + पी प ० 


. देखिये | श्रीविदररानीजी तथा श्रीविदुरजी का छिलका और सार 
खिलाना, ये दोनों ही बातें प्रेम की ही हैं, तथापि प्रेमरूपी सागर ऐसा 
अपार है कि कोई उसका पार नहीं पा सकता, हाँ, जो इस प्रेम में परायण 
होके प्रेमभाहक प्रभु को लाड़ लड़ावे, प्रेम करे, सोई इस अछुरागसिन्धु 
की गम्भीरता तथा अपारता को कुछ जाने, अपने तो, आप सबकी झपा 


से, केवल गानमात्र कर दिया है ॥ 
(२६) श्रीसुदा माजी (दामनजी) 


( ६२ ) टीका | कवित्त । ( छ८१ ) 


_ षड़ो निसकाम, सेर चूना ह न धाम, ढिंग आई निज भाग, प्रीति हरि 
सों जनाई है। सुनि सोच पस्मो हियो खरो अरबखो, मन गाढ़ो लेके 
करो, बोल्यो “हांजू सरसाई हे ॥ “जावों एक बार, वह बदन निहार 
आधवो, जोपे कछु पावो, स्यावों मोकों सुखदाई हे । कही भली बात 
सात लक में कलंक हेंहे, जानियत याही लिये कीन्ही मिन्रताई 


है ॥ ५१ ॥ ( ५७६ ) 


वात्तिक तिलक । 


श्रीकृष्ण भगवान्‌ के मित्र श्रीसुदामाजी बड़े निष्काम भक्त थे, यहां 
तक कि घर में सेर भर आटा भी न रहता था। एक दिन उनकी घमपती 
श्री सुशीला” देवी, समीप में आके, कहने लगीं कि सुना है कि श्री- 
लक्ष्मीपति द्वारकाधीश श्रीकृष्णचन्द्रजी से और आपसे मित्रता है। पहें 
सुन, श्रीसुदामाजी उसका आशय विचारके, हदय में अत्यन्त घबड़ाकर 
सोच में पड़ गए, परन्तु फिर मन को दृढ़ करके वाले के हां, उनकी 
मेरी तो बड़ी सरस प्रीति हे । ५ 

इस पर ब्राह्मणी ( उनकी खी ) ने कहा कि एक बेर जाके अपने 
मिन्रवर का मुखचन्द्र अवलोकन कर आइये, ओर यदि कुछ. मिले तो 


लाइये कि वह मुझे बड़ा सुखदाई होगा। है 
भक्कजी ने उत्तर दिया कि “तुमने बात तो भली कही, परन्ठ झुका 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । १०४ 
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समस्त लोकों में कलंक हांगा के इस अथाथा भक्षुक बालह्मयण न कल 
द्रव्य ही के लालच से प्रभु से मित्रता का हैं ॥ 
दों० भजन [विगाड़ी कामेनोी, सभा वविंगाड़ा छूर। 
भक्ति बिगाड़ी लालची , केसर मिलगई घर ॥१॥ 
एवमादि, इनने बहुत “नहीं, नहीं किया, परन्तु- 
( ६३ ) ठीका । कवित्त । ( ७८० ) 


| ८६ 


तिया सुनि कहे ' कृष्णरूप क्‍यों न चहे ? जाय, दंहे दुख आपही सो 
बचन सुनाए हैं।आई सुधिप्यारे की, विचोरे, मति ठारे अब, पारे पग, मग 
भूमि  द्वारावती आए हैं॥ दखिके विभूति, सुख उपज्यों अभूत कोऊ 
चल्यो मुखमाधुरी के लोचन तिसाए हैं। डरपत हियो, ज्योदी लांधि 
मन गाढ़ो कियो, लियो कर गहि चाह तहाँ पहुँचाए हैं ॥५४॥ (५७५) 
वात्तिक तिलक । 


इनका उत्तर सुन, इनकी छ्ली ने कहा कि जाके केवल अपने प्रिय 
मित्र के रूप अनूप का दशनमात्र क्‍यों नहीं करते ? और ऐसा प्रमाण 
वचन भो सुनाया के भगवत्‌ के दशन ही से दाखियादि सब दुध्ख 
आपही आप भस्म हो जाते हैं ॥ 

शआसुदामाजी को प्राणप्यारे मित्र के रूप का ध्यान आगया, तब विचार 
करके लाभादंकों के उपहास का शह्ा को [चेत्त से हटके श्रक्किष्ण 
भगवान्‌ के दुशन को सानुराग चले, प्रमपद में छके कूम भूम पग धरते 
मिलनसुख का मं मनोस्थ करते हुए श्रीहरिक्रपा से आति शीघ्र श्रीदारका 
जी में आपहुचे। परम [प्रेय प्रभु का ऐश्वय्य विभूति देखक मन में कोई 
आश्चय सुख उत्पन्न हुआ, ओर आगे बढ़े ॥ 

मित्र मुखचन्द्र सुधापान के हेतु नेत्र चकोर आतिशय प्यासे हैं, इससे 
आप अत्यन्त आदर हो रहे हैं, हृदय में किसी के रोक देने का भय 
भी हा रहा है, परन्तु मन को दृढ़ करके, गजसदन पर आ विप्रजी ने 
डेवढुय की उल्लंघन किया, मानो मिलन॒की चाहरूपी प्रतिहारी ने इनका 
हाथ गहंक ( थांभ के ) इनको श्रीकृष्ण महांराज के पास पहुँचा दिया। 


१०६ श्रीभक्तमाल सटीक | 
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जाका छुराते लगी ईं जहां । कहे कबीर सो पहुँचे तहों॥ 
( ६४ ) टीका । कवित्त । ( ७७९ ) 


दख्यों श्याम आयो मित्र, चित्रवत रहे नेकु, हितको चरित्र, दौरि गह 
गरे लागे हैं। मानों एकतन भयो, लयो ऐसे लाइ छाती, नयो यह प्रेम 
जल रानी, पग धोए भाग जागे हैं। सेज पधरा३, गुरु चरचा चलाई 
'सुखसागरखुड़ाइ, आपु अति अचुरागे हैं ॥ ५५ ॥ (४७४) 
वात्तिक तिलक । 


श्रोश्यामसुन्द्रजा ने देखा ।के मेरे [मित्र आए, तब प्रमानन्द की वि 
चित्रता से कुछ काल तो अपनपों भूलके चित्रवत जहां के तहां रह गए 
[फर दोड़क आत वेहल हांके !मेत्र के चारत्र में पगे, नंत्रा में आंसू भर 
सखा (सुदामाजी) को अपने करणटठ में लपटा, और इस प्रकार से अपने 
हृदय में लगा लिया कि मानो श्याम-सुदामा एक ही मूत्ति हो गए एवं 
इस लोकोत्तर प्रेम के वश होके परस्पर अंग ऐसे पग गए कि छुड़ाए से 
नों छूठते नहीं । फिर श्रीश्यामसुन्दरजी को यह सुधिआगई कि मेरे 
मित्र झ्ति इुब्बल हैं, सो कहीं इनको क्लेश न हों ,तव आपने बाड़ दिया॥ 
हाथ में हाथ मिलाए हुए रंगमहल में लाए, श्रीरुफ्मिणीजी जल 
ग्रोर थार लाई, आपने अपने करकमत्वा स उनक चरणकमल धाए, आर 
कहा कि आज मेरे धन्य भाग्य हैँ ॥ 
सवेया । 


“पैसे बेहाल बेवाइन सों भए कंदक जाल गुँधे पग जोए। 
हाय सखा | दुख पाए महा, ठम आए इते न किते दिन खोए॥ 
देखि सुदामा की दीन दशा करुणा करिक करुणामय राए | 
पानी परात को हाथ छुयो नहि,नेनन के जलसों पग धाए॥ 
ह ( श्रीनरोत्तम कवि ) 
ले जाके निज दिव्य सेज पर विराजमान करके, कुशल प्र, श्रीशुरु 
गृह में जो इकट्ठे पढ़ते थे सो उन दिनों के चरित्र को चरचा चलाक 


हे 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । १०७ 


आनन्द के सागर में इनको मग्न कर दिया, ओर आप भी इनके 
अनुराग में मग्न हो गये ॥ 
(६५) टीका | कवित्त । (७७८) 

चिउड़ा छिपाए कांख, पूछे कहा स्थाए मोकों ! अति सकृचाए 
भूमि तकँ, हग भीजे हैं। सैंचि लई गांठि, मृठि एक मुख मांस दई 
दूसरी हूँ लेत स्वाद पाइ आप रीमे हैं॥ गह्यों कर रानी, सुखधानी 
प्यारी वस्तु यह, पावो बांदि माना शरीधुदामा प्रमे थीज हैं| श्याव 
जू विचारि दीनी सम्पति अपार, विदा मए, पे ने जानी सार विछुशनि 


(५ ज. दो 


छीजे हैं ॥ ५६ ॥ ( ५७३) 


वात्तिक तिलक । 








पा न 


आपने पूछा कि सखे ! मेरे लिये क्या लाये हो ? यह सुन 
श्रीसुदामाजी संकोच के वश होके पृथ्वी की ओर देखने लगे ओर 
इनकी आंखों में आंसू भर आए॥ 

श्रीश्यामसुन्दरजी ने देखा कि फटे कपड़े में एकछोटी सी गठरी बांधे 
हुए ये कांख में दबाए छुपाए हुए हैं, देखते ही उसको खींच के खोल 
देखा कि उसमें चिउड़े हैं। आप उसमें से एक मुट्ठी लेके शीघ्रतासे श्रीमुख 
में डालक चबाने, पुनः दूसरी मुट्ठी भी मरक पाने खगे और मित्र की 
लाई वस्तु जान के उसमें अपूव स्वाद पा अत्यन्त रीक के आपने तीसरी 
मुट्ठी भी भर ली, मानों उस चिउड़े को श्रीसुदामाजी के प्रेत का रूप 
ही मान के ग्रहण करते हैँ । श्रीशक्मिणीजी महारानी ने आपका करकंज 
पकड़ के कहा [के यह वस्तु प्रमसुख से सनी हुई झाप अकंले ही सव 
न पा लीजिये, केतु हम सवो का भाग भी बांट दीजिये। तब आपने 
मुट्ठी छोड़ दी ओर उसको श्रीमती रुक्मिणीजी को दे दिया॥ 

सत्यसंकस्प श्रीकृष्ण भगवाद्‌ ने उस चिउड़े को ग्रहण करके विचार 
के, अपने मन हीं से इनको अपार सम्पत्ति दे दी, प्रत्यश्च में कुछ न 
दिया, परन्तु इनन इस भद को ने जाना॥ 


अडुदामाजी प्रिय मिन्न का परम सत्कार पते. हुए (बहुत आग्रह 


सद श्रीभक्तमाल सटीक । 
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करने से ) सांत दिन रहकर, बिदा हुए। श्रीमित्रवर के वियोग से अति 
शय दुःख पाते अपने गृह को लोठ चले। 
क्र चौपाई । 
मिलत एक दारुण दुखदेहीं । बिछुत एक प्राण हरिलेहीं॥ 
(६६) टीका । कवित्त। (७७७) 

आए निज आम वह, आते आभराम भयों, नया पुर दारका सा 
देखे मति गई है। तिया रंग भीनी संग सतनि सहेली लोनी, कानी 
मनुहार यों प्रताते उर भह है॥ वह हार ध्यानरूप माइरश का पान 
तासों राखैं निज प्रान, जाके प्रीति रीति नई है। भोग को न चाह एसे 
तनु निरबाह करें, ढरैं सोई चाल सुख जाल रसमयी है ॥५७॥ (४७२) 

वात्तिक तिलक । 

जब अपने गांव (सुदामापुर) में आ पहुँचे तो देखते क्या हैं के 
वह ग्राम अतिशय रमणीय होगया हूं यहाँ तक कि सब नवीन रचना 
युक्ष मानों साक्षात्‌ द्वारका ही है। ऐसा दंखते ही श्रीतुदामाजो का 
भति तो भ्रम में डूब गई ॥ 

परन्तु इनकी पर्मपत्नीं जी अपनी अठारी पर से इनका देखक पक्ष 
अनुराग में भरी हुई आरती कलश चेवर आदिक सामग्रियाँ सह 
प्रभु की दी हुईसैकड़ों सहचरियों के साथ-साथ,सामने आक, आरती हा. 
प्रभु, की कृपा से इन सब विभवों की प्राप्ति परम प्रिय बचना से समभार्के 
विश्वास कराके अपने कंचन भवन में ले गई॥ ० हि 

यद्यपि श्रीसुदामाजी ने सब प्रकार के विभव भांग पाए तथापि 
उसमें आसक्त न हुए । श्यामसुन्दर सखावरजी के उसी रूप डर का 
ध्यान और सुधा माधुरी का पान मन से करत, नवान प्रीति 2 
में पगे हुए, अपने प्राणों को रखते थे, इसी पकारस अपने शरीर ह 
निर्वाह करते, विषय भोगों से विरक्‍त रहक भक्तिप्रेमानन्दमयी रस 


चाल से जीवनावाध पय्यन्त चखत पक ॥ 
चौपाई । 


झमित बाँध अनीह, मितभांगों | सत्यसार, काॉवे, कीर्विंढ, यांगी ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । १०९ 
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दो० गुणागार संसार दुख, राहेत [विगत सन्दंह। 
तंजि प्रभु चरणसरोज प्रिय, तिनक देह न गह ॥ 
“बुक्ाहारविहारस्य युक्कचेष्टरय कर्मसु। 
युक्वस्वप्रावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ 

वेराग्य की जय | अनुराग की जय !| 

प्रिय पाठक | कहां श्रीसुदामाजी का विमल चरित्र, ओर कहां 
इस दीन की असमथ लेखनी ॥ 


(२७) श्रीचन्द्रहासजी । 
(६७) ठीका । कवित्त । (७७६) 

हुतों नुप एक, ताके सुत चन्द्रहास भयो, परी थीं विपति, थाई 
स्याई और पुरहे । राजा को दीवान, ताके रही घर आन, वाल आपने 
समान संग खेले रसड॒स्हे॥ भयो बरह्ममोज, कोई ऐसोई संयोग बन्यो 
आए वे कुमार, जहां विप्रन को सुरहे । बोलि उठ संबे तेरी घुताकों 
जुपति यंह, हुवो चाहे जानी, सुनि गयो लाजघुरहे॥ ५८ ॥ (४७१) 

वात्तिक तिबक । 

केरलदेश का एक मेधावी नाम राजा था, उसके पुत्र 'चन्द्रहास 
हुए। उनके पिता को दूसरे राजा ने युद्ध में मार डाला, तब माता भी 
सती हो गई, इस विपत्ति से एक दासी उनको लेके, कुन्तलपुर के राजा के 
प्रधानमन्त्री 'धृष्टबुद्धि के घर में रहने, ओर निज पुत्र करके इनको 
पालने लगी । जब चन्द्रहासजी पांच वष के हुए, वह थाई भी मर गई। 
क्या बात है ! जय हरि ॥ 

एक दिन इनके भाग्यवश दयासिन्धु श्रीनारदजी ऋृपाकर आके 
एकान्त में मिले, और एक श्रीशालग्रामजी की छोटीसी मूर्त्ति देके 
समभा गए कि इनको धोके पी लिया करो, और दिखाके खायाकरों 
फिर उस मूत्ति को मुख में ही रखने की य॒क्ति भी बताके श्रीभगवज्नाम 
का उपदेश कर गए। ये वेसा ही करते ओर समान वयसवाले बालकों 
के साथ २ भगवत सम्बन्धी ( रसडर ) खेल खेला करते थे॥ 

एक दिन धृष्टब्रुद्धि के घर आह्मणों का भोजन था । विधिसंयोगवश 
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. ११०७ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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लड़कों के साथ २ उन ब्राह्मणों के मुखिया परिडत के सामने झाके 
उनका शचन्द्रहासजी ने प्रणाम .किया। उसी समय धृष्टबृद्धि ने विष 
वर से पूछा था कि मेरी इस कन्या को पति केसा मिलेगा ?” तब वे 
शआवचन्द्रहसजी की ओोर अंगुल्यानिर्देश करके कह उठे कि “यही बालक 
तेरी इस कन्या का पति होगा ! हम यह भावी निश्चय जानते हैं॥ 

सुनते ही, वह प्रधान लजा र्लानि में हब गया ॥ 

(६८) टीका । कवित्त । (७७५) 

पख्रो सोच भारी कहा करों ?” यौं बिचारी, ' अहो ! सुता जो हमारी 
ताको पति ऐसी चाहिये । डारों याहि मार, याकों यहै हे विचार तब 
बॉलि नीचजन, कह्यों मारो, हिय दाहिये ॥ लैके गए दूर, देखि 
बाल छविपूर, हम योनि परे धर, दुःख ऐसो अवगाहिये । बोले अकु 
लाय,  तोहि मरैंगे, सहाय कौन ? मांगों यक बात जब कहाँ तब 
बाहिये ॥ ५६ ॥ (४७०) 

वात्तिक तिलक । 


उसके मन में बढ़ाभारी सोच हुआ कि अब क्या करना चाहिये? 
तब धृष्टबुद्धि ने निज भ्रष्ट॒ुद्धि से ऐसा विचार किया कि इस बालक 
(चन्द्रहास) को मार डालना चाहिये । बड़े आश्चय को बात है ! क्‍या 
मेरी बेटी को ऐसा दासीपृत्र दीन पति होना चाहिये ? ऐसा अविचार 
ठीक करके घातक नीचजनों को बुलवाक आज्वा दी के इस बालक का 
देख मेरा हदय जलाभुना जाता है, इसको ले जाव शीघ्र मारड[ला ॥ 

वे घातक लोग इनको बाहर बन में ले गए, परन्तु मारने के काल में 
इनकी आतिशय सुन्दरता देख श्रीप्रभुप्रेरित दया उनके हृदय में आ ग छू 
अपने मन में कहने लगे कि घिक [घिक |! हमारी जाति कर्म हे । 
इस पर क्षार पड़े कि ऐसे ढुःख मेलने पड़ते हैं, फिर शक ४३ 
चन्द्रहासजी से बोले कि अब हम तुम्हारा बध करेंगे, वताझा उन्हे 

कोइ है ? ॥ | 

न पत्ता दिया कि मैं केवल एक ही बात चाहता हूँ कि जब मेँ 


कहूँ तब मुकपर खड़ा का हाथ बड़िना ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । १.३ 
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( ६९ ) ठीका । कवित्त ( ७७४ ) 
मानि लीन्हों बोल वे, कपोल मध्य गोल एक “गंडकी को सुत 
काहि सेवा नीकी कीनी है। भयो तदाकार, यो निहार सुख भार भरे 
मैननि की कोरही सो आज्ञा बध दीनी हे॥ गिरे मुरकाइ, दया आइ, कछु 
भाय भरे, ढरे प्रभु ओर, मति आनंद सों भीनी है। हुती छठी आंगुरी, सो 
काटि लड्ढे, दूषन हो, भूषन ही भयो, जाइ कही सांच चीनी ( चीन्ही ) 


हैं॥ ६० ॥ ( ५६६ ) 


वात्तिक तिलक । 

दुष्टों ने इनकी वात्तो मान ली। तदन तर श्रीचद्धहासजी अपने गाल 
में से श्रीनारदजी की दी हुई श्रीशाल्ग्रामजी की मूर्ति को निकालके 
तड़ाग के जल एवं वन के पृष्पों से उनकी सप्रेम पूजन भले प्रकार से कर 
अपने करकमल पर विराजमान करके, एकाग्रचित्त हो देखने लगे, तब 
प्रभु ने उसी मूर्ति में ऐसा सश्लिदानन्द सूक्म रूप का दशेन दिया कि 
जिससे भारी प्रेमानन्द में ये मग्न होके देहाभिमान भूलके तन्मय हो 
गए । जय, जय ॥ 

... उसी क्षण अपनी आंखों की कोर से अपने बध की आज्ञा दे दी । ज्योंही 
बधिकों ने मार डालने का विचार किया त्योंही प्रभुप्रेरित ऐसी दया 
बधिकों के हृदय में आई के मूच्छित होके वे सब भूमि पर गिर पड़े । 
फिर सावधान हांक उठ ता उनके मन में भगवत को भाँक्ति का भाव भी 
कुद् आगया। अपने पापों से रलानि कर, प्रभु के सम्मुख हो, प्रेमानन्द 
को प्राप्त हुए। प्रभु की जय ॥ 

. औचन्द्हासजी के एक पण में छः पअगुलियाँ थीं कि जिसका होना 
साध्ठाद्रक में दूषश बताया हं। उसी छठी अगुली को काठ, उन्होंने इनको 
ओड़दिया मानों वह अधिक अशुलीरूप दृषण ( अपलक्षण ) निकल 

! गया और अब आप भवभूषणरूप सुलक्षण रह गए ॥ . 

/ _ कि, इंष्ट इहडोद्धि को वही अंगुली सहदानी ( चिन्हासी ) दिखा, 
फहदिया कि हमने उसको मार डाला।” उसने अंगुली पहिचानी 

आर वह बात सच मानी । > 


कौन की त्रास करे ? ठुलसी, जोपे राखिहे राम, तो मारिदे को रे?” 


शक ६६२ श्रीभक्तमाल सटीक | 
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गरल सुधा रिउु कर मताई। गापद सिन्धु, अनल्ल शितलाई॥ 

गरुअसुमर रखुसम ताही। राम कृपाकीरे बितवहिं जाही॥” 
हु (७०) टीका । कवित्त । (७७३) 

, पह दंश भा में रहत लघु भूप ओर, और सुख सब, एक सुत चाह 
भारी हे। निकस्यो विपिन, आनि, देखि याहि, मोद मानि, कीन्ही खग 
दाह, घिरी गृगी पाते सारी है॥ दोरिके, निशंक लियो, पाह निधि रंक 
जियो, कियो मनभायो, सो वधायों, श्री हु वारी है। कोऊ दिन बीते 
ठप भए चित चीते, दियो राजकों (तिलक, भाव भक्ति विसतारी 
है॥ ६१ ॥ ( ५४६८ ) । 
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वातिक तिलक 
उसी कुन्तलपुर के राजा के राज्य ही में एक छोटा सा राजा रहता था 
वह स्त्री पनादि सब प्रकार के सुखों से तो सुखी था, परन्तु उसके पुत्र न 
था, सो उसके पुत्र की अतिशय अभिलापा थी। भावीवश वह राजा उसी 
बन के मांग से जा निकला, देखता क्या है कि श्रीचन्द्रहासजी बेठे हुए 
हैं, और श्रीसवान्तयामी प्रभु का प्रिय जानके, इनके सुन्दर रूप को 
खती हुई, हरिनियों के समूह इनको परे हैं, ओर एक बड़ा पक्षी तीस 
पर छाया किये हुए हे कि जिसकी छाया माथे पर होना महाराज्य प्राप्ति 
का सूचक है उसे कृपा करत नहीं लगती बार ॥ 
यह देख, धत्यन्त आनन्दयुक्क हो, इस प्रकार से दोड़के राजा ने अपने 
गोद में ले लिया कि जेसे दर्द्री महाधन को पाके प्राशसमान प्रहण 
करता है, घर में लाके, जेसा निज पृत्र होने से मनमाना मंगल लोग करते 
हैं वेसा ही आनन्द बधावा नाच गान कर कराके बहुतसा द्रव्य छुटावा 
ओर लालन पालन करने लगा ॥ है 
कुछ दिन बीतने पर श्रीचन्द्रह्सजी की योग्यता देख अपने चित्त मे 
विचार करके उस राजा ने इनको राज्यतिल्रक कर दिया ॥ 
दो० “मसकहि करहि विरंवि प्रभु, अजहि 'मसक ते हीन। 
झस विचारि तजि संशय, रामहि भजहिं ग्रवीन ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ११३ 
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शजा होक श्रीवन्द्रहासजी ने अपने राज्य में भगवड़ाक़ आर प्रभभाष 
का बड़ा ही प्रचार किया ॥ 
(७१)टीका । कवित्त । (७७२) 


रहे जाके देश सां नरेश कछु पाव नाहा बाँह बल जार दया साचव 
पठाइके | आायो घर जाने , किया आते सनमान, सी पिछान लिया वह 
बाल मारो छल छाई के ॥ दह लाख |चद्ठी, जाओ मर सुत हाथ दाज 
कीज वही बात जाको आयो ले लिखाइक। गए पुर पास बाग संवाभात 
पांगकारे, भरी दग नींद नकु साँयों सुख पाइके ॥६ २॥ (५.६७) 
वात्तिक तिलक । 


चन्दनावती का राजा कलिन्द जिस महाराज ( कुन्तलपुखाले) के 
राज्य में था, उस महाराज को अब श्रीचन्द्रहासजी के यहां से कर नहीं 
पहुँचने लगा, क्योंकि साधुसेवा ही में इनका पैसा लग जाता था, कोड़ी 
बचती न थी। इसी से उसने कुछ सेना समेत अपने मन्त्री धृष्टचुद्धि को 
कर लेने के लिये चन्दनावती में भेजा। राजा कलिनद तथा श्रीचन्द्र- 
हासजी ने (अपने घर में आया हुआ जान करके) उसका बड़ा आदर 
सत्कार किया। 

धृष्टबुद्ध ने पहिचान लिया कि यह तो वही लड़का हैं जिसके बधका 
प्रबन्ध किया था, वह क्रोध से जलभुनकर सोचने लगा कि अब छल से 
इसका बध करो । कुछ बातें बनाकर चन्द्रहासजी को एक पत्र दे पृष्टबुद्धि 
ने अपन घर भेजा कि यह पाती मेरे पुत्र मदन के हाथ में दीजिये और 
काहये कि जो कुछ इसमें लिखा है सो कृपा करके शीघ्र करवा दीजिये॥ 

पत्र ले, उस आराम में पहुंच, एक सुन्दर बादिका में, जो उसी मन्त्री 
धृष्टवुद्धि की थी, ठहरके इनने श्रीशालग्रामजी की सेवा बड़े प्रेम से की 
ओर प्रसाद पाके श्रीराम भरोतते निद्वेन्द विश्राम किया। हारे इच्छा से 
उनको नींद आ गई सुख से सो गए॥ 


(७२) ठीका । कवित्त | (७७१) 
खेलति सहेलिनि मों, थाह वाहि वाग मांस करि झलुराग, मई न्यारी, 


११४ श्रीभक्तमाल सटीक-। 
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दी 6 9२७ जल 

“लि राखी है। पाग मा पाती छविमाती कुकि खैंचि लई बांची खोलि 

लिख्यो विष देन पिता खीभी है॥  विषया सुनाम अभिराम, हगअंजन 

सों विषया बनाई, मनभाइ, ससभीजी है। आइ मिली आलिन में लालन 

को ध्यान हिये, पिये मद मानो, गृह आइ तब धीजी है ॥६ ३॥(४६ ६) 
वात्तिक तिलक । 


औहरि इच्छा से उसी मन्त्री की लड़की “विषया” नामा अपनी उस 
बादेका में अपनी सखियों सहित आई अचानक उसकी दृष्टि चने 
हसजी पर पढ़ेव, और साथ ही अश्रति अनुरक़ और आसक् हो गई । दूसरी 
आर जा, वहां से अपनी सहचरियों से अलग हो, वह चक्र लगाके फिर 
वहां पहुंची जहां श्रीचनद्रहासजी सोए थे, जिनसे अठकत हैं ये नेना । 
खटकत है उर सो दिन रेना॥ इनको देखही रही थी कि इतने में एक 
पत्रिका दिखाई दी जिसको उस सुन्दरी ने निकालके पढ़ा, उस पत्र को 
अपने भाई मदन के नाम अपने पिता धृष्टचुद्धि का लिखा पाया, ओर 
उसका आशय यह था कि ' इस पत्रिका ले जानेवाले को शीघ्र ही विष 

,, विलम्ध करने से मैं तुम पर क्रोध करूंगा ॥ ह 
५ बह ये उस बालिका को अपने पिता पर क्रोध, तथा प्रीतिवश इस प्रिय 
मूति पर दया आई, श्रीहरिकृपा से उसी क्षण उसको ऐसी सूभी कि 0" 
बढ़ी ही फुरती के साथ अपनी आँख के काजल से विष शब्द के हम 
या अक्षर बना दिया, जिससे विष अब विषया होगया। हर 
बत कृपा का मनन करती हुई हछ में पगी, वहां से चढपद 
चरियों में भा मिली 
हैं रह हो इस भांति वह प्रेमासक् हो अपने मनारेथ की 
दर मग्न 
घर आई | ओर संतुष्ट ही प्यारं के ध्यान में ;। 

सफलता के लिये मनोरबजानसि नीके 
परमात्मा से प्रार्थना करने लगी ॥  जगदस्‍्वे! मो 


विनीननीनण पा एएए 


ध्ज्ा (७३) ठीका । कवित्त । (७७०) 


उठयो चन्द्रहास, जाहि पास लिख्या पड 0 कि 
गाठे गरे सों लगायो है । देह कर पाती, बात 


यो देखि मन भागा 
बी मों सुहाती, वालि 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । श्श्श 


बिप्र, घरी एक मांस ब्याह उभरायो है। करी ऐसी रीति, ढारे बड़े नृप 
जीति, श्री देत गई बीति, चाव पार पे न पायो है। आयो पिता नीच 
मुनि घूमि आई मीच मानो, वानों लखि दूलह को, शूल सरसायों 
है॥ ६४७ ॥ ( ५६५ ) 
वात्तिक तिलक । 
श्रीचन्द्रहास जी उठे और ठिकाने पर पहुँचके चिट्ठी दी, मदनसेन 
बहुत ही प्रसन्न हुआ उसने इनकों अपने गले से लगा लिया ओर अपना 
हप प्रकट किया, बड़ी त्वरा से, ब्राह्मणों को बुला, लग्न सोधके भगवत 
कृपा से एकही घड़ी के भीतर अपनी बहिन विषया का विवाह चन्द्रहास 
से कर दिया | सारी रात आनन्द ओर दान पुण्य में व्यतीत हुई ऐसा उत्सव 
किया कि अपने से बढ़े २ राजासे भी बढ़के, और तबभी महोत्सव से 
झघाता न था । प्रिय पाठक ! देखिये-- 
“विष देते विषया भयो, राम गरीबानिवाज ॥ 
उसका बाप, नीच धृष्टबुद्धि, आने पर यहां यह रंग, और चन्द्रहास- 
जी को दुलहा वेष में देख, अतिशय शूल पा, अत्यन्त मूच्छित हो गया॥ 
पर दुख लागि असनन्‍्त अभमागी |॥” 
( ७४ ) टीका । कवित्त । ( ७६९ ) 
बेल्यों ले इकान्त, सुत | करा कहा श्रान्त यह ? क्यों सो नितान्त 


२९, ९ ९७ 


कर पाती ले दिखाई हे। वांचि आंच लागी, मैं तो बड़ोई अभागी ! ऐ पे 
मारा मात पाग बंद रोड़ हू सुहाई है॥ बलि नोच जाती, बात कही 
ठुम जावोी मठ, आधे तहां कोऊ, मारि डारो मोहि भाई है। चन्द्रहास 
जू सो भाष्यों देवि प्रजि आवो आप मेरी कुलप्रज, सदा रीति चलि 
आह है ॥६५॥( ५६४ ) 
वात्तिक तिबक । 
पराहतघृतमालो हुमेति क्ोषी ध्ृष्ट॒द्धि ने अपने पुत्र से एकान्त में 
पूद्या कि ३! तूने यह क्या गड़बड़ किया १” मदनसेन ने पाती दिखा 
4 पढ़क कुचचद्ध के तन में आगसी लग गई, यहां तक कि बेटी का 
विधवा रहना तक, वह अभागा अच्छा समझा ॥ 


११६ श्रीभवतमाल सटीक | 
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| प पु ह 
वध करनेवालों को इलाया ओर चुपचाप आज्वा दी कि “कल भोरे 
जिसको दूवी मन्दिर में पाना, विना विचार किये ही उसका वध कर 
देना , और इधर निरपराधी चन्द्रहासजी से कहा कि ' देवी मेरी कुलपृज्य 
है, ठम प्रात ही उठके जाके उसकी पूजा कर आओ, विवाह के अनम्तर 
उसकी पूजा हमारे कुल की रीति चली आती है॥_ 

सठने अपनासा उपाय, गदा रचा तो परन्तु उसने यह न जाना कि- 

दो० जो भावी सो होई है, कूठी मन की दोर। 

मेरे मन कछ ओर है, करता के कछु और॥ १॥ 

पर अन॒हित को सोचियों, परम अमंगल मूल । 

कांठ जो बोे और को, ताही को तिरशूल॥ २॥ 

( ७४ ) टीका । कवित्त । (७६८) 
चलाई करन प्रजा, देशपति राजा कही, मेरे सुत नाहीं, शज 
वाही को ले दीजिये। सचिव सुवन सो छ कहो “तुप्त लावों जावो, पावो 
नहिं फेरि समय, अब काम कीजिये॥  दोखो सुख पाइ चाह मंग ही 
में लियो जाई, दियों सो पठाई, हप रंग माहि भीजिये। देंवी अप- 
मान ते न डरो, सनमान करों, जात मारि ढाखो, यास्तों भाष्यों भूप 
“लीजिये ॥६६॥( ५६३ ) 
; वात्तिक तिलक । 

प्रभात होते स्नान और श्रीशालग्रामजी की प्रजा से अवकाश पा 
आचन्द्ासजी, श्रीदेवीजी महारानी को पूजने चले। उसी समय श्रीसीता- 
राम हुपा से देशाधिपति (कुन्तलपुर के महाराज) के मन में आया कि 
“रे पुत्र है ही नहीं, तो अब यही उत्तम है कि सुयाग्य चखहास का 


श्र 


ही मैं राज्यतिलक कर दूँ , हरि भजूँ। _ हि 

ऐसा विचार कर मन्त्री के पुत्र मदन को बुलाकर हरिकृपा से यों कहा 
कि." मेरे मन में यह बात आई है, सो ठम अभी अभी दोड़े जाव, अपने 
बहनोई चम्दहास को लाओ इसी समय काम कर व, नहीं तो विलम्ब 
करने से फिर न होगा, हरिहच्छा ऐसी ही है, पीछे पल्वताआंगे ॥ 


(“मन ! पछते हे अवसर बीते 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ११७ 


मदनसेन प्रहष में भरा बड़े चाव से दोड़ा, पंथ, ही में दोनों (साला 
बहनोई) मिले । चन्द्रहास को महाराज के पास भेजा कि ऐसी ऐसी 
वात्तो है, इस घड़ी महाराज बेराग और अनुराग में पगे हैं, इस संकर्प में 
हढ़ हैं, सीधे उनके पास पहँ चो, राज्य को प्राप्त हो, श्रीदेवी महारानीजी 
के अपमान का भय मत करो, मानसी प्रायना कर लो, मैं मठ में जा 
उनका पूरा सनमान पूजन करता हूँ॥ 
उधर जाते ही मदनसेन को घातकों ने मारडाला, ओर इधर चन्द्रहास 
से महाराज ने कहा कि यह लीजिये, और राज्याभिषेक कर ही दिया। 


आप भगवड्जन में लगा ॥& 

4॥ आर ऐप चौपाई । 4 ठ्र्ठ 
उमा ! कहाँ में अनुभव झपना । सत हरिभजन-जगत सब सपना ॥ 
(७६) टीका । कवित्त । (७६७) 

काह आनि कही सुत तेरों मारो नीचनिने, सींचन शरोर हग 
नीर मरी लागी है। चलयों ततकाल, देखि गिस्लो दे विहाल, सीस 
पाथर सों फोरि मो ऐसो ही अभागी है ॥ सुनि चन्द्रहास, चज्ति वेगि 
मठपास आये, ध्याये पग देवता के, काटे झंग, रागी है। कह्यो तेरे छेषी 
याहे क्राध करे मा्ों में ही, . उठें दोऊ दीजे दान  जिये बड़भागी 
है॥ ६७ ॥ (५६२) 

वात्तिक तिलक । 

कुब॒ुद्धि से आकर किसी ने कहा कि तेरे बेटे को धातकों ने वध 
करडाला ? यह सुन, डाढ़ें मार मारकर, वह रोने पीटने लगा । दोड़ता 
हुआ मन्दिर में जा वेसा ही देखा । वह अमभागा भी पत्थर पर सीस पठक्‌- 
कर कालबश हो गया | कम प्रधान विश्वकारे राखा ॥ 

श्रीचन्द्रहसजी सब बृत्तान्त सुनकर शीघ्र ही देवी भवन में झा स्तुति 
करने लगे, वरंच झपना शीश वलिदेने पर उद्यत हुए। श्रीदेवी महा- 
राना जो प्रकट हो, इनका हाथ पकड़, यह बोलीं कि धृष्टब॒ुद्धि तेरा 
_मी हैं इसलिये वत्स | मैं ही ने उसको पुत्र समेत मार डाला है॥* 


(मनुस्मृति) “प्रवृत्त कर्म संसेव्य देवानामेति साम्यतामू । निवृत्तं सेवमानस्तु भूता- 
च्यत्येति पश्च वे ( १२--९० )” | 0 


(६८ श्रीभक्तमाल सटीक । 


ऊ$ «0०३ 
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..  वन्‍्परृहासजा ने उनको प्राणदान सुमतिदान के लिये देवीजी से 
विनय किया और पुनः स्तुति की ॥ 


जय महेश भाजनी | अनेक रूप नामिनी, समस्तलोक स्वामिनी, 
देहु 


श< 


हिमशेल बालिका । सिय पिय पद पद्म प्रेम, तुलसी चह झअचलनेम 
छवे प्रसन्न, पाहि प्रणत पालिका ॥” 

श्रीदंवीमहारानोजी ने साधुता देख, हरिभक्त जान इनकी प्रायना 
स्वीकार को आर प्रसन्न हो दोनों को जिलाके उन्हें सुमति भी दी कृपा 
की जय जय ॥ 


४ 


सन्त सहहिं दुख परहित लागी॥ & 
(७७) टीका । कवित्त । (७६६) 
कख्ो ऐसो राज, सब देश भक्लरज क्यो, ढिग को समाज ताकी 
बात कहा भाखिये। हरे हरि नाम अमिराम धाम धाम सुन, और 
काम कामना न, सेवा अभिलाखिये॥ काम, क्रोध, लोभ, मंद आदि 
लेके दरि किए, जिये उप पाह, ऐसो नेननि में राखिये। कही जिती 
बात आदि अन्तलों सुहाति हिये, पढ़े उठि प्रात फल जेमिनि में 


साखिये॥ ६८ ॥ ( ५६१ ) 
वात्तिक तिलक । 


कहते हैं कि श्रीचन्द्रहासजी ने तीन सो वर्ष राज्य किया ओर राज्य 
भी इस प्रकार से कि देश में हरिभक्ति फेला दी, अपने समीषियों की तो 
वार्ता ही क्‍या है, घर घर श्रीसीताराम सीताराम प्रीति से ओर मधुर 
स्वर से सुन लीजिये, किसी को किसी काम की कामना न थीं, सब 
भगवत सेवा भजन में रत रहते थे, इसके कहने की आवश्यकता ही क्या 
कि ऐसा राजा पाकर सब प्रजा चेन से जीवन 'विताती थी ओर कहती 


थी कि ऐसे ठ॒पति को आंखों में रखना चाहिये ॥ 
चौपाई । 


ते ओऊ ॥ 
झससिख ठुम बिल देइ न कोऊ। माठु पिता स्वारथर 
__ देह रहित. जग छग. उपकारी।हसिसिवक भर व टयाे युग. उपकारी | हरिसेवक, भरु श्रीभसुरात ॥ 


# वाब्छितकल्पतरुम्यश्य, कृपासिन्धुम्य एव च ! 
पतितामनां पावनेस्यडच, वैष्णवेभ्यो वमोत्मः ॥ 


भक्तिसधास्वाद तिलक । श्श्९ 


लवोतक। 8ल्‍.0दन्‍्मोनकन्‍नक कोन 
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अस सुराज वसि दूनों लाहू।लोक लाभ परलोक निवाहू॥ 
श्रीचन्द्रहास कथा सुनने का तथा श्रीचन्द्रहासजी के प्रत समय नाम 
लेने के माहात्म्य को 'जेमिनी जी ने वन किया ही है ॥ 


(२८) श्रीमत्रयऋरषजी । 
(६८) टीका । कवित्त । (७६५) 

कोषारय नाम सो बखान कियो नाभाजन मेत्रे आभेरामऋाषे 
जाने लीज बात में! आज्ञा प्रभु दई जाहु विहुर, है भक्क मेरों, करो उपद॒श- 
रूप गुण गात गात में ॥ चैत्रकंतु प्रेमकेतु भागवत ख्यात, जात 
पलव्याीं जनम प्रांतिकूल, फल घात में । अक्वर आदि भ्रव भए सब भक्क 
भूप उद्धव से प्यारेन की ख्याति पात पात में ॥ ६६ ॥ ( ५६० ) 

वात्तिक तिलक । 

आपकी माताजी का नाम श्रीमित्राजी और पिताजी का नाम श्री- 
कुषारुजी था, इसी से, आप अ्रीमेत्रेय ऋषि, तथाश्री कोषारव भी कहे 
जाते हैं, कि जो नाम श्रीनभोभूज ( श्रीनाभाजी ) स्वामी ने वणन 
किया है। आप श्रीपराशर मुनि के शिष्य हैं ॥ 

जिस घड़ी श्रीकृष्ण भगवान्‌ विदुरजी के लिए, अपने सखा श्रीउद्धवजी 
का, ज्ञान आर भाक्के का उपदेश कर रहे थे उस, समय वहीं श्रीमेत्रेय 
ऋ)षजो भो थे तथा उन्होंने भी उपदेश लाभ किया था, ओर प्रभु ने इन 
से आज्ञा को थी के. मेत्रेयजी ! आप मेरे परम प्रिय भक्त विहुरजी को 
यह उपदंश इस प्रकार सुना दीजियेगा कि जिसमें मेरा नाम मेरे गुण 
भार मेरा रूप उनक रोम रोम में, नाड़ी नाड़ी में, प्रविष्ट व्याप ओर 
विराजमान हो जावे ॥ 
.. जब श्रोहृष्णभगवाब्‌ गोलोक को गए, और श्री उद्धवजी प्रभु के 
बिरह में बदरिकाश्रम को चले जा रहे थे, तो श्रीविहुरजी से श्रीउद्धव- 
जी मिले, परन्तु श्रीविरह में अत्यन्त विकल हो रहे थे इससे कुछ 
उपदेश न करके श्रीउद्धवजी ने श्रीविदुरजी से इतना ही मात्र कह 
दिया कि प्रश्न ने श्रीमेत्रेयजी के सामने मुझसे आपके लिये बहुत 
ऊँथे उपदेश किया है, सो मैं तो विर्हाकुल हूँ, आप उनसे सत्संग 


|/ 


१२० श्रीभक्तमाल सटीक । 
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करके उसको प्राप्त कर लीजियेगा। श्रीविदुरजी ने ऐसा ही किया, यह 
प्रसंग ( आरमेत्रेयविदुस्संवाद ) श्रीमद्भागवत के तीसरे स्कृन्ध में 
विस्तारपूवेक हे ॥ 

धन्य वे कि जिनने स्वयं भगवत ही से उपदेश पाया॥ 

प्रेम के भवन वा प्रेम के ध्वजा आरीचित्रकेत जी की कथा श्रीयद- 
भागवत में ख्यात हे कि कई शरीर पत्चठके प्रतिकृच जन्म अथात्‌ अपुर 
( बृत्नासुर ) होके, श्रीइल्तजी के त्रिशुल को फूल सरीखा समम, घात 
से प्रसन्न हो, अपनी भाके ओर ब्वान के चमत्कार से सबको प्रफुल्षित कर 
दिया ॥ 

“औअक्रजी , श्रीमक़राज प्रुव/ जी, तथा झतिशय प्रिय श्री उद्धव 
जी, इत्यादि ( समुदाय ) की कथाएँ श्रीमद्भागवत के पत्र पत्र में 
प्रख्यात झोर प्रसिद्ध हैं ही ॥ ६६ ॥ 


१७ ६- 
40० ---+ 


श्रीअक्रजी । 

श्री अन्यकर्तों, ओझकूरजी का वर्शन, आगे बलके करेंगे, अथोत 

“तवधाभक्कि के भक्तों के पसग में ॥ 
(२६ ) श्रीचित्रकृतुजी । है 
राजा चित्रकेत” के लाखों खियाँ थीं। हुृतदूती नामा एक ली के 
( श्रीनारदजी के एवं श्रीअंगिराजी के यद्ञ कराने से ) एक पत्र इुआ था, 
जिसको और सब रानियों ने मिलकर विष दे दिया, वह भर गया। 
स्मेहवश राजा उसका दाहकर्म नहीं करता था, यद्यपि श्रीनारूजी 
ने उपदेश किया समझाया, तथापि उसका मोह नहीं गया, बी नह 
हुआ! तब श्रीनारदजी के मभाव से वह पुत्र जीवित हकि सर 
लगा कि हे राजा ! सेकढ़ों बार मैं तुम्हारा ओर ठम मैर उतरे हैं डक 


लि. 4 चर 9१ 
हो, मोह कहां तक ओर केसा १॥| अर 
“अस्त, पूर्वजन्म में में साथ था ओर श्रीशालग्रामजी को पूजा 
7 झ द्ः 
करता था,। एक दिन इस माई ने, जो अब मेरी माता 38% हे दे 
भोजन कराना चाहा तो अशनेया सीधा के साथ सथॉई करन 


|” 





भक्तिसुधास्वाद तिलक । १२१ 
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जो जलावन दी, उसमें लाखों चींटियां भरी थीं !!! मैंने प्रभु को भोग 
लगाकर प्रसाद पा लिया ॥ 

“उन चींटियों के कारण एक एक बेर प्रत्येक के हाथों से मुझे मरने 
के लिये (ओह !) लाखों जन्म लेने पड़ते (हरे! हरे ||) परन्तु अपने 
लिये तो रसोई नहीं की थी वरंच प्रभु के निमित्त करके, ओर प्रभु ही को 
भोग लगाया था, इसी से श्रीसीताराम कृपा से इस एक ही जन्म्र में वह 
बात सधगई, अर्थात्‌ वे ही लाखों चींटियां सबकी सब रानियां हुई, वहीं 
माई मेरी यह माता हुई, में पृत्र इआ, जिन हम दोनों से उन्होंने अपना 
पलदा इस प्रकार से ले लिया ॥ 

प्रभु राखउ श्रति नीति अरु, में नहिं पाव कलेश ॥ 
इतना कह लड़के ने पुनःउस शशर को छोड़ दिया । उमका दाहक्रिया 
क्र श्रीचित्रकेतुजी मोहरहित हो गए। “यह सब माया कर पारा ॥ 
श्रीनारूजी ने बित्रकेतुजी को संकषेण भगवान्‌ का मन्त्र उपदेश किया 
जिससे सातही दिन में श्रीनारदकृपामे चित्रकेतु श्रीसंकषेण भगवान्‌ के 
समीप जा पहुँचे। स्तुति कर, श्रीवासुदेव मन्त्र पा, उसके जप से अव्याहत 
(अप्रातेहत) गति पाइ अथांत्‌ जहां चाहे जावें, रोके न जावें॥ 
एक दिन विमान पर चढ़ श्रीशिवजी के पास पहुँचे वहां सभा में 


, दखा कि समथमहा प्रभु श्रीेशिवजी अपना प्राणा प्रेया श्रीपावतती जगत्‌ माता 
: की अपने जघा पर बिठाय हैं| यह देख मूखंतावश ( छांटा मुह बढ़ी 
. बात ) वह देव देव महादेव का उपदेश करने लगा ॥ 


ल्लन्क्प्टा- हस्त 5 +. 5 


श्रीगिरिजाजी ने शाप दिया,शापवश “ वृत्रासुर होने पर भी उसको 
ज्ञान बना रहा दर्धाचि राजा की हड के वज्ज द्वारा इन्द्र के हाथों से मारा 
गया | संग्राम में जो विलक्षण वात्तों उसने. सुरेनद्रजी से कही है, सो 
श्रोमड्भागवत के छठ स्कन्ध में पढ़ने सुनने ही योग्य है। शरीर त्याग 
करके उसने पर्गंगति पाई ॥ 


(३०) श्रीउडवजी । 
महात्मा श्रोउद्धवजी का श्रीकृष्ण भगवान अपना अतिसमीपी 
नातावाल सुहृद जानते थे। आप परप ज्ञानी महाभागवत थे और श्री 


श्श्र श्रीभकंतमाल सटीक । 


78 महाराज की सेवा प्रेमपूर्वक अंतिशय उत्तम प्रकार कार से किया 
त्ते थे 


जब श्रीज्रजराजजी की आज्ञा से आप श्रीगोपियों के पास बज 
पहुँचे, तो उनके! अद्सुत प्रीति देखी- 

(पूर्वी) सुधि न लीन्हिं प्रिय बिरहिनि हियकी। सखि ! मोहिं कत दिन 
तस्सत बीते, सुधि न लीन्हि पिय बिरहिनि हिय की ॥ आह घुआं मुख | 
हिय बिरहागी, ठाढ़ि जरों जेसी बाती दिय को। अधिक दाह पिते 
चातक कोकिल, बिरह अनल जिमि आहति घिय की ॥ सब उर व्यापक, ' 
अम्तरयामी, जानत हैं पिय रुचि तिय जिय की | साँचहू खपनडू का 

गि देखिहों मधुर मनोहर छवि सियपिय की ॥ क्षमानिधान विलर्कि है 
निज दिशि, करिहृ्हिं खोज न मोरे किय की। हृपानिधान दा मुख 
सागर, मनिहे सखि ! बिनती लघु तिय की ॥ रूपकला बिनवात हनुमत 
ही, चन्द्रकला अरु गिरिवर घिय की | एको उपाय न सूझत आली।| 
मोहिं आशा केवल श्रीसियकी ॥ १ ॥ 


(रूपकला ) 


अब तो सुरातेया ।[दखा द पियरवा, धीर घरों नई जात शामा। 
तलफत बीति गई ऋठ सारा शीत गरम बरसात रामा ॥ हाय विहार 
सँदेसवो न पायों, रहें रह जिय अकुलात रामा ॥ अब तो ० ॥ नीका न 


लागत मोजन भूषण, तात मात अरु आत रात । संग की सहेली अला 
आअवली सब, जई लॉ कुठम अछरु नाते रामा ॥ अब तो? ॥ पर नो 


सुृह्दत घन बन बाहर, भीतर दन घ्ररुू रात रामा | सके सुहात न श्प 
छांह कछ, अरु न मुहात प्रभात रामा॥ अब तो ० ॥ जानत हाँ नहिं ज्ञान 


ध्यान जप, जोंग छुंगुत का बात रामा | श्रवण मनन निदिध्यासन 
आसन, कीत्तेन सुमिसन भाते रामा ॥ अब तो ० ॥ सहि नहिं जाव है 
बिछुरन की, नाहिं कुक कहि जात रामा। काह करा जिय निर्कसत 


नाहीं, नाता बनत विष खात शर्मा ॥ अब ती० 
शाह न सूझत, कित जाऊँ नाई ब्वात रामा | दीनदयाल दया दर्साओ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । श्श्३ 
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जीत जगत [विख्यात रामा॥ अब तो सुरातया [देखा द पियरवा 


धीर धरा नाहे जात रामा ॥ (सर्वेजीतलाल ) 
प्रिय पाठक | सूरसागर, कृष्णगीतावली, ललितगात, गीतगौविनद 
इत्यादिक देखने ही योग्य है ॥ 


निदान श्रीसखावर उद्धवजी महाराज उनके चरणरज में लोटनलगे 
और अपने को पन्य और कतकृत्य, तथा अपना सब सुकृत सफल समझता । 
धन्य धन्य श्रीउद्धवजी, जिनने श्रीवजसुन्दरियों की महिमा अपने हृदय 
में बधाई ॥ 

“तब महिमा जेहि उर बसे, तासु परम बड़ भाग ह 

आप जब ब्रज से लोठके त्रजवज्लम महाराज के पास आए, तो प्रभु 
से श्रीब्रजसुन्दीरियों की ऐसी स्तुति की कि जिसके लिये श्री उद्धवजी 
की प्रशंसा जहां तक की जावे सब थोड़ी ही है। 

जझाप मथुरा से श्रीगोपिकाप्राणवल्लभजी के साथ साथ श्रीदधारकाजी 
को गए। वहां से देशकालानुसार उपदेश तथा ज्ञान और भाक्कि प्रभु से 
प्राप्त करके, आज्ञा पाके, प्रभु के वियोगारिन से बदरिकाश्रम को गए॥ 


(३१) श्रीध्रवजी । 
जस करुखाकर प्रभु श्रीपह्वादजी का कष्ट न सहके उनके रक्षाथ आप 
भगठ हा हा गये, वेंस हो आपने आधभ्ववरदंनस अवतार भी पारण 
किया ॥ श्रीभ्रवजों को कथा प्रासेद्ध ही हे ॥ 
मुव सगलान जपंउ हार नामू। पायउ अचल अनूपम ठासू॥ 
राजा उत्तानपाद का राना सुनात के गर्भ से आपका जन्म हुआ 
और श्राप्तुनातिजाी को सपत्नी सुरूच के गभ से जो पुत्र था. उसका 
नाम उत्तम था। एक समय, राजा उत्तम को गोद में लिये हुए थ॑ 
श्रीभुवजी ने भो (जां चार वष के थे) राजा के गोद में बैठना चाहा 
रूठु उनका वह सातेली माता बॉल उठी कि भगवत का तप करके 
तू पाहिले मेरे उदर से जन्म तो ले, तब तुककों राजा के अंक मे बंठने 
के योग्यता और झविकार होवे यह सुन आप रोते हुए [नज माता के 
पास गए, आर उनकी आज्ञा पाकर तप करने को चिकल ॥ 
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मार्ग में दयासिन्धु देवषि श्रीनारदजी मिले । ल्ागिदया कोमल वि 
सन्‍्ता श्रीदेवषिजी ने अतिशय कृपासे दादशाक्षर मन्त्र का उपदेश 
किया, श्रीभुवजी मथुशजी में श्रीयमुनाजी के तद पर आकर- द्वादश 
झक्षरमेत्रवर जपेउ सहित अनुराग ॥ 

| हरे ने साक्षात्‌ प्रकट होकर भक्तिवर दिया और कृपा करके, अपना 
शंख श्रीभुवजी के कपोल में स्पशे कर दिया जिससे उसी अवस्था में 
आपने भगवत की स्ठुति की- 

जे अशरन,शरन, राम ! दशरथकिशोर | जनकनंदिनी मुख विभृवर 

चकर ॥ अवधनाथ, श्रीनाथ, मम प्राशनाथ | लखन मास्ती नाथ, शर 
चाप हाथ ॥ प्रभो | जानकीफ्राणवल्लम हरी । कपासिध्ु, भंगवंत, रावश 
झरी ॥ मुनिजन अगम छुत सखाभालुकीश। निजेच्छाबिहारी, स्मा- 
रवामिनीश ॥ विद्वुध इन्द सुखदाह, दषण दमन । महीदेव गोदेव महिहल- 
शमन॥ झलख, सबिदानन्द,बवि मृतिमान। पतितपावन भव्य क़,करुणा- 
निधान॥ नगुन में, न निशुण, न तुरत में। नहैज्ञान में तु न है 
यत्र में ॥ पे सब रंग में, और परतीत में | चमकता हे तृ प्रेम मेंभीत में 
तुभी में मही, स्वर्ग सातों पताल ।नहीं शल्य तुमसे कोई देशकाल | 
तुद्दी सबमें हैं, भो ठ॒मी में हैं सब । तही एकही था, नथा कुछ भी हा 
सकल ही पदार्थ भरे हैं यहीं। पे तुक बिन तो कुछ भी है अपना नहीं।| 
भटकते बहुत दूर हूँूँ अजान । उम्हें आपमें ही हैं पाते छुजान ॥ मै 
रात देखूँ हैँ लीला तेरी | हे चक्कर में, हे प्यार । बंछी मेरी ॥ अगम ओ 
अकथनीय महिमा तेरी। हे अतिक्षद इचि, मन्द्तर मंति मे है 
किस ने गिरा थाह लेति।कहा शेष औऑ देंदों हे गा 
बढ़े से बड़े भी सके कर न जो । प्रश॒ स्व॒ति तेरी मुझसे दिस भांति हो | 
तेरे पक्ष पद छुठ नहीं ओर ठौर। न तवप्रम तजि,जगर्म कुछ हक 
मैं कलिमलग्रसित,अतिविकल पाहि पाहि। तशे माया गादी प्रवल, त्री 


[88 ८ ढ मत 
त्राहि। अधिक इससे क्‍या कह सह 'रामहित, । अमित ई, अमित है 


॥ करके दो प्रेम अपना, विभा ! “सियाराम सिंय- 
ह>। 7 (के पण्डित श्रीरामहितोपाध्यायजी 
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प्रभु ने कहा के छत्तीस सहस वष इस एथ्वों का राज्य करक, तब 
अचल अनुपम लोक का राज्य करांग, अब तुम घर जाव। आप घर 
को चला ॥ 

आीनारदजा का आज्ञा से महाराज उत्तानपदजा ने आगे आक 
इनका आदस्सत्कार कर, घर ला, इनका राज्य द दिया, स्वय झार स्री 
भगवड्जन करने के लिये बन का गए॥ 

भूमणंडल के राज्य क अनन्तर, शआ्रीभुवजा अपनी दानां माताओं 
आरापता क समत भुवलांक मेंजा वराजमान है, महामतय के 
पद परमपद को जायगे ॥ 


(३२) श्रीअजञनजी । 
शीअजुनजा श्रीयादवन्द्रजी प्रश्ु के फुफेे भाई थे, भमगवत भें सा 
भाव से प्रेम रखते थे। सुहृदद होने के उपरान्त मित्रता भी आपस में ऐसी थी 
कि करुणाकर प्रभु आपके सारथी का काम भी किया करते थे ॥ 
मित्रता की अधिकता से श्रीअज्ञेनजी निष्कृपट भी ऐसे हो गए थे 
कि जब आप श्रीयदुपति महाराज की बहिन सुभद्राजी की सुन्दरता पर 
आसक हो गए- 
दां० व्याकुलता अरु व्यग्नता, व्याप्यो रगरग आय। 
चंचल चित अतिछट्पटी, घर आंगन न सुहाय॥ १॥ 
गदगद स्वर रोमांच अरु, नेनन नीर बहंत। 
प्रेम मर्नउन्मत्त ज्यों, अन्तः पीर सहंत ॥ २॥ 
ता अपनी पूरी विकलता श्रीकृष्ण भगवान्‌ से निःशंक होके 
कह सुनाई॥ 
दा० परदा कोन सुमि+ सन, हित सन कौन दुराव। 
हियकी सब के कर, तुरताहे भाव कुभाव ॥ . 


जिनन्‍्हेक असमाते सहज न आई। ते सठ कृत हटठि करत मिता३॥ 
राम सदा संवक रुचि राखी। वेद पुराण सन्त सब साखा॥ 
जाह जन पर ममता अरु छोह। तेहि करुणाकर कोन्ह न कोहू ॥ 


हल 


] 


की 
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मर जीन लाकिक चिन्‍दा उपहास के मयशका का घरल् पर घर 
भक्त रहस्पाइुइ्ल्‌ एसा फर्म लत बताया ।क उसके झतुसार श्रीअलुच जी 
अपने मनोरथ को प्राप्त ही हो गए। मित्रवत्तललता की जय | 


चौपाई । 
जाकर जापर सत्य सनेह ! सो तेंहि मिले न कछु सन्देह॥ 


ग्रक बेर प्रभु अपन सखा अल्ुुनजा के पाप, बंखठक वहां उसे गए 


न 


कि जहां आप ओऔ सुभद्राजी के साथ विराजने थं। हो सख्य जाता 
ऐसा हो ग्ीति जो तो ऐसी। विश्वास हो तो ऐसा, पस्तीति हो तो 
ऐसी ॥ मक्त की प्रशंसा की जाये ? कि मक््वत्सलजी की ? कि प्रमा- 
भक्ति महारानी की ? 

एक समय मंगलमति ओ्रीमारुतिजी गन्धमादन निजस्वल से 
श्रीसीनारामजी के दर्शनाथ दिव्यसाकेतलोक आए, जहाँ पर श्रीसनकादि 
अषिन्द और श्रुतियां स्तुति कर रही हैं किझित काल प्रभु संवाक् 

गमदूतजी ने गन्धमादन जाना चाहा, ता मक्कवत्सल श्रीमीतानायजी 

ने कहा कि जाव, परूठ हमार अवतारान्तर के भक्त पाएडव[ की ख्क्ा 
कॉरवों से अवश्य ही करना ॥ 

इस प्रशुवचनामृत को अड्ीकार और दुश्डवत्‌ कर श्रीपचनात्मजजी 
झाकाशमांगे हांकर चल जब  छेतवन क समीप पहुत्र तब अजुना[द 
पाणढव और ओक्षष्णचन्द्र की वाचा मुनी | सा वह वातों यह हें“: 
अजझुनादि ने कहा कि कोखरूपी इग्ख से केस बर्चंगे ? यह मुन 
श्रीकृष्ण चन्द्रजी ने कहा कि _ देखो, थे पवनडुतर हलुमार श्रीताकत- 
विहारी के दत, आकाशमार्ग हकेजा रहे है सो ये ही उम्हारो 
रक्षा करेंगे ॥ 

इतना सुनते ही इच जानने का दाउडओ है श्रीमासतिजी श्रीक्षष्ण 
चंद्रजा क मत्ताए पहुंच तब आाएन अपन का श्रीसाकेताविहारी्नी का 
अवतार बह्ञापन करने के लिये, श्रीरामरूप है दर्शन दिया, ओर पाएंडवा 


को श्रीदुमदशरण मे खगा दिया ॥ मु कक 
श्रीअंजनीनन्दन्जी ने पाण्डवों को, चिज झनूप भक्त आर दे 
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जान, कारों से उनको रक्षा का ॥ इसी सं, श्रीमारातंजी का अज्ञन 
सहायकारी ऐसा ख्यात इआ ॥ 
पाण्डवों की भक्ति की प्रशंसा किससे हो सकती है ॥ 
तुलसी सकलसुकृत सुख लागे रामभाक्कि के पाछे ॥ 
(३३। ३६) श्रीयुधिंछिरादि % [पाएडव | 
श्रीपाण्डव पांचों भाइयों में से, श्रीअज्चुनजी की कथा तो अभी अभी 
निवेदन की जा चुकी हे श्रीयधिष्ठिजजी महाराज श्रीभीमसेनजी, 
श्रीनकुलजी, ओर श्रीसहदेवजी, ये चारों श्रीयादवेन्द्रजी के ऊुफेरे 
भाई थे। वे आपको पूणेब्रह्म तथा अपना स्वामी मानते थे। श्रीयुधिष्ठिरजी 
ओर श्रीभीमसेन का (जा बड़े थे) आप प्रणाम, तथा श्रीनकुलजी और 
श्रीसहदेवजी ( जो छोटे थे) आपका दण्डवत्‌ किया करते थे ॥ 
श्रीयुधिष्ठिरणी की महिमा कोन कह सके कि जो साक्षात्‌ “धर्म” 
के ही अवतार थे। महाभारत में भगवत्‌ की भक्नवत्सलता ओर बारम्घार 
सहायता के साथ पाण्डवों का सुयश भी प्रसिद्ध हे ही ॥ 
कहां न प्रभुता करी ? हे प्रभु | तुम कहां न प्रभुता करी ॥ 
(३७५३०) गजेन्द्रजी, ग्राहजी । 


(कल्पान्तभेंद से एक कथा ) 
श्वेतद्वीप में एक सर में श्रादवलमुान स्नान कर रहे थे. हाहा नाम 


गन्धवे ने, खेल से पानी के भीतर, ग्राह की नाई उनका पांव पकड़ 
लिया, इसलिये मुनि के शाप से वहीं ग्राह हुआ ॥ 
बड़ों से हँसी खेल का फल ऐसा ही है॥ 

इन्द्रदवन राजा अपने मन्त्री को राज्य देकर पहाड़ पर जा मौनी हो 
भजन करता था, भक़्राज ऋषीश्वर श्रीअगस्त्यजी महाराज कृपा कर 
वहाँ गए, पर उसने अभिमान से आपका आदर सत्कार नहीं किया 
फल्तः मुनिजी के शाप से गजेन्द्र हुआ ॥ 

-. ओह |अभिमान से किसका सवनाश न इआा?॥___ 


क# श्रीयुधिष्ठिर १, श्रीभीम २, श्रीअर्जुन ३, श्रीनकुल ४, श्रीसहदेव ५, ॥। 
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(कल्पान्तभेद से दुसरी कथा ) 


मरु दश क्‌ गजा के यज्ञ में भगवड़क दो भाई वाह्मणों में एक बच्या 
दूसर हांता हुए, हांता ने बहुत परूत ब्रह्मा ने उनकी अपेक्षा थोड़ी 
दाक्षणा पायी, अतएवं ब्रह्मा ने दोनों दक्षिणा इकट्ठा मिलाके आधा 
आधा बाद लेना चाहा। हाता न न माना | बह्मा ने शाप दिया तुम 
गडका में आह हा, एवं हांता ने भी शाप [दया तुम गज हो | 

आपत्त का लड़ाइ आर लाभ के लाभ हैं ता य हैं ॥ 

सारांश यह कि ये दोनों वेष्णव वा ब्राह्मण थे और शाप से एक ग्राह 
दूसरे गजन्द्र हुए थ॥ 

एक दिन संयोगवश गजेद्ध उसी ठोर अपनी इधिनियों और पढ़ों 
के समेत जल पीने गया कि जहां वही ग्राह रहता था, ग्राह ने गज का 
पांव पकड़ लिया, भ्राह अपनी और जल में, गजजी अपनी ओरे थल्त में 
खींचते थे, कुछ कालपयेन्त और हाथियों ने गजेद्जी की सहायता की. 

परन्तु अंत को हार मान के उनको अकेले असहाय छोड़ के चले गए॥ 

कान काको मीत कुसमय कौन काको भीत 
हर चरें, तापहिं वर, फरे पसारहि हाथ । 
तुलसी स्वार्थ मीत जग, परमारथ रघुनाथ ॥ 

सहख वर्षपयेन्त लड़ाई होती रही! अंत का आह प्रवल € गज का 
नदी में ले चला, केवल सूँड़मात्र बाहर रह गयी ॥ 

खब गज का ध्यान दीनगक्षक आस्तहसर्न को आर आया। हल 
समय तो हुई निशान सबके द्वार वाजे | दुख समय दशरथ के लाल तू 


गराबानेदाज ॥ 
श्रीगजेद्जी ने भगवानद्‌ की शरण ली ओर एक कमल का फूल 


तोड़कर श्री वेकृगठनाथ को अप॑ण करके युकाराः- 
“पुः कुश्वनेशों बलिनोउन्तकोरगात्‌ प्रचर्डवंगादाभवाव॒र्ता भृशस्‌ | 


भीने प्रपन्न परिपाति यद्भयान्द्त्यः प्रधावत्यरण तमीमहि ॥ के 
वेदस्वमाप्मान यच्छक्त्याई धियाहतस्‌। त॑ दुर्त्ययमाहात्य भगपर 


नता>म्म्यहम ॥ 





भव्तिसुधास्वाद तिलक | १२९ 


झात की ठेर को छुनते ही आनिहरण चक्रधर हरि गरुड़ को थोड़के 
वैकुरठ से दौड़ उसी नि्िष श्रीगजेन्द्रजी के पास पहुँच भाह को चक्र 
से मार श्रीगजेन्रजी को छुड़ा लिया॥ है 

शीघ्रता देखिये कि पानी में प्रगटयों किधींवानी से गयंद के॥ 

भगवत ने श्रीगजेन्द्रजी को तो परमपद दिया ही, किन्तु भाह ने भी 
मुक्ति पाई ॥ 

श्रीमद्भागवत आदिकर्मे श्रीगजेन्द्रकृत स्तुति पढ़ने ही योग्य है ॥ 

किसने प्रभु की पुकारा आर अपने कष्ट से छुठकारा न पाया १ 


(३६) श्री कुन्ती जी 


(७९) ठीका । कवित्त । (७६४) 
कुन्तीऋरतृति ऐसी करे कौन भूत प्राणी, मांगति विपति, जासों 
भाजे सब जन हैं। देख्यो मुख चाहों लाल ! देखे बिनु हिये शाल, हजिये 
कृपाल, नहीं दीजे बाम बन हैँ ॥ देखि विकलाई प्रभु आंखि भारे आई 
फेरि घर ही को लाई, कृष्ण प्राण तन घन हैं | श्रवण वियोग मुनि तनक 


न रहा गयो, भया बधु न्यारों अहो ! यही सांचोपन हैं ॥७ ०॥ (५४६ ) 
वात्तिक तिलक । 


श्रीयादवेन्द्र महागज श्रीकुन्ती नी के मतीज! थे, परन्तु आप प्रभु में 
ब्क्षसचिदा नन्‍्द का भाव रखती थीं, उनकी अन्तःकरणह॒ष्टि के सामने 
माह माया का ध्रंधलापन नहीं था, सदा भगवत्‌ की मूर्ति सम्मुख 
विराजमान ही रहती थी ॥ 

श्रीकुन्तीजी की प्रशंसा कर सके ऐसा कोन है ? जिस विपत्ति से सब 
लोग भागते हैँ, सोई विपत्ति आपने प्रभु से मॉँगी कि 'हे लाल जी | 
सुख स वह दुःख हो मुझे भला हे।केजेस दुःख से तुम सदेव दशन दिया 
करते हा, में सदा तुम्हारा मुखाराबद देखती रहा चाहती हूँ, जिसके 
अवलाकन बिना मेर हृदय में बड़ा शूल होता है, मुकपर रूपा करके सदा 
मेरे पास रहा करो, ओर नहीं तो वनवास दो, क्योंकि वनवास में सदा 
उुम्त साथ रहते थे, राज्य होने पर तुम्हारा वियोंग हुआ चाहता हे ॥ 

जबाके श्रीयधिष्टिरजी को राज्य प्राप्त होने के अनंतर भगवत््‌ द्वारका 


हा श्रीभकक्‍्तमाल सटीक | 
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न श ३ 
जाने का विचार करते थे,तब इस प्रकारकी प्रार्थना आप किया करतीं ॥ 
._ आपकी यह व्याकुलता और विकलता देखके प्रभु की आंखों में 
प्रेम अश्र भर आया, ओर भ्रीदारका की यात्रा को छोड़ दिया, आप इस 
प्रकार से आनंदकंद को रथ पर से उतार के अपने पास लौटा लाई॥ 
सारांश यह कि श्रीकृष्ण भगवान्‌ ही आपके धन, जन, तन, प्राए, 
सब कुछ थे ॥ 
जब हरि इस जगत को छोड़ गोलोक को गए, तो यह समाचार 
सुनने के साथ ही, श्रीकुन्तीजी भी शरीर परित्याग करके हरि के पास 
जा पहुँचीं ॥ द 
देखिये प्रेम का पन निवाहना इसको कहते हैं ऐसे पन का नाम 
सचापन है ॥ 
दो० “मीन आदि के प्रेम को, कविगण कियो बखान। 
प्रीति सो सांचि सराहिये, बिछुरत निर्सरेप्रान ॥ १ ॥* 
“आली | मैने यह सुनी, पह फाठत पिय गोन॥ 
'पहै' में, हिय' में छे रही, पहिलेफाटे कोन १॥ २ ॥ 
नारायण अति कठिन है, प्रेम नगर को बाढ। 
या मारंग सो पग परे, प्रथणथ सीस दे काठ ॥ ३ ॥ 


(४०) श्रीद्रोपदीजी । 
(५०) टीका | कवित्त । (७६३) हद 
द्रौपदी सती की बात कहे ऐसो कोन पढ़ ? खैंचत ही पढे 
कोटि गुने भए हैं। 'दवारका के नाथ ! जब बोली तक से हे 
द्वारका सो फेरे आए, भकृवाणी नए हैं॥गएं हुवोसा कि कप 
पठाए नीच धर्म-पुत्र बोले विनय आवे पनलए ईं! भोजन निवारि 


त्रिया आइ कही शोच पस्थो, चाहे तलु त्यागो कह्यो . ऊष्ण कह गए 


बे +7१ भू 
कर (+ के वातिक तिलक । 


परमसती श्रीदीपदीजी की महिमा वर्णन करने की 2 कह 
प्रवीण (पड) को है ? आप श्रीयादवेन्द्र भगवान्‌ की में 


| 
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जानके देवर्भाव से उनमें अमल विशुद्ध भाक्ति रखती थीं ओर श्रीरि भी 
आपको अपनी भावज जानते थे॥ 
चौपाई । 


“तन सम पुण्य पुंञज जग थोरे | जिनाहे राम जानत करे भोरे ॥ 

को रघुवीर सरिस संसार । शील सनेह निवाहनिहारा॥ 
श्रीद्रोपदीजी की कथा महाभारत में विस्तार के साथ वर्णित है 

जब श्रीयुधिष्टिरजी बस्बस छुआ खेलके छली दुर्योधन के हाथ श्रीद्रोपदी 
सतीजी को हार गए, ओर कालिरूप दुयोधन की आज्ञा से दुष्ट दुःशासन 
भरी सभा में आपको नग्न करने के निमित्त वश खींचने लगा 
( केवल एक सारीमात्र आप उस समय पहिरे हुए थीं ) तब उस कठिन 
काल में, आपने अपने देवर श्रीकृष्ण भगवान्‌ मक्ब॒त्सल प्रणताहित को 

दारकानाथ! नाम लेके स्मरण किया ॥ 

करुणासिन्धु महाराज यद्यपि साथ ही में विद्यमान थे, तथापि 
भक्नवचन चरिताथे करने के लिये उसी क्षण द्वारका से हो झाये ॥ 

भक्वरक्षक भगवान्‌ उस चीर ( साशे ) को अपनी कपा से बढ़ाने लगे 
वह वस्त्र इतना बढुता जाता था कि दुशशासन, जिसको दस सहख 
हाथियों का वक्ष था, खींचते खींचते हार गया, परन्तु आपके एक नख के 
कोर का भी वस्त्र मय्यांदा से नहीं सरका, वरंच आप सारी से हरि कृपा से 
ज्यों की त्यों सम्प्रर्णतः ढँकी हुई खड़ी रहीं। दुष्टों के मुख काल हो गये ! 
ओर सजनों के मुख से भक्कि भक्त भगवन्त की जय ध्वनि ग्ूँज उठी 
आपके चारो ओर वस्त्र का देर हो गया ॥ 

[ क० ]इजन दुशासन दुकल गद्यो दीनवन्ध !” दीन हेके द्रपद- 
इलारी यों पुकारी है। आपनो सबल छांड़ि ठाढ़े पति पारथ से भीम महा 
भीम ग्रीवा नीचे करि डारी हे॥ अम्बर लो अम्बर पहाड़ कीन्हों, शेष 
कांप, मीषम, करण, द्रोण, सभी यों विचारी है। नारी मध्य सारी है. कि 
सारी अध्य नारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है ?” 

दो० कहा करे बेरी प्रबल, जो सहाय रघुपीर। 

दशहजार गजबल घत्यो, धव्यो न-दशगज चीर ॥* 


१३२ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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अपनेनि को गे विलो5ि +क हक 
हाथ उठाइ अनावनाव सं “पाहि बाद जल पद 
पराख प्रतीति प्रीति गति आरतपाल करृपालु मुररि | “सन येप रात 
विश लखि विरदावालि मूरति नरनारी ॥ १ ॥ प्रीति प्रतीतिद बे 
की भली भूरि भयभभरि न भाजी । कहि पारथ सारबिंहि सराहत गा 
बहोरि गरीवनिवाजी ॥ शिथिल सनेह मुद्ित मनही मन, वसन बीच बिच 
वधू बिराजी। सभा सिन्धु यहुपति जयमय जल रमाप्रगटि त्रिभुवन भरि 
भाजी ॥ युग झुग जग साके केशव के शमन कलेश कुसाज सुसाजी। 
सा का न हाई सुने कराते कृष्णदयाल्ु अगति पथ राजी ॥२॥ 

[क दिन जब नीच दुर्योधन ने जगव्पसिद्ध श्रीदुवॉसाऋषिजी को 
श्रीयधिष्टिजी के पास बन्‌ में (किसी प्रकार से) भेजा तो वह महात्मा 
ऐसे समय पहुँच कि जब श्रीदीपदीजी सबको भोजन कराके श्रीसूये 
भगवान्‌ की दी हुई टोकर्न को थो था चुकी थी $& | झतः श्री युर्धिप्ठि 
आदि बढ़े शोच में पड़े कि दससहस चेलों समेत दुर्वासाजी को अब कहां 
से भोजन करावें? 

_इवॉसाजी ने कहा कि “जब तक तुम भोजन का ठीकठाक करों 
इतने में हम सब सस्‍्नानादिक नित्य क्रिया करके आते ही हैं ॥ 

धर्म्मात्मा श्रीधिष्ठिजजी ने बिचार किया कि अब तो शरीर 
परित्याग करना ही भला जान पढ़ता है ॥* 

परन्तु श्रीदोपदीजी ने कहा कि आप किसी प्रकार की चिन्ता 
मत कीजिये, क्या हमोर शोकबिमोचन प्रभु कहीं गए हैं! 

2 (८१) टीका । कवित्त | (७६२) 

मुन्यों भागवती को वचन भक्विभावभखो, व खो मन, आए 
श्याम, प्ूजे हिये काम है । आवतही कही “ग्ाहि भूख लागी देवों 
_कछु” महा सकुचाये मांगें प्यारो नहीं धाम हैं. ॥ प्यारो नहीं धाम है ॥ विश्व के भरणहार 

# श्रीसूर्य्यनारायणजी ने प्रसन्न होकर वह टोकनी के थी । उसका यह चमत्कार था कि 
जब तक श्रीह्षीपदीजी भोजन कराके उसको नही धो डालती थी: तब तक विविधर्भाति की 
भोजनसामग्री उसमें से निकला करती थी ।” 


भव्तिसुधास्वाद तिलक । (३३ 
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धरे हे अहार, अजू , हमसा दुशाकं कहा वाणी अभिराम है। ल्ग्यां 
शाक्‌ पतन्न पात्र, जल सग॒ पाई गए शरण तत्रल्लाका वित्र गन कि 
नाम हैं ॥ ७२॥ (४५७) 
वात्तिक तिलक । 
प्रमी के शुद्धान्तःकारश का भाक्भावभरा वाशा ( कया श्रीकृष्णु- 

न कही गए हैं ? ) स्वेब्यापी करुणाक र ने ज्याही सुनो, फिर क्‍या 
था? दयलुता ने सुहृद के अन्तग्करण का [चतन्र सामने घर हो ता दिया । 
भक्वत्सलता केसे स्थिर रहने दता ? [निजधाम छाड़न ओर भक्त क॑ 
सम्मुख पहुचन में शीघ्रता ने विद्युत को लॉज्जत करादया। मगवत्‌ तथा 
भक्त के एकत्र हान से प्रमाद पाकर झन्तःकरण का जाँ दशा हांता है 
वह अन्‍्तःकरण हा क्‌ समझन का वात्ता है, लेखना को सामथ्य से बाहर 
है के उसका के ञअचत्‌ झश भी प्रकाश कर सके ॥ 

चौपाई। 


“बारबार प्रभु चहत उठावा। प्रेम मगन तेह उठब न भावा ॥ 

आननन्‍्दकन्द [वेश्वभरण प्रभु ने बड़ी आतुरता से आपसे मांगा 
कि भोजी | शीघ्र कुछ खिलाओ, मैं बढ़ा भूखा हूँ।” यह सुन, अति 
सकुचाय, आपने उत्तर दिया कि प्यारे | खाने पीने की तो कोई वस्तु 
घर में नहीं है | 

हरे मुसक्या के बड़े हो मधुरस्वर से बोले कि भोजी ! मुझसे तुम 
दुराव क्‍यों करती हो ? तुमने तो वह बडुहे (टोकनी ) घर में धर रक्‍्खी 
हैं के जिससे चाहा तो हरिकृपा से तुम संसार भर को खिला सकती 
हों। आपने कहा कि प्यारे! मैं पाकर उस बढई को थो था चुकी हूँ॥” 
प्रभु ने ठोकनी मांगी, कि 'लाओ देखूँ आप उठा लाई, ओर प्रभु के 
सामने उसको रख दिया॥ 
भगवत्‌ ने उसमें से एकपत्ता साग का (सटाइआ) हुँढ़ निकाला 
जसको, श्रीक्षपदीजो को दिखलाके, आप पागए ओर उसके ऊपर 
डा सा जल भी पी लिया। उसी क्षण, दुर्वासाजी और उनके चेलों 
| कॉन कह, वरेंच सारे ज्रेलोक्य के प्राणी भोजन से पूर्ण होगये ॥ 


५ “8” हम 


कर 


१३४ श्रीभक्तमाल सदीक । 
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दुर्वोसाजी, श्रीअम्बरापजा का वाता स्मरण करके, .ड 
से बाहर नदी तठ से अपने चेलों समेत भागे ॥ पर अर 
जन को पन, राम ! न राखो कहां १ 
चौपाई । 

शील सकोचसिन्धु रघुराऊ। सुमुख, सुलोचन, सरल सुभाऊ॥ 

वह अपनी , नाथ । रृपाछुता तुम्हें याद हो कि न याद हो,॥ 
वह जो कौल भक्कों से था किया, ठु॒म्हें याद हो के न याद हो॥ 
सुनी गज की ज्योंही वह आपदा, न विलम्ब छिन का सहा गया 
वहीं दोड़े उठके पयादा पा, तुम्हें याद हां किन याद हा ॥%१॥ 
वह जो चाहा लोगों ने दोपदी को कि लाज उसको सभामे ले 
वह बढ़ाया वश्चकों तुमने आ, तुम्हें याद हो किन याद हा॥ २॥ 
वह अजामिल एक जो पापी था, लिया नाम मरने मे बेंठ का 
उसे तुमने ऊर्चों का पद दिया, ठुम्हे याद हो के न याद हा ॥३॥ 
जिन बानरों में न रूप थान तो जाति थी,न तो गुन ही था 
रहे उलदे उनके ऋणी सदा, उ॒म्हें याद हो कि न याद हा | ३ ॥ 
वह जो गोपी गोप थे बज के सब, उन्हें इतना चाहा कि क्या कहे, 
उन्हें भाइयों कासा मानना, तुम्हें याद हो कि न याद हो॥ ५॥ 
बह जो गीध था, गानेका जा था बह जो ब्याध था, वह मलाह था 
उन्हें तुमने भक्तों का पद दिया, उम्हें याद हो कि न याद हां ॥ ॥ 
खाना भिल्लनी के वह जूठे फल, कहा भाज छिलक [विदुर के चल 
योंही लाखों किस्से कहूँ मैं क्या, ठम्ह याद हों किनयाद हो॥७॥ 

ह गोपियों से कहा था क्‍या करो याद गीता है से 
यानी विरद शरण निबाहका, उम्हें याद हो किन ए्‌ए हो ॥८॥ 
यह तुम्हारा ही हरिचन्द' है, गो फसाद में जग मे 
वह है दास जन्मों का आपका, ठ॒म्हें वाद हो कि न याद ही ॥ ६ ॥ 

(८२) छाप्पय (७६१) दा 
पदपइ्ज बांढों सदा, जिनके हु नि बसे 


योगेश्वर श्ातिदेव, अर, सुक प्रिय 


भक्तिसुधास्वाद तिलक | श्३३५ 
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प्रथ॑, परी लितं, शेष, सूतं, शोनकें, परचेतों ॥ सतरूपों, 


१३१४ १५ पक की 


त्रयंसुतों, सुंनीति, संत्री सबंही, मन्दालस । यज्ञपंललि, 
ब्रजनारि, किये केशव अपने बस ॥ ऐसे नरनारी जिंते 
तिनही के गाऊँ जसैं# पदपक्ज बांदीं + सदा, जिनके 


हरि नित उर बसें ॥ १० ॥ (२०४) 


वात्तिक तिलक । 
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जिन जिन भक्तजनों के हृदय में श्रीहरि भगवान्‌ नित्य ही निवास 
करते है, तिन भक्तों के कमलरूपी चरणा को (में मधुपसम) सदा 
इच्छा करता हँ-- 

दों० जाहि न चाहिय कवहूँ कछु, हरे सन सहज सनेह। 


[& पे 


बसाोह निरन्तर तासु उर, सां हार की।नेज गंह ॥ 


(१) ६ (नव योगीश्वर ।(१०) श्रीशोनकादिक 
इत्यादिक योगीश्वर (११) श्रीप्रवेतागण 
वृन्द। (१२) श्रीसतरूपाजी , उनकी 
(२) श्रीश्र तिदेवजी तीनों कन्या अरथात्-- 
(३) राजा श्रीअड्रजी (१३) श्रीप्रसूती जी 
(४) श्रीमुचुकुन्दजी (१४) श्रीआरृतीजी 
(५४) जगत्‌विजयी श्री (१४) श्रीदेवहतीजी 
प्रियत्रतजी महाराज (१६) श्रीसुनीतीजी 
(६) श्रीपृथुजी | (१७) श्रीसती (शिवा) जी 
(७) श्रीपरीक्षितजी, (१८) सम्पू्णसती (पतित्रता) 
(८) सहखानन श्रीशेष खीवर्ग 
भगवान्‌ (१६) श्रीमन्दालसाजी, 
(६) श्रीसूतजी (२०) श्रीमथुरावासिनी यज्ञ- 
पत्नीसमूह 


#जसे>-यशे, [बाछौ>-याचौ | 


रे श्रीभक्तमाल सटीक । 
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(२१) श्री अजगोपिकाइन्द, जिन्होंने मगवान्‌ को अपने वश कर 
लिया ॥ जय जय जय ॥ 

(२२) भगवत्‌ को इस प्रकार अपने हृदय में वसानेव|ले पुरुष वा 
स्वर्ग जितने हैं, तिन्हीं के सुयश को में नित्य गान करता हूं आर 
करूगा ॥ 


मामी 48. "यथा 


| 


च् 


(८३) टीका । कवित्त । (६७०) 
जिनही के हरि नित उर बस तिनही की पदरेलु चैद देख आभ 
रण कीजिये। योगेश्वर आदे रस-स्वाद में प्रवॉच महा विप्रश्नति 
देव ताकी बात कहि दीजिये ॥आए हरि घर देखि गया प्रेम भार 
हियो ऊँचो कर करि, पट फेरि, मति भीजिये । जिते साथ संग 
तिन्हें विनय न प्रसंग कियो, कियो उपदेश मर्सों बाढ़, पवि 
लीजिये ॥ ७३ ॥ (४५६) 
वात्तिक तिलक । 

जिन महालुभावों के हृदय में सवेदुःखहरनहारे तथा मन हरनेवाले 
भगवान स्वेदा बसते हैं, तिन्‍्हीं के पदपंकज को सवेसुल दे हरी भरे 
को अपने मस्तक में सदा धारण करना चाहिये। तिन भक्त में योगी श्वर 
आदिक प्रेमापरामक्विस्स के छके हुए परम प्रवीण प्रसिद्ध ही है. 

उनमें से. श्रतिदेव नाम बाह्मण परम प्रेमी की वात्तों कहे दंता हैं: 

(४१) श्रीश्ुतिंदेवजी 

एक समय श्रीकृष्णचन्दजी दारकाजी से श्रीविदेहदर (जनकपुर) 
में निमिवंशी राजा श्रीवड्डलाखजी से जाके मिले, ओर साथ ही उसी 
समय सब साथियों समेत दूमर हप से विप्र श्रीश्रुतिदेवजी के परे मे भा 
कृपा करके गए। ये दशेन करत है परम प्रेम में भरे, भक्तरस में को 
को भिगोए, ऊँचे हाथों से अपने वश्च हों फिरा २ के, नाचने लगे 


2 


परन्तु श्रीकृष्ण भगवान्‌ के साथ- में आर जो सन्त थे, तिनको विनय 


प्रणाम आदर सत्कार इनन कुछ नहां किया | त/ पर 2 तो 
स्वयं यों उपदेश किया र्क है 
विवित्रता को दंखक दुषढबत्‌ प्रणाम 


सत्कार नहीं किया | इनको मुझसे भर 


भ्क्तिसुधास्वाद तिलक । १३७ 
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तथा प्रजन करो। ऐसा सुन, सुख मान, इनने वेसा ही किया। चतुर्मासा भर 
दोनों के घर कृपा कर रहे, तव भी एक को दूसरे का समाचार नहीं मिला ॥ 


++->+-१0 ैननननन 


(४२) योगीश्वर 
( ६ ) नवो योगीश्वरों के नाम श्रीग्रन्थकत्तोजी आगे चलके 
(१३ )तेरहवें मूल में कहंगे॥ | 


(४३) राजा श्रीअड्जजी 

राजा “अड्र सोमवंशी विहरनिवासी बड़े धर्म्मात्मा थे, इनके पुत्र 
न था । बाह्मणों से यज्ञ कराया । परन्तु देवताओं ने (पूष पाप के कारण) 
यज्ञ स्वीकार न किया बहुत विनयवश ब्राह्मणों ने वस्ु का यज्ञ किया 
वसु महाराज ने प्रकट होकर हृविष (९ क्षीरान्न ) दिया, जिप्से राजा 
वेणु उत्पन्न हुआ । परन्तु वह अपने पर्म्मात्मा पिता श्रीअड्गजी की 
भाह्वानुसार नहीं चलता था ॥ 

अतः श्रीअड्रजी चुपचाप अरणय में जाकर भगवत्‌ के भजन में भली 
भाँति लगे । भजन-प्रभाव से परमधाम को गए॥ 

अड्ज नाम के दूसर राजा अज्ञप्रदेश (पढना विहार प्रान्त ) के थे। 
इनके पुत्र श्रीरोमपादजी बड़े भक्त हुए ॥ 


(४४) राजा मुचकुन्दजी । 

श्रीमुचुकुन्दजी श्रीअयोध्याजी के राजा थे, देवतों की लड़ाई में बड़ी 
सहायता की, थकक एक पवेत के कनदरे में विश्राम कर रहे थे। श्रीकृष्ण चन्द्र 
कालयवन के पीछा करने से भागते भागते उसी खोह में पहुँचे, और 
अपना पीताम्बर श्रीमुचुकुन्दजी के शरीर पर उद़ाकर आप कहीं छुप 
गए। कालयवन इन्हीं को श्रीकृष्णजी सम ककर उलटी पुलदी मुनाने लगा॥ 
इनने अखि खोली तो इनकी दृष्टि पड़ते ही कालयवन मृत्यु को प्राप्त 
हा गया। क्योकि भक्कापराध का दण्ड शीक्रतर मिलता है। झौर भगवान्‌ 
ने स्वयं इसलिये उसको न मारा कि गगांचाय्ये का वचन था कि 

कफालयवन किसी यहुवंशी के हाथ से न मरे ॥ 
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( ऐसा सुना गया हे कि यही श्रीमुच 
कुन्दजी श्रीजयदेव कवि- 
रिरामाण हुए कि जिनका  गीतगोविन्द' प्रसिद्ध है )॥ 


(४५) महाराज श्रीप्रियत्रतजी । 
भगवात्र अस्यस्‌ मनचुजां तथा महाराना श्रीसतरुपाजी के पुत्र 
आामपयब्रतजा, पांच वष के ही जब थ आनारद भगवान के उपदश 


व्स्क् हां व्न मे हरभजन करन लग ॥ 
चौपाई । 


“जैतों श्रम संसति हित कीजे। कस नहिं तेतों हरि मन दीजे॥' 
. महाराज श्रीमचुजी ने श्रीजह्याजी से कहा। तब दोनों प्रिय्रतजी 
को सममाने चले | इसलिये श्रीनारजी ने आज्ञा दे दी कि वत्स' 
श्रीत्रह्माजी तथा श्रीमचु महाराज तेरे पास थाते हैं, उनके वचन मान 
लेना ॥ 
श्रीबह्माजी के उपदेश से श्रीप्रियत्रतजी विवाह कर गृहस्थ हुए। उनके 
दस बेटे, तीन ऊद्ध बरेता (विरक्) भौर सात ग्ृहस्थ कि जो सातों ढी५ 
के राजा हुए ॥ 
ये महाराज ऐसे प्रतापी भक्त ओर तेजस्वी थे कि इनका प्रकाश सूर्य 
के तेज के तुल्य था, जब सूयनारायण अस्ताचल को जाते तब भी इनके 
रथ के प्रकाश और तेज से दिन बना ही रहता था। श्रीजह्माजी के उपदेश 
से इनने अपने तेज को ढांप लिया, तब सबको रात्रि का बोध होने लगा।॥ 


लघुसुत नाम [्रियत्रत ताहा । वेद पुराण प्रशंसत जाहीं॥ 
गुरुशासन गुनि पान घर झाया । कियो राज्य रघु्पाति पद ध्यायां ॥ 
श्रीप्ियत्रतजी ग्यारह अबुंद वष्‌ राज्य कर भगवड्रजन करत हुए, 


/ शरीर का परित्याग करके परमधाम का गए ॥ 
हु 
(४६) राजा श्रीएथ्रजी । | 
राजा श्रीपृथुजी का नाम पहिले वावास आवतारों ( मूल ५ बप्पय 
पृष्ठ ४७ ) में आ चुका हैं ॥ 
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आप भगवद्यश के ऐसे बड़े प्रेमी ये कि उसके श्रवण के निमित्त अपने 
कानों में दस सहख्॒ कर्णों की सामथ्य माँगी और पायी ॥ 
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(४७) महाराज श्रीपरी ज्षितजी । 

हस्तिनापुर के राजा श्रीपरीक्षितजी ही के प्रति, परमईस श्रीशुकदेवजी 
ने श्रीमद्भागवत सुनाया कि जो सब पुराणों में श्रेष्ठ तथा पारमहंसी- 
संहिता है, सबका सार और संसारसमुद्र के तरने की दीधे नोका 
(जहाज) है॥ 

आप श्रीभलुनजी के पोता थे। भगवान्‌ ने गर्भ में ही इनकी विशेष 
रक्षा की थी। आपने ' कलियुग” को दण्ड किया था, और इसको वासके 
लिये पाँच ही स्थान दिये थे अर्थात्‌ (१) हिंसा जहां हो, (२) मथपान 
जहां हो, (३) युत ( ज्ञुआ) जहां हो, (४) वेश्या जहां रहें ओर (५) 
सुवश पर ॥ आपको ४००४ वषे हुए॥ 


निननल्‍मक पेट ०--नननन 


(४०) श्रीशेषजी । 

। शेष सहख सीस जग कारण | जो अवतरेउ भूमिभयठारण ॥* 
चौंदह श्रुवन सहित ब्ह्मण्डा | एक सीस सरसब सम मंड[॥ 
श्रीशेष भगवान्‌ । श्रीक्षीरशायी प्रभु के शय्या तथा छत्ररूप से 

अशणड सेवा करते हूँ ओर सहल मुख से शेषी (भगवत) का यशगान 
करते हैं। अनन्त के चरित्र का अन्त कौन पा सकता हें ? किससे 
कक 0० 5 हे 

.. सम्प्रदाय के प्रगठ करने वाले आचाय्ये आप ही हैं। इसीलिये 
श्रीसम्प्रदाय को शेष सम्प्रदाय के नाम से भी पुकारते हैं । आपकी 
ही सम्प्रदाय ' श्रीरामाचुज सम्प्रदाय” कही जाती हे जिसकी परम्परा 
यों है (३) नारायण (९) श्रीलक्ष्मीजी (३) श्रीविष्वकसेन (४) श्री- 
शठकोप (५४) श्रीक्रीनाथ (६) श्रीपुर्डरीकाक्ष (७) श्रीराममिश्र 
(८) ओयामुनाचाय्येजी जिनके “आलवन्दारस्तोत्र” इत्यादि हैं 
(६) श्रीपृर्णाचाये (१०) स्वामी अनन्त श्रीयमाचुज भगवान्‌ ॥ 
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(४६-५० ) श्रीसूतजी, श्रीशौॉनकर्जी। 
यह बात प्रासेद्ध है ही कि सब पुशणादिक के कीत्तेन करनेवाले श्री 


हक है, एवं, उनके अठासी श्राताओं में श्रीशानक्ी प्रसिद्ध 
हांह 


..... _ (५१) श्रीअ्चेताजी। 

ये दस भाई थे ओर दसों का नाम ' प्रचेता” ही हे, प्राचीन वहीं के 
पुत्र थे ॥ 

पिता की आज्ञानुसार तप करने के लिये सिद्धिसर वा नारायणसर 
को जाते। पन्थ में श्रीनारदजी मिले ओर कृपा करके भक्ति के लिये 
तप का उपदेश कर दिया । दस सहसत वष तप करने के अनन्तर, गरुड़ 
पर चढ़े आकर भगवत्‌ ने दशेन तथा भक्ति का वरदान दिया, पुनः एक 
ही लड़की से दसो भाश्यों को विवाह करने की आज्ञा भी दी। उससे 

एक प्रजापति का दूसरा जन्म हुआ, जिनको राज्य दे करके दसा भाई 

पुनः भगवत्‌भजन करने के लिये बन में गए ॥ वि 

देवषिं श्रीनारदजी कृपासिन्धु के उपदेश से एसी भार्क की 
त्यागकर दिव्य शरीर घर मगवत्‌ के धाम को चले गए॥ 


(५२) श्रीसतरूपाजी (श्री १९८ कौशल्याजी )। 
महाराज श्रीस्वायंभुवमल की घरमपत्नी, श्रीसतरूपा आऔर महाराज 


श्रीदशरथजों का महाराना 22 अल थी॥ 
चौपाई । 


सतरूपहिं. बिलोकि करजोरे। दबे! मांस बरु जा रुचि तार ॥ 
) बरु नाथ ! चत॒र रुप माँगा । सोइकपालमोहिं अति मरियलाए हि 

मु परंठ सुठि होति ढिठाई।जदपि भगतहित उन्हें ईं ॥ 

तुम्ह अह्मादि जनक जगस्वामी | ब्रह्म सकल हे घन पोई॥ 

झस समुझत मन संशय होई। कहा जो मर मरा न्‍ लहहीं ॥ 

जे निज भगत नाथ | तव अह्दी। जो सुख पावहं मे सनेह। 
दो० सोइ सुख, सोइ गति, सोइ भगति, सोई निज वस्ल है 


कि 


के देह 
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सो विवेक, सोइ रहाने प्रभु ! हर्माह कृपाकरि देहु ॥ 
चौपाई । 


मुनि मृदु गढ़ रुचिर बचरचना।कृपासिन्धु बोले मृदु बचना॥ 
“जो कछु रुचि तुम्हें मन माहीं। मैं सो दीन्ह सब संशय नाई॥ 
मातु | विवेक अलोकिक तोरे। कवहुूँन मिटिहि अनुग्रह मोरे॥ 
 औीसतरूपाजी श्रीमुरपुर में बसने के अनन्तर श्री १०८ अयोध्या- 
जी में, मातु श्री १०८ कौशल्याजी महारानी हुई, जिनकी माक्तिवश 
अखण्डेक परात्पर बहा प्रियतम प्रभु श्रारामच जी, श्रीअवध में आ प्रगट 


हुए॥ अम्बा श्री १०८ कोशस्या महारानीजी की जय ॥ 
चौपाई । 


मजल मूल राम सुत जासू | जो कछु कहिय थोर सब ताखू॥ 
तेहिते मैं कछ कहे बखानी | करन पुनीत हेत निज बानी॥ 
दो० कोन तासु महिमा कहौं, जासु सुबन श्रीराम । 
.... बिना काम सब कामप्रद, सहित काम नहिं काम ॥ 
बारिधि रस वात्ससस्‍्य को कोशल्या बेला मनह ॥ झपाप्रीति प्रभुभक्ति 
सुकीराति सकल सकेली । विरच्यों चत॒र बिरंचि राम जननी मुद बेली ॥ 
सीतासरिस स्वभाव धम्मेधुरघरणि उदारा । भरतादिक को करति रामते 
आधेक दुलारा ॥ माल सुमित्रा आदि सव अति अनन्य तेहि सम गनहु । 
वारिधि रस वात्सस्य की कोशल्या बेला मनहु॥ 


५ ५ (४३) श्री प्रसृती जी । 

५ अऑसतरूपा मचुजो की कन्या, श्रीदक्षजी की धमेपत्नी, श्रीप्रसूती- 

जी, आतिशय पतित्रता तथा भगवद्धक्किपरायणा हुई। आपकी स्तुति 

किससे हो सकती है । तीनों वहिनें एक से एक बढ़के प्रशंसनीय हुई ॥ 
._ (४४) श्रीआकूतीजी । 

५ हाराज ओस्वायंभुवमन्ु और महारानी श्रीसतरूपाजी की नन्दिनी 
अआहतीजी का विवाह, शररुचिऋषिजी से हुआ। इनकी भगवद्भाक् 
तथा पातिब्रत की प्रशंसा कौन कृवि कर सकता है। आप तीनों श्री- 
उत्तानपादजी ओर श्रीपियत्रतजी की भगिनी (बहिन) थीं ॥ 
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(५५) श्रीदेवहर्ताजी । 
चौपाई । 


(44 के 
धरम अरु सतरूपा। जिन्हते भह्ट नरवृष्ट अनूपा ॥ 
२ परम आचरन नीका। झजह गाव श्रुति जिन्हके लीका ॥ 
हति बुनि तासु कुमारी।जों मुनि कईम के प्रिय नारी॥ 
८ 4 देव प्रभु दीनदयाला। जठर परेड जेहि कपिल कृपाला ॥” 
पहति, तह करे हृढ़ नेमा | करि सियपिय पद प्रूरण प्रेमा॥ 
रहाजगत महं सा कछु काला । लग्यो न तेहि संसत जंजाला॥ 
नो स्वर्य हरि (कपिलजी) की माता हुई, भोर जिन्‍्ह देवी ने साक्षाद 
गयद से उपदेश पाया, उनकी स्वाति जहां तक की जा सके सो थोड़ी 
है हैं। तीनों बहिनों की कथा उक्क प्रकार से है ॥ 


..._ (५६) श्रीसुनीतीजी । 

,१ह९ भक्क भएठउ सुत जासू ।” ये महारानी, महाराज उत्तानपाद 

की धमपत्री, भक्तराज श्रीध्रवजी की माता हैं, जिनने अपने प्रियपृत्र 

(शऔरीमुवजी) को पांच वर्ष का अवस्था में हरिमजनपरायण कर दिया ॥ 
छ।ड़े भवन वन गवन कीजिये। रघुपति पद रति रंग भीजिये॥ 
श्रीहरि संकट काठनहारे। दूज न रक्षक ओर तिहारे॥” 
“हरिभरोस करि कियों ने मोह । पंच वर्ष बालक तजि घोह ॥ 
चढ़े विमान सुन्दर सुखबाई।गह बेकुंठ निसान बजाई॥ 
मुवह लख्यो निज नैन उठाई।गवन करत झागू निज माई॥" 
'अुत्रवती छुंबती जग सोई। रघुपतिभक्क जासु सुत होई॥ 


(५४७) देवी श्रीमन्दालसाजी | 5 
श्रीसीतारामहपा से श्रीमन्दालसाजी ने ऐसा पन किया कि जोन 
जीव मम गर्भहिं आवे। सी पनि जन्म मरण नहिं पावे ॥ भगवद्धक्त होके 
झावागमन से छूट जाय" आपने अपने पिता से यह विनय किया 
कि “यदि मेरा विवाह कीजिये तो ऐसे- पुरुष से कीजिये कि जो दूसरी 





६६ 
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सी के पास नहीं जाने की प्रतिज्ञा करले॥ इसी के अचुसार आपका विवाह 
राजा रतिध्वज (प्रतदेन) से हुआ। श्रीमन्दालसाकी कथा श्री प्रियादासजी 
गे चलके कहेंगे। माता हो तो ऐसी ॥ 

इनके जो पुत्र होता था, श्रीमन्दालसाजी उसको बचपन ही से ऐसा 
उपदेश किया करती कि वह ग्यारहवें ही वष में तीचण विरक् हो, हरिमक्क 
परम झजुसक़ हो जाता था| इसी प्रकार से जब पांच छः पुत्र विशग ओर 
अनुगगप्पेक हरिमजनपरायण हो ही गए, तब राजा ने बड़ी युक्लि से 
रानी श्रीमन्दालसाजी से यह वर मांग लिया कि यह सातवां बेटा 
अलक ( सुबाहु ) मर लिये रहन दो के गजकाजपरशत्त नाते सांख 
सके। वचनवश रानी ने यह बात स्वीकार की । और एक श्लोक लिख 
के एक यन्त्र अपने इस लघुतम पुत्र सुबाहु के दक्षिणहस्त में बांधके 
यह सिखा दिया कि वब॒त्स! जब तुझपर कोई कष्ट पड़े तो त्‌ इस यन्त्र को 
खोलके पढ़ना ।_ पुत्र को राज दिलवा रानी श्रीमन्दालसाजी पति को 
सुन्दर उपदेश कर, हरिभजन के निमित्त पति के साथ साथ वन को गईं, 
ओर सुवाहु (अलके) राज्य करने लगा ॥ 

वन में अपने पुत्रों को वासनाविगत श्रीहरिपद्रत देख अति प्रसन्न हो 
यह बाली के है पुत्र | सबसे छोटे सुत की मुझे [चिन्ता है उसको भी 
किसी प्रकार से निभृत्ति मागे में लावो ॥” 

सबसे बड़े पुत्रजी ने माठुवचन सीस धर, घर आ सबसे छोटे भाई 
(राजा) से उचित वात्तों करके देखा कि वह रजोगुण में बहुत ही डा है 
आर उस प्रमाद में उपदेश कुछ काम नहीं करता । तब उनने अपने मामू 
काशिराज को उभारा, आधा राज देने का वचन दिया, और यों उसने 
इनके छोदे भाई पर चढ़ाई की ॥ 

इस संकट के समय सुवाहु (अलक) ने अपनी माता के दिये यन्त्र 
को खोलके पढ़ा ॥ 

चौपाई । 
कर न संग कब केहु केरो | करे तो सनन्‍्तहि संग घनेरो ॥ 
श्लोक। संगः सर्वात्मना त्याज्यः सचेद्धातु न शक्‍्यते । 
ससाडेः सहकतेव्यः संगः संगारिभेषजस्‌ ॥१॥ 


हक श्रीभक्तमाल सदीक । 


शुद्धाउस बुद्धोउसे निरज्ञनोउसि, संसास्मायापखिजितो5सि। 

रेसारानिद्रा त्यज्ञ स्वप्तरूपो मन्दालसा वाक्यमुवाच पृत्रम॥२॥ 

यह पढ़ते ही श्रीसातारामकृपा से श्रीमाता के आसीस से इस वचन 
का एसा अधिकार इनके चत्त पर हुआ के उसी क्षण वहीं से वन की 
ओर चल निकले। श्रीरामकपा से श्रीदत्तात्रेयनी मिले। 

चालि परम हित जासु प्रसादा | मिलेंउ राम तुम शमन विषादा ॥' 

उनके सत्संग के उपरान्त प्रसन्नतापूर्वक अपने बड़े भाईजी से जा 
मिले तथा माता के चरण पर गिरे ओर पिता एवं सब भाइयों के सत्संग 
का आनन्द पाया । सब मिल भगवद्धजन करने लगे॥ 

दो० ऐसी श्रीपन्दालसा राम भक्त पसिरताज | 

पति सुत तारण भव उदधि, आप भदई जहाज॥ 

यह घटना सुन वह राजा भी कि जिसने अलर्क ( सुबाहु ) पर 
चढ़ाई कर सुवाहु के जाने पर राज कर रहा था, अपने पुत्र को राज्य दे 
उन्हीं के पास जा भगवद्धजनपरायण हो गया ॥ 
श्रीमन्दालसाजी की जय ॥ 


(४८) श्रीसती जी (श्रीउमाजी ) रु 
दक्षसुता श्रीसतीजी महारानी की कथा, श्रीशिवजी की कथा के 
अन्तगंत ( पृष्ठ ६२।६१ ) हां छुका है ॥ 
“सेय बेष सती जो कौन्ह तेहि अपराध शंकर परिहरी | 
हर बिरह जाई बहोरि पिठु के यज्ञ योगानल जरी॥ 


(५८) यज्ञपत्नी (श्रीमथुरानी चोबाइन)॥ 
संसार का प्राण प्रेम ही है। मगवाद श्रीक्षष्ण चद्धजा ने गऊ वात 


य एक दिन चतुव्वेदी विप्नों ( चोबे लोगों ) का, यज्ञ करत देखा 
अपने सखाओं ने के छि चीबे लोगों ने 


झपने सखाओं को उनसे भोजन मांगन के लिये भेजा 


नहीं दिया, सा सब लोठ आए ॥ 2 
पुनः प्रभु ने उनको भेजा कि चंबाइना ( उनकी स्ियों ) से 


माँगना | बजचन्द महाराज का नाम सुनते ही वे सब भर 
( अपने पतियों की भाज्ना के विरुद्ध ) थालियों में भोजन व्यज 


कपन्क 


गु 
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बन में पहुँच, श्रीनन्दनन्दन महाराज को सखाओं समेत भोजन करा 
मनमानी मभौक्ति का बरदान पा, घर घर आ मंगलकारिणी हुई ॥ 
सवंया । 
रूप गुन्यो प्रथमे सुनिके होरें देखन की अति लालसा जागी। 
आय प्रत्यक्ष लखी तिनको अपने को गुनी जग में बड़ भागी ॥ 
श्रीरघुराज अनूप स्वरूप हिये धरे मूँदि हगें अनुरागी। 


[आप 


मोहन को मलिक मन भे ढजनार बुझाह दह विरहागी ॥ 


(६०) श्रीगोपिकाइन्द । 

“प्रेप-हा | इस शब्द ( प्रेम ) के तो सुनते ही हृदय की कुछ ओर 
ही दशा हो जाती है, नेत्रों के सामने एक व्यवधान सा आ जाता हे। 
प्रिय पाठक ! संसार में ऐसा कौन सा अन्तःकरण हे कि जिस पर इस 
तीक्णशख्र ने अपना कठिन घाव न किया हो ? चाहे थोड़ा चाहे बहुत । 

परन्तु कहीं कहीं तो इसने ऐसी अपूर्व तथा विज्क्षण दशा प्रकठ की 
है कि जिसके सुनने समभन से बड़े-बड़े कठोर चित्तवालों के नयनों से 


हर 


भा मधा को सी कड़ा लग जाता है। आ्ब्रजगापियों ज्ञान और भाक्ि 


(8 


की खानि वर साक्षात्‌ परा प्रीति ही तो थीं ॥ 
श्री नारद भक्ति सूत्र देखिये। वेद, बह्मा, शिव, शेष, सनकादि, 
गणेश, नारद, शारदा. सूत, श्रीनाभास्वामी, श्रीवुलसीदासजी, श्रीसूर- 
दासजी इत्यादिक बड़े-बड़े कुशल, कोई भी तो श्रीत्रजगोपिकाओं की 
पूरी प्रशंसा न कर सका, पर अपनी अपनी बाणी को कृताथे करने के 
हेतु कोई कुछ न कुछ कहे बिन रहा भी तो नहीं ॥ 
आज तक साधारण लोक भी इनके प्रेम को गाते ही हैं। श्रीत्रज के 
कंज-कंज घर-घर हाट घाट बाट से सुन्दारियों की ऐसी पुकार सुनाई देती 
है कि- हायश्याम | मिलिहो कबे तुम बिन छित्ु युग जात ॥ १॥* 
ऊचधां | जाँग कहत हैं काकोी १। 
की दधि माखन के चाखन को, लाखन आंखन ताको ॥ 
को जमुनातट पनघट ऊपर घट पटकन लीला को। 
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के मशुबन सेंग श्याम विहरियों, हरिबो चीर अबला को ॥ 
की मुरली की तान मनोहर प्रान हरो नहिं थाको। 
की रस रास बास में बसियों हसियों हेरि हहा को॥ 
हां तो गई गुजरी उनहीं पे बांका वितर्वान जाको। 
इनते कछ ओर नहिं बाहों पावों जीत पिया को॥ २॥ 
कबसे पियारे तिहारे दरस को, तरसत हैं मोरे नेन-राम। 
जोहत बाद कपाट सो लागी आठो पहर दिन रेन-राम ॥ 
ऐसी सुरतिया हा री बसी हे, पलकों न लागन देन-शाम। 
जानों न ठाँव कहां त॒म बाये, आये नहीं सुधि लेन-राम॥ 
पतियां की बतियांको कौन चलावे, ने कह सँदेसवो सरेन -राम । 
कारई्सी कहूँ कोऊ सुनत न मोरी, विछुरन की तोरी बेन-राम ॥ 
जो कोउ सुनत करजवा है थामत, बिसगवत सुख चेन-राम । 
आधवो ए भावों देखाओ छठा छवि, नेना नोकीले व पेन-राम॥ 
जो नहिं आवो पठावो खबरिया, ऐसी निठुरता पेन-राम | 
अन्तर की गति जाननहारों, ठम बिन कोऊ तो है न-राम ॥ 
जो मन भावे करो सोईमीतम, जीत कवहुँ विसेरे न-राम ॥३॥ 
माधों ! कहि न जाति गति ब्रज की ॥ &८ &० | ४ ॥ 
कहि न जात बज की कछु बतियां। ४, 
देखत ही मो को उठिधाई ग्वाल गोपिका जतियां॥ 
दिन बी औरे दसा गोसाई हां की औरे रतिया। 
नहिं प्रतीत कोऊ उर आनत रहत वेसिये पतियां ॥ 
काह कहूँ कहि जात न मोये भरिशावत हैं छतियाँ। 
जीत आपही जाय तो देखो निवहत है केहि मैंतियां ॥ ५ | 
( सब्बेजीवलाल ) 
सा 22020 04 
सुत दारा ओ गेह की नेह सबे ताजि जाहि बिरागी से हर 
यम नेम और धारना आसन आदि करें नित योगी समाधि लगायें 
जेहि ज्ञान औ ध्यानते जाने कोज आओ अन [दिअनन्त अखणड बतावैं 
ताहि भद्दीर की बोहरियां, जेजिया भर बच पे नाव चता ५5५ 
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श्लो० | यत्ते सुजातचरणाम्बुरुई स्तनेषु 
भीताः शनः प्रिय दधीमहि ककशेषु ॥ 
तेनादवीमटासति तदयथते न किसिवित्‌ 
कू्पोदिभिम्रेमति धीमवदाओषे नः॥ « 
(जो दशमस्कन्ध का प्राण कहा जाता है, ) सो कैसे अनूठे चित्त से 
निकला है॥ है 
गोपियों के प्रेम सा प्रेप, न तो होनेवाला, न हे, ओर न हुआ, हों, 
श्रीजनकनगर की युवतियों की प्रीति ओर श्रीरघुवीरचरणालुर्रक्ति का 
क्या कहना ॥ 
चौपाई । 
कृहि न सकहि सत शारद शेसू। वेद बिरंचि महेश गनेसू॥ 
सो मैं कहें कवनि विधि बरनी। भूमि नाग सिर घरइ कि घरनी ॥ 
(८४) छप्पय। (७५९)| 


अंधघी अम्बुज पांशु की जनम जनम हों जाचिहों ॥ 
ग्राचीन बहि, सत्यत्रत॑, रहगण, सगर॑, सगी रथे। बाल्मी कि 
मिथिलेश, गए जे जे गोविन्द पथ ॥ रुक्मा डे, हरिचन्द 
भरत, द्धीचि , उदारा। सुरथ, सुधन्वों, शिविर, सुम्तिं 
आंतेबलि-की-दारों ॥ नीले, मोरध्वजं, ताम्रध्वजँ, अल- 
रक, को कीरति राचिहों। अंप्री अम्बुज पांशु को, 
जनम जनम हों जाचिहीं ॥ ११ ॥ (२०३) 
वात्तिक तिलक | 


इन भक्त के चरण कमल की धूरे (पांशु) को, मैं जन्म जन्म याचेँगा 
इन्हीं! भक्तों को रंगीली कीतियों से मैं रँग जाऊँगा ॥ 


(१) श्रीग्राचीनवहींजी (४) श्रोसगरजी 
(२) श्रीसत्यत्रतजी (५) श्रीभगीरथजी 


(३) श्रीरहगणजी (६) महर्षि श्रीवास्मीकिजी 
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0 हम नकद कसी बी 
(७) श्रीवाल्मीकिजी, दूसरे (१४) श्रीसुरयजी.. 
(८) श्रीमिथिलेशजी महाराज | (१५) श्रीमुधन्वाजी 
(६) जो जो श्रीविदेहवंशी (१६) राजा श्रीशिविजी 

आभयवद्धाक्त के पथ में | (१७) अतिपुर्माति श्रीवलिपत्नी 


चले, तेसब रानी श्रीविन्ध्यावली नी 
(१०) श्रीरुक्माजदजी (१०८) श्रीनीलजी 
(११) श्रीहरिश्रन्द्रजी (१६) श्रीमयूरध्वजजी 
(१२) श्रीभरतजी (२०) श्रीताम्रध्वजजी 


(१३) परमोदार श्रीदधीचिजी | (२१) श्रीअल्कजी 
(८५) टीका । कवित्त | (७४८) 

जन्म पूानि जन्म को न मेरे कछु सोच, झअहों | सन्तपद कंजरेलु 
सीसपर धारिये । प्राचीनव्हिं आदिकथा परापिद्ध जग, उसे वालमीकि वात 
चित्तत ने ठारिये॥ भए भाल संग भील, ऋाषे संग ऋाषे मए, भए राम 
दरशन, लाला विसताररये । [जन्हें जग गाय किहू सर्क ना अधाय चार 
भाय भौरे, हियो भरे, नेन भरि ढारिये॥ ७४ ॥ (५४५) 

वात्तिक तिलक । 

अहों | मुझको इस बात का तो कुछ भी शोच नहीं हे कि मोक्ष न 
पाके जगत्‌ में बारंवार जन्म लूँ, क्योंकि जन्म लेके यदि सन्‍्तों के चरण 
कमल की रज शीश पर धारण करूं तो मुक्ति से भी आधिकतर सुख मानूंगा | 

चीनव्हीं आदिक भक्कों की कथा श्रीमड्भागवत आदि ग्रन्थों से जगत्र्म 
प्रसिद्ध ही है। परन्तु महर्षि श्रीवास्मीकि जी, तथा दूसरे वाल्मीकिजो, 
इन दोनों मक्कों की कथा चित्त से न ठलना चाहिये क्योंकि दाना की 
वार्ता अनोखी हैं ॥ 
(६१) महपें श्रीावाल्मीकिजी 

आदि कवि श्रीवाल्मीकिजी मिल्लों का संग पार्क मिल्न हों हां गए, 
पुनः श्रीसपर्षि के सत्संग से महर्षि हो गए, कि साक्षाद्‌ श्रीसीवाशम 
लत्मणजी ने आपके आश्रम में जाके दशेन दिया। हर 

आपने विस्तारपर्वक श्रीरमायणलीला को गान किया, कि 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । १४९ 
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जिसके श्रवण अनुकथन से संसार के सज्जनों को किसी प्रकार से तृप्ति 
होती ही नहीं। रामचरित जे सुनत अधाही । रत विशेष जाना तिन 
नाहीं॥ बरंच श्रवण ओर गान करने पर अत्यन्त चाव भाव हृदय में 
भर आता है। ओर नेत्रों से प्रेमाशु का प्रवाह दलने लगता है ॥ 
सो० “बन्दों मुनि पद कंज, रामायण जिन निर्मेयठ। 
सखर सकोमल मंजु, दोष रहेत दूषण सहित ॥ 
श्रीबास्मीकिजी थे तो ब्राह्मण परन्तु भीलद्वारा पाले गए तथा 
भीलिनी ही से विवाह भी हुआ | पथिकों को मारना लूठना यही उनका 
उद्यम था। को न कुसंगति पाइ नशाई। करुणाकर हारे की इच्छा से 
एक दिन श्रीसप्तषि ( १ कश्यप २ अन्रि ३ भरदाज ४ बसेष्ठ ५ गोतम 
६ विश्वामित्र ओर ७ जमदग्नि ) उसी ओर से जा निकले इन्हें भी जब 
आपने लूठना मारना चाहा तो महात्माओं ने यों उपदेश दिया कि रे 
द्विजाधम ! 
दो० जो तेरे यमदण्ड में, भागी होइ न कोई! 
तो कत कीजति पाप हठि, घोर दण्ड जिहि होइ १” 
चौपाई । 


सुत तिय उत्तर दियो प्रचण्डा। हम नाहीं भागी यमदरण्डा॥ 

श्रीसीताराम कृपा से महाभागवत सप्त्षि के दशन सम्भाषण से उनकी 
किरातबुद्धि जाती रही, विर्रक्ते तथा सुबुद्धि उत्पन्न हुईं, पाहि पाहि 
कह, चरण पर गिर, अपने कल्याण का उपदेश पूछा । दिव्यदशेन करुणा 
पू्ठे सन्‍तों ने कपा करके देशकाल पात्राचुसार आज्ञा यह दी कि मरा 
मरा रट। वे वहीं बेठ अमित काल पय्येन्त मरामरामरामरा” रटते 
जपते रहे ॥ 


चौपाई । 


सठ सुधरहिं सतसंगति पाई। पारस परसि कुधाठ सुहाई॥” 
सहस युग बीतने पर पुनः श्रीसप्रषि कृपा करके उधरही से आए 
ओर वास्मीके (बामी ) में से अन्वेषण करके उन्हें हँट निकाला 


रे श्रीभक्तमाल सटीक । 


2०4०० कर ७०-8० के न कमा०३० ३५ कल्क>क+ कह ०३० ३०५५०७७ "के ३ ०३०३-३२ 





०4० 8७0 ०३ ०३०३०-३०--नीतक #ैनकैनक ०३ कह । रिल म न क 


6 र ९ 99 
/पाल्मीकि नाम रकखा। व्याध को राम हुपा तथा नाम प्रताप से शुद् 
सिद्ध पुनानद्र पाया । सत्सड़् को जय ॥ 
५. जहां बात्मीके भए व्याध तें मुनीन्द्र साधु मरा मरा! जपि' सुनि 
सिष ऋषि सात की । 
मा चौपाई । 
उल्टा नाम जपत जग जाना । वालमी कि भए बह्म समाना ॥” 
श्रीसीताराम मन्त्रराज का उपदेश करके, श्रीसप्ततपं चले गए। 
श्रीरामनाम का माहात्म्य कौन किस प्रकार से कहे 0 
श्रीनारद भगवान्‌ तथा जगत्िता श्रीजह्माजी ने कृपा करके महर्षि 
आदिकवि महाराज को श्रीरामगुण तथा रामचरित से परिचित किया। 
महर्षि ने शतकोंटि रामायण कीत्तेन किया। “ चरितं रघुनाथस्य शतकोहि- 
प्रविस्तरम। एकेकमक्षरं पुंमां महापातकनाशनम्‌ ॥ रूजन्तं रामरमेति 
मधुर मधुराक्षम। आरुह्म कविताशाखां वन्‍्दे वाल्मीकि कोकिलम 
( कवित्त) विधिजू सुजस बीज बोये विश्ववाग बीच, वारिबर दे बढ़ाए 
मोक्षफल काम हैं। सगुणावतारत्रह्ययश रसराम' थम, काणड सप्कारड, 
सर्ग पत्र अभिराम हैं ॥ त्रेता ऋतराज, रामअयन रसाल तरु, कविता 
सुसाखा पे विराजैं बसु जाम हैं। कूजत मधुर मधुराखर श्रीराघ राम ब्न्दीं 
बालमीकि कवि कोकिल ललाम है ॥ 
चौपाई | ५ 
“शाम लपन सिय प्रीति सुहाई। बचन अगोंवर किमि कहि जाई 
देखत बन सर सेल सुहाए। बालमीकि आश्रम ग्रश आए ॥ 
दो० “सुवि सुन्दर आश्रम निरसि, हरपे राजिवनन | 
सुनि रघुवर आगमन मुनि, आगे आायउ लेन ॥ 
नचौपाई। हि शन्हा ॥ 
“पन्ति कहेँ राम दग्डवत कीन्हा | आसिरबाद विभवर ढन्दहि 
शर्म ज्ञवि, पैन जुड़ाने। करे सनमान आश्रमहिं भाने | 
निवर अतिथि प्रान प्रिय पाए। कंदेसूलफल मधुर मेंगाए । 


निवर अ ॥ र_ 
सिय सौमित्रि रामफल खाए। तब मुनि आसन दिये मुहाए ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक ! १५१ 
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बालमीकि मन आनंद भारी । मंगल सूरते नंन निहारा॥ 
सो० “राम स्वरूप तुम्हार बचने अग्रोचर बुद्धि पर। 
अंबिंगत अकथ अपार, नेति नाते नित निगम कह ॥ 
श्रीवास्मीकीय रामायण वड़ा प्रामाणिक ग्रन्थ हैं 
(१) श्रीवाल्मीकीय रामायण (२) श्रीभागवत (३) पराशरीय- 
श्रीविष्णुपुराण (४) मनुस्मात और (५४) &महाभारत, य॑ पाचों बड़े हा 
प्रामाणिक माने जाते हैं ॥अड्रजी, फारसी आदि में भी इनके अचुवाद है ॥ 
(६२) दूसरे श्रीवाल्मीकिजी । 
(८६) टीका । कवित्त । (७५७) 
हुतो वाल्मीकि एक सुपच सुनाम, ताको श्याम ले प्रगट कियो, मारथ 
में गाइये | पांडवन मध्य मुख्य धमपुत्र राजा, आप की नो यदज्ञ मारो, ऋषि 
आए, भूमि बाइये ॥ ताको अनुभाव शुभ शंख सो प्रभाव कहे, जो पे 
नहीं वाज तो अपूरनता आइये। सोई बात भई वहु वाज्यों नाहि, शोच 


पञ्चा, पूर्ड प्रभु पास याका न्यूनता बताइये ॥ ७५ ॥ (५५४) 
वातिक तिलक । 


अब दूसरे वाल्मीकिजी की कथा कहते हैं। एक सुपच गुप्त मगवड़क 
वाल्मीकि नाम के थे। उनको श्रीश्यामसुन्दरजी ने प्रगट किया, सो 

कथा महाभारत ग्रन्थ में गाई हुई है ॥ 

पांचों पाणडवां के मध्य में ज्येष्ठ धम्मपुत्न श्रीयुधिष्ठिजी राजा थे । 
आपने इन्द्रपस्थ में एक बड़ा भारी यज्ञ किया, जिसमें सम्पूर्ण ऋषिवर्ग 
आए, जिनसे समस्त यघ्वभूमि भर गई ॥ 

उस यज्ञ के पूण्णे होने का झनुभाव प्रभाव यह था कि एक शंख रक्खा 
गया, कि जब वह आपसेझाप वज उठे तब यज्ञ को सम्पूर्ण जाने । और 
यादें शंख स्वतः न बजे, तो जानिये कि यज्ञ पूण्ठे न इुआ, सो वेसा ही 
हुआ अथांत्‌ शंख नहीं बजा ॥ 

तव युविष्ठितदिक को बड़ा ही सोच _- व शाधिष्ठितदिक को बड़ा ही सोच इआ, ओर श्रीकृष्णबद्जी 

* श्रीभगवद्गीता तो महाभारत के अन्तगत है. _ _ _ _ 

१ 'सुपच” (इंवपचर-जो इवान का मांस भी राँघ के खा जावे, भंगी) ॥ 


हक श्रीभक्तमाद सटीक । 
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से पूछने लगे कि किस घटती (न्यूनता) से शंख नहीं बजा! सो 
कारण आप कृपा करके बता दीजिये॥ 
(८७) टीका । कवित्त । (७४६) 

बालि कृष्णदंव, याकी सुनो सब भेव, ऐंपे नीके मानिलेव बात दुरी 
समुझाश्ये | भागवत संत रसवेत कोऊ जेयो नाहि, ऋषिनसमूह भृमि चहूँ 
दिशि छाइये॥ जोप कहों भक्त नाहि केसे कहां गहों गांसे एक 
ओर कुलज।ति सो बहाइये। दासनि को दास, अभिमान को न बासे कहूँ 
पूरण को आस, तोपे ऐसो ले जिवाइये ॥ ७६ ॥ (५५४३) 

वातिक तिलक । 

श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने उत्तर दिया कि इसका सब भेद सुनो। परन्तु 
सुनके उसको भलेप्रकार से मानना । क्योंकि मैं तुम्हें गोप्य रहस्य बताए 
देता हूँ यद्यापि ऋषियों के इन्द तो आके यघ्ञभूभि में चारों ओर बाए 
हुए हैं, परंच किसी भक्किसरसिक भागवत मेरे प्यारे सन्त ने तुम्हारे इस 
यज्ञ में भोजन नहीं किया, इसीसे शंख नहीं बजा । यह यदि कहिए कि 

क्या ये सब मुनिगण आपके भक्त नहीं हैं ?” तो यह केसे कहूँ कि 

मेरे भक्त नहीं हैं परन्तु एक ओर ही गांस ग्रहण करने योग्य है, [के ये 
सब ऋषिमुनि आचार,बह्नज्ञान, जाति कुल आदिक के आभिमान से भर हुए 
हैं. पर मेश भक्क तो जाति और कुल आदिक के अभिमान को मक्तिरुपी 
निर्मत्न नदी में बहा के मेरे दासों का भी दास हो कर समस्त अभिमानां 


के लेश से रहित रहता है ॥ 
चौपाई । 

भक्ति बिरति विज्ञान निधाना | बास विहीन गलित अभिमाना | 
रहीं. अपनपौ सदा हुराएं।सब विधि कुशल कुबेष बनाए। 
ताहत कह हि सन्‍त शत दर । परम झ्यॉकेचन ये हार कर || 
प्रभु जानत सब बिनहिं जनाए। कहहु लाभ का लॉक रिकरारे ॥ 

दों० 'तिनहिं न जानहिं प्रगट सब, ते न जनावहिं का, 
____ लोकमान्यता झनल सम, कर सापन _न | ई ये सम, कर साधन बन दाह ॥ 


१ दुरी”नू|छपी, गुप्त । २ गांस' गुप्त सुक्ष्म बात | ३ बस >न्‍्यन्ध, तवक कुछ ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक ॥ १प३ 
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यदि तुम्हें यज्ञ की प्ृणंता की इच्छा हो, तो ऐसे मेरे प्यारे भक्त को 
भोजन कराओ ॥ 
(८८) टीका । कवित्त । (७५५) 

ऐसो हरिदास पुस्थासपास दीसे नाहि, वासविनु कोऊ लोक लोकनि 
में पाइये। ' तेरे ह नगर मांक निशि दिन भोर सांक आदें जाय, ऐप काह 
बात न जनाइये ॥ सुनि सब चौंकि परे, भाव अचरज भरें, हरे मन 
नेन अज ! बेगिदी बताइये | कहां नाव १ कहां ठांव ? जहां हम जाय 
देखैं, लेखें कौर भाग, घाय पाय लपठाइये ॥ ७७॥ (५५२) 

वात्तिक तिलक । 


एस श्रीमुखबचन सुनक श्राइ|धाह8रजा बास--क एस भगवत्‌ दास 


 ती हमार नगर क्‌ आसपास कहा दखाई नहीं दंत, वरच एस विरक्त स्व 
, पासनावगत सन्त कदाचत्‌ कहा किसा ल्ाक लाकान्तर भे मंत्र ता 


, मिलें। तब आपने कहा कि तुम्हारे है| पुर में तो दिन रात रहते हैं 


: और नित्यही सांम सबेरे तुम्हारे यहां आते जाते हैं, परन्तु न कोई उनके 
; प्रभाव को जानता है, ओर न वे किसी को जताते हैं ॥ 


यह सुनते हा सव चांकत हक आरचण्यंभाव में मगन हो गए, सब के 


; ने तथा नत्र दशन के आभलाप से अकुला उठ, और सव कहने लगे 
/ के अब कपा करके शात्र हा बता दांजय कि उनका क्‍या नाम हे ओर 


2 मन 


॒ 


वे कृहाँ विराजते ३, जहां हम जाके दशन करके अपना धन्यभाग्य मानें 
ओर उनके चरणकमल में लपटठ जायें॥ 
(८९) टीका । कविच । (७५४) 
जिते मर दास कम चाहे न प्रकास भयो, करों जो प्रकास, मानैंपहा- 
इुखदाइये । मौको परया सोच य्नपूरन की लोच हिये वाको नाम कहूं 
जिन ग्रामताज जाइये ॥ एंसी ठुम कहा, जामे रहो न्यारे प्यारे | सदा 
हमहीं लिवाइ स्याइ, नीकेके जिमाइये। जावों बालमभीक घर, बड़ों 


है. + जप 5 ज् + उद्त्त्तततततुु-5+६+_-.....तहक्‍<न्‍ल0ह808लल8ह080ल._. “#/ 


१ “बासविनु” --प्रहहीव, विरक्‍्त, वासना विगत, इच्छा रहित । 
“लोच” --+ देखने की इच्छा । ३ “जिनि”-मत, नही ४ “जिमाइये” |जिवाइये, भोजन 
फेराइए। ५ “अवलीक” +-निव्यलीक, सच्चा ॥ 


श्प्र्ध श्रीभमक्तमाल सटीक । 











वबातिक तिलक | 


तब प्रश्ध ने कहा कि जितने भर सच्चे दास है, वें कभी लांक में 
अकाशित नहां इआ चाहत झार याद भें उनके गुणा का प्रकाश करू 
दा व उस प्रकाश का अपन मत में बड़ा हुखदाइ मानते है। परन्तु अब 


कर. 


मुझे बढ़ा है| सोच पड़ा क्योंकि ठ॒म्हार॑ यज्ञ को पूर्ण देखने की बड़ी 
भारी इच्छा है । और यदि मैं तुम से उनका नाम वताएँ तो कहीं ऐसा 
नहोंकिवे इस ग्राम ही को छोड़ के चले जायें । 

श्रीयुधिष्टिस्जी बोले कि हे प्यारे ! आप इस प्रकार से बता दीजिये कि 
जिसमें आप तो सदा अलग के अलग ही रहिये, पर हम है| जाके लिवाय 
लावें, और भी भाँति से भोजन करावें। श्रीकृष्णमगवाद ने झात्वा दी 
कि वाल्मीकि के घर जाओ, वे सच्चे वड़े है साधु हैं। क्या कहूँ | मैंने 
उनका बढ़ा अपराध किया कि तुमसे प्रगट कर बता दिया ॥ 


( ९० ) टीका । कवित्त । (६५३ ) 


झजुन आओ भीमसेन चलेई निमन्त्रन को, अन्तर उधारि कही भक्ति 
भाव दूर है । पहुँचे भवन जाई, चहूँ दिशि फिरि, आड़, परे भूमि, कूमि 


&क श्र 


पर देख्या छवि पूर हैं ॥ झाए नुपराजाने को दोखे, तर्ज काजाने का 

लाजनि सो कांपि कांप भया मन चूः है। पार्याने को पारिये जू जठन को 

डारिये जू पापग्रहं दारि ये जू, कोज भाग भूर ईं || ७६ ॥ (५५०) 
बात्तिक तिलक । 


| # ५ 


प्रसआन्वानुसार श्रीअज्ञुनजी तथा भामसंनजा उनका चवता[ दुक 


[00 प 


खाने के लिये चले, प्रभु ने हदय खालक कह दिया कर जात ता हा 


परनठु मन में काई न्यूनता नहां लाना, कयाकि माक्कि का भाव बहुत हा 
अगम हांता हैं ॥ 
वे दाना इनक घर जा पहुंच, चाशा आ्‌र। श्र इनक घर का 
प्रकरमा कर, सम्मुख आ, परम स॑ फूम मूम भागे में पढ़ उस दावा 
१ “दुर-दुरी, समीप नहीं, छुपी, अम्गठ । २ “पापन्रह” शनि, राहु, केठु, जो जो 
प्रतिकूल हो ।॥] 


भवक्तिसुधास्वाद तिलक । १५५ 


३ 
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ने दगडबत्‌ किये, ओर देखा कि इनका भवन, भीतर श्रीमगवन्नाम शंख 
चक्र ।चढह् श्रोठुलसी वृन्द्‌ इत्यादिक भक्ति सामग्री की छवि से भरा है। जब 
श्नन्‌ दंखा के राजाओं के राजा मुझ दीन के घर आए, तो मजन के 
काय्या का छाड़ दिया, आर अत्यन्त लजा से मन में चूर चूः होके 
कापने लगे ॥ न 

अिज्ञुनजी ने प्राथना को कि “महात्माजी | आप कृपा करके मेरे 
धर चरण धरिये, भोजन करके अपना जठन गिराइये और हमःरे घर को 
सम्पृ् पार्पो से रहेत तथा शुद्ध करके हमको पापग्रहों से छुड़ाके हम 
सबको बढ़ भागी कीजिये॥ 

(९१) टीका । कवित्त । (७४२) 

जूठान ले डारा, सदा द्वार का बुहारों, नहीं ओर कौं निहारों अज ! 
यही सांचोपन है । “कहो कहा ?” जेंबो कछू पाछे ले जिंवावो 
हमे जानी गह रीति भक्तिमाव तुम तन है ॥ तब तो लजानों हिये 
रण पे (रसानां, तप चाहों सोई ठानो, मेरे संग कोड जन हे । भोर 
श। पथारों अब यही उर घासें ओर भलि न विचारों कही भली जो्‌ 
पी मत हैं॥ ८० ॥ (४५४६) 

वात्तिक तिलक । 


५ _ | उन; आवाल्मोकिजी अपने भाव को छिपाते और निञ्ज जाति 
4 “बैनता को प्रकट करते हुए बोले कि, 'अजी महाराज | मेरी तो यही 
तह्वा हैं ही कि सदा आपके जूँठे पत्तल आदि बाहर फेक आया करता 
,  आपहो के द्वार को भाड़ता बहारता हूँ दसरे किसी की ओर तो 
देखता तक नहीं॥* 
५. अजनजी ने सादर कहा कि “आप यह क्या कहते हैं ? कृपा कर- 
५ णिय, हमारे यहाँ कुछ भोजन कीजिये और पीछे हम लोगों को 
इयें, आपको भोजन कराए विन हम लोग खा नहीं सकते, क्योंकि 
एम आपके स्वरूप तथा प्रभाव को भल्ले प्रकर से जान चुके हैं कि प्रभु की 
पति रैति भक्तिभाव से आपका तन मन पूर्ण है॥” 


तब तो श्रावास्मीकिजी लजाए और हृदय में श्रक्षष्ण चन्द्र पर 


हक £०्य टप 


श्श्द्‌ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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रिसियाने कि प्रभो ! मुझे प्रकद करना यह तुम्हारा ही काम हैं | तुमने 
यह क्‍या किया १? फिर प्रत्यक्ष में श्रीझशुुनजी से कहा कि आप राजा 
हैं, जो चाहिये सो कीजिये, मैं क्या कर सकता हूं, क्‍या कोई सहाय 
करनेवाले मनुष्य भेरे साथ है ? 

श्रीअज्ञनजी ने कहा कि इन सब बातों का छोड़क हम पर छुपा 
कीजिये, और हमारे घर आप कल सवेर ही पधारेयं, अब दूसरा ऊुद् 
भूलके भी न विचारिये, केवल हमारी प्राथना ही को अज्ञीकार कोजिय॥ 

जब महात्माजी ने उनका यह आग्रह तथा ऐसी श्रद्धा और ग्रीति 
देखी, तो सरलवाणी से वोले कि ' बहुत अच्छा, जो आपका वहीं सोचे 
है तो वेसा ही करूंगा ॥ 

(९२) ठीका । कवित्त । (७५१) 


कही सब रीति, सुनि घर्मपुत्र प्रीति मई, करी ले रसोई, $ व पडा 
सिखाई है। 'जितिक प्रकार सब ब्यज्ञन सुधार करो, आड तेरे हा वर 
को होति सफलाई है ॥ ल्याए जा लिवाइ कहे  बाहिर 'िमाई देवों 
कही प्रभु आपु स्यावों अंक भारे भाई हैं | आनि के बेठायों पाकशाल 

रसाल ग्रासलेत बाज्यों शंख, हरे दण्ड का लगाई ह ॥८१॥(४४ ८) 


बात्तिक तिलक । 


आयके, श्रीअज्ञुनजी ओर भोमसेनजा न्‌ श्रीसधिष्ठिरजी से श्री- 
बाल्मीकिजी की रीति प्रीति भक्ति का वशन किया। घुनः श्रीधम पुत्र 
महाराज को अत्यन्त प्रेम हुआ और मन में कहा [कू 7 
“हरे को भजे सो हरि को होई। जाते पांति पर्ड नहिं कोई ॥ 
तदनन्तर श्रीद्ीपदीजी रसोई करने लगीं, श्रीकृष्ण भगवाद ने उनका 
सिखाया कि “जितने प्रकार के ब्यक्षन ठुम जानता हो सो सव अच्छे 
प्रकार से सुधार के करों, आज उुम्हार हाथों की सफलता ह ॥ 
फिर भोजन के समय अधिष्ठिरादि स्वर्य जाक उनको सादर ले आए। 
श्ीवास्मीकिजी ने कहा कि मुझे बाहर यहीं वेठान प्रसाद पवा दीजिये 
परन्तु प्रभु ने श्रीअज्ञेनजी से आज्ञा को कि ऐसा नहीं, बरंच मेरी 


श्श्छ 


,२३०३०१०-३+०३१०-३००क के २३०-क_तक-न्क 3३>क>+- के "कक कट का 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । 
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तो यह रुचिहे कि इनको सादर मीतर ले चलके बठाओं | साहू क्ले॥ 
अीत्‌ पाकशालामें ही विठलाके उनके आगे व्यंजनों कै थाए ता 
श्रीवास्मीकिजी ने मनहीं में श्रीकृष्ण भगवाद्‌ को अपेण [कया 
चौपाई । 
प्रभुहि निवेदित भोजन करऊहीं। प्रभु प्रसाद पठ आुषण धरही॥ 
फिर ज्योंहीं परम रसाल आस मुख में डाला, उसी क्षण शंख बजा। 
बजा तो सही, परन्तु भली भाँति से नहीं। तव श्रीकृष्णचन्द्रजी ने उस 
शंख को एक छड़ी लगाई ॥ 
(९३) टीका । कवित्त ( ७५० ) 
सीत सीत प्रति क्‍यों न वाज्यों ? कछु लाज्यों कहा ? भक्ति का प्रभावते 
ने जानत यों जानिये । बोस्यों अकुलाय, जाय पूछिये ज्‌ द्रापदी का 
मेरी दोष नाहि, यह आपु मन आनिये ॥ मानि सांच बात जाते 
बुद्धि आई देखि याहि, सबही मिलाई मेरी चातुरी विहानिये । पूछेते 
कही है बालराकि में मिलायों यातें आदि प्रभु पायो पाउँ स्वाद उन 
मानिये ॥ ८२॥ ( ५४७ ) 
वात्तिक तिलक । 
आर, प्रभु ने पूद्धा कि क्‍्योंर शंख ! तू प्रत्येक सीथ पर नींके प्रकार 
से क्‍यों नहीं बजता ? कुछ लजित सा होके क्‍यों बजा है ? मुझे ऐसा 
जान पड़ता है कि तू इनकी भक्षि के प्रभाव को नहीं जानता। तब वह 
आभिमान्त्रत दिव्य शंख अकुलाके स्पष्ट बोला कि इसका कारण आप 
जाके श्रीद्रापदीजी से प्ूछिये, इसमें मेरा दोष नहीं हे आप इसे अपने 
मन में निश्चय मानिये ॥ 
श्रीप्रभु के पूछने पर श्रीद्रोपदीजी ने शंख की वार्ता को सत्य मानके 
कहा कि हां प्रभो | मुझे इनमें जाति बुद्धि आ गई क्योंकि इन्होंने 
पदाथा को एक में मिला करके मेरी चातुरी की हानि कर डाली। मैं 
इनसे, शंख से, तथा आपसे तीनो से क्षमा माँगती हूँ॥ 
इस पर प्रभु ने श्रीवास्मीकिजी से पूछा कि तुम इन विविध प्रकार 
व्येजनों को एक में मिलाके क्‍यों पाते हो १ ॥ 
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आपने उत्तर दिया कि इन सब पदार्थी को प्रथमतः आपने तो पाया 
ही है, इससे ये सब आपके प्रसाद हुए। अब मैं इन्हें प्रथक पृथक पाके 
प्रत्येक के स्वाद को अनुमान नहीं किया चाहता हूँ स्वाद लेने से प्रसाद 
का भाव जाता रहेगा ॥ 

एसा सुनते ही, श्रीद्रीपदी युधिष्ठिरादिका अधिक भाव इनमें हुआ तब 
शंख की ध्वनि भली भाँति हुई भोर यज्ञ पूर्ण हुआ। देवता फूलों की वर्षो 
करने लगे। सब बोले कि श्रीभक्कि महारानीजी की जय | ॥ 


(६३) श्रीप्राचीनबहिजी । दि 

राजा प्राचीनर्ब हि पषे मीमांसा के अनुसार यज्ञादिक कम विधिवत्‌ किया 
करते थे | इनके कई सहस्र पुत्र हुए, परन्तु देवषिं श्रीनारदजी कपासिन्धु 
ने दया करके भक्कियोंग के अनुपम रहस्य का उपदेश कर, उन सबको 
विरक़् बना, हरिमजन में तत्पर कर ही तो दिया । पा करक राजा से 
कहा कि आँखें मूंद के देख तो । उसने ओर यज्ञ करानेवालों ने देखा 
कि बहुत पशु कि जिनको उन्होंने यज्ञ में बलि दिया था कोप करके खड़े 
हैं ओर इनसे अपना अपना पलठ लेने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पर 
पीड़ा सम नहि अधमाई ॥ परम पर्मश्रुति विदित अहिसा ॥ 

वह देख राजा के रोमांच खड़े हो गए ओर वह समझ गया कि हिंसा 
वास्तव में महापाप है। श्रीनारदजी का उपदेश पाकर श्रीरामकुपा से राजा 
तथा यक्ञ करानेवाले ब्राह्मण सब मगवड़क्विरूपी बोहित के सहारे संसार 
सागर तर के परमधाम को चले गए ॥ 

दो० उमा ! दान, मष, यज्ञ, तप, नानाजअत, अरु नेम | 

राम कृपा नहिं कर्राह तस, जस निःकेवल प्रेम ॥ 


(६४) श्रीसत्यब्रवजी । 
श्रीमगवत्‌ के मीन अवतार इन्हीं की अंजली में प्रगट .९ 
थे । सजा सत्यत्रतजी सिन्धुतीर सन्ध्या कर रहे थे रूख्य भगवाब 
को अप देने के समय एक विचित्र मत्स्य इनको अडझला मे 
आ गिरा । राजा ने कमण्डल में छोड़ दिया । वह बढ़ने लगा और एसा 
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विलक्षण रीतिमे कि जब क्रमशः घट, हृद, ओर सर में भी नही अंठा तब 
उसे समुद्र में पहुँचा दिया। वहां आप दशलाख योजन खंष हो गये आर 
उसके सातवें दिन प्रलय हुआ । मीन भगवान्‌की आज्ना आर उपदंशसे 
एक अलौकिक नोका पर, सप्त्षि इत्यादि ओर ओोषधियों समेत, राजा 
चढ़े। मत्स्यभगवार ने अपने श्रृड़ में उत्त नोका को वासुकी नाग से 
बेंधवालिया और उस महा जलाएंव में राजा को उनके साथियों सहित 
बचा लिया। यही राजा सत्यत्रत की संक्षिप्त कथा है॥ 
“कैशव | धत मीनशरीर, जय जगदीश हरे ! 

(२) एक दूमरे श्रीसत्यव्रतजी रघुवंशी श्रीवीस्मणिजी' 

जिनके नाम अन्नदाता आदि भी थे॥ 


आमायलश निमि जी महाराज की चचो श्रीभ्रन्थकार स्व|मीजी 


आगे चलके, नवें छप्पय ( तेरहवें मूल) में करेंगे, और श्रीमिथिलेश 
जनकजी महाराज की कथा, हो चुकी है॥ 


(६६) राजा श्रीनीलध्वजजी । 

राजा श्रीनीलजी श्रीनमेंदा तट माहिष्मती में रहते थे। उनके पृत्र 
प्रवीर ने श्रीअजनजी के यज्ञ के घोड़े को बांध रखा, पर लड़ाई में वह 
हार के अपने पिता नील राजा के पास भाग गया । श्रीनीलजी ने अपने 
जामाता पावक दंव को स्मरण किया जिनने उनके साथ समर में जाकर 
श्रीअज्ञुनजी की बहुत सेना जला डाली, श्रीअज्ञुनजी ने वारुणाख से 
आंग्न को शान्त किया चाहा, पर न होसका । तब श्रीकृष्ण भगवान्‌ के 
उपदश से वेष्णव!श्ध चलाया, जिससे पावक देव भाग चले और जाकर 
उनने नीलजी से कहा कि जीतना कदापि सम्भव नहीं, अब यत्बाश्व 
का छोड़दो, देदो ॥ 

अआनीलजो ने घोड़ा देकर अश्वमेघ के अनन्तर, प्रभु के प्रिय सखा 
अअजुनजी से विनय कर, उनके तथा प्रद्युम्नजी के द्वारा, श्रीहरिभक्कि 
पाके, श्रीवेकुणठ भें अचल बास पाया ॥ 


थे 
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(६७) श्रीरहगणजी । 

राजा श्रारह्गगणजी बड़े प्रतापी तथा बुदछ्धिमार थे। एक दिन आप 
ज्ञानप्राप्ति के लिये श्रीकृपिल भगवान्‌ के दशन को शिविक्रा (पालकी) 
पर, जा रहे थे। पंथ में एक कहार की आवश्यकता आ पड़ी तो लोग एक 
हष्ट पष्ट मनुष्य को पकड़ लाये और पालकी में ढरादिया (लग!दिया) | 
आप श्रीजड़भरतजी , थे। आप मार्ग को देखभाल के जीव जन्तु 
बचा पग धरते ओर कमी २ कूद भी जाते थे। इससे पालकी बहुत 
[हलता तथा शजा का कष्ट होता था ॥ कि ; 

राजा के रजोगुणी हृदय से तमोगुणमय वात्ता श्रवण करके जब 
महात्मा ने सतोगुणी प्रसंग प्रारंभ किया तब राजाजी समझ गये कि ये 
काई महान पुरुष (परमहंस) है । तब शिविका से उत्तर, पाँव पड़, आपसे 
सादर विनय किया, क्षमा मांगी, ओर इृष्ट वातलिाप करने लगे ॥ 

आपके उपदेश से राजा कृताथ हो अपनी राजधानी को लौट आए॥ 
श्री जड़भरत जी और राजा रहगण का संवाद श्रीमद्भागवत के 
पांचवें स्कन्ध में अवश्य देखना सुनना चाहिये॥ 





( ६८) श्रीसगरजी ॥ 

राजा सगर को उनकी सौतेली माता ने गभ ही में विष दे दियां था. 
परन्तु रामकृपा से बचे । राजा सगर के, एक स्त्री से, असमंजत नाम एक 
पुत्र, और दूमरी स्ली से ६०००० ( पशष्टिसहल्न ) बेंढे हुए। असमजस 
ने प्रजा के माथ कठिन उपद्रव किया इससे राजा ने उसको दंश से 
निकाल दिया। तब असमंजसजी, अपने योगवल से प्रजा का कल्यान 
करके, आप वन में रहके हरिमजन करने लगे॥ 

राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ से इन्द्र धोड़ा चुरा लेजाकर श्रोकापिल- 
देवजी के आश्रम में बांध आए । सगर के साठसहस उृत्रो न थोड़ा ढूंढने 
में पृथ्वी खोदी कि जिससे सागर हुआ। वे जब श्रीकापेलदेवजी के पास 
यक्षपशु (अश्व ) को देखकर कपिल भगवान्‌ का इुवचन कहनलग 
तब आपने आंखें खोली | दृष्टि पढ़ते ही साठों सहख भस्म हो गए॥ 
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असमंजस के पुत्र अंशुमान ने श्रीकपिल महाराज को स्व॒ति को | 
आपने प्रसन्न हो घोड़ा दे दिया, तथा श्रीगंगाजी को लाने की आज्ञा दो । 
घोड़ा लाकर अंशुमान ने अपने दादा (पेतामह) राजा सगर का दिया ॥ 

श्रीसगरजी ने यज्ञ पूर्ण कर, अंशुमान को राज्य दे, आप वन को 
जा भगवद्भजन कर परांगति पाई ॥ 


नं 


(६५) महाराज श्रीमगी रथजी । 

जा अंशुमान ने बहुत दिन राज्य कर, अपने पुत्र दिलीप को राज्य 
दूं, तप किया तथा दिलीप राजाने श्रीगंगाजी ही के लिए तप किया । 
गजा भगीरथ ने विवाह करने के पू्वे ही तप करना आरभम्भ किया उनके 
तप से श्रीरामकृपा से श्रीगंगाजी आई, इसीलिये श्रीगंगाजी भागीरथी 
के नाम से भी पुकारी जाती हैं। श्रीमगीरथजी की भक्ति को धन्यवाद 
जिनके द्वारा श्रीगंगाजी प्रगठ हुई हैं। जय जय जय सुरसारि ? तबरेनू। 
सकल सुखद सेवक सुरधेन्‌ू ॥ जय भगीरथनन्दिनी, मुनिवय चकोर- 
चान्दिनी, नरनाग विदुधवन्दिनी, जय जह_ बालिका । बिष्णु पद 
सरोजजापि, इंश सीस पर विभासि, त्रिपथंगासि पुण्यराशि, पाप 
बालिका | पिमल बेपुल वहसि बारि , शीतल्ल त्रय तापहारि, भवेस्बर 
विभगतर तरमालिका । पुरजन प्रूजोपहार शोमित शशिधवलधार 
भजान भवभार भक्षकेस्पर्थालिका । चिज तटबांसी बिहेंग जलथलचर 
पशु पतंग कीठ जटिल तापस, सब सरिस पालिका। अवधपुशिसरयुतीर 
पामरत रघुबशवार विचरत माते दोहे माहमहिष कांलिका |[॥ 


(७०) श्रीरक्‍्मा इृद जी । 


( ९४ ) टीका । कवित्त | ( ७४९ ) 


रुफमोंगद बाग शुभ गन्ध फूल पागि रहो, करि अनुराग 
; देवबधू 
बैन आवही | रहे गई एक कांट चुस्यों पग बैंगन को सुनि रुप 


भाली पास 
पठाइ दीज़े' आए सुख पावहां ॥ कहां को उपाय स्वर्गंलोक को 


दोज॑ कर एकादशी जलधेरे कर जावहा बत का ता 
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नाम याहे भ्राम काऊ जाने नाई कोनों हो अजान काहिहि, लावों 
गुन गावहीं ॥5८३॥ (८४६) 
वात्तिक तिलक । 

भगवद्भक्क राजा श्रीरुक्माड्दजी की पृष्पवाटिका फ्ूलकर सुन्दर 
सुगान्धत फूलों से भरो पगी सुशोभित हो रही थी, यहां तक कि स्वर्ग 
की वाटिकाओं से भी अधिक उत्तम थी, ओर इससे स्वगेश्ियाँ (अप्स' 
राएं) भी सात्रे में प्रेम से फूल ले जाया करती थीं॥ 

एक बार उनमें से एक अप्सरा के पांव में भांदे का काँग चुभ गया 
झतः उसका पुण्य क्षीण होने से उसकी आकाश में उड़ने की दिव्यगति 
नष्ट होगई अतएव बाठिका ही में रह गई । यह वात्तां मालियों से सुनके 
श्रीरक्माड्दजी ने, स्वयं वहां पहुँच के उस अप्सरा को (श्रीरामछूपा से 
अकाम दृष्टि से ही) देखा, ओर प्रसन्न होके उससे पूछा कि तुम्हारे 
स्वगे जाने का कोई उपाय हो तो बताभो कि जिससे हम तुमको स्वगे 
को भेज दें ॥ 

उस झप्सरा ने उत्तर दिया कि जिसने एकादशी का ब्रत किया 
हो, वह यदि अपने एक एकादशी के ब्रत का फल संकल्प करके जल 
मेरे द्वाथ में दे देवे तो में रवंगे को चली जाऊे राजा ने उत्तर दिया कि 

इस ब्रत का तो नाम भी कोई इस नगर में नहीं जानता ॥ 

तिसपर अप्सरा धोली कि कल एकादशी थी, कंदाचित्‌ काई अज्ञात 
हू से भूखा रह गया हो, तो उसको लाके उसका ही फूल मुझको दिलवा 
दीजिए तो मैं स्वगे को चल्ली जाऊंगी और आपके इस उपकार को 


सदा मानती गाती रहेँगी। 
( ९४ ) ठीका | कवित्त । ( ७४८ ) 


फेश तप डॉंडी, सुनि, बनिक की लॉडी भृखी रही हो कनोंड़ीा 
निशि जागी, उन मारिये । राजा ढिग आनि करि दियो बतदान, गई 
तिया यो उड़ानि निज लोक को पधारिये ॥ महिमा अपार दीखे भूप ने 
विचारी याकों कोउ अन्नखाय ताको बांधि मार दारये ।याहा कई 
प्रभाव भाव भाक्ते पिसतार भयो, नयों चॉज सुना सब उस थे 
उधारिये॥ ८४ ॥ (५४ ५) 


'#हैसह ७8५] ६ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । १६३ 
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वात्तिक तिलक । 
यह सुन, राजा ने अपने नगर में डोड़ीं फिया दी कि कल जो 


कोई दिनरात भूखा रह गया हो सो राजा के समीप चले !|| उस पर 
महाराज अति प्रसन्न होंगे । ऐसा दिदेर सुनके एक बनिये की कनोड़ी 
टहलनी सामने आई, जिसको किसी अपराध से वनिये ने बहुत पीठ 
और भोजन भी नहीं दिया था, इसी हेतु से वह भूसी ओर रात भर रोती 
जागी हुई थी। राजा ने उसी लॉडी ( दहलनो ) से संकरप क्राके उस 
अज्ञात व्रत का फल अप्सरा को दिलादिया, इतने ही मात्र के प्रभाव से 
उस अप्सरा को दिव्य गति प्राप्त हो गई, तथा उड़के वह निज लोक को 
चली भी गई ॥ 

इस प्रकार एकादशी वत का आश्रय्येजनक अमोपष माहात्य देखके, 
राजा ने अपने पुर और देश भर में आद्वा दे दी कि (एकादशी को यदि 
कोई अन्न खायगा, तो उसको बांध के प्राणान्त दंड दिया जायगा॥ 

यो सब लोग राजा की आज्ञा से बत ओर जागरन तथा भगवज्नाम 
कीत्तन में तर हो गए ॥ 

इसी ब्रत के प्रभाव से राजा के पुर भर में भावभक्कि का अति प्रचार 
हुआ, और नवीन अनोखी वात यह हुई कि अन्त में सबके सब मुक्करुप 
होकर श्रीभगवद्धाम को प्राप्त हो गए ॥ 


जा «मं (्‌ .] ) तक 


(७१) राजा रुक्‍्माड़द की सुता । 


(९६) टीका । कवित्त | (७४७) 


एकादशी ज्त की सचाई ले दिखाई राजा, सुता की निकाई सुनो 
नरक चित लाइक । पिताघर आयो पति, भूख ने सतायो आति, मांगे 
तिया पास, नहीं दियो यह भाइके ॥ “आज हारेबासर सो ता सर न 

हो, डर कहा मीच को यों मानी सुख पाइके । तजे उन प्रान 
३ १७७2 वधू हिये सरसान भई, कह्यों पन गाइके ॥ ८५ ॥ 
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वात्तिक तिलक | 
आएकादशोब्रत का प्रभाव और सचाइ तो राजा ने प्रगठ की, अब राजा 
की लड़की की माहेमा वा प्रशंसा लिखते हैं सो भत्ती भांति से चित्त 
देके सुनिये ॥ ॥॒ 
उसका पांते रुफ्माजदजी के घर ( अपनी ससुराल ) में आया, उसी 
दिन एकादशी थी । राजपुत्र अतिसुकुमार तो था ही, उसको छुपा ने 
अत्यन्त बाधा किया, जब उसकी किप्ती ने भोजन न दिया तब उसने 
अपनी स्री से यह कहा कि खाने बिना मेरे प्राण छूट जाएँगे, परन्तु 
तब भी उसने एकादशी के भाव से भोजन नहीं दिया, ओर बोली कि 
आज हरिवासर है कि जिसकी समानता को कोई ओर व्रत नहीं पहुँच 
सकता। आज की मृत्यु का क्या भय है ? कि जिसमें अमय परमपद को 
प्राप्ति है । सुखप्वेक ऐती हृढ़ता को वह गहे रही ॥ 
उसने भूख से प्राण छोड़ ही तो दिये। उसी समय वेकुण्ठ से विमान 
जाया ओर सबके देखते दिव्य रूप हो वह उस पर चढ़ भगवद्धाम को 
चला गया ॥ 
यह देखके उनकी सी का हृदय भक्कि से अत्यन्त सरप हुआ। प्रभु 
ने प्रसन्न हो पाषेदों को विमान समेत भेजकर आपको (उनकी पिया को) 
भी कृपा करके अपने धाम में बुला लिया ॥ 
इस भाँति उनके एकादशात्रत का पन इमन गान कया ॥ 
टीका ( समुदाय )। 
(९७) टीका । कवित्त | (७४६) कु 
रिचंद कथा, व्यथा बिन द्रव्य दिया, तथा नहां राखी वा 
आलिया दे है। “पुरथ  सुधन्वा जूसों दोष के करत मरे, श्र 
शो “लिखित” बिप्र भयो मेलों मन है॥ इन्द्र ओ आंगेन गये शिव, 
परीक्षा लेन, काटि दियो मांस रीमि सांचों जान्यों पनई। पा 
“दधीच” आदि भागवत बीच गाए, सबनि सुहाए जिन दिया 


: 
घन है ॥ ८६ ॥ ( ५०३ ) किट 


महाराज श्रीहरिश्चन्द्रजो की कथा सुनिये । हुखराहत मन सं 


भवितिसुधास्वाद तिलक । १६५ 
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(श्रीविश्वामित्रजी को) सम्पूण्ठ द्रव्य दिया, तथा अपना पुत्र अपनी 
गनी और अपना शरीर तक भी नहीं रखा तीनों को बच डाला ॥ 

श्रीमुरथजी तथा श्रीसुधन्वाजी इन भक्त राजप॒त्रों से शंख ओर लिखित 
मलीन मनवाले बाह्यण, द्वेष एवं भक्तद्रोह करते ही मर गए ॥ 

इन्द्र, सेन पक्षी का रूप धरक एवं आग्नि कपोत का रूप बनाके 
राजा शिविजी की परीक्षा लेने के निमित्त गए। उनके धर्म को सचाई 
पर रीम के प्रगठ होके इन्द्र और अग्नि ने बरदान दिया ॥ 

श्रीमरतजी श्रीदधीचिजी , आदिक भक्कों की कथा श्रीमद्भागवत ग्रन्थ 
में गान की हुई हैं ॥ 

इन सबने अपने तन ओर धन परमाथे में दे दिये इससे ये धर्म और 
भगवड्क्ति की शोभा को प्राप्त हुए ॥ 


(७२) महाराज श्रीहरिश्चन्द्रजी । 

राजा श्रीहरिश्चन्जी सूर्यवशी श्रीज्रयोध्याजी के राजा धर्म-कर्म 
निष्ठा में बड़े पके तथा प्रतापी थे। एक समय इनके कुलपूज्य पुरोहित 
श्रीवशिष्ठजी महाराज कहीं गए थे इसी से श्रीविश्वामित्रजी से इन्होंने 
यज्ञ कराया जिनने दक्षिणा में राज्यादि तथा तीन भार (इक्कीस मन ) 
सोना भी संकल्प करा लिया, और उक्त तीन भार सुवर्ण राजा से बड़ी 
कड़ा ॥ से मांगा । 

श्रोीवाशष्ठजी आकर राजा से बोले कि  श्रीकाशीजी श्रीविश्वनाथ- 
इरी हैं किसी प्राकृत राज्य के मध्य नहीं गिना जाता सो तुम वहीं कुमार 
राहिताश्व तथा रानो समेत अपने आपको बेचकर दक्षिणा का सोना 
मान को दे सकते हो, उसमें विश्वामित्रजी कोई बखेड़ा नहीं लगा 
सकते । तब, श्रीकाशीजी में जाकर राजा के पुत्र ओर धमेपत्नी एक 





' ऑह्मण के हाथाबेक और स्वयं राजा एक चाण्डाल के यहाँ विका। थों 


पूण दक्षिणा दे डाली ॥ 


कालया चाणडाल ने इनको मृतक का कर लेने का श्मशान घाद 
पर रख दिया॥ की 


. छखबक्वानबेलकषोजतो हू शक्दुए ज])]२-_पफप++4+ कथा नीचे लिखी जाती है, देखिए ॥ 


१६६ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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श्रीकोशिक (विश्वामित्र) जी ने सांप होकर रोहिताश्व को का 
कुमार मरगया, रानी पुत्र के सतशरीर को ले रोती पीढती हुई घाद पर 
गह। उससे भी धम्मात्मा दुःखी राजा ने चाणर्डाल (डोम) के लिये कर 
मांगा ही। और कुछ तो था ही नहीं इसलिये इन्होंने रानी के वद्च में से 
ही आधा फड़वाक ले लिया, अपना पमे न छोड़ा। इन्द्र तथा विश्वा- 
मेत्रजी ने जब राजा को यों हृढ़ पाया, तो वे पुनः दूसरी चाल चले 
अथात्‌ काशीनरेश के पुत्र को मारकर, ओर श्रीहरिश्वद्धजी की निर्दोष 
रानी को डाकिनी बताकर राजप॒त्र के मृत्यु का कलंक उसपर लगाया 
यहां तक कि काशीनरेश ने राजा हरिश्चन्द्र ही को उस रानी के मार 
डालने की आज्ञा दी। इस अन्तिम परीक्षा में भी हरि छपा से उत्तीण 
धम्मात्मा श्रीहरिश्वन्द्जी ने ज्यों है रानी के वध के अथ शश्ध उठाया 
त्यों ही श्रीसूय्य भगवान्‌ ने, निज कुलभूषण पर प्रसन्न हो, आकाश- 
वाणी की कि र्म्मात्मा हरिश्चन्द्रकी जय, एवं इन्द्रादि ने एृष्पदृष्टि मी 
की, विष्णु विधाता महेश्वर ने साक्षात्‌ प्रगठ हाकर दशेन दे राजा का 
हाथ रोक लिया, राजकुमार को भी जिला दिया, विष्ण॒भगवार्‌ ने भाक्क 
वरदान दिया, विश्वामित्र ने भी नरेश को, अपनी सब करतूत कहक 
प्रशंसायुत श्रीअयोध्याजी के राज्य करने को आद्वा दो ॥ 
श्रीसीताराम कृपा से राजा ने भक्ति प्रचार और राज्य कर अपने उसी 
पुन्न को राज्य दिया, परम धाम को सिधार, जग में अपना और धर्म का 


यश फंलाया ॥ 
(७३-७७) श्रीसुरथ, श्री सधन्वाजी । 


ये दोनों परम भागवत तथा सगे भाई थे, किसी अन्थकार ने लिखा है 
ये दोनों चम्पकपुरी के राजा हंसध्वज के पृत्र थे, ओरों ने राजा नाल 


पु 


ध्वजजी के पुत्र इन्हें लिखा है, अत्त 
इनके पिता ने एक समय झजुनजी से शुद्ध करने के हेठु यह आझ्षा 


दी कि सब सेना तुलसीमाला तथा ऊर्धवपुण्ड [तिलक बारग करके रण- 
भूमि में आवे और जो कदराई करेगा सो तप्त तेल के कड़ाह में छोड़ा 
जावेगा ॥ , 


8४ 
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प्रमभक्क राजकुमार श्रीसुधन्वाजी चलते समय श्रीमाठचरणकमल 
को दण्डवत्‌ करके निज धर्मपत्नी से विदा होने गये। ख्री ने कर जोड़ के 
प्राथना की कि 'प्राणनाथ ! मैंने खीधमे से छुट्टी पा आज ही स्नान 
किया है तुमसे विशेष प्रेमालिज्नन चाहती हूँ, मेरे परितोष के अनन्तर 
स्नान करके, तिलक माला शख्रादि सजके तब हरिस्मरण करते हुए 
सानन्द समरमभूमि में जाओ।  श्रीसुधन्वाजी ने, जो एक छ्ीजतथारी 
थे, ऐसा ही किया। इसीलिये वह धरमकर्मनिष्ठा में प्रसिद्ध हुए ॥ 

रण में विलम्ब के साथ पहुँचने से निज थआाज्ञा भंग समझ राजा 
(इनका पिता) बड़ा अप्रसन्न हुआ ओर शंख तथा “लिखित नाम 
के मनमणीन दो ब्राह्मण मन्त्रियों ने, देष से, राजा के उस क्रोध को ओर 
भड़का दिया। निदान निदोंष राजकुमार श्रीसुधन्वाजी खोलते तेल के 
कढ़ाह में डाल दिए गये। परन्तु वह तो परम भागवत थे, भक्करक्षक हीरे की 
कृपा से तप्त तेल उनको श्रीसस्यू जल ( शीतल सुखद ) हो गया जैसे 
श्रीपह्तादजी को ॥ 


दो० पिता विबेक निधान बर, मात॒दयाथुत नेह। 
,_तासु सुबन किमि पाइहे, अनत अठन ताजि गेह ॥” 

शंख और लिखित ने तेल के ताप की परीक्षा के लिये कड़ाह में एक 
सजल नार्यिलफल छुड़वाया जो पड़ते ही रूटा, ओर दो ठकड़े होकर 
हरिहच्छा से शंख तथा लिखित की खोपड़ियों पर ऐसे जा लगे कि 
उन दोनों भक्द्रोहियों के प्राण ही ले लिये॥ 

चौपाई । 

“कर्म प्रधान विश्व करे राखा। जो जस करे सो तस फूल चाखा ॥ 


जो अपराध भक्त कर करई। राम रोष पावक सो जरई॥ 
भक्त होह कारे काठ न बांचा। भक्क सुरक्षक हरि पन सांचा॥” 
, _ दोनों भाइयों श्रीसुरथ तथा सुधन्वाजी ने श्रीअज्ञुनजी से ( जिनके 
। सारबी स्वयं श्रीकृष्ण भगवान्‌ थे ), मली भांति लड़के रणत्षेत्र में शशैर 
/ लागा। उनके शीशों को श्रीशिवजी ने अपनी माला में रख लिया ॥ 


श्द्द्द श्रीभकतमाल सटीक ।' 
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या 
भेस्म अंग, मर्दंन अनंग, संतत असंग, हर। 
सीस गंग, गिरिजा अद्धग, भृखन भुजंग, वर॥ 
गल मुण्डमाल, विधुवाल भाल, डमरू कपाल, कर। 
बिडुध बूंद, नवकुमुदचंद, सुखकंद, शलघर॥ 
त्रधरारात्रेलांचनादगवसन [विषभोजन भव भय हरन | 
कहतुलसिदाससेव्तसुलभ, शिवशिवशिवशंकर शरन ॥* 
यो भगवत्‌ के सम्मुख तन तजके, परम भागवत दोनों भाई श्रीमगवतत्‌ 
के धाम को गए ॥ 
श्रीमक्कि महारानीजी की जय ॥ 


(७५) राजा श्रीशिबिजी । 


दानशील धर्मधुरन्धर महाराज श्री “शिकरि जी दयासिन्ध धर्म 
कमोनिष्ठ में प्रसिद्ध हैं, यहां तक कि इसमें देवतों के राजा इन्द्रजी ने 
इनकी परीक्षा लेनी चाहदी ॥ 

इन्द्र ने आप तो सेन (बाज ) पक्षी का रूप धारण किया ओर अग्नि 
देव कपोत बने । सेन कपोत पर कपठा, तब कपोत भागकर श्रीशिविजी 
के गोद में जा छुपा और बोला कि महाराज ! में आपके शरण हूं मुझे 
सेन के चंगुल से अभय देकर रक्षा कीजिये , साथही सेन भी पहुंचा और 
कहा कि यह पक्षी मेरा मत्य है, मैं भूखा हूँ, आप मेरे आहार में वाधा 
न डालिये इसको मुझे दीजिये ।राजा ने कहा मैं न दूँगा ॥ 

धर्म्मांधम पर वाद-विवाद के अनन्तर दोनों में प्रसन्नताप्रवक यह बात 
ठहरी कि महाराज कपोत के ठ॒ल्य मांस अपने शरीर से सेन की 4 । 
राजा कपोंत को छठुला के एक पतले पर वेठाके, दूसरे पतले पर अपने 
शरीर का मास काट २ तुलवाने लगे। परन्तु समस्त शरीर का मं मीं 
उस कपोंत के ठुल्य न हुआ, कबृतर भारी होता ही गया। अन्त की 
राजाजी ज्योंही अपना शीश देने पर उद्यत हुए, त्यों ही उसी कप 
झतिप्रसन्न हो, सेन और कपोत का रूप छोड़ घोड़, फ्राठ हाक 
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श्रीमुरेश इद्धजी तथा पावकदव ने दर्शन द, राजा का शीश कान से 
रोका, और उनका तन जेसा था पुनः वेसा ही हृष्ट पुष्ट कर दया, फिर 
उनकी शरणागतवललता, दानशीलता, दया दृढता आादक बम्य। के 
प्रशंसा कर, वे यह वरदान दे चले गए कि- 
दो०  जीवत भोगों अति बिमव, तनु ताज हरिषुर जाई । 
पान करो हरिमिक्ति रस, पुनरागमन बिहाह॥ 


(७६) श्रीमरतजी । 

श्रीमरतजी के पिता का नाम श्रीक्पभदेवजी थां। आप जो नव 
योगीश्वरों के बढ़े भाई थे, वहुत दिन राज करने के अनन्तर अपने बड़े 
लड़के को राज देकर बहुत काल पय्येन्त मुक्किनाथक्षेत्र में गंडकीजी के 
तीर तप करते रहे ॥ 

एक दिन नदी तट बेठे थे, उसी समय एक गर्भवती धरिणी जल पीने 
आई, सो सिंह की गजना अकस्मात्‌ सुनके ऐसी पवड़ाइट में कूदी कि 
उसका गर्भपात होगया, ओर वह मराई, उसका बचा श्रीमरतजी के 
सामने नदी में वह चला, यह देख दयावश इन्होंने उसको शीघ्र निकाला 
तथा असहाय जान, पाकर ये उसको निज आश्रम में ला पालने लगे।॥ 

उसमें इनका मन इतना लगा, उसको इतना चाहने लगे कि उस ग्रृग 
शावक की प्रीति में ये बहुत ही आसक होगए, यहांतक कि जब बह 
सयाना हो, गंगाओं के कुण्ड में मिल किसी ओर चला गया. तो उसके 
3 ४२ डए । यह आख्यायिका श्रीमद्भागवत में पढ़ने 
और भा है हरे | माह, माया, आसाक्कि, इनकी वातें विलक्षण 

जब इनका शरीर छूटा तो उंस राग सन्‌ 
इनको पुनजेन्म लेकर मृगा ही होना पा रब मेक 
हक समय सारे भरतखंड के महाराज थे अब वह मृगा होकर 
कप ३ में रने लगे, परन्तु पू॑भजन ओर प्रश्न ढी 

में भी आपको प्रवेजन्स की सुधि तथा शुद्ध बुद्धि 


१७० श्री भमकक्‍्तमाल सटीक । 
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वन के! बनी ही रहा, इसी लिये आप अकले ही रहा करते थे। 
कारण राहत इपाछु प्रश्न ने उस सग शरीर से छुड़ाकर आपको ब्राह्मण 
के घर में जन्म दिया । यहां भी भरत नाम पढ़ा। श्रीहरिकृपा से ब्वान 
तथा दाना जन्मों की घाधे इनकी बनी रही ॥ 

चौपाई । 


निशिदिन लगे रहत हरे ध्याना। का जानत का होते जहाना॥ 
जिनकी हृदय ग्रन्थि सब छूटीं।सव इन्द्रिय हरिपद महँ जूटी ॥ 
आपकी मति बचपन से ही पविरक्त ओर श्रीहरिमक्ति में अनुरक्ष 
हुई । पूवेंघटना स्मरण कर आप किसी से ने मिलते न कोई संसारी 
काम यथाथ कर दते किसी से बोलते भी न थे वरन्‌ किसी के प्रश्न का 
उत्तर तक नहीं देते थे॥ 
दो० पन्य रहानि जड़भरत' की, धन्य ताथु बेराग्य। 
जग से जड़ बनि राम पद, पगे पन्यतर भाग्य ॥ १॥ 
एक दिन भिरलों का राजा इनको पकड़वा, अपनी इ॥ृष्टदवी काली 
के सामने ले जाकर खड़ ले इन्हें बलि देने को उद्यत हुआ। श्रीढगा 
जी महारानी ने वही खड़ छीनके उन सब दुष्टों की वध किया और 
ओऔभगवदभक्त आपको जानकर आपसे अपना अपराध क्षमा कराया। 
भक्षमयहारिणी श्रीमगवती महामाया की जय ॥ 
चौपाई । 
श्रीसिययाम कृपा जाही पर। सुर नर मुने प्रसन्न ताहीं पर॥ 
राजा रूगण की कथा में लिख आए हैं कि एक बेर उसने आप 
को पालकी में लगाया, आप चींटियाँ बचाकर पग परते थे जिससे 
पालकी उचकी तो आपसे उसने कड़ाई के साथ बात की, आपने एस 
उत्तर दिये कि शीघ्र वह श्रीवरणों पर गिरा, तथा आपके सत्सज्ञ 
ज्ञान विराग प्राप्त किया, सो यह संवाद श्रीभागवत में पढ़ने सुनने हो 


यांग्य ई। अस्ठु ॥ 
समय पा, योगाभ्यास से तनु त्याग, श्रीजड़भरतजा परम बाग 


गए ॥ 


|) 
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(७७) श्रादधी चिजो । 
एरपांदार दवा कोष का सुयश प्रॉसद्ध हा ६ । इज्ापुर के उत्तात 
से अकुछाूक दवता भगवत्‌ क शरण मे गए, तब प्रभु ने आज्ञा दा कि 
ऋषोश्वर दावे महाराज की हड्डी का वच्ध बनाआझी ता इस उपाय 
से अऋसुर का नाश हागा, मान महादानाी धम्पात्मा है, आरस्थ 
मागने पर जाहीं नहां कहंगे। एपा हा किया ।ऋाष ने अपना पाठ 
का आंस्थ द दाली उसी का वंच्र इन्द्र ने बनवाकर उसा स पच्नासुर का 
चध किया ॥ ४ 
चौपाई। 


“ते नर बर थोड़े जग माही । मंगन लहहि न जिनके नाहीं ॥ 


शिविद्धीचि हरिचन्द कहानी । सुनी न चित दे ते नहिं दानी ॥ 


न्‍सनीननगरनगनक अनरलपननपनन 


(७८) श्रीविन्ध्यावली जी । 


(९८) टीका । कवित्त । (७४५) 
विन्ध्यावली तिया सी न देखी कहूँ, तिया नेन, बॉष्यों प्रभु पिया 
देखि किया मन चौगुनों। करे अभिमान, दान देन बैठ्यों तुमहीं 


के 


का, किया अपमान में ता मान्यों सुख सागुना ॥त्रेभुवन छान 
लिये, दिये बंध दवतान प्रान मात्र रहें, हर आन्यों नहीं ओगुनों। 


श 


एसा भांक्ति हाई, जा पे जागा रहा साई, अहा | रहा | भव मास्क ऐप लागे 


१ 


नहीं भो गुनो ॥ ८७ ॥ ( ५४२ ) 
हर वातिक तिलक । । 
जेसी राजा वलि (पृष्ठ ६८ ) की स्त्री श्रीविन्ध्यावलीजी थीं, वेसी 


| 0 


श्री तो कहीं देखने सुनने में नहीं आती कि श्रीवाभन भगवान्‌ ने इनके 


| # पे 


भियपत्ि की बंध डाला और इन्होंने उनको बंधे हुए अपने नेत्रों से 
देखा त्सपर भी इनका मन मल्लीन न हुआ वरंच प्रभु की कृपा समझ 
चित्त में चोगुना हष्‌ बढ़ाया ॥ 

भैसु से ये प्राथना करने लगी कि प्रभों| आपने बहुत अच्छा 


किया, ये आभमान करके, त्रिभुवन के नाथ स्वयं आपको दान दने 


4 


/ “32 5४» 
/ 
2 


2 
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बेठे, आपको ही तो पृथ्वी, तिसको अपनी समझे, अपने को दानी 
मान, इन्होंने जो आपको मिछक माना, सो यही बढ़ा अपमान किया। 
आपने इनका अभिमान छुड़ाया, इससे मैंने शतगुण सुख माना ॥ 

दाखय | त्रियुवन को इनसे छीरनि के इनके शत्र देवतों को दे डाला 
आर केवल प्राणमात्र इनके रहगए, तब भी श्रीविन्ध्यावलीजी ने प्रभु में 
अवगुण नहीं आरोपण किया वरंच गुण ही समझा ॥ 

आअहा | जो कदावचित्‌ ऐसी प्रबल भक्ति जिसके हो, सो जन चाहे 
भजन करता हुआ जागता रहे, चाहे प्रभु पर विश्वास कर निश्चिन्त सोता 
इआ संसार ही में रहे तथापि उसको संसार के कोई गुण स्पश नहीं कर 
सकते । वह भक्त जीवन्मुक्क ही है ॥ 

आति सुमति रानी श्रीविन्ध्यावली की प्रेमाभक्वकिनिष्ठा की प्रशंसा 
कोन कर संकता है .॥. ..._._.. 


(७६-८०) श्रीमोरध्वजजी, श्रीवाम्रध्वजजी । 
हे ' (९९) टीका । कवित्त। (७४४) 
झजजुन के गये भयो, कृष्ण प्रभु जानि' लगा, दयो रस भारी, याहि राग 
ज्यों मिदाहये । मेरे एक भक्त आहि, तोको ले दिखाऊँ ताहि, भए विप 
वृद्ध संग बाल, चलि जाइये ॥ पहुँचत भाष्यों जाइ मोरध्वज राजा 
कहाँ ? बेगि सुधि देवों” काहू बात जा जनाहये। सेवा प्रभु करों 
नेकु रहों, पाउ घरों, जाइ कहाँ ठ॒म बेठों, कहा, आग सा लगा 
इये ॥८८)। (५४१) 
वात्तिक तिलक । >् 
एक समय श्रीअल्लेनजी को अपनी भक्ति का आभेमान हुआ। इस 
बात को भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी ने जानकर मन में विचार किया कि 
“इनको हमने अपना भारी सख्यरस दिया तिसका अभिमान इनका राग 
सरीखा हो गया, सो उसको यलरूपी ओषधि से मिठ डाल ॥ 
ऐसा विचारकर अजुनजी से वोले कि है सखे | मेरा एक भक्त ह 
चलो मैं उसको तुम्हें दिखा लाऊँ । ठुम ब्राह्मण का वालक वन 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । १७३ 
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जावों ओर में वृद्ध ब्राह्मण होके दोनों चलें। एसा हो कंया॥ 
राजा मोरध्वज के द्वार पर पहुंचक प्रतिहार सं कह [क राजा कहा 
हैं? शीघ्र जाके जनावा के दो [वेषर आए है किसी ने जाके सजा द 


| #] 


जनाया। मोरध्वजजी ने उत्तर दिया कि प्रभु की पूजा कर रह हूँ, 
जाके कहो कि थोड़ा ठहरिये कृपाकर बैठ जाइये, अभी मैं आके आपके 
चरणों पर पड़ता हूँ।॥ 

आकर प्रतिहर ने ऐसा ही कहा, सो सुनते ही, वाह्यथ देवता के 
आग सी लग गई ॥ 


(१००) दीका। कवित्त ।(७४३) 


चले अनखाय॑ पॉय गहिञदकाय जाय नप को सुनाय ततकाल दौरे 
आए हैं। बढ़ी कृपा करी आज फरी चाह वेल्षि मेरी, निपठ नवेल फूल 
पॉय॑ याते पाये हैं॥ दीज आज्ञा मोहि सोई कीजे, सुख बीजे यही, पीजे 
वाणी रस, मेरे नेन ले सिराएं हैं।सुनि कोष गयो, मोद भयों, सो परिक्षा 
हिये लिये चित चाव ऐसे बचन सुनाए हैं ॥८६॥ (५४०) 


वात्तिक तिलक । 


ब्राह्मण दंवता रिसाय के चल दिये। तब राजा के सेवकों ने उनके 
चरणों को पकड़ के बहुत विनय कर उन्हें गेक रक्‍्खा, और सब बृत्तान्त 
महाराज से जा सुनाया ॥ 

सुनते ही उसी क्षण राजा दोड़े आए ओर प्रणाम करके हाथ जोड़ 
प्राथना करने लगे कि प्रभो। आपने बड़ी कऋपा की, आज मेरी चाहरूपी 
पेलि फलयुक्व हुई जिससे अत्यन्त. नवीन फलरूपी आपके पॉय (चरण) 
भने पाए। अब जिस हेतु आपने कृपा की हो सो मुझे आज्ञा दीजिये 
के में वही करके सुख लूट ओर आपके अम्ृतरसमय वचन श्रवण पुट से 
पान करू, आपके दशनों से मेरी थाँखें भल्लीमाँति शीतल हुई ॥” 

भक्कराजजी के ऐसे वचन सुन विप्रदेव ने क्रोध को त्याग कर 


१ अनखाय”-रिसाय, अनखसे। २ किसी प्रति में पॉय नही है, पायो” पाठ है। 
३ “सिराए”>ठढें, शीतल, जुड़ाने, तुप्त्‌ ॥ 
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आनन्द पाया, फिर परीक्षा लेने का विचार जो आपके हृदय में है तिस 
चित्त में प्रसन्न होके राजा से यों बोले ॥ 
( १०१ ) टीका । कवित्त । ( ७४२ ) 

देबे की प्रतिज्ञा करो , करी जू प्रतिज्ञा हम, जाहि भाँति सुख तुम्हँ 
साई मोका साई है । मिल्‍यों मग सिंह यहि बालक को खाए जात 
कहा खाबो मोहिं नहीं यही सुखदाई है।” काह भाँति छोड़ो ? तप 
आधो जो शरीर आवे तोही याहि तजौं,, कहि बात मो जनाई है। 
वालि उठी तिया अ्ररघंगी मोहिं जाइ देवो, पृत्र कहे मोकों लेबो 

रे सुंधि आई है ॥ ६० ॥ (५३६) 


वात्तिक तिलक । 
0० 3० शी ०१ 


ब्राह्मण--है राजा | ठुम देने का प्रोतेज्ञा करा तो में कह ॥ 

राजा--मैंने प्रतिज्ञा की, जिस प्रकार से आपको सुख हो, सोई मुझे 
परम प्रिय हे, में वही करूंगा ॥ 

ब्राह्मप--हमको मार्ग में एक अद्भुत सिंह मिला सो इस बालक 
को खाए जाता था। मैंने उससे कहा कि हे सिंह ! तुम इसको तो छोड़ 
दो ओर मुझे खा लो। परन्तु सिंह बोला कि मुझको इसी के मांस 
खाने से सुख होगा ।_ तब मैंने पृद्धा कि मला किसी प्रकार से ठम इस 
बालक को छोड़ सकते हो ? उसने उत्तर दिया कि हो, यादे राजा 
मोरध्यज का आधा शरीर पाऊँ, तब ही तो इसको न खाऊँगा इस 
भाँति वार्ता उसने कहीं है॥., 

श्रीमोरध्वजजी की रानी (विप्र से)-मैं राजा को अद्धाज्ञ हो हूं। 
मुझे ही ले चलिये, उसको दे दीजिये, खा जावे ॥ 

श्रीमोरध्वजजी का पुत्र ताम्रध्वज-में राजा का आत्मज झत द्सरां 
शरीर ही हूँ, मुझे ही उस सिंह को दे दीजिये कि खा ले कक्‍्याक उसका 

का मांध बहुत प्रिय है ॥ | 

 बबाणन्‍्ही सही कही हुई एक बात मैं भूल गया था सा अब 


सुधिाभाईहै, सुनो॥_____ आई है, सुनो ॥ 
१“भाईनन्सुहाई, नीक वा भली लगी, सुखदाई हुई ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । १ हा 


(१०२) ठीका । कवित्त। (७४१) 

पुनां एक बात सुत तिया ले करात गांत बार धार सार नाहे, 
पीले उन भाषिये। कीन्हो वाही माते, अहो नासा लोग आया जब 
दवा दग नोर, भोर वाकर ने चाखयें॥ चल अनखाय गाह पाय सा 
पुनाये बेन नेने जल्न वाया अग, काम किह नाखय । साने भार 
आया ।हेया, निज तनु श्याम किया, दिया सुख रूप, व्यथा गई 


खभिलापिये ॥ ६१ ॥ (१३८) 
वात्तिक तिलक । 


उस सिंह ने पीछे से यह एक बात कहीं सो भी सुनो कि आधा 
झेग यों है न लाना, वरन्‌ इस भाँति से चीर के दाहिना अंग लाना 
किआरा का एक छोर राजा का पुत्र, तथा दूसरा छोर उनकी रानी 
पकड़े ओर दोनों थारे भरे चारें, पर तीनों मन को हृढ़ खर्खें कोई 
कदराय नहीं ॥ 

श्रीरामकृपा से तीनों ने ऐसा ही किया ॥ 

अहाह | ये भगवत कृपापात्र धन्य हैं॥ 

जब चीरते चीरते आरा नासिकापय्येन्त आया, तब राजा की बाई 
झाख से आंसू निकलने लगा। यह देख ब्राह्मणदेव बोल उठे कि राजा | 
तुम कदर गए, सोने लगे, तिससे वह तुम्हारा मांस नहीं खाएगा ओर 
इतना कह रिपियाके चल भी दिये। 

ब्रह्मण्यशिरोमण राजा ने विप्रदेव के चरण पकड़ के प्राथेना की कि 

हैं देजदेवजी | देखिये, मेरे दाहिने नेत्र में झश्रविन्दु का लेश भी 

नहीं है के जा ब्राह्मण के अथ लगा, हों, बाई आँख से आँसू इस कारण 
सेचलता है कि बाम अंग आपके काय्ये में न आया, व्यर्थ ही फेंक 
दिया जायगा ॥ 

यह भावशुक्क वचन सुनते ही झपार करुणा से आपका हृदय भर 
आया, और अपने सुन्दर श्याम शरीर को प्रगठ करके सपरिवार 
भहेराज का दशन दिये तथा सिर पर करस्पर्श कर घाव और शान दियेतथा सिर पर करस्पर्श कर घाव और व्यथा 


१ करौत”-आरा, अरकस । २ 'भीरे “>डरे, कादर 
च- | ३ “वाकर"- न्‍ 
विस बम हो डर । उस करके. लिससे 


२ ७ लक श्रीभक्तमाल सटीक । 
थांका नाश करके अभूत सुख [दिया | गजा आत आंभलापपूवेक्‌ 
दशनान-नद में मग्न ही गए॥ 
अरकिण्ण भगवान्‌ की यह आंभलापा उत्पन्त हुई कि राजा कुछ वरदान 
भाग॥ 





५ ५ «५ . . . (१३) टीका । कवित्त । (७४०) 
भू प॑ ता दियों न जाइ निपठ र्काइ लियो, तऊ शीकि दिये बिना 
मर हये साल हैं। मॉगी बर कोठि, चोढ बदलों न चूकत है, सूकृत है 
मुख, माथे आए वही हाल है॥ वोल्यो भक्तराज “तुम बड़े महाराज 
काऊ थारोऊ करत काज, मानो कृत जाल हे। एक बोको दीजे दान 
. हयाो जू बखानों बोंगे, साथ पे परीक्षा जनि करो कलिकाञ 
हैं ॥६२॥ (४३७) 
वात्तिक तिलक । 
श्रीप्रभु ने भक्राज से कहा कि - जिसा तुमने अपना शरीर चीर के 
दिया वेसा मुझसे तो नहीं दिया जाता, ओर अब जो इसका पलटा मैं 
घचुमको दिया चाहता हूँ तो भी इसके योग्य की तो कोई वस्तु है ही 
नहीं, इससे सो भी मुझसे नहीं दिया जाता, क्योंकि तुमने मुझको 


अत्यन्त ही रिका लिया ॥ 

तथापि कुछ रीककर (९ पारितोषिक ) दिये बिना मेरे हिये का साल 
मिट्ता नहीं, अतः यदि करोड़ों वरदान माँगो तो भी जो चोर मैंने तुम्हें 
दी है उसका पल्चटा चुके नहीं सकता, इसलिये कुछ अवश्य मांगा। हैं 
प्रिय भक्क | तुम्हारी उस दशा की सुधि आने से मेरा मुख सूख जाता है, 
ओर क्या कहूँ॥ कस 

श्रीमक़राजजी प्रेम से विहल हो हाथ जोड़ के बोले कि नाथ | आप 
बड़े महाराज हैं जो कोई थोड़ा भी भला काय्ये करे उसका आप अपनी 
कृतक्षता से सुझृतों का पुंज मान-लेते हैं ॥ 

चौपाई। _ ह 

“जेहि समान अतिशय नहिं कोई। ताकर शील कस न अस हाई॥ 


३ तऊ लल्तथापि, तिस पर भी । २ “बुकतन्सूखतां है। ३ “जाल ननसवूह । 


मु 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । १७७ 
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श्लो ० $ कथशिदुपकारण इृतेनकंन तुष्यांते । 
नस्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया ॥ १॥ 
बहुत अच्छा, आप एक वरदान मुझे दीजिये प्रभु ने कहा कि 
देया, शीघ्र कहो क्या मॉगत हो ? तब परापकारा आमरिष्जजा 
ने यह वर मांग लिया कि कलिकाल में भक्त सन्‍्तां का पशक्षा मद 
लिया कीजियेगा। शआमोरध्यजजा का जय ॥ 


(८१) श्रीअलर्कजी । 
(१०४) ठीका । कवित्त । (७३९) 
अलक की कीरति में रोचों। नित, साँचो हिये, किये उपदेश हू न 
छुटे बिष वासना । माता मन्दालसा की बड़ी यह प्रतिज्ञा सुनो भावे 
जो उदर माौँक, फिरी गरभे आस ना॥ पति को निहारों ताते रहो 
छोटे कोंसे, ताको ले गए निकासि, मिलि काशी न॒प शासना। 
मुद्रिका उधारि, ओ निहारि दत्तात्रेयजू को, भए भवपार करी प्रभु की 
उपासना ॥ ६३ ॥ (५३६) 
वात्तिक तिबक । 
श्रीअलकजी की माता श्रीमन्दालसाजी की कथा पीछे लिख आए हैं॥ 
श्रीअलकजी की कीत्ति को मैं सच्चे हृदय से नित्य ही रँगता हैँ । 
लोगों की विषयभोगवासना, उपदेश किये से भी नहीं छूटती परन्तु 
श्रीरामहुपा से अलकंजी की सववेथा छूट गई ॥ 
सुनिये, श्रीअलकंजी की माता श्रीमन्दालसाजी की यह बड़ी भाशी 
दृढ़ प्रतिज्ञा थी कि "जो जीव मेरे गभ में आवे, उसको फिर गर्भ में 
नहीं जाना पड़े अथोत्‌ आशा तृष्णा आदि से छूटके वह मोक्षपद को 
प्रात हो जावे। 'बद्धोंहि को ? यो विषयानुरागः” का वा 


# यदि किसी प्रकार से कोई किचित्‌ भी उपकार करे, तो जसी से प्रभु अतिनय 
सन्तुष्ट हो जाते है । फिर जो सैकड़ों उपकार भी करे, तो उस जन में अपनपौ सानके 
उसके दोषो का स्मरण ही नहीं करते, ऐसा प्रभु का स्वभाव है ( श्रीवाल्मीकि: ) 


१ 'रॉचौ”+रेँंग जाता हूँ । २ “निहोरो” -- प्रार्थता, विनय । ३ “कोरो” - गोद 
, लड़का, कोछें का बालक ॥ मम 


श्छप श्रीभक्तमाल सठीक । 
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विम्ुक्किर ? विषये विरंक्तिः। सो अपनी प्रातैज्ञा उनने पूणे को ही 
तो सही ॥ 

कई पुत्रों को उपदेश करके आपने विरक्ष जीवन्मुक्क कर दिया। जब 
सबसे छोटा पुत्र श्रीमन्दालसाजी के हुआ, तो उनके पाते ने आपसे 
बहुत विनय निहोरा किया कि ' इस पुत्र को भी उपदेश देकर विरशागी 
मत बना दो, इसको राज्य तथा वंश के निमित्त गृहस्थ रहने दो ॥ 

यों पति के विनयवश उसको वन में न भेजा ॥ 

प्रन्‍्तु पतिसमेत आप वनको चली ओर उसी समय एक श्लोक 
लिख मुद्रिका में रखके अलकजी को दे. दिया कि तुम्हें जब कॉई कष्ट 
पड़े तो इसको खोलके देखना ॥ 

श्लो० संगः स्वोत्मना त्याज्यः यदि त्यक्न, न शक्यते। 
सद्भिसेव प्रकतव्यः सत्सज्ञों भवभश्जनः॥ १॥ 

बन में जा आपने अपने ज्ये8 पुत्रों से कहा कि जिसमें मेरी प्रतिज्ञा 
भंग न हो इसलिये जाके किसी भाँति अपने भाई अलक का मा विरक् 
करके प्रभु के चरणों में लगा दो। आज्ञा मान, आक उन्होंने प्रथम अलके 
को बहुत उपदेश किया, परूठ उपदेश से विषयवासना नहीं छूटी। 
तब अपने मामूँ काशिराज को सेनासहित लाक पुर हो ये लिया ॥ 
इस आपदा के समय अलकजी ने मुद्रिका को खोलके देखा तो लिखा 
पाया कि संसार के संग को सर्वेथा त्याग करना हा ओर जो त्याग 
न सके तो समीचान महात्माओं का संग करे कय 5 सत्सड्र भवरोग 
नाशक है” यह विचार श्रीअलकेजी राज्य का प्रित्याग कर रात्रि में 

दत्तात्रेयजी से मिल ॥ हु 
साई उनके उपदेश से भगवत्‌ की उपासना करके मीक्षपद्‌ की 
प्त हुए ॥ रे 
की कि ने अपनी आँखें निकाल के एक बेदपाठी ब्राह्मण को 
नके माँगने पर दे दी थी 


लकंजी एक समय काले 
ढक विद कर देखा, जिसके तट में एक मृतक मनुष्य पड़ा था, 
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भक्तिसुधास्वाद तिलक । कक 
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ऐतरने में दो पशाचा में कगड़ा होने लगा, एक कहता था हे में 
साऊगा, दूसरा कहता था कि में ॥ 

अलकजा न पूछा क्या विवाद करते हां ? तब दोनों | शाच बाल 
कि वस्तु एक ही है आर हम दोनों भूखे है, उदर केस भरे श्श्ाः 
अलकजा ने कहा कि एक शव का खावे, ओर दूसरा मरी दंह का। 
यह सुन प्रसन्न हो दोनों ने वर ब्रहि कहा॥ 

आअलकजा न पृद्दा के तुप्त दोनां कोने हो ? तब उसी क्षण, एक 
आवष्सु, दसर शिवजी होके बोले कि हम विष्णु, शिव हैँ. इस 
पर, रठाते कर उनसे यह वर मांगा कि सकल विश्व घुखा रह, कसा 
वस्तु का कोई दुःखी ने रहे, यही वर दीजिये॥ 
इस पर दाना ने आज्ञा की के यह नहीं हो सकता कर्म सबके प्थकू २ 
है, परन्तु हमारा कृपा से अब यह सामथ्ये तुम्पें रहगा किजस वाज्छा 
से तर पास काई आदेगा तू पूरी कर सकेगा, अन्त में छुक माक्ष प्राप्त 
हागा ॥ 


औस प्रकार श्रीषिष्णुजी और शिवजी, अलर्कजी की परीक्षा ले, वर 
द, नज ।नेज स्थत्न का चले गए ॥ 
(१०५) छुप्पय (७३८) 

रतन चरण धूरि मो भ्रि सिर, जेजे हरिमायातरे ॥ 
(४५ इच्वाकर+ ऐल, गांधि, रघे, रे, गे, शुच्ि शत- 
गत | अमूराते, अरू रन्तिं, उतगं, भरि, देवल 
त मन्‍वा ॥ नहपे, जजाति, दिलीप, पूछ, यह 
हुई, मान्धाता। पिप्पल, नि्मि , भरदाजें, दक्ष, |सर्मंग 
जाता ॥ संजय, समीके, उत्तानपादें, याज्ञवल्क्य 


अस जग भरे। तिन चरण धूरि मो भार सिर, 
भाया तरे। धूरि रसर, जेज हरि 


8 के केक >सल के ज़ मल्ज प क्र कूफ 5 - तन 'ऐल”+--इला के उतर पुरूरता ।॥ “सर्भग संघाता” 
भुनिवृन्द 0 - ्््््ि 


्र 


|! 


श 





“+श्रीसभँग प्रभृति दण्डकवन के 


मा छ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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हि वात्तिक तिलक । 
ल्‍+ उन श्रीमगवड्क्कों के चरणों की भूर बहुत सी बहुमान्यप्रवेक मेरे 
शीश पर है कि जो जो भगवान्‌ की माया के पार हो गए हैं, और उन 
पवित्रात्माओं के सुयश सम्पूर्ण जगत में भर रहे हैं।... 


१ आीऋभुजी 
२ श्रीइद्ंवाकुजी 
३ श्रीऐल ( पुरूरवा ) जी 
४ श्रीगाषिजी 
५ श्रीरघुजी महाराज 
६ श्रीरयजी 
७ श्रीगयजी 
८ श्रीशतपन्वाजी 
६ श्रीअमूरतजी 
१ ० श्रीरन्तिदेवजी 
११ श्रीउत्तंकजी 
१२ श्रीभूरिषेशजी 
१३ श्रीदेवलजी 
१४ श्रीवेबस्वतमचुजी 
१५ श्रीनहुषजी 


१६ श्रीययातिजी 

१७ श्रीदिलीपजी 

१८ श्रीपुरुजी 

१ ६ श्रीयदुजी 

२० श्रीगुह ( निषाद ) जी 
२१ श्रीमान्धाताजी इच्लाकुवंशी 
२२ श्रीपिप्पलायनजी 
२३ श्रीनिमिजी 

२४ श्रीभरद्धाजजी 

२५ श्रीदक्षजी 

२६ श्रीशरमंगजी 

२७ श्रीसंजयजी 

२८ श्रीसमीकजी 

२६ श्रीउत्तानपादजी 

३० श्रीयाज्ञवस्क्यजी 


५० समिक« | 
(८२) श्रीरन्तिदेवजी 
(१०६) दीका। कवित्त । (७३७) 
_ अह्ढो ! रंतिदेव दुप सन्त इंसंकंत बंत आते की तय अक्क रंतिदेव नृप सन्त दु्सकंत बंस अति ही प्रशंस सी 
१ (इ्लोक) इक्ष्वाकु रेलमुचुकुन्दविदेहगाधिरध्वम्वरीपसगरा गयनाहुषाद्या । मास्वावलक- 


शतधन्वनुरन्तिदेवा वेवब्नतो बलिस्मूतरयों दिलीप ॥ १॥ सौमयु' 


त्तकशिविवेवलपिप्पलादसार- 


स्वततोद्धवपराशरभूरिपेणा ! येड्स्ये विभीषणहनूमदुपेखदत्तपार्थाष्टिषेण विदुस्श्रुतिदेववर्या ॥ २॥| 


ते वै विदन्त्यतितरन्ति च देवमाया स्त्रीगूद्रहूणशवरा अपि 
प्रायणगीलकशिक्षास्तिर्यंग्जचा अपि किमु श्रुतिधारणा 


पापजीवा । यद्यदुभुतक्रम- 


ये ॥ ३॥ (श्रीमदूभागवत्ते ) 


२ “दुसकन्त”>>नाम डुष्यन्त जिनकी स्त्री शकुन्तला-सजक प्रसिद्ध है । 


भव्तिसुधास्वाद तिलक । तल 
आाकाशोइृत्ति लई है। भूखे को न देखि सके, आवे सो उठाई देत, 
नेति नहिं करें भूखे देह छीन॑ भई हे। चालिस-ओ-आठ दिन पाछे 
जल अन्न आयो, दियो विप्न शुद्र नीच श्वान, यह नई है। हरि ही 
निहारे उन माँक, तब आए प्रभु, भाए, जग दुख जिते भोगौं, मक्ि 
छह है ॥६ ४॥ (५३५) 
वात्तिक | तिलक ह ३ 
राजा दुष्यन्त के वंश में महाराज श्रीरन्तिदेवजी अतिझाश्चय्य 
प्रशंसनीय सन्त हुए कि जिन्होंने आकाशबृति जीविका ग्रहण की | 
तिस पर भी उस आकाशवृत्ति में भी जो कुछ भोजन आ जाता था सो 
भी भूखों को दे दिया करते थे क्योंकि किसी को भूखा नहीं देख सकते 
थे। अपने लिये यत्न वा संचय नहीं करते थे, अतएव भूख से शरीर 
अति हुवेल हो गया। है 
एक बेर अड़तालीस उपवास हो चुकने पर अन्न जल हरिकृपा से 
आया सो प्रथम एक भूखे ब्राह्मण को खिलाया, फिर उसके पीछे एक 
भूखे शुद् को दिया, पुनः एक नीच को और फिर शेष भूले श्वान 
का खिला पिला दिया। यह इनकी हंपालुता तथा समहृष्टि को नवीन 
रोति है, क्योंकि सो में वे सवात्मा हरि ही को देखते थे।जब 
अजप “ैन्त भी दे दिया और आप भूखे वरंच प्यासे रह गये, तब इनकी 
दया और समहष्टि देखके प्रभु ने आक दर्शन दिया परम छृताथ किया। 
प्रभु को प्रसन्न पा यह वर माँगा कि सब जीवमात्र का दुःख मैं 
हद भोगूँ ओर वे सबके सब हुःखरहित हो जायेँ॥ प्रभु आति प्रसन्न 
है उनका ख्री पत्र तथा पुत्रवध् तीनों सहित विमान पर बेठाके निज 
लोक को ले गये॥ 


ऐसे विलक्षण सन्त थे तब तो उनकी भाक्षि की महिमा जग में 


._ १ बाकाणृत्ति'>ऐेक बृस के ककक केस कसा पर फू; 'आकाशवृत्ति”--ऐसी वृत्ति कि जीमिका के अथ्थ कम चेष्टा 


शून्य; ऐसी बृत्ति कि जो 
ड्छ अनाश्चित अकस्मात्‌ (बिना प्रबन्ध जैसे आकाश से जल) आ जावे, उसी को लेना। 
९ 'छीन”+--क्षीण, खिन्च, दुबंल । 


कल श्रीभरवंतमाल सटीक । 


वलकलक+इतपकजक> कलह 





(८३) श्रीएह निषादजी । 

जिस समय श्रीमरतजी महाराज प्रभ्॒ के दर्शन को चित्रकूट जा 
रहे थे, उस समय कुछ ओर संदेह होने के कारण, श्रीनिषादजी ने पहिले 
यह चाहा था कि यद्यपि श्रीमरतजी की सेना अपार हैं तथापि अपनी 
अतिझत्प सेनासहित अपने को. श्रीसीताराम हेतु न्योछ्षावर कर 
दंना चाहिये सो यह संकल्प कर लड़ने के लिये इच्छा की थी। किन्तु जब 
प्यारे भरतजी को मन कर्म वचन से श्रीसीत।रामभक्त पाया, तव श्रीमरतजी 
की सेवा की ॥ 

पुनः जिस समय श्रीसकार रघुवंशमणि आनंदकंद, लंकापतन 
का विजय हस्तगत कर, श्रीमरद्वाजजी के आश्रम पहुँचे, उस क्षण 
निज दूत श्रीपवनसुतजी को अवध श्रीमरतजी की चेष्टा देखने को 
भेजा और निषादजी से भी श्रीमार्‌ अनेत ऐश्वय्ये ने अपना सुखाग मन 
निवदेन करने की श्रीहलमावजी को आज्ञा दी । उसी समय 
“हुम्ििल राक्षस” को जो श्रीअयोध्यानिवासी जनों को दुःख दने का 
प्राप्त था, निषादराज ने श्रृज़्वेरपुर ही में यह विचार राक डाला 
कि “यह दुष्ट स्वामिषुर को न जाने पावे, वरच्‌ बीच हो मे इसका 
यमद्धार दिखलाऊँ ।” तीन सहस घठ॒धरों को साथ ले, 'डुमिल से 
श्रीनिषादराजजी तीन दिन से युद्ध कर रहे थे, उस समय तक निपादशाज 
दुमिल की सात सहख सेना मार छुके थे, शेष तीन सहस्त सा थी 
परन्तु निषादराज बड़े थके तथा कुछ हत पराक्रम प्रतीयमान हा थे। 
वहीं उसी क्षण पहुँचते ही श्रीरमदूतजी ने हाँक दिया के गे 
निषादराज का वल संवर्द्धन हो मैं श्रीरामदूत पहुंच गया। 7 हा 
सुनाकर तीन सइख राक्षसों को लाहययूब़ में लपेट वाडम के 
उसको पृथ्वी में पटक, उसके हृदय में श्र जुमा दिया, बसा दाम 


प्राशान्त हो गया। इंसक अननन्‍्तर दोनों आऔीरामगर्मी परस्पर [मेल 


और निषादराज से स्वामि आगमन जना करक श्रीमारुति 


भक्तिसुधास्वाद तिलक | श्फरे 
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जी मरतजी के समीप चले गये। श्रोीनिषादराजजी श्रीभरद्ाजर्जी के 
आश्रम को प्राणनाथ से [मेलन चल ॥ 
छ्न्द ॥॥ 
पदकमल धोहई चढ़ाइ नाव न नाथ उतराई चहां। 
मोहि राम ! राडरे आन दससथ सपथ सब साचो कहाँ ॥ 
बरु तीर मारहें लपन पे जब लगि न पाँव पखारिहों। 
तबलगि न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारेहों॥ १ ॥ 
(कवित्त) प्रभुरुव पाइक बुलाय वाल घरनो को, बन्द के चरण 
चहदाश बठ धार घार। छाटांसा कंठांता भार आाच पानी गंगाजा 
को, धोह पाँय पियत पुनीत वारि फोरि फारे ॥ तुलसी सराहें ताको 
भाग सानुराग, सुर वरषि सुमन जय जय कहे ठरे टोरे । विविध 
सनेह सानी बानी असयानी सुनि, हसे राघों जानकी लष्नतन 
हेरि हेरि ॥१॥ 
दो० पदपखारि, जलपान करि, आप सहित पखिर । 
पितर पारु कर प्रभुहिं पुनि,.मुद्ति गयउ लेइ पार ॥ १ ॥* 
( १०७ ) टीका । कवित्त ( ७३६ ) 
भीलन को राजा 'गुह राम अमिराम प्रीति भयो वनवास 
मित्या मारंग में आइक। करो यह राज ज्‌ विराजि सुख दौजे मोको 
बाल चेनसाज तज्यां आज्ञा पित पाइक ॥ दारुण वियोग अकुलात 
हग अश्रुपात पा लांइ जात॑ं, वह सके कोन गाइके । रहे नेन मूँदि 
रचुनाथ बिन दंखों कहा ? अहा ! प्रेम रीति, मेरे हिये रही 
छाइक ॥ ६५. ॥ (५४३ ४) 
वात्तिक तिलक । 
सम्पण वनवासी भिरलों के राजा श्रृडवेरपुरासी श्रीगुहानिषाद- 
: रजजा को, प्राशनाथ शाभाधाम श्रीरामचन्द्र कृपालुजी से अतिशय 
! अभिराम प्रीते थी कि जिनको प्राशनाथ आत्मसमान सखा 
। आनते कहते थे। सा जब श्रीप्रभु वनविहार मिस्ु सुर मुनिंजनों नस. सपने बनविहार मिस सुर मुनिजनों का 


| १ चेनसाज”-राज्य। २ “जात”>वबहता था, झरता था, निकलता था । 


हल श्रीभक्तमाल, सटीक । 


जी $2३04+, 
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$ख छुड़ाने के लिये चलके, श्रीगंगाकूल में शूज्वेरपुर के समीप आए, 
तब निषादजी श्रीप्रभु का वनगमन सुन, पगों से चलके, समाजसहित 
प्राणनाथ स॑ |मेले। प्रभु ने हृदय से लगाके अपने परम समीप बेठा 
लिया। तब निषादराज हाथ जोड़ बोले कि हे सुखराशि, रघुवीरजी ! 
चलिये, यह राज्य आपका ही है, यहीं विराज, राज्य करते हुए, मुझे सुख 
दीजिये, में आपका सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हैं, मैं सब प्रकार से सेवा 
करूगा ॥ 

यह सुन, पराणेश्वर श्रीरघुनन्दनजी ने उत्तर दिया कि हे सखे! इस 
बात को क्या कहना है, आपका राज्य तथा आप मेरे हैं ही, परन्तु मैं तो 
श्रीपिताजी की झआाज्ना से राज्यमोग सुख सामग्री त्याग के चला हूँ चोदह 
वर्षपय्येन्त वन ही में बरूँगा। इतना सुनते ही श्रीनिषादगज विहल 
हो गए। तब श्रीप्राणपति प्रभु बहुत प्रकार से इनको समकाके श्रीचित्रकूट 
में जा बस ॥ 

दो० “गमन समय अंचल गह्यो, छाड़न कह्यो सुजान। 

प्राणपियारे | प्रथम ही, अंचल तज्जा कि प्रान ? 

यहाँ श्रीनिषादराजजी अपने प्राणप्रिय मित्र के दारुण वियाग से 
अत्यन्त व्याकुल हुए, आँखों से अभ्रुपात की धारा निरन्तर बहने लगी 
यहाँ तक कि कुछ दिन पीछे नेत्रों से रक्त ठपकने लगा। हा | वह दशा 

न कह सकता है! प्रेमनिधि निषादजी अपनी आँखें मूंदे ही रहा 

करते थे, इस विचार से कि “मिन्रवर प्राणप्रिय श्रीरघुनाथजी के बिना 


ओर क्या देखूं १ हु 
झहा ! यह इनके परम प्रेम की रीति मेर हृदय में था रहो ह पुल से 


कहते नहीं बनती ॥ 
दो ० “जासु संग सुख लहि रहा, सारे ढुख पिंसरा३ | 
ता प्रियतम के विरह में, छुटत न यह तनु हाई ! 


सर्वेया । 


श्रीति की रीति कछू नहिं राखत जाति न पांति नही इसे गा 
प्रेम के नेम कहूँ नहिं दीतत लाज न कानि, लग्यां सत खारो 


भवितिसुधास्वाद तिलक । (८३ 


[न्मल्क 
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लीन भयों हरि सों अभ्यन्तर, आठ याम रहे. मतवारों। 
“मुझ्धर कोर ने जाति सेई यह प्रेम के गाँव को पेड़ीहि न्यागे ॥ 


सदन मोरे, आावो हो बके यार | दरार शजकुमार | ॥ 
कित गयो १ हाय ! विहाय सेज ही क्रद करेजे मार॥ 
हाय निहारस डगर तिहर, हंई गई भिलुसार॥ 
कित जाएँ! पाऊँ कहे तुमको १, जग गर्की औँधियार ॥ 
तुम्हें कारत, हम सब त्यागा, बाज काज धर वार॥ 
दिए बारि बिच, बूडृत ठुम वि, कॉन लीग है पर॥ 
मुधि लीजे, देजे देवाय भव प्रीतम प्राण अपार |॥ 
जो नहिं झाहों, में मारे जहही “डी पुकार पुकार ॥ 
( १०८ ) ठीका । कवित्त । ( ७३५ ) 
चौदह बरस पाथे आए रनाथ नाव साथ के जे भीस कहे 
आए प्रसु देखिये। बोल्यों अब पाऊ कहाँ होति ई प्रतीति क्यों, 
४” प्रीति करे मिले राम, कहि मोकों पेढिंये ॥ परसि पिथाने 
लपटने सुर सागर समाने भाण पायें, मानों भा भाग लेखिये। 
प्रेत की जु वात क्योह वानी में समात नाहि अति अकुलात कहो 


कैसे के विशेत्िये॥ ६६ ॥ (५३३) 
वर्त्तक तिलक | 


इस प्रकार चादह वे व्यतीत हुए पर निपादराज के नाथ श्र 


० 


खुनावजी आ, एष्पक विमान से उतर, श्रीनिषादशज से किंखर्द 


हक 


को पषारे सो देख, इनके साथ के मिल्लों ने दोई के शनिवदजा 
कहा कि आपके प्रभु आए, आंखे खोल के दशेन कीजिये । 
तब आप बोले कि में प्राणनाथ प्रभु को अब कहां पा सकते हू, 
मुझे किती प्रकार से भी प्रतोतति नहीं होती ॥ 
इसने में ये प्राणप्रिय मिन्रवरजी आ, होगी से उनका उठा 
प्रेम हृदय में लगा, कहने लगे कि सखे। तय उधार मुककछ 


१ "पेडिये” -देखिये | २ “पिछाने” नन्‍पहिचाने । ३ “वयोहूँ” +-किसी भाँति से भी । 


८६ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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॥ 8०474 ०६००४ ०३०8४०३०$ 0००8० )३ 7६ ३०३०७ +8०8०॥००३००३०३०३०३००३०३७०३- ६ हड०0०३०क कक ल्‍्कन्कन्क सानइनम 


दंखा॥ श्राप क वचनामृत सुन, तथा दिव्य मडुल-गिग्रह का सुख 
स्पश पहिचान, ये भलीभीत से लपट गए ॥ 
आनिषादराज से मिलने का सुख शीभमक्वत्सल कृपालुजी को श्री 
भरतजा के हो मिलन सुख के समान हुआ, ओर श्रीनिषादराज जिस 
असीम आनन्दुसिन्धु में मग्न हुए, सो सवेथा अगाध ओर अपार ही है। 
मृतक शरीर प्राण जलु भेटे और ये अपने भाल में लिखे सुन्दर भाग्य 
का प्रूण्ठ उदय जान के धन्यतर छृताये हुए ॥ 
प्रेम की बाते बाी में किसी प्रकार समाती ही नहीं, प्रीति की वार्ता 
वर्णन करने के लिये बुद्धि बानी अतिशय अकुलाती हे परन्तु किस 
विशेषण से उसकी व्याख्या की जा सके ॥ 
दो० प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट विर्ाय। 
माथों बदले मिलत है, भावे सो लेजाय॥ १॥ 
आंखड़ियन काई पढ़ी, पन्‍थ निहारे निहारि। 
जीभड़िया बाले पढ़े, नाम पकारि पुकारि॥ २॥ 
छनक चढ़े, छन ऊतरे, सो तो प्रेम न होह। 
आठ पहर भीना रहे, प्रेम कहावे सोइ॥ १३॥ 


(८४) श्रीऋशुजी । 

श्रीकऋभुजी वाह्यण के बालक थे एक दिन अरीउमामहेश्वरजो के 
मन्दिर हो के चले जा रहे थे, शिवलिड़् को बहुत चिकना सुन्दर दंख 
चित्त में पूजन की श्रद्धा हुई, सो एक फूल (जो उस समय इनके हाथ 
में था) उसको उस विग्रह पर रख के बोले कि नमः शिवाय च नमः 
शिवाय | आशुताष ओढरढरन महादानी श्रीगि।रजावरजी के मारह्दर 
से वाणी हुईं के वर भांग ॥ : 

इन्होंने कर जोड़ के प्रार्थना की कि महाप्रभो ! आपसे भी बढ़ा जा 
कोई परम पुरुष हो, आप छुपा करके उनका दर्शन इस अवध वालक 


को अपनी हपा से करा दाजये ॥ 
सवैया । श् 


“हवन के शिर देव बियजत ईश्वर के शिर इश्वर कहिंयें। 


भव्तिसधाध्वाद तिलक । १८७ 
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लालन के शिर लाल निरंतर खूबन के शिर खूबन लिये ॥ 

पाकन के शिर पाकशिरोमणि देखि विचार वही दृढ़ गहिये। 

सुन्दर एक सदा सिर ऊपर ओर कछू हमको नांह चहिये॥ 

इस भारी वर की याचना से श्रीगिरिजापाते कुछ विचारन लगे। 
इतने ही में, अपने भमक्कराज महामागवत परमप्रिय देव-देव महादेव के 
बचत के पूरा करने के हेतु, श्रीहरि स्वये वहाँ प्रकू' हो गये। करुणा- 
सागर मक़वत्सल त्रिभुवनर्पति जगदाधार शोभाधाम को देखते ही 
श्रीशिवजी भी प्रत्यक्ष हो, प्रम ओर हप में चकित होते हुए दिजवालक 
(श्रीऋभुजी ) से वाले कि वत्स ! ले जिन दोनदन्धु द्रह्मण्यदंव 
जगतत्राता प्राणेश्वर को तू ढुंढ़ता था, सो तेरे सुकृतियों के फल कारण- 
रहित कपालु यही हैं, तेरे भाग्य धन्य, तू धन्य, तरी माता और 
तेरे गुरु धन्य ॥ 

सवंया। 
होत विनोद जितो अभिअंतर सो सुख आप में आपसी पेये। 

बाहिर क्‍यों उमग्यों पुनि आवत कंठ ते सुन्दर फेर पठेये॥ 

स्वाद निवेर निवेशो न जात मनो गुड़ गूंगहि ज्यों नित खैये ॥ 

क्या कहिये कहते न बने कछु जो कहिये कहते ही लजय ॥ 

श्रीऋभुजी को भक्कि वरदान देके दोनों अन्तथोन हो गये ॥ 


(८४) महाराज श्रीइच्चा कुजी । 
श्रीसूयवंश में महाराज श्रीइक्वाकुजी बड़े ही प्रतापी हुए आप की 
राजधानी यहो साकंतपुरी अथांत श्रीअयोध्याजी थी, आप तपबृल से 
शरीर त्याग कर परमधाम को चले गये ॥ 
आपने तप करके जब वरदान मांगा था तो, 'मुसकाह कहो हरे 
तर वंश में खेलिहों ओध के झाँगन में ॥ 


पुराणों में आपकी विचित्र कथा हे। उसके लिखने की यहाँ कोई 
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आवश्यकता नही देखी ॥ 


(८६) श्रीऐल ( पुरूरवा ) जी । 
राजा पुरूा ही का नाम ऐल है क्योंके उनकी माता इलाजी 


ईपफ श्रीभक्तमाल सठीक [| 

थी, और पिता श्रीबुधजी श्रीइ्ाजी की कथा पुणाणों में विविद्न 
लिखी है जिसकी संद्षिप्त वात्तो यह है कि एक महीना यह स्री रहती 
थी ओर दूसरे महीने में पुरुष अर्थात्‌ राजा सुथुम्न, अस्त ॥ 

... सर इलाजी के पुत्र श्रीपुरूरवाजी उर्वशी अप्सरा के संग ओर प्रेम 
में बहुत दिन तक मृत्युलोक और गन्धर्वेलोक में रहे | पुनः जब पुण्य 
क्षीण होने पर स॒त्यु्ञोक में आये तो पिछली बातें स्मरण होने से इतको 
बड़ा विराग हुआ जिम विराग का फल श्रीहरिपद अनुराग पाकर आप 
हरिकृपा से वेकुएठ को गये ॥ 


(८७) श्रीगाधिजी । 

* शजा श्रीगाबिज्ञी के ही पुत्र श्रीविश्वामित्रजी हैं जिनने साक्षात्‌ 
प्रशु को अपनी वात्सल्य भक्ति से प्रसन्न किया कि जिनको प्रभु ने 
श्री वशिष्ठजी के समान आदर दिया, यह कथा श्रीमानसरामायणजी 
में सब प्रेमियों ने देखी ही है ॥ 

गाधिजी की बेटी के पुत्र श्रीयमदरिनजी हैं ॥ 
राजा गाधि बड़े भक्कियाद हुये ॥ 


अमजम»म-+-+मम-+ 6). समप>««ञ«म«भ«ा, 


(८८) महाराज श्रीरघुजी । 

श्रीअयोध्याजी के महाराज श्रीर॒छुजी का प्रताप चोदहों सुवन में 
बाया इुआ था॥ लि शत री 
एक समय उनकी महारानी को देख एक ब्राह्मण ने वेसी ही सथ्री पाने 
के लिये श्रीशिवजी को अपना मस्तक अपंण कर देना चाहा। यह 
वार्चा सुन के महाराज ने अपनी खी राज समेत उस ब्राह्मण दृवता 
को दे दी और उत्ती विष्न के मनोरय हेत इन्द्र बक्ला तथा स्वयं 
ओवेकुण्ठनाथ से बहुत विनय प्रायना की कि जिससे प्रसन्न हॉके उस 

ब्राह्मण ने वैकुरठ में निवास पाया॥ | हे | 
. आप ऐसे प्रतापी हुए कि आप ही के नाम पर वह वश आज 


भवितसुधास्वाद तिलक । ईण 


"तक ( रघुबंश के नाम से ) प्रसिद्ध है ओर भाग्य की उड़ाई इसमें 
अधिक और क्‍या कि श्रीसाकेतविद्दारी आपहो के वश में आक 
प्रकृद हुए ॥ (नल 
(८४) श्रीरयजी । 
श्रीरयजी राजा पुरूरा के पुत्र थे ( उर्वशी अप्सश [जिनका 
माता थी) (१) जय (२) विजय (३) रथ (४), आडु 
(५) श्रुताय (६) सत्याड ये छः सहोदर श्ाता थे। रथ इनर्म 
बड़े पतापी थे ॥ ह वी 
पे (६०) श्रीगयजी | श्र ७ | 0 ७ पी +प 
महाराज श्रीभियत्रतजी के कुल में राजा नक्क के घ॒त्र श्रीहुतिजी 
से हुये । एक बार यज्ञ में आपने ऐसा मनोरथ किया कि जिस 
प्रकार से देवता लोगों ने कृपा करके प्रत्यक्ष होंफके अपना २ भाग 
लिया, वैसे प्रभु भी अल॒ग्रह करके प्रकट हों, पर जब. ऐसा न इभा तो 
राजा ने अन्न जल त्याग दिया और प्रभु की प्रतीक्षा करते रहे॥ 
सच्चे ब्रत और प्रेमवाले पर हमारे प्रभु ने कब कृपा नहीं की है 
करुणाकर भक्वव॒त्सल हरे मख में आ ही तो पहुँचे ॥ 
यज्ञ पूण्ठ करके राजा वदरिकाश्रम जाय योग से शरीर तज़ 
प्रभु के लोक में जा पहुँचे ओर उनकी धर्मपत्नी भी सती होकर पति 
से जा मिल्ली ॥ न्‍ 


+ 


.. (६१) श्रीशतधन्वाजी । 
._शतघन्वा की कथा ( स्यमन्तक मणि के सम्बन्ध में ) श्रीमड्भा- 
ग॒वत में विस्तार से वर्णित है । इनको श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने मारा 
आर मुक्कि दी॥ 





रा (६२) श्रीउतक्कजी | 
५ श्रीउतंग ( उतड् ) जी दण्डकवनवासी थे। उनके गुरु, स्वामी 


श्रोमतंगऋषिजी, जब श्रीरामधाम जाने लगे तो उनको भातज्ञा दी 


१९० श्रीभक्तमाल सटीक । 
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कि जम इसी वन्‌ में भजन्‌ क्रो ॥ यहीं श्रीसीतानाथ साकेतपति 
शाज्पर आवेंगे और कृपाकरके तुमको दशेन देंगे सो वेसाही हुआ॥ 


(६३) (६४) श्रीदेवलजी, श्री अमूर्तजी । 


[०] 


श्रीदेवलजी, जो ब्राह्मण ओर मोनी थे, ओर श्रीहवरिदास ( अमूते ) 
द्‌ 
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जी, ये दोनों बचपन ही से त्यागी बढ़भागी ओर शामातुरागी हुये ॥ 
(६५) श्रीनहषजी । 

एक नहुष श्रीसूर्य्यवंश में हुये हैं ओर दूसरे नहुष श्रीचन्द्रवंश में । 
श्रीसूय्येवंशी नहुपजी श्रीअयोध्याजी के राजा थे । जब गोतमजी के शाप 
से वा ब्रह्महत्या के भय से इन्द्र मशक सरिस लघु होके मानसरोवर के 
कंजनाल में जा छिपे तब नहुषजी देवतों के राजा इन्द्र के स्थान पर बिठाये 
गये। वह उस समय अपने यान को मुनियों के कन्वे पर उठवा के 
इन्द्राणी के पास चला। उन बाह्मणों के शाप से सपे होकर मृत्यल्वोक में 
गिरा और एक गिरिकन्दरा में काल बिताने लगा। भाग्यवश 
श्रीयुधिष्ठिरजी उधर से जा निकले उनके पुण्यप्रभाव से शाप से उद्धार 
होके परमधाम को पाया ॥ 


| िलललनन-कानन सनम८नननयनन 


(६६) श्रीययातिजी । है 

श्रीनाइषजी अथौत्‌ श्रीनहुषजी के अन्न औीययातिजी, आखेद को 

बन में गये वहाँ श्रीशुक्राचाय्य की बेटी देवयानी से बहुत बात चीत हु 

संक्षेप यह कि शुक्राचाय्यजी ने देवयानी का विवाह राजा ययाति से 

र दिया । उनसे दो लड़के हुये ॥ है व 

श्रीशुकावार्य्यजी के शाप से इ्ध' हो गये, फिर भा 
सहायता से आपने झवास्वथा पाई, अन्त को प्र छोड़ बन में गये 


निदान भगवड्धजन के प्रभाव से प्रमधाम पाया ॥ 


अनवननी तनमन नमन 


भवितिसुधास्वाद तिलक । १5१ 
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(६७) श्रीदिल्ली पजी । 


0 4 


श्रीदिलीपजी सातो द्वीप के राजा थे, आपकी राजधानी 


अयोध्याजी थी॥ 

एक दिन रावण विप्रवेष बनाके आपके पास पहुंचा, उस समय 
महाराज पूजा कर रहे थे॥ 

एक कुश ओर किचित्‌ जल दक्षिय दिशा की ओर फरैका, यह 
देख रावण को संदेह हुआ ओर उसने पूछा कि आपने यह क्या किया १ 
महाराज ने उत्तर दिया कि बन में गायें चर रही थी, उनको सिंह ने पकड़ना 
चाहा था। इसी लिये मैंने मंत्रित करके वह तृण फेंका है, सो उस वाए ने 
बाघ को मार के गायों की रक्षा की और लंका में जाके रावण का घर 
जलाने लगा इसलिये उसके पीछे जल छोड़ दिया कि जिसने वह आम 
बुझा दी है ॥ 

यह सुनकर रावण ऋठपद चलन दिया ओर जाकर देखा तो आपकी 
सब बातें ठीक पाई ओर आश्चस्ये तथा शंका में हृबके फिर कभी 
यहाँ ( श्रीक्रयोध्याजी ) आने का नाम न स्िया वर्त्‌ महाराज 
दिलीप के नाम से डरा करता था ॥ 

यशरवा महाराज [दलापजा ने अपने पृत्र श्रीभगोरषजी को राज 
देकर बन जाय श्रीगंगाजी के हेतु तप करते करते तन तज दिया ॥ 


आपका मनारय श्रीभगीरथजी ने पूरन किया कि जिनकी कथा 
लिखा जा चुका हूं ॥ 





(६८) श्रीयदुजी । 
श्रीयहुजी राजा श्रीययाति के पुत्र थे देवयानी के गर्भ से ॥ 
आदत्तात्रयजी महाराज ने कृपा करके राजा यदु के यहाँ आकर 
इशन [दिया और इनके सत्सज़् से राजा यदु को विवेक उत्पन्न 


इआ और राज तज बन में जा भगवत्‌ भजन कर पर 
के! गये ॥ गे 


१९२ 


३००8 +0 # कलक १७ ७ 8०% 


* श्रीभक्तमाल सटीक । 


0 8 ३००३७०३०३०७ 
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. आपही के वंश में मगवार्‌ श्रीकृष्णचन्द प्रगट हुये ये8 





(१ ) श्रीपुरुषोत्तममगवान्‌, उनके | 
( ३) श्रीब्ह्माजी, उनके ! यु 
(३) श्रीअन्रिजी, जिनके (यवाति| 
(४ ) श्रीचन्ूजी, जिनके ६ नहुष | 
(५) श्रीकपजी, जिनके पज 
(६ ) श्रीपुरुवाजी, जिनके ख्ड ध । 
(७) आय, निनके का 
(८) श्रीनहुषजी, जिनके सन 
( ६ ) श्रीययातिजी, उनके बयां ! 


(१०) पृत्र श्रीयहुजी ओर ] 
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(६६) श्रीमान्धाताजी । 


हम (+] ६०२६ "हज 
श्रीमान्धाताजी श्रीअयोध्याजी के राजा बड़े प्रतापी और भम्मात्मा 
ये । श्री सोर्भरे ऋषि ने आपसे मांगा कि झुर्क अपना एक 
कन्या दीजिये,” राजा ने उत्तर दिया कि बहुत अच्छा, मेरे पचासों 
कन्याओं में से जो आपको बरे, आप उसको ले जाइये ॥ 


भवितिसुधास्वाद तिलक । रह ३ 
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मुनि को देखके सब ही ने उनको बरा, तव राजा ने पचासा कन्याएं 
नि को दान कर दी ॥ 


6. ६६८५ ३५ | 4० 2०० मिल न ्ि 


महाराज श्री निमि जी विदेह ने, जिनका राजधानी श्र 
मिथिलापुरी थी, यज्ञ करना चाहा, उसी समय उनके पुराहित श्र ३०८ 
वशिष्ठजी महाराज को श्रीइईन्रजी ने बुला लिया । जब महामु्ीश्वर 
श्रीवशिष्ठजी इन्द्रलोक से लोठ आये, तव दंखा के राजा ता गातमजा 
से यज्ञ करा रहे हैं, क्रोध में आके राजा को शाप दिया कि त॒ विदेंह हा 
जा राजा ने भी वशिष्ठजी को शाप दिया कि आप भी [वबेंदंह हां 
जाइये । यह देख श्रीब्रह्माजी ने वशिष्ठजी को देह ( शरीर ) दिया 
ओर राजा को यह आशीष कि “तुम्हारा वास सबको आंखों को 
पलकों पर रहे ॥ 

तब से, वहां के राजा विदेह कहलाने लगे। महाराज श्रीनिमिजी 
के पास एक दिन नवों योगेश्वर क्ृपाकर पहुँचे महाराज ने आदर 
सत्कार पूजा के उपरान्त, आपसे कई प्रश्न पूछे, ओर नव योगेश्वरों 
से एक एक करके सबका उत्तर पाया कि जो विस्तारपूर्वक श्रीमड्भा- 
गवतके ग्यारहवें स्कन्ध में है । उसको अवश्य ही पढ़ना सुनना चाहिये॥ 

श्रीनिभिजी महाराज एक अंश से तो सबकी पत्चकों पर बसते हैं 
ओर एकरूप से श्रीसाकत में विराजते हैं॥ 





.... (१०१) श्रीमरद्ाजजी । 
महामुनि श्री भरद्वाज जी का यश श्री “मानसरामचरित्र में 
प्रसिद्ध है, के जिनके ही मनोरम प्रश्न पर श्री 'याज्वल्क्य जी ने 
परम हितकारिणी कथा प्रगठ की | आपकी महिमा कहां तक वर्णन की 
जावे के जिनके अतिथि श्रीरामप्राणप्रिय भरत जी हुये, पुनः स्वयं 


पु श्राजनकना>ंदनीजी और लाललाडिले श्रीलषणजी 
समत वड़ 
से इनक आश्रम में आए॥ 


१९४ श्रीभक्तमाल सदीक । 
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श्रीतीथेराज प्रयाग में आपका पावन आश्रम आज भी प्रसिद्ध हे॥ 


(१०२) श्रीदक्षजी । 
श्रीदक्षजी ने एक पहाड़ पर भजन किया, भगवत ने प्रसन्न होकर 
दर्शन दे यह आज्ञा की कि पहिले गृह में रह के भोगविल्ञास ओर 
प्रजा उत्पत्ति करलो तब मेरे धाम में आना ॥ 


[.»7 


श्रीदक्षज़ी के, कई बेर, दश दश सहस्त बेटे हुये ओर इनने सब को 

सृष्टि हेतु तप करने के लिये नारायणसर पर भेजा, परन्तु 
श्रीनारद उपदेशेठ आई । ते पुनि भवन न देखेउ जाई ॥ 

तब, श्रीबरह्माजी के उपदेश से श्रीदक्षजी ने साठ कन्यायें उ्न्न को 


जिनकी कथा श्रीमद्भागवत में विस्तारपृ्वक हे, अस्तु॥ 
अग्ततः श्रीहरिक्ृपा से श्रीदक्षजी ने परमगति पाई ॥ 


१०३॥१० ४) श्रीपुरुजी । श्री भ्नरिषिनजी । 
श्री > » जी श्रीयहुजी के भाई थे। दोनों बड़े भगवड़क़ ये ॥ 


बन 0 बन 


(१०४) श्रीवैवस्थतमसुजी। 
चोदह मनुओ में एक मु प्रथम श्रीखायम्भुवमचुज। है कि जिनका 


धर्भपत्नी श्रीसतरुपाजी हैं कि जिनकी कथा लिखी जा डकी है। शत 
तेरह मनु ओर हैं ॥ 


(१०६) मनु ओर मन्वन्तर । 
आथ चौदहो मनु के नाम- 
(१ ) श्रीस्वायम्भुवमनुजी ( ८ ) साव्ि मनु 
(३२) स्वारोंचिष मच ( ६ ) दक्षसाव्ि मच 
(३ ) उत्तम मच (१०) ब्रह्म॒साव[एं मु 
(9०)तामस मनु... (११) धर्मसावाणि मछु 
(५) खैत मनु (१३२ ) रद्रसावर्णि मठ 
(६) चाक्षप मनु ( १३ ) देवसावर्णि मनु 


(७) श्रीवेबस्वत मच (१9 ) इन्द्रसावर्णि मनु 


भव्तिसुधास्वाद तिलक । १९६ 


7” “से लातों दिनों का एक “सप्ताह, तथा बारहों महीनों का एक 
“वर्ष” हुआ करता है, वेसे ही सत्ययुग त्रेता द्वापर कलियुग इन चारों 
की एक “चोकड़ी (चतुणुग ) जानिये | तथा ऐसे ऐसे सहख 
च॒तुओगों वा १००० चौकड़ियों का, केवल एक दिन श्रीत्रह्माजी का 
होता है, सो ब्ह्माजी के प्रत्येक दिन में चोदह मनु हो जाया करते हैं। 
झथांत्‌ एक एक मनु, (१००० +१४) कुछ ऊपर एकदत्तर चतुयुगा 
पय्येन्त रहा करते हैँ। जब एक मचु की अवधि पूरी होती है तो उनके 
साथही साथ उस समय के इन्द्र सप्त्षि, मनुपुन्न, भगवदवतार, और 
देवता ये छओ पहिले की जगह नए नए होते हैं। प्रत्येक समूह (इन 
छुओं का ) एक एक मन्वन्तर कहलाता हे, जब चोदह मन्वन्तर हो 
चुकते हैं, अथात्‌ चोदहों (१ ) मनु (३) इन्द्र (३ ) सप्ता (४) 
मनुपुनत्न (५) भगवदवतार ( ६) देवता की एक एक आदधृत्ति हो 
चुकती है, तव एक सहख चौकड़ियाँ व्यतीत होती हैं वा श्रीजह्माजी का 
एक दिन पूरा होता है। उतने ही काल की ब्रह्माजी की रात्रि होती है। 
ऐसे ऐसे रात्रि दिनों से जब एक सो व पूरे होते हैं, तव श्रीराम इच्छा से 
पूव ब्रह्मा के स्थान में नए ब्रह्माजी होते हैं। प्रभु की रचना की महिमा 
अपार तथा अकथनीय है & ॥ 
सदंया । 
बंद थर्क काहे, तन्त्र थर्क कहि, ग्रन्थ थक निशि बासर गाते। 
शेष थक, शिव इन्द्र थक पुनि खोज कियो बहु भाँति विधाते॥ 
पीर थक, आओ फकीर थके, पुनि धीर थके, बहु बोलि गिराते। 
सुन्दर मोन गही सिध, साधक, कौन कहे उसकी मुख बाते ॥ 


(१०७) श्रीशरमंगजी । 
महाम्रान भ्रीशरभंगजों को स्ताते जितनी की जाय थांडा है। 
कतोद--एक चिेंटा चिउंठी को देखकर एक समय श्रीकृष्ण भगवान्‌ के हँसने पर 
श्रीरविमणीजी के पूछने के उत्तर मे भगवत से कहा कि जो चिझटा स्त्री के पीछे दौड़ा जाता ह्वै 


उसको मैं इकहत्तर वार इन्द्र बना चुका हूँ तब भी उसकी तृप्ति भोग से नही हुई, कामवश दौड़ा 
जाता है उसी पर हँसी आई है ॥ 


१९६ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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आप छुतझुग से ही आ्रीसीतारामदर्शन के लिये तप कर रहे थे। इन 
ने .बहुंत विध्त किये पर श्रीरामरृपा से मुनिजी का मनोरथ सुफल 
इआ ही ॥ । 
६६३. हि ६३/ | 4० पु ५ चौपाई । 
इनि आये जह मुनि सरभंगा। सुन्दर अचुज जानकी संगा॥' 
दो० “देखि राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन भंग। 
सादर पान करत अति, धन्य जनम सरभेग ॥ 
रे कस चौपाई । 
कह मुनि सुठ्ठ रुवीर कृपाला। शंकर मानस राजमराला। 
जात रहे विरंधि के थामा |सुनेडेँ श्रवन बन अइहहिं रामा॥ 
चितवत पेथ रहे दिन . राती | अब प्रभु देखि जड़ानी छाती॥ 
नाथ ] सकल साधन मैं हीना।कीन्ही पा जानि जन दीना॥ 
सो कछु देव | न मोहि निहोरश। निजपन राखेह जनमन चोरा॥ 
तब लगि रहहु दीन हित लागी।जबलागे मिल त॒म्हहिं तनुत्यागी॥ 
जोग जग्य जप तप ब्रत कीन्हा। प्रभु कहूँ देह भगति वर लीन्हा॥| 
एहिविधि सररवि मुनि सरभंगा।वबेठे हृदय छॉड़ि सब संगा ॥ 
दो ० सीता अनुज समेत प्रभु, नीलजलद तनु श्याम । 


मम हिय बसहु निरंतर, सगुनरूप श्रीराम ॥ 
चौपाई । 


“अप्त कहिजोगअगिनि तनुजारा।राम छपा बेकुंठ सिधारा॥ 
तातें मुनि हरि लीन न भयऊ। प्रथमहि भेद भगति मन दयऊ ॥ 
ऋषि निकाय मुनिषर गति देखी। सुखी भये निज हृदयविशेसी 
अस्ताति कर्रह सकल मुनि बेंदा।जयति प्रनतहिित करुनाकंदा॥ 


( हू ८) श्रीसंजयजी 99 4 
सत्यवादी हरिमक् श्रीसंजयजी, महर्षि औ व्यासः जी के शिष्य 
, और राजा “घतराष्ट्र' के मंत्री तथा उराहित थे पड हर 
'ब्यांसजी 'के आशिष से इनको दिव्यदष्टि मिली औ्रमगादा 


को पहिले श्रीसंजयजी ही ने शतराष्र से कहा था | महाभारत में 
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भवितिसुधास्वाद तिलक । १९७ 
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इनकी कया बहुत विस्तार से है।जव धृतराष्ट्र ने अपनी ली गान्धारी 
समेत श्रीविदुरजी के उपेदश से सप्तधारा गंगा के तढ जाके प्राण 
त्याग किया तब श्रीसंजयजी भी विरक्ष हो मुक्क हो गये ॥ 
हि थ 
(१०९) श्रीउत्तानपादजी। 
श्रीमहाराज उत्तानपादजी सब विधि प्रशंसनीय हैं, कि जिन्होंने 
भक्कराज श्री ध्रुव जीसा उृत्र पाया। श्रीभुवजी को राज दे, बन जा, 
हरि का भजन कर आपने परांगति पाई॥ 


(११० 2ऋषीश्वर श्रीयाज्ञवस्क्थजी। 

श्रीसूय्य भगवान्‌ ने कि जिनसे श्रीयाक्ववस्क्य मर्जी ने विदा 
प्रथमतः पढ़ी थी, अंतिशय प्रसन्न होके यह झाशिष दिया कि जो 
तुमसे विवाद करेगा उसका शीश स्वतः फट जावेगा। 

आप मर्हषियों में हैं।आपने श्रीभरदाजजी के प्रश्न के उत्तर में 
कृपा करके श्रीपावतीशिवसंवाद मानसरामचरित” गाया है । आपकी 
स्त॒ृति भी प्रसिद्ध हे ही। आप अत्यन्त प्रेमी महाभागवत परम विवेकी 
महानुभाव हैं। आपकृत उपदेश विख्यात हैं ॥ 


(१११, ११२, ११३) श्रीसमीकजी, श्रीपिप्पलादजी, 
. . ओपिप्पलाइनजी। 
आसमीकनजी तथा महाभागवत औपिप्पलादजी, और श्रीषिप्प- 
लाश्नजा ताना बड़े ज्ञानों ध्यानी प्रेमी थे॥ 
(कप 20%: /(६०९) 8008 | (७३४) ०५५५4 
निमि अरु नो योगेश्वरा पादत्राण # की हों शरण ॥ 
हीपि, हरि, करभाजन भाक्कि रत्नाकर भारी । अन्त- 
रित्तं, अरू चमसें, अनन्यता पति उधारी ॥ प्रबुध॑, 
मम की राशे, भ्रिदा | आबिरहोतां। पिप्पलं, इमिल 
असिंद भवाब्धि पार केपोता ॥ जंयन्ती नन्दन 


$ पादन्राण“-खड़ाऊँ, पनही, जोड़ा, पगरखी । | भूरिदा“--बहुत देंनेवाला | 
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जगत के त्रिविध ताप आमय हरण। निर्मि अरु नव 
योगेश्वरा पादत्राण की हों शरण ॥३३॥ (२०१) 
बात्तिक तिलक । 


५ महाराज श्रीनिमिजी और नव (&) योगेश्वरों के पादत्राणं के 
मैं शरणागत हूँ और पादत्राण मेरे रक्षक हैं।उन नवों योगेख्वरों 
के नाम और गुण कहते हैं। श्रीकृविजी, श्रीहरिजी, और श्रीकर- 
 भाजनजी, जो नवधा प्रेमा परादि भक्नियों के महारत्नाकर [समुद्र हैं। 

श्रीअन्तरिक्षणं और श्रीचमसजी, जो भगवतधम अनन्य मांग के 
उद्धार करनेवाले हैं | श्रीमइंधजी जो भगवस्मेम की राशि ही हैं। 
श्रीआविदोताजी जो भक्ति ह्ान वेराग्य के महादानी हैं। श्रीपिप्पला- 
यनजी और श्रीदुमिलजी, जो संसारसागर से पार जाने के अथे प्रसिद्ध 


- महानौका हैं ॥ हि 
१ श्रीकृविजी, ७ श्रीआविद्दोंताजी, 
२ श्रीहरिजी, दर श्रीपिप्पलायनजी, 
३ श्रीकरभाजनजी, ६ श्रीहुमिलजी, कं 
9 श्रीअन्तरिक्षजी, १० श्रीजयन्तीजी देवी, 
५. श्रीचमसजी, ११ श्रीनिमिजी महाराज | 


- ६ श्रीप्रवुधजी, शा 
(११४ ) देवी श्रीजयन्ती । ग 
ओऔऋषभदेवजी की धरमपत्नी परम भागवत्ती देवी श्रीजयन्ती वे 
हैं, कि जिनके एकसो पुत्रों में, परम आनन्ददायक ये नहीं पुत्र संपूर्ण 
जगद के जनों के तीनों ताप तथा काम क्रोधादिक मानसिक 908 
के हस्नेहारें, ओर श्रीमरतजी भगवदत््‌ के प्यारे, ई४ | धन्य पर 


[ प्यय | (७३३) 


११०) थे ज) ने हे ग्क 
पदपराग करुणा करो, (जे) नेता नवधा भगतिं 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । १९९ 
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के॥ श्रवएं परी ज्षित, सुमति व्यास सावक*सुकोरतन। 
मुठि घुमिरन भ्रहलाद, एथु पूजा, कमला चरनन 
न॥ बन्दन । सुफलकसुवन, 4 दास्ये दीपत्ति + कपी 
_श्र। सख्यले पारत्यं, समर्पेन आतम बलिधर ॥ उप- 
'जीवी इन नाम के एसते त्राता अग॒ति के । पदपषराग 
, करुणा करो (जे) “नेता नवधा भगतिके ॥१४॥(२० ०) 
श्ला० शांकृष्ण श्रवण प्राक्षरमवद्धयासका कातंन, पह्ादःस्मरण- 
5ड्ड, पद्म भजन लद्मीः एथ: पूजन | अक्ररतवांभवादन कांपपातिदोस्ये 
व्‌ सख्येउजुनः सवस्वात्मानवंदन वालरभूत्‌ केवल्यमंत विहु)॥ १ ॥ 


वात्तिक तिलक । 


जो जो महाचुभाव नवधा भाक्ि के प्राप्त करनवाले आचास्येरूप हो 
सो आप सब मुझपर करुणा करके, अपने पदपंकजों की शरे मुझको 
दीजिए ॥ 
(१ ) श्रवणभाकनिष्ठ मतिमान श्रीपरीक्षितजी 
(२ ) को्तेनभक्किनेष्ठ वैयासकी महासुमति परमहंस श्रीशुकजी 
(३ ) मुन्दर स्मरण भक्किनिष्ठ श्री परहादजी 
(४ ) भगवचरण सेवन भक्विनिष्ठा मानसवती महारानी कमला 
श्रीलर्मीजी 
( ५ ) अवनपूजनभक्षिनिष्ठ श्रीपथ॒जी 
(६ ) वन्दनभक्षिनिष्ठ श्रीथकरजी 
(७ ) श्रीसीतापातिदास्य भाक्िनिष्ठा दीपियुक् कपीनद हनुमानजी 
८ ) सख्यभाक्वनिष्ठ पथापत्र श्रीअज्ञेनजी 
( ६ ) आत्मनिवेदनभक्षिनिश् धारी श्रीबलिजी 
* व्याससावक”>व्यासजी के पुत्र परमहुंस श्रीन्‍्षुकदेवजी | + “वन्दन”>-लमस्कार 
प्रभिवादन । $ “सुफलकसूबन” >-अकरजी । न+ “दीपत्ति” 


दीप्ति, प्रकाश । २८ ( जे ) यह - 
गव्द पीछे से मिलाया है मूल में नही। + “नेता” के स्थान मे पाठान्तर नियन्ता भी है। 
नेता” >प्रव्तेक प्राप्त करने वाले ॥ 
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ये अवणादिक नवो नामवाली भक्षियाँ ही जिनकी प्राणाघार 
जीविका हैं, सो नवो महाभागवत, सब गतिमतिहीन जनों के रक्षक हैं। 
६7 [+«अ क कस! । 
“नबधा भक्त निधान ये रामप्राण प्रिय भक्त दश॥ 
भवण समीरकुमारं, कीरतन कुश लवे नि्भर। 
शुचि सुमिस्न रत भरते, चरण सेवन अबूदं कर॥ 
पूजन श्री, शुभ सुमन्‍्त्र बन्दन अधिकारी। 
लखन दास्थ, सुग्रीय॑सख्यमुख लूटबो भागे॥ 
आत्म समर्पण गीधपाति, झृत अप्रृव्वे करि लिये यश | 
नवधा भक्ति निधान ये रामप्राणप्रिय भक्त दशा॥ 


(११५) श्रीपरी क्षितजी । 

( १११ ) टीका । कवित्त । ( ७३२ ) 
श्रवशरसिक कहूँ सुने न परीक्षित से, पानहँ करत लागी कोटि गुण 
प्यास है। मुनि मन मांक क्‍यों हूँ आवत न ध्यावत हूँ वहीं गभे मध्य 
देखि आयो रूपरास है॥ कही सुकदेव जसों देव मेरी लीजे जानि, प्रानवागे 
कथा, नहीं तक्षकको त्रास हे । कीजिये परीक्षा उरझानी मतिसानी भह्ो ! 


बानी विर्मानी जहां जीवन निरास है ॥ ६७ ॥ ( ५३२ ) 
वात्तिक तिलक । ५ 


राजा परीक्षित के समान मगवतकथा श्रवशरसिक कहीं पुनने 
में नहीं आता । श्रवणपृटन से हरिकथा सुधा पान करते हुए मीं 
प्यास कोटि गुनी बढ़ती ही जाती थी। ऐसा क्‍यों न हो ? दंखिय मे 
प्रभु मुनियों के ध्यान करने से भी उनके मन में किसी प्रकार से नहीं 
झाते, उन्हीं रूपराशि भगवान्‌ का गर्भ के मध्य आप इन हर झाए 
हैं। श्रीभागवत सुनते समय श्रीशुकजी से कहा कि मेरी पति जान 
लीजिये कि प्रभु की कथा ही में मेरे प्राण लगे हैं। मुझको [तर का 
भय. नहीं है। चाहे आप मेरी परीक्षा ले लीजिये, यह हे 
ओरीशुकदेवजी अपने हंदय में यह बात लाए कि राजा सत्य कहते है 


0 अर _ ३ आ 
कथा में इनकी मति सनि गई है॥ ५ रकल्लाएा सनि गई है॥ 
*" कक ब्न्‍्वान, प्रकृति, स्वभाव । २ मविस्तानी ठहर यई सकी ॥ 


> 


2 
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झहो | श्रीपरीक्षितजी को क्या प्रशंसा की जावे कि सातवें दिन 
ज्योही श्रोशुकदेवजी की वाणी समाप्त हुई, उसी क्षण शरीर को 
त्याग दिया परमधाम को चले गए॥ के 

अआ्रीपरीक्षतजी की कथा लिखी जा चुकी है फि ( जिनके हरि नित 
उर बसे )॥ 


(११६) परमहंस श्रीशुकदेवजी । 
११२) टीका । कवित्त । (७३१) 
गर्भ ते निकसि चले बनही में कीयो वास, ब्यास से पिता को नहिं 
उत्तरहु दियो है। दशम श्लोक सुनि गुनि मति हीरे गई, लई नई रीति 
पढ़ि भागवत लियो हे ॥ रूप गुन भरे सह्लोजात केसे करि आए 
सभानप दरे भीज्यो प्रेम रस हियो है। पूछे भक्त सूप ठौर ठोर परे भौंर 


जाई, गाई उठ जब मानों रंगभर कियो है ॥ ६८ ॥ ( ५३१) 
वात्तिक तिलक । 


पर्महंस श्रोशुकदेजी को कथा यहाँ तक तो लिखी जा चुकी है 
कि शुक का बचा श्रीव्यासजी की स्त्री के मुखद्ारा उदर में प्रवेश कर 
या बारह वे उनके उदर में ही आप रहे। पुनः देवतों, मुनीश्वर 
 प्ा्थना में आप गर्भ से निकल के उसी क्षण चल दिये और जाके 
"न हैं में बसे। महषिव्यासजी सरीखे पिता के पुत्र | पुत्र !!” पुकारने 
पर सवथ उत्तर तक न दिया, किन्तु बश्नों सेही “शुकों शुको5हम 
कहलाके प्रवोध कर दिया ॥ 

(तु अव्यास्जी ने एक अनुराग का जाल फेंका अर्थात्‌ भगवद्यश 
के श्लोक सिखाकर लड़कों को (श्रीअगस्त्यजी के शिष्यों को) वन में 
आपका आर भंजा । किसी दिन एक लड़के को अपू्व भगवद्यश का 
2 आरलाक भागवत्‌ के दशमस्कन्ध का गाते सुनके आपकी माति हर 
गई। भगवरत्मम में आप ऐसे पगे कि उस लड़के से पता पूछकर श्री- 
- कप बनी रीति अहणकर ( अपांत जिन्होंने उत्तर 


१ ढरि“-चलिके, ढरक के, कृपा करके | 
#ंअहो बकीय स्तनकालकठ 
लेभे गति धाज्युचिता ततोघन्‍्य क वा दयाल शरण ब्रजेम ॥ 


2 
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भी न्‌ दिया था सो ) अब पास में रूक श्रमिद्वागवत को पढ़ा॥ 
तब संपूर्ण श्रीमागवत में जो श्रीमगवत्रूप और गया का वशन था 
सो सब इनके मन भरके उसके आनन्द का भार इतना हो गया [के 
जो किसी प्रकार से सहा नहीं जाता था ॥ 
एवं, जब ऋषिपुत्र के शाप से राजा प्रीक्षितजी राज तजके 
श्रीगंगाछूल में मुनियों के इन्‍्द समेत सभा में बेठे, ओर भक्त राजा 
जी ठौर ौर के मुनीश्वरों से अपनी सुगति का उपाय पूल रह थे 
मुनीश्वस्ताग इस विचार के चकर ( भवर ) में पढ़े थे कि राजा का 
क्या उपदेश देना चाहिये ॥ 
उसी क्षण उस सभा में ओऔपरीक्षितजी के भाग्यवश श्रीशु कदेवजी 
कि जिनका हृदय श्रीमगवर्लमरः से भीगा हुआ है, सो परोपकार्शि। 
की दरन से ढर के, आ पहुंचे और राजा से कह कि ठ॒म मगवद्यश 
नो।' यह कह श्री " भागवत कथा गा चले मानो प्रेमरंग की मई 
सी लगा दी । श्रीमागवतत श्रीपरोक्षित महाराज की श्रीशुकजी 
ऐसा सुनाया के सात ही दिन में महाराज न प्रमपद ही तो पा 


लिया ॥ हि 
श्रीव्यासजी तथा सुर्छ स्पतिजी की आज्ञास श्रीशुकज 


ने विज्ञानामिन्ध श्रीजनकजी महाराज से उपदेश [लिया ॥ 

किसी तीयथे पर देवाजैना वश्धरहित स्नान कर रही थीं 
मेकले, उन दोवे्यो 

परमहस श्रीशुकदेवजा झकस्मात्‌ उधर हो से जी | 

ने आपसे तो लजा . प्रूतु व्यासजी की देखते ही शीमता एवं 


औ की शंका का उत्तर उन 
लज्बापूरवक वध पारस करने लगी। औरि व्यास 
रत कि प्रमो [आप से झथवा सेब 


बड़भागियों ने कि 
लजा तो सामान्यतः अपर हे ही, 
श्रीशुकदेवजी सेए तर्क 
नहीं, वे तो सब भय ही देखते है 
धि नहीं कि इमकों लज्जा भ वा नई सवश्ध हैं वा नग्न, ने वी 
भगवहूप में थे केवल उसी में मन - 


भव्तिसुधास्वाद तिलक । २०३ 


(११७) श्रीमहादजी । 
(११३) टीका । कवित्त । (७३०) 

मुमिरन साँचों कियो, लियो देखि सबही में एक भगवान कैसे 
काटे तखार है। काटियों खड़ग जलवोरिबों सकति जाकी, ताहि का 
निहोरे चहुँओर सो अपार है ॥ प्ूछेते बतायो खेभ, तहाँही दिखायो रूप 
प्रगठ अनूप भक्त बाणीही सों प्यार है। दुष्ट डाखो मारि, गरे झातें लई 
डॉरि, तऊ क्रोध को न पार, कहा कियों यों विचार हे ॥ ६६॥ (५४३०) 

वात्तिक तिलक । 

महाभागवताग्रगरय श्रीप्रह्मदजी की कथा 'द्वादश भक्क राजों के 
साथ लिखी जा चुकी है। इन्होंने श्रीराम नाम का सच्चा स्मरण किया 
जिस स्मरण से इनको पूर्ण पत्रह्म दृष्टि प्राप्त हुई कि जिस हाष्टि से 
चराचर में एक भगवान्‌ ही को देखा । यह भजन ओर स्मरण देखके 
भक्द्रोही हिसण्यकशिपु ने इनके वध्‌ के अनेक प्रयत्न किये, अग्नि 
में जलाया, जल में डुबाया, तथा खड़ का प्रहार भी कराया, परन्तु 
इनको खड़ केसे काठ सकता था। क्योंकि खड़ में काटने की शक्ति 
अग्नि में जलान की एवं जल में डुवाने की शक्ति जिस परमात्मा 
श्रीरामजी की है, उन्हीं को आप चारो ओर अग्नि जल खड़ादिकों 
में अपार प्रीति प्रतीति से देखते थे॥ 

अन्त में हिस्णयकशिपु ने पूछा कि तेरा राम कहाँ हे?” तो 
आपने उत्तर दिया कि प्रभु सत्र हैं ॥ 

दां० तामें मोर्में खज़ में, खम्भहु में हैं राम। 

माह दोखें, ताह नाहि, पितु | बिना जपे हरिनाम ॥ 

एसा सुन दुष्ट ने पुनः पूछा कि क्‍या इस खंभे में भी हे ?” आपने 
उत्त दिया कि हो, नस्सन्दंह है तिस पर, उसने महाक्रोध करके 
उस खंभे में एक घूसा ( मुपष्टिक ) मारा ॥ 

तब अपने भक्त की प्रियवाणी को सत्य करनेवाले प्रश्॒ उसके 


१ __ इंबकति>थकित । आगेह सह कछे सकी भाप सह उ॒ 7 :उ न्‍न्‍्शवित । “आगेहु रामहि, पीछेह रामहि, व्यापक रामहि है 
बन ग्राम । 
जुल्दर राम दशोदिदि पुरण स्वगहु राम पतालहु राम ॥ 





०१ शीभक्तमात्र सटीक । - 
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मुष्टि मारते ही, उस संमे में से महा अत शब्द करे भर मे 

छू ६६. १9 श 0 अद्भु हु 
६ अथोत्‌ आधा नर” का ओर आधा “तिंह” का शरैर घारण कर ) 
पकट हा उस दुष्ट को मार डाला | फ़िर उसकी ओऑतें निकाल के अपने 
गल में डाल ली, पर इतने पर भी आपका अपार क्रोध बना ही रहा, 


शान्त नहीं हुआ, न जाने मन में क्या विचार आ गया ॥ 

जा (११४) टीका । कवित्त । (७२९) 
+ 3९ शिव अज आदि, देख्यों नहीं क्रोध ऐसो, झावत न हिग कोऊ 
लबिमी हूँ त्रात है। तब तो पठायो प्रहहाद अहलाद महा, भहो महि 
भाव परया आयो प्रभु पास है ॥ गोद में उठाह लियो, शीश पर हवाथ 
दिया, हियो इलसायो, कही वाणी विनियरास है। आई जगदया लगि- 


खो श्रीशृर्तिहजू को, भ्रो यों छुटावों कस्यो माया ज्ञान नांस 
॥ १०० ॥ ( ५२६ ) 


ै 


पृ 
हि. 
हर 
वात्तिक तिलक । 

श्रीनरहरि भगवाद्‌ का वह क्रोध देखके, औरों की तो बात ही क्या 
है श्रीतह्ाशिवादिक भी डर गए क्योंकि इन्होंने प्रभु का ऐसा कोप 
कदापि देखा ही न था। कोई समीप नहीं जा सकते थे, वरंव श्रीलक्षी- 
जी भी भय से प्रभु के पास नहीं जा सर्की ॥ 

तब तो श्रीजह्मादिक ने श्रीपह्तादजी से कहा कि वत्स ! तुम प्रथ 
के पास जाके क्रोध की शान्ति करावो यह सुन आश्चर्य्य भाक्ति भाव 
के महाव्‌ अह्वाद में पगे हुए श्रीपह्ादजी श्रीपर् के पास वेखठके गये | 

श्रीमक़बत्सलजी ने प्रसन्न हो दोनों हाथों से उठाके आपको गोरे में 
बिठला लिया, ओर मस्तक आन्ाण कर शीश पर अख़णड अभयप्रद 
हस्त फेस ॥ ९२ ० 8 है 

तदनन्तर, श्रीपह्ादजी का हृदय अकथनीय आने से हवात हे 
प्राप्त हुआ, और प्रेमराशिसानी वाणी से स्ठाति मरर्थना करने 
प्रभु ने आज्ञा की कि वत्स | कुछ वर मॉग ॥ 

१ “किंग “समीप, पास, लगे । २ लगिपरचो“त्न्मूहलगू हुए. लह, .हंएे भदझ्ि 
उलझ पड़े । ३ “अरबो/<<हठ पड़े, ड़ गए ॥ 


झि परचो, 


भव्तिसुधास्वाद तिलक । २०५, 
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आप बोले कि प्रभो ! मैं वरदान नहीं चाहता हूँ ॥ 
रन्‍तु पुनः आज्ञा पाय आपको जगत के जीवों पर दया आ गई, 
इससे चरणों में लग के ओर हठ करके यही वर माँगा कि नाथ | इस 
झापकी माया ने सब जीवों का ज्वान हर लिया हे इसलिये अपनी माया 
से जीवों को छुड़ाइये, जिसमें झापका भजन करें ॥ 
कादि कृपान कृपा न कह पिठु कालकराल विलाकि न भांगे। 
राम कहाँ? “सबठाएँ हैं. खंभमें? “हों सुनिहांकनकेहरि जागे॥ 
बेरी बविदारि भए बिकराल, कहे प्रहलादहि के अचुरागे। 
प्रीति प्रतीति बढ़ी, तुलसी, तबते सब पाहन पूजन लागे॥ २॥ 


(११०८) महीवीर श्रीहनुमावजी। 

(७ नमों भगवते हचुमत श्रीरामद्ताय ) 
श्रीहरिवल्लभों में भी, परमप्रिय श्रीवीरमारुतिजी की कथा कही 
जा चुकी है, फिर यहाँ नवधा भक्ति की निष्ठा में आपका यश श्री ग्रन्थ- 
कत्ता ने गाया है, ओर पुनः आगे, १६ वें छप्पय ( मूल २०) में भी 
रघुबीर सहचर महावीर पवनात्मजजी का सुयश देखिये॥ उसी 


प्रसंग में आपके जन्म की कथा 38 परमानन्द लाभ कीजिये ॥ 
पाई । 


सुमिार पवनसुत पावन नामू। अपने बस करि राखे रामू ॥ 
ओर आपकी श्रवण निष्ठाभाक् इस वातो से प्रसिद्ध ही है कि जब 
श्री अवधेश राषवेनद्रजी महाराज निज साकेत थाम को जाने लगे 
आपको आज्ञा दी कि तात | तुम यहीं ( श्रीअयोध्याजी में ) रहो 
तिस पर आपने कहा प्रभो ! जो आज्ञा, परन्तु यह वरदान मिलते 
कि कदापि किसी काल में श्रीरामायण मुझे सुनानेवालों का अभाव 
नहीं हो | प्रभु बाले कि अच्छा, ऐसा ही होगा, संदेव मेशे कथा 
उम्हारं श्रवण गांचर हाती रहेगी, नर नाग गन्धर्व सुर, मेरे यश तुम 
भति गाया ही करूँ, तथा भाग्यशालिनी अप्सराएँ निरन्तर मेरे 


परत्र तुम्हें सुनाती ही रहेंगी ॥ निदान, आप किस रस के झाचाय्ये 
नहीं हैं? सबह्दी के हैं ॥ 


२०६ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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चौपाई । 

दुर्गभ काज जगत में जेते। सुगम भलुग्रह कपि के तैंते॥ 
कवनसो काज कठिन जगमाही। जोन तात होय तुम पाह ॥ 
सीयदुलारे रामपियारे। सन्त भक्त के कापे रखवार॥ 
नहिं कोउ हचुमतसमवबड़भागी। सीताराम चरण अजुरागा। | 
मंगल मूरति मारुतनन्दन | सकलअमंगलमूलानकन्दन॥ 
सो० सेइय श्रीहनुमान, भुक्ति-मुक्कि-हरिमक्कि'परद । 

जनरक्षक.. भगवान, पीर, पीर, करुणायतन ॥ 


(११६) (१२०) श्रीअजनजी, श्री एथुर्जी । 
श्रीहरिवस्लभों में भी, श्रोअज्चुनजी को कथा होचुकी है, और 
यहाँ (इस छप्पय में ) आपको श्रीअन्थकारखामा ने नवधाभक्कि 
( सख्यरस ) के प्रसंग में लिखा है| 
श्लो० सर्वगुह्मतम भूयः श्ृणु में परम वचः 
इष्टो5सि में दर्ढभाति तता वर्यामि ते हितम्‌ ॥ 

&0&0 प्रियोसि में ॥ 

( २) भगवत्‌ के अवतारों में तथा जिनके है नित एर बे 
तिन भाग्यभाजनों में भी महाराज औरइ्जी की चर्चा हो उकी ई| 
किसी २ महात्मा ने आपका श्रवण निष्ठा मे [लिखा ह आर ् 
शापको श्रीनाभास्वामीजी प्रमुख ने शजन निष्ठा में वणन किया है 


(१२१) श्रीअकूरजी | 

(११५) टीका । | (७२ हर 
चले अकरूर मधुपुरात बिसरे, नेन चली जल घोर कब देखा 
छंबि पूर को। सगुन मनाई एक देखिबोई भार है रब 
लोटे, बांख पगधूर का ॥ बदन प्रबीन चाह िफ "ले हा 
शुक्ल हे दग कियो दियो चर को पक कांह जीवन का मर को । मल शाम कह है (५६8) 
मनोसथ का हिल हगरूप फियी हेया चुर चु का 
'बिसूरना' चिन्तवत करना 3 झिले 

प्रवेश किया, हिल गए हिताएं, परकेः ससस्‍्नेह मिले ॥! 
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वात्तिक तिलक । 
श्रीअकरजी कंसके भेजे हुए मथुराजी से ( श्रीत्रज को ओर ) आते 
विरह उत्कणठा से चले, यों विचारते हुए कि-- शनि कक 
पद- जे पदपदुम सदा शिवके रह, सिन्धुसुता उरते नहिं दारे। 
सूरदास तेई पदपंकज, त्रिविध ताप दुख हरन हमारे॥ 
दो० व्रजवाला जे पदकमल, रही सदा उर लाइ। 
ते पद्ंकेज दंखिहां, हा इन्ह नननन्‍्ह जाइ॥ 
श्रीकृष्ण बलदेवजी का रूप चिन्तवन करते ही आखों से प्रेम 
जल की धारा बहने लगी, ओर श्याम गोर छविप्रण दोनों भाइयों के 
दर्शन का मनोरथ भी हृदय में भर आया। सगुन मनाते जाते थे, केवल 
दर्शनही सुहाता था, इससे अपने शरीर का भान सूल जाया करते थे ॥ 
इसी दशा से जब श्रीत्रज के समीप पहुँचे, तो मागे की भूरे में 
कमल वज्ञ ध्वज अंकुशादि चिह्न युक्त भगवत्‌ के चरण उबदे हुए 
देखके उनको दुण्डवत्‌ कर आप उन्हीं चरणबिह्ों में लोटने लगे 
ओर इन्हें प्रीति चाह अतिशय नवीन उत्पन्न हुईं उसी से इनकी 
जीवन की जड़ी बन्दन भक्ति प्रवीणता श्रीशुकदेवजी ने श्रीभागवत 
में भलीमाति कही हे ॥ 
श्रीवन्दावन में आप आ पहुँचे, श्रीवलरामजी तथा श्रीकृष्णजी 
का दशेन कर, अपना मनोस्थ पूर्ण देखा आगे बढ़, जा मिले, छवि- 
गगर में इनके नेत्र मग्न हो गए और हृदय प्रेम से चूर चूर हो गया ॥ 
प्रमपूरित अन्तःकरण से शुभ मार्ग में जिनका चिन्तवन करते चले 
त्रते थे, यहा आकर, उनके ओर विचित्र चरित्रों के अतिरिक्त, यह भी 
खा कि--- 
सवबंया ॥ 
पुतदारा आ गहका नह सबे तजि जाहि बिरागी निरन्तर ध्यावैं॥ 
पं नेम आ धारणा आसन आदि करें नित योगी समाधि लगाएँ ॥ 
महिज्ञान ओ ध्यान तें जानें कोड सो अनादि अनन्त अखरणड बतायैं। 
गई अहौर को छोहरियों छेडिया भर छाँछ पे नाच नचायैं॥ 
जिससे आप असीम सुख को प्राप्त हुए॥ 


आर श्रीभकतमाल सटीक | 
& ब्कह 26 ८ ० आम टििलक रत अ+ 25 
आअक्रजी के चर्चा शाहारबरलभां मभोहो झाई हे आर यहा 


“तवधा भक्ति के प्रसंग में ॥ 


45 [पु 


(१२२) श्रीवलिजी । 
(्‌ ११६) टीका । कवित्त ( ७२७ ) 
 दियों सरबसु, करि अतिअनुराग बलि, पागिगयों हियो प्रहलाद 
सुधि आई है। गुरु मेरमांवे, नीति कहि समुझावे, बोल उर में न आये 
केती भीति उपजाई है ॥ कहो जोई कियो साँचों भाव पन लियो, झह़्ो 
दियो डर हारे ने, मति न चलाई हे। रीके प्रभु, रहे द्वार, भये बस हरि 
मानी, श्रीशुक बखानी, प्रीति रीति सोई गाई है ॥ १०२ ॥ ( ५२७ ) 
2085 अर वात्तिक तिलक । रे 
श्रीवलिजी ने अति अनुरागपूर्वेक श्रीवामन भगवाद्‌ को अपना 
सर्वस्व दे डाला, यद्यपि इनके गुरु शुक्राचार्य्य ने इनको बहुत भरमाया, 
और यह भी जता दिया कि देवतों के पक्षपाती विष्णु हैं, तथापि 
इन्होंने न माना, वसंच इनको अपने पितामह श्रीमह्मादजी की प्रेमा भा 


की सुधि आ गई । इससे श्रीषलिजी का हृदय प्रशु के अनुराग में पग 
गया ॥। 

पद । 
“ज्ञाके प्रिय न राम बेदेही। तजिये ताहि कोटि बेरी सम यथा 
परम सनेहीं ॥ तज्यों पिता प्रहलाद, विभीषण बन्धु, भरत महा । 
बलि गुरु तजेउ, कन्त ब्रजर्बनितनि, भयो मुदमंगलकारी ॥ नाते नेह 
राम के मनियत सुहृद सुसेब्य जहॉँलों | अंजन कहा ! आल जो ४, 
बहुतक कहाँ कहाँलों ॥ चुलसी, सो सब भाँति परमहित पुज्यआा 
प्यारो । जाते होय सनेह परमपद, एतो मता हमारों ॥ (वि० प० ) 
पुनः शुक्राचारय्य ने बहुत प्रकार से राजनीति रवे | तथा अनेक 
मय भी दिखाए परन्‍्त शुक्र का वचन आपके न में एक भी न जमा, 
पे से प्रतिज्ञा की थी, सो । सच्चे भाव से 

किन्तु जो कुछ प्रभु से कल शहर लक तरस थी, सोई बात की 
ग रु “757: पत्तत करे, हैर फेर करे। 
रा मेष कक पक पर करे, बहकावे, टाल मठोल करे, हेर फेर करें| 

ए“चलाई हवेली, उसकी, हटी, डोली ॥ हे २ 






भक्तिसुधास्वाद तिलक । २०९ 


छा 


श्रीहारे ने भी बहुत डराया, पर इन्हांन अपनी मात होरहपा से स्थिर 


ही रक्‍्खी, अथांत अपना देह आत्मा सब प्रभु को समपंण कर[दया ॥ 
स्वेया । 


के यह देह सदा सुख सम्पति के यह देह बिपत्ति परोज । 
के यह देह निरोग रहो नित के यह देहहि शेंग चरांज ॥ 
के यह दंह हुताशन पैठह् के यह दंह [हमाले गराजू। 
सुन्दर रामहिं सौपिदियोजब,त व यह देहजियो कि मरोज॥ 
प्रभु इनकी सत्यसन्धता तथा आत्मनिवेदन भाक्ति देख, अत्यन्त 
ही शरीक इनके द्वारपाल बनके सदां द्वार पर ही रहने लगे और अपने 
मन में हार मान, आपके वश ही हो गए। सो परमहंस- श्रीशुक्जी ने 
श्रीभागवत में अच्छे प्रकार से बखान किया है। सोई श्रीवलि की प्रीति 
रीति हमने भी गान की है। श्रीवल्लिजी की कथा द्वादश भक्तों में 
भी लिखी जा चुकी हेओर यहाँ आत्मसमपण में ॥ 


(१२३) प्रसादनिष्ठ भक्क । 


११७) छप्पय (७२६) 
हरिप्रसाद रस स्वाद के भक्क इते परमान ॥ शझूरे 
झुक, सनकादे, कापेल, नारद, हनुमानां। विष्वकसेनं, 
प्रहलाद, बलि, भीषम॑, जग जाना ॥ अजुने, घ॒वं, अम्ब- 
री, विाषए, महिमा भारी । अलुरागी अकूरे, सदा 
उद्धवं, आधकारी ॥ भगवन्त भ्रुक्त अवशेष्ट की कीरति 
कहत सुजान । हारेगप्रसाद रस स्वाद के भक्क इते पर- 
मान ॥ १४॥ ( १६६ ) 
. वात्तिक तिलक । 
शीहार क प्रसाद के रसस्वाद लेनंवाले आर आामगपत्‌ के भाजन 
किये हुए शेष अमृतान्न को कातत माहंगा कहने में परम सुजान, इतने 
भक्क प्रमाण ह-श्राशह्वर जा श्रीशु कजा सनकादक चारो माह 
अकापेलजी शानारदजा, श्रीरामानन्य हचुपारजा श्रविष्वकृतंनजा 
अपहलादजी, श्रीवलिजी आर प्रांसद्ध दवब्रत शआाभाष्मजा अशअिजुन 


। श्रीभक्तमाल सटीक । 
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जी, श्रीध्रवजी, श्रीअम्बरीषज्ञो, महामाहेमायुक्त श्रीविभोषणशजी, भनु 
रागी श्रीअकूरजी, सदा प्रमाधिकारी श्रीउद्धवजी ॥ 
तात्पय्थ यह है कि भगवत्‌ का उच्द्विष्ट प्रसाद इन भक्त का अवश्य 
झपण करना चाहिये, उसमे प्रमाण पद्मपुराण का- 
श्लो० बलिविभीषणों भीष्मः कांपेली नारदाउज्चनाः। 
प्रह्दों जनको व्यासो अम्बरीपः पृथुस्तथा ॥ ३ ॥ 
विष्वकृप्तेनों भवो5कूरों सनकादाः शुकादयः। 
वाहुदेवप्रसादान्न सव॑ गृहन्त वेष्णवा ॥२॥ 


4 श्रीशिवजी, ६ श्रीवल्िजी 

२ श्रीशु कदेवजी 4० श्रीमीष्मजी, 
३ श्रीसनकांदेजी ११ श्रीअजुनजी 
४ श्रीकपिलदेवजी, - १३ श्रीभ्रवजी 

५ श्रीनारदजी १३ श्रीअम्बरीपजी 
६ श्रीहनुमावजों १४ श्रीविभीषणजी 
७ श्रीविष्वकृप्तेन जी १ ५ श्रीअक्ररजी 

८ श्रीपह्वादजी, १६ श्रीउद्धवजी 


( ११८ ) छप्पय | ( ७२५ ) 
ध्यान चतुर्॑ज चित धर्वी, तिन्हें शरण हों अनुसरों | 
अशगस्त्यं पुलस्त्यं एलह च्यवन वशिठ सौभंरि ऋा 
कम अत्रि रिचीक॑ गेंगे गौतम सुब्योॉसशिषि ॥ लोमरी 
भर दालमभ्यें अभज्विरा अ्रड़िग्रकासी । मांडव्य विश्वानि। 
सहस अठासी ॥ जावालि यमदेग्नि मा्यीद्श 
कश्यप परव॒त पराशार्‌ पदरज परों । ध्यान चतुसुंज चि 


धो, तिन्हें शरण सुसरों ॥ १६४ (१६८) 


भक्त का आपने 
गवान के चत॒भुज रूप का ध्यान जिन ; अपने 
628 मैं उनके शराश में प्राप्त हूं भरे उन्हीं के चरणों की 


चित्त में धारण किया 
धूरि अपने शीश में धरता हूँ“ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । २११ 
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१ श्रीअगस्त्यजी पफ श्रीदालभ्यजी 

२ श्रीपुलस्त्यजी १६ श्रीअज्ञिरजी ह 
३ श्रीपुलहजी १७ श्रीअष्यश्वड्गजी 
9 श्रीव्यवनजी १८ श्रीमांडव्यजी 

५ श्रीवशिष्ठजी १६ श्रीविश्वामित्रजी 
हट किक २० श्रीदुर्वांसाजी 
आओ २१ श्रीजाबालिजी 


८ श्रीअन्रिजी 
६ श्रीकची कजी 
१० श्रीगगेजी 


२२ श्रीयमदग्निजी 
२३ श्रीमायादश (मारकेण्डेय ) जी 


११ श्रीगोतमजी २४ श्रीकश्यपजी 

१४ श्री (संजयजी) व्यासशिष्य | २४ श्रीपर्वेतजी 

१३ श्रीलोमशजी २६ श्रीपराशरजी 

१४ आंभृगुजा! २७ (झठसीसहसख) (८८०००) 
(१२९) महपि श्रीअगस्त्यजी । 


(0 


सिीतारामहझपापात्र शरामाए ऋषीश्वर श्री १०८ अगस्त्य भगवान्‌ 


३ ९ ९. 


की के जनका दूसरा नाम श्रीघट्योनि वा कुम्मजजी भी है, अन्य 
महातयां के ही सारस नहीं, बरंच इनका श्रीप्रभु का दूसरा व्यक्कि ही 
समभना चाहिये, किमाधकस ? एवं, आपकी स्री श्रीलोपामुद्राजी 
अजिनकनानइनाजी को अतिशय क्ृपापात्र सखी हैं। आप दोनों की जय॥ 
आअगस्त्वजां भगवाद्‌ को उत्पत्ति घड़े से हुई, वरुण देवता तथा 
मित्रजी दोनों के तेज एक कलश में रखे हुए थे, श्रीवह्माजी की इच्छा 
से उसी घठ से आप निकले ओर ऐमा भी कहा है कि एक राजा ने 
आम अ उसस जा  क्षारात्न ।मेला, उसको उसने एक कलश 
वह अपनी र 
जा ही नवीका नखिला सका ), उस घड़े से आप 
आपकी बनाई श्रीश्रगस्त्यपंहिता _ प्रसिद्ध ही है ॥ 
उाऊतपाते शाज्ञघर दिव्य अखण्डेक नित्यकिशोर मूर्ति व्यापक 


२१२ श्रीमक्तमाल सटीक । 


न 





ऑनशिलकीतक अत क आतक-लन्क, 


परातर भगवत्‌ संचिदानन्दधन शोभाधाम श्रीजानकीवल्नम राम 
चन्द्रजी की उपासनापूजा इत्यादि के बढ़े भारी भाचाय्ये श्रीअगस्त 
भगवाद्‌ हैं।आपने सर्वे जगत्‌ पर कैसी हुपा की वर्षा की है, वर्णन 
नहीं हो सकता ॥ 

पाँच छः कारणों से एक समय आप सम्पूर्ण विशाल समुद्र ही को 
पान कर गए थे, सो कथा विख्यात हे ही ॥ 

चौपाई । 
कहूँ कुम्मज कहेँ सिनन्‍्धु अपारा। सोखेड विदित सकल संसारा॥ 

आज मी आपका नाम लेते ही महाअजीर्ण कोसों भागता है॥ 

शपार्यतीजी और महादेवजी के विवाहउत्सव में जब मिरिणिज 
हिमाद्ि के यहाँ देवतों दानवों आदिक के इकट्टे होने पर उनके बोर 
से घरती उत्तर की ओर नीचीं हो गई, तो सबकी भ्राथना से परम समा 
श्रीअगस्त्यजी दक्षिण को चले गए, तव आप ही के प्रभाव से शथवी 
दक्षिण की ओर नीची हो ग३॥ ५ हा ह 

अन्नदान न करके केवल मणि सुवर्ण बसन भूणणाद दान करने 
पर भी एक व्यक्ति बढ़ी हुगेति को प्राप्त आ था, सो उसका उठ 
महामुनि श्रीअगस्त्यजी ही महाराज ने कराया। और उसके दिय 
भूषणों से आपने श्रीप्रभु की पूजा की । श्रीसीतारामनाम का माहाएँव, 
अीथगर्त्यजी ने कहा भी है ओर श्रीशेषजी की सभा में देवर्ती दे 
मुनियों को आपने नामप्रभाव दिखामीदियाहै॥ _ 

देवतों की प्राथेना पर श्रीअगस्त्य भगवाद न ही मन्दरावर 
( विन्थ्यागिरि ) को आक्षा दी जिसके अलुसार वह अचल आज हैं: 


बैसा ही पढ़ा का पड़ा ही है जेसा आपको साष्टाड़ दण्डबत्‌ करन 7 


समय गिरा था ॥ 


/! 


हैँ 


श्रीशिवजी, और श्रीबह्माजी, जिस प्रकार ] 
की महिमा जानते ६, वैर्स 
जानेगा १ आपकी शष्य श्रीसुती रण दि& 02“ सपििल ् 


श्रीहलुमानजी, कार 
ग्रीअगस्त्यजी | भोर कोई 
श्रीअगस्त्यजी महाराज जा 
किक २ 
तो अपार है फिर स्वयं आप ्तकतत मे पठ फिर स्वयं आपकी तो वार्ता ह 
् अपार दे स्व ासततार न्न दाठक देख ही चुके हैं । 


भव्तिसुधास्वाद तिलक । २१३ 
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लंका में सरकार पर कृपा करके राक्षस-प्रेरित अश्च-शश्तों से रक्षा की 


है, और श्रीआदित्यहदय पढ़ाया हे कि जिसकी महिमा प्रसिद्ध ही हे ॥ 
चौपाई । 


“टीन दयाल दिवाकर देवा। कर मुनिमनुज सुरासुर सेवा॥ 
हिम तम करि केहरि करमाली । दहन दोष दुख दुरित रुजाली ॥ 
कोक कोकनद लोक प्रकाशी | तेजप्रताप रूप रस राशी ॥ 
सारथि पंगु दिव्य रथ गामी | विधि शंकर हरे मूरति स्वामी ॥ 
बेदपुराण प्रगट यश जागे। तुलसी राम भक्ति वर माँगे॥ 
झरणय में, प्रभु ने स्वयं आपके आश्रम में जाके आपको दशेन दिया है ॥ 
श्रीअयोध्याजी में राज्याभिषेक के अनन्तर श्रीअगस्त्यजी से प्रभु 
ने अनेक कथा, तथा श्रीमहावीर हचुमादजी के सुयश सुने हैं॥ 
श्रीअगस्त्यगुणग्राम वेद तथा पुराणों में विदित है। श्रीसीतारामजी 


की पूजा भक्कि के आचाये महामुनि अगस्त्य भगवान्‌ की जय जय ॥ 
सवबंया | 


पूरण ब्रह्म बताय दिया जिन एक अखंड हे ब्यापक सारे । 
रागरु देष करे अब कोन सों जोई है मूल सोई सब डारे॥ 
संशय शाक मिठ्यों मन को सब तत्त्व विचारि कह्यो निरधारे। 

सुन्दर शुद्ध किये मलधोयके हे गुरु को उर ध्यान हमारे॥ 


(१२५) श्रीपुलस्त्यजी । 
शआजउलस्त्यजाी श्रीतरह्माजो के पुत्र हैं। गृहस्था श्रम में रह, पृत्र उत्पा- 
दन कर, बढां का विद्या पढ़ा, आपने मसाक्षपद का साधन किया ॥ 


(१२६) श्री पुलहजी । 
श्रीयुलहजी श्रीपुललस्त्यजी के भाई हैं । इन्होंने भी अपने भाता ही 
के सरिस आचरण किये॥ 
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(१२७) श्रीच्यवनजी । 
श्रीच्यवनजी वन में रह, भगवान्‌ के ध्यान समाधि में ऐसे निमग्न हो 
ए किउनकशरीरभर में दीमकों ने मिट्टी का ढेर (वल्मीक) लगा दिया ॥ 


कस श्रीभक्तमाल सटीक । 
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उसा वन में राजा शयाते आखेट को गया। उसकी कन्या तथा 
ऊल सेना भा साथ थी। उस कन्या ने उसी मिट्टी के ढेर ( बलमीक ) 
में कुछ चमकती सी वस्तु देखके कोतुकवश उसमें लकड़ी खोद दी। 
उसमे से रुधर निकल आया । लड़की बहुत ढरी भौर चुपचाप अपनी 
सेना में भाग आई ॥ 

मुनि के उद्धेग पाने से, राजा तथा उत्तके सब साथियों का अपान 
वायु रुक गया। इस प्रकार से सबको अतिकष्ट होने के कारण को 
बद्धमाव्‌ राजा ने यह ठीक ठीक अनुमान कर लिया कि किसी 
ने यहा के किसी तपस्वी का कोई अपराध अवश्य किया है| तब राजा 
इसकी पूछ जाँच करने लगा ॥ 

राजकन्या ने विनय किया कि पिताजी | मुझ वालिका की आज्वता 
से एक तपरवी के नेत्रों में लकड़ी चुभ गई है। मुझे उसका बड़ा ही 
पश्चात्ताप तथा भय है ॥ है 

अ्रीमुनिजी की सेवा में | उस कन्या को साथ लिये ] जाके दृपति ने 
स्त॒ति प्रार्थना की। मुनि प्रसन्न हुए। श्रीरा महृपा से सवका कष्ट जाता रहा ॥ 

राजा, मुनि महाराज को वह कन्या दान कर, अपनी राजधानी 


श्रीअयोध्याजी में लाट आए॥ न 
स्वपत्षी के तोषाथ, श्रीव्यवन ऋषिजी हस्किपा से अश्विनीकुमार 


की सहायता से आुवाअवस्था को प्राप्त हो, विषयभोग करने लगे॥ 
यद्यपि मुनिजी शरीर से तो इतने बड़े भोगी थे, तथापि वास्तव र्म 


किम 


मन के निर्दोष और परम विरक़ ही थे, क्योंकि भोगामोग सुखह/ख 
से निद्धेन्द थे ॥ 
श्लोक “सुखढुःखे समे कला, लाभालामों जयाजया | 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्थाति॥ ३ ॥ 
दो० “ठुलसी” सीताराम-पद, लगा रहे जो नेह। 


तो घर घट बन बाठ 'में, कहूँ रहे किन दंह॥ 
सवया 4 


“पीएरु युष्ट शरीर को पम्मे जो शीतडु उष्ण जराश्त 4 
भूख तृषा गुश प्राण को व्यापत शोकरु मोहह भय मन थी 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । कक 


बुद्धि विचार करे निशि बासर ५वित्त बितसे अहं अभिमान ॥ 
सब को प्रेरक सबे को साक्षिज्ध सुन्दर आपको न्यारोहिजाने॥ ३ ॥ 
_एकही हृप ते नीरहे सींचत ईंख अफरीमहि अम्ब अनारा। 
होत वही जलस्वाद अनेकनि मिष्ट कहकनि खट्ठक ख़ारा॥ 
त्योँहि उपाधि सँयोगते आतम दीसत आय मिलयो सबिकारा। 
काढ़िलिये सुविबेक विचार सो, सुन्दर शुद्धखरूप है न्याय ॥ २॥ 
भगवतकृपा से दम्पति भगवड्जन से न चूके वरंच भजन प्रभाव से 
भगवद्धाम को गये ॥ 
ह चौपाई । 
रघुपति चरण प्रीति अति जिनहीं। विषयभोग वश करे कि तिनहीं॥ 
(१२८) झुरुवर्य्य श्रीवशिष्ठजी । 
बढ़ वशिष्ठ सम को जग माही ॥ 
मुनीश्वर अनन्त श्रीवशिष्ठजी महाराज श्रीज्माजी के पृत्र, श्रीरतुकुल 
के गुरु हैं। आप प्रायः सब शा्तों के आचाय॑ हैं। स्वगे और भूमि के बीच 
आकाश में बहुत दिन स्थित रहके आपने युगुल सरकार का भजन किया है ॥ 
“सो गुसाईं विधिगति निज छेंकी ॥” 
अपने भजनप्रभाव से एक दूसरे ब्रह्माण्ड में जाके वहाँ के ब्ह्माजी 


९ 


से मिले हैं॥ 
उपदेश आदि के लिये आप कई शरीर धारण किये हुए कई स्थान 
पर रहते हैं, जैसे (१) बह्मलोक में, (३) धम्मराज की सभा 
ओर (३) श्रीअवधमें । (४) “सप्तऋषियों” में मी आप हैं। इत्यादि ॥ 
अविश्वामित्रजी अपार तप करने पर भी “ब्ह्मर्षि' तो तब ण्‌्कि 
गष आप (भगवाद्‌ श्री ३०८ वशिष्ठजी) ने उनको “बह्मर्पि” कहा | 
अस्माचाय्यें जगदुगुरु महर्षि श्री १०८ वशिष्ठजी महाराज की, तथा, 


अपने २ श्रीगुरु महाराज की महिमा को जो विचारे सो परम बड़भागी है॥ 
कंवित्त । 


जग में न कोऊ हितकारी गुरुदेव सों ॥ 
बैड़त भवसागर में आय के बँधावे धीर पारह लगाय देत नाव को 


२१६ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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ज्या खूब सां। परउपकारी सब जीवन के सारे काज कब न आवै जाके 
गुणन को छेव सों॥ वचन सुनायकर भ्रम सब दूरि करें “सुन्दर 
दिखाय देत अलख अभेव सों । ओरह सुनेहि हम नींके करि देखे 
शाधि जग भें न कोऊ हितकारी गुरुदेव सों ॥ १ ॥ 


9% | 49: जम पे 


गुरु का ता माहँमा है आधेक गावदते ॥ 


[4 


गांविंद के किये जीव जात हैं रसातल को गुरु उपदंश सोतो छूट 
यूमफंदते | गोविंद के किये जीव बशपरे कमनके गुरु के निवाज सेँतो 
फिरत सुछ्धंदते ॥ गोबिंद के किये जीव बूड़त भवसागर में धुन्दर 
कहत गुरु कादे दुखद्धदत | कहाँला बनाय कछु मुखते कहूँ जू ओर 
गुरु की तो महिमा हे अधिक गोविंदते ॥ २॥ 
दो ० श्रीवशिष्ठ मुनिनाथयश, कहीं कवन मुह लाय। 
जिन्हें स्वये श्रीराम ही, लीन्हों गुरू बनाय ॥ १ ॥ 
चौपाई । 
राम ! सुनहु” मुनि कहकर जोरी । कपासिन्ध ! बिनती कछु मोरी ॥ 
माहिमा अमित बेद नहिं जाना। मैं केहि भाँति कहर्ड भगवाना |॥ 
उपरोहिती कर्म अति मन्दा।बेद पुराण स्मृति कर निन्‍्दा॥ 
जब न ले में तब विधि मोही। कहा लाभ आगे सुत! तोहां॥ 
परमातमा ब्रह्म नर रूपा होइहि रघुकुलभूषन भूपा ॥ 
दो०'तव मैं हृदय बिचारा, जोग जन्न बत दान | 
जाकहँ करिय सो पहह, धमे न यहिसम आन ॥ 
चौपाई । 
तव पदपंकज प्रीति निरन्‍्तर। सब साधन कर यह 3 सुन्दर ॥ 
दक्ष सकल लच्छनजञ्ञत सांई। जाक पदसरोज रे होई॥ 
दो० नाथ ! एक बर मगर, राध | कृपा करे देंहु। 
जनम जनम प्रभुपदंकमल, कब धद३ जान नई ॥ 
चौपाई। 
झस कहि मुनि बशिष्ठ गृह आये।झुपा। 


नी नव भय: 


पैधुँ के मन अति माय ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक २१७ 
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(१२७) श्रीसोभरिजी । 
श्रीसोभरिजी की कुछ कथा श्रीमान्धाताजी को कथा के अन्तगेत 
आ चुकी है ॥ 


, 


श्रीसोभरिजी को जल में मछलियों का विलास देखके विषय- 
वासना हुई । श्रीमान्धाताजी की कन्याओं को तपबल से अपना 
युवा स्वरूप दिखाके प्रसन्न कर उनके पिता से माँग लिया, ओर 
झपने तप प्रभाव से बढ़ा विभव रचके उन पचातां सहेत वास किया । 
बहुत दिन भोग-विलास करने पर मोहनिशा से नींद हठी ओर श्रीराम- 
कृपा से तब मुनिजी महाराज पश्चात्ताप करने तथा सोचने विचारने 
लगे-- 

चौपाई | 

“जप तप नेम जलाशय मारी । हे ग्रीपम सोखे सब नारी॥ 

दो० दीपशिखा सम युर्वतिजन, मन जनि होसि पतंग । 


भजत्ति राम तजि काम मद, करसि सदा सतसंग ॥ 
सबया । 


हे तृष्णा | अब तो करि तोषा॥ 
बाद बृथा भठके निशि वासर दूरि कियो कबहँ नहिं धोषा। 
तू हतियारिनि पापिति कोढ़िनि साँच कहूँ माति मानहिं रोषा॥ 
तोाह मेले तबते भयां बंधन तू मरि है तबहीं होय मोषा। 
सुन्दर और कहा कहिये हि हे तृष्णा ! अब॒तो करे तोषा ॥ १ ॥ 
हे तृष्णा | हि नेक न लाजा ॥ 
तह भ्रमाय प्रदेश पठावत बूइतजाय समुद्र जहाजा। 


' तहां अमाय पहाड़ चढ़ावत बाद बृथा मरिजाय अकाजा॥ 


तें सच लोक नचाय भली विधि भाँड़ किये सब रकहु राजा। 

न्दर एता दुखाय कहाँ अब हे तृष्णा! त्वहिं नेक न लाजा॥रश। 
मेहि कमान संधान सुठान जो नारि विलोकनि बाण ते बाँचे। 
कप इसानु गुमान औँवा घट जे जिनके मन आँव न आँचे॥ 
जम से नद के बश है. कपि ज्यों जग में बहु नाच न नाचे। 
नाक हंसाइ से तुलसी , पे तेई रघुवीर के सेवक साँचे ॥३॥” 


२१८ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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अब ला नसानों सो अब न नहीं ॥ इत्यादि ॥ | 
इनकी उन घ्िर्यां को भी विराग उत्पन्न हुआ, श्रीसीतारामजी का 
भजन करके आपने ओर उन सबकी सबने परमधाम पाया॥ 


(१३०) श्रीकईमजी 
अकरदेमजी श्रीमह्माजी की छाया से प्रगट हुए ॥ 
श्रीजह्माजी ने सृष्टि की झाज्ञा दी, पर इनको इनके तीज वैरार्य ने 
गृहस्थाश्रम अंगीकार करने न दिया। ओर वे वन में जाकर तप करे 


लग । प्रभु ने दशेन दिया ॥ 
चौपाई। 


रामचरण पंकज जब दंखे। तब निज जन्म सफल करि लेखे ॥ 
प्रभु ने आज्ञा को कि परतसां सलायम्भूमनु तुम्हारे पास आकर 


अपनी लड़का देवहती तुम्हें देंगे, स्वीकार कर लेना | 
चौपाई । 


ताक में लेहाँ अवतारा। करिहाँ योग ज्ञान परचारा ॥ 
श्रीदवहतीजी की सेवा से प्रसन्न होकर, आप ( श्रीकईमजी ने ) 
विश्वकर्मा से एक विमान बनवाया तथा श्रीदेवहतीजी की सेवा के अर 
सहल सुन्दारयां भी प्रगठ की | सब समेत विमान में बसके भोग विल्ञास 
करत ब्ाकों में विचरन लगे। श्रीदेवहतीजी को अति सुख [दिया ॥ 
दो ० धर्मशील हरिजनन के, दिन सुख संथ्त जाहिं। 
सदा सुखी आंते मीनगण, जिमि अगापघ जल माह ॥ 
दम्पति से श्रीकपिल भगवाद्‌ ने अवतार लिया, और ६ (नव) 
लड़कियों भी हुईं, जिनका विवाह श्रीतव्रह्माजी के ६ (नव ) बैठ 
से हुआ-- ० 
9 श्रीअरुन्धतीजी से श्रीवशिष्ठट | ५ श्रीहवी, पुललस्त्यजी, 
जी महाराज का ६ श्रीगति, पलहजी 
२ श्रीकला, मरीविजी ७ श्रीक्रिया, कठुजी 
३ श्रीअनुसूया, भत्रिजी, ८ श्रीख्याति, भगुजी 
9 श्रीश्रद्धा, अड्रिराजी ६ श्रीशान्ति, अयवेनजी ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । २१४ 
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श्रीकदमजी अपनी धम्मंपत्नी देवहतीजी को यह आशीष दंकर के 
भगवान्‌ श्रीकपिलदेव ( तुम्हारे पत्र ) अपनी माता का ( तुम्हारा ) 
भवबन्धन छुड़ावेंगे , आप परम विरक् हो, वन में जा, भगवत्चरण- 
कमल के परम अनुरक् हुए ॥ 
(१३१) (१३२) श्रीअंत्रिजी, श्रीअजुसूया जी । 

श्रीअत्रिजी श्रीबह्याजी के पुत्र हैं। आपने अपनी धर्मपत्नी श्रीअनु- 
सूयाजी सह्दित महेन्द्राचल पर ( श्रीचित्रकूद में ) तप किया ॥ 

आप निज तपबल से श्रीमुरसरिधार मन्दाकिनीजी, पयसरनीजी को 
लाई ॥ 

श्रीअत्रिजी ने चाह कि जगदीश मेरे पुत्र हों। हरे ने विधि हर 
बुत कृपा करके दर्शन तथा वरदान दिया कि बहुत अच्छा, श्रीअनु- 
सूयाजी के गर्भ से हम वीनों के अशावतार होंगे ।सो वेसाही हुआ, 
अथांत- 
4 श्रीविष्णु भगवान्‌ के अंश से “दत्तात्रेयजी 
२ श्रीज्रह्माजी के अंश से चन्द्रमा मुनिजी 
३ ओर रुद्गांश से श्रीदुर्बासाजी ॥ 
. श्रीअनुसूयाजी ओर श्रीअत्रिजी को अभिलाषा हुई कि श्रीतीतारामजी 
के दशन पाऊँ॥ 

लाल लाडले श्रीलखनजी सहित भक्कवत्पल श्रीसीतारामजी ने 
आपके आश्रम पर जा दशन दिये । ओर पातिबतधर्म श्री 'रामचरित- 
मानस से सब प्रेमियों को विदित ही है ॥ 


(१३३) श्रीगगंजी । 
आगगाचाय्यंजा ने बड़ा तप किया। बहुता का विद्या पढ़ाई । 


७ + 


पहुंवेश के चुराहित और श्रीकृष्ण भगवान्‌ के गुरु हैं। श्रीगर्गसंहिता में 


अकिष्ण भगवाद्‌ के अति मनोहर चरित लिखे हैं। गगसंहिता 
विख्यात ग्रन्थ है ॥ 


दि 


हक श्रीभक्तमाल सदीक । 


.. (१३७) श्रीगौवमजी । 

अससव्ू के तट पर जहाँ, ( गोदना सेमरिया ), कार्तिक पूनों को 
बहुत सन्त और लोग एकट्ठ होते हैं वहां अहल्याजी की सुन्दर मृतति है, 
वहीं श्रीगातमजी का आश्रम है। आप न्यायशास्र” के आचास्य हैं ॥ 

गुणवती, आदरणीया, सुशीला, परमसुन्दग श्रीअहल्याजी पंच 
कन्याओं ( १ झहल्या, २ द्रोपदी, ३ तारा, ४ कुन्ती, ५ मन्दोदरी ) 
में से प्रसिद्ध हैं ही, बहुतों ने आपकी चाह की तब श्रीजह्ाजी ने 
आज्ञा दी कि जो एक दण्ड ( २४ मिनट ) भर में ब्रिभुवन की 
परिक्रमा कर आवे उसी को यह कन्या दी जावे ॥ 

श्रीगोतमजी की सालिग्रामजी में अलौकिक निष्ठा थी, उनके सालि- 
थ्रामजी ने थाज्ञा की कि तू मेरी प्रदक्षिणा कर ले, इन्होंने ऐसा ही 
किया। इन्द्रादि जो अपने अपने वाहन ऐरशबतादि पर सहषे चले थे, 
सबने अपने अपने आगे ही श्रीगोतमजी को जाते हुए देखा ओर सबने 
उनका शअग्रगम्य होना स्वीकार किया | इन्द्रादि हाथ मलते रह गए, 
ओर श्रीगौतमजी का विवाह श्रीअहस्याजी से हो गया। श्रीगोतमजी 
की कृपा से श्रीअहल्याजी को प्रभु ने दशेन दिया ॥ ि्सी 

एक समय बड़े हुःकाल में पंचवटी से भाग के मुनिवृन्द श्रीगोतमजी 
के आश्रम में आए। तपवल से आप सबका आतिथ्य ओर बहुत सक्तार 
करते रहे॥ 8 

आपके ही पत्र महामनि श्रीशतानन्दजी महाराज हैं के जा परम 


4५ ९ 6. 


पुनीत श्रीनिभिवेश के गुरु हैं ॥ 


(१३५) परमहंस श्रीशुकदेवजी।  .#«. 
ओव्यासपुत्र अर्थात्‌ परमहंस श्रीशुकदेवजी की कथा दंखियं। गे दे 
दूध हुहने में प्रायः जितना काल लगता हैं, आप उससे अधिक हा 
पस्यृन्त एक समय कहीं नहीं विलम्बते ( रुकते ) ह। आप 8 
आपने श्रीमद्धागवत सुनाके एक ही सप्ताह में भाग्ववार बा 
को परमपद को पहुँचा दिया। नंगी स्नान करनेवाली लिया न झा 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । २२६१ 


'परमहंस कहा ओर समझा और श्रीव्यासजी से लज्जा का बर्ताव किया। 
आपने पत्ते पत्ते से शुको5३६ शुको5ह कहला दिया था ॥ 


(१३६) श्रीलोमशजी । 

श्रीलोमशजी के आड की दीघता प्रख्यात ही है ॥ 

श्रीलोमशजी यमुनाजी के तट पर तप कर रहे थे, श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
का वालचरित देखके अ्रमवश हुए कि ये परमेश्वर केसे कहे जाते हैं ?' 
अतः हरि ने उनको अपने श्वास से खींचकर अपने में अनेक बह्माएड 
तथा अनेक लोमश ओर बहुत से अद्भुत चरित्र दिखाए, जिसे कस्पान्त 
पय्येन्त देखते देखते ये अति घबराएं, व्याकुल हुए, तब कृपासिन्धु ने 
इनको श्वास ही द्वारा बाहर कर दिया।इनकों वे कई कल्पान्त केवल 
एक क्षणमात्र सरीखे जान पड़े ॥ 

भ्रम से छूट प्रभु की स्तुति की, भक्ति वरदान लिया ॥ 

इन्होंने भगवत्‌ की माया देखनी चाही, और श्रीमन्नारायण से अपना 
मनोरथ निवेदन किया। भगवत्‌ की इच्छा से प्रलयादि देखा, जब बहुत 
विकल्ल हुए, हरे ने माया अलग की। तब इन्होंने ज्यों का त्यों अपने 
का पाया और सब अद्भुत चरित्र को एक क्षणमात्र का खेल जाना । 
बड़ी स्तुति की। चिरंजीवी मुनि यह नाम और वर पाया | 

एक समय अपने चिरंजीवित्व वा दीधौशुता से अकुलाकर इन्हों- 


8 


ने अपनी सत्यु भगवाद से माँगा। प्रश्ु ने उत्तर दिया कि यदि 


५ 


जल ब्रह्म की वा ब्राह्मण की निन्‍्दा करो तो उस महापातक से मर 
पते हीं। इन्होने कहा कि आश्रम में जाता हूँ वहाँ पहुंचकर ऐसा ही 
करुगा। मांगे में भगवत्‌ इच्छा से इन्होंने थोड़ा सा जल देखा जिसमें 


शक के खोदने से अतिशय मलीनता आ गई थी, और एक स्त्री भी 





ररर श्रीभक्तमाल सटीक । 
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श्रीलोमश मुनिजी का नियम.था कि बाह्मण का चरणादेंक नित्य 
अवश्य लते' थे। दूसरा जल वा दूसरा ब्राह्मएं वहाँ मिला नहीं, मुनि 
महाराज ने उसी जलप्ले उसी बल्लवीय्य से उत्पन्न बालक का चरणामृत ले 
लिया। उसी देशकाल भें, प्रभु प्रकठ हो बोले कि तुमने जब ऐसे जल को भी 
आदर दिया ओर ऐसे ब्राह्मण के चरणसरोज की भी भाक्कि की, तो तुम 
जल वा विप्न के निन्दक कब हो सकते हो ? मैं तुमसे अति प्रसन्न हू 
और अशींष देता हूँ कि विम्रपताद से से तुम विरंजीव ही बने रहोगे॥ 
” , पापाइई । हि 
“जे नर विपरेणु शिर धरहीं। ते जनु सकल विभव वश करहीं॥ 
रे मन | आजकल के ए* प्रकार के बुद्धिमानों की बातें न सुन, 
नहीं तो ब्राह्मणों के चरणरज की यह महिमा तुझे मूल ही जावेगी 
हरितोषक बत द्विज सेवकाई ॥ 
चौपाई । हा 
“पुण्य एक जग महँ नें दूजा। मन क्रम बचन विप्र पदपृजा॥ 


(१३७) श्रीऋचीकजी । ५० 

मृगुवंशी “श्रीकचीकजी ने श्रीगाधिजी से उनकी सुता शओविशा: 
मित्रजी की बहिन ) श्री 'सत्यवती जी को माँगा ।उन्होंने[विचारा 
कि कन्या तो छोटे हे और मुनि बूढ़े हैं परन्‍्ठ सीधे २ नहीं कहने 
में मुनि के क्रोध का भय है, अतः उन्होंने इनसे कहा कि यदि भय 
१००० [एक सहस्न] श्यामकण घोड़े लाइये ता में आपका अपनी 
कन्या हूँ” । वह इस बात को असम्भव जानते थे। थी वि 

पर, मुनि ने श्रीवरुणजी से माँग के सह श्यामकण घोड़े बिना 


प्रयास उनके सामने अस्त॒त कर दिये, तब तो उन्हें लड़की देनी ही पढ़ी। 


निजी श्रीमत्यवती सी घमेपत्नी पाअतीव प्रमन्न हुए॥ 
ह अपनी सास (श्रीगाधिजी की खी) की तथाओर हक 
की प्राथना से आपने दोनों को क्षीरान्न मन्त्रित करन दिया कि का 
उनकी प्रिया को ब्राह्मण और उनकी सास की के हम ध रा 
इंश्वर की इच्छा से माँ बेदी ने अपना अपना भाग बीरान्न पे 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । २२३ 
५३००॥७०३०$+०१०३०९००१९ 
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आपने यह बात जानली और अपनी ख्री से कहा कि तुमने अयाग्य 
काय्ये किया, अब तुम्हारे सतोगुणी पुत्र नहीं होगा, किन्तु सजस- 
तामस-प्रक्ृति का होगा ॥ 

पुनः श्रीसत्यवतीजी की प्रार्थना के अलुंरूप आपने यह वर दिया 
कि ' अच्छा, पुत्र तो रामहुपा से समदर्शी परन्तु पात्र बड़ा कीधी होगा। 
इसी आशीवाद से पुत्र श्रीसीतारामकपा से श्रीयमदाग्निजी सरिस 
किन्तु पौत्र परशुरामजी सरीखे हुए, तथा गाधिजी के पुत्र श्रीविश्वा- 
मित्रजी इव । अस्त ॥ 

श्रीऋचीक मुनिजी बढ़े प्रभावशाली ओर मगवद्धक्त थे। आपके 


समागभ से गापिजी भी हरिमक्त हो गए॥ 
सवैया । 


“संतनको जु प्रभाव है ऐसो ॥ 
जो कोउ आवत है उनके ढिंग ताहि सुनावत शब्द संदेसो । 
ताहिको तैसही औषध लावत जाहि को रोगहि जानत जेसो ॥ 
कर्मकलंकहि काठत हैं सब शुद्ध करें पुंनि कंचन पेसों। 
सुन्दर तक्त बिचारत हैं नित संतन को ज॒ प्रभाव है ऐसो ॥ 


(१३८) श्रीभुगुजी । 
श्रीमगुऋषिजी श्रीनारदजी के उपदेश से बड़े भगवद्धक़ हुए। ये 
हुत सी विद्याओं के आदवार्य्य हैं । इन्होंन परीक्षा के अथे भगवान्‌ 
की छाती में लात मारकर ब्राह्मणों की महिमा ओर भगवत्‌ का अपार 
सवात्टृष्ट बह्मस्यदंवत्व यश प्रगट किया हे । प्रभु ने इनको ब्रिकालदर्शी 
एपता आशीष दिया है ॥ 
श्रीभगुजी का माहात्म्य प्रगठ ही है कि-- 
श्लो० महपाणां भृगुरह, गिरामस्म्येकमक्षर्म । 
यज्ञानां जपयनज्ञोस्मि स्थावराणां हिमालयः॥ १ ॥” 
«._गीताजी में भगवत्‌ ने श्रीमुख से कहा है कि मैं भहर्षियों में 
४0 हूँ, शब्दों में एकाक्षरी मंत्र>” ओर रां हूँ, य्ञों में जपय्न हूँ 
ओर पहाड़ों में गिरिराज हिमालय हूँ॥ आपकी भृगुसंहिता प्रसिद्ध 


रै२४ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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₹, परतु पांडता ने अगाणित क्षेपर्क बढ़ाकर व 
इत बड़ा 
के कारण बना दिया हैं ॥ 2७025 


(१३९) श्रीदालमभ्यजी। 
विभवर श्रादालभ्य्जो ने भगवान्‌ श्रोदत्तात्रेयजी के उपदृश से 
आतातारामजा का भजन किया | प्रभु ने दशेन दिया। हौर आशिप 
स॑ दालभ्यसाहता दाहक, दोविक, भाँतिक तीनों तापों का छुड़ानेवाली 
आर सवकाय्य [सिद्ध करनेवालोी है ॥ 


(१४०) श्रीअक्ष्रिजी । 
शाआज्राजा न श्रानारुजा के उपदेश स वासुदंव भगवान्‌ का 
ध््जा की । इनके इहस्पातजा युत्र हुए |अनका अपना जगह पर समझ 
के, भगवत्‌ का ध्यान करते हुए आपने भगवद्धाम पाया ॥ 


(१४१) श्री ऋषिश्ठ ड़जी । 

श्रीअषिशृड़जी श्रीविभारडकमुनि के पुत्र हैं। इन्होंने अपने पिता 
से विद्या पढ़ी। ये नित्य विपिन ही में रहा करते थे, ग्रमपृरी नगर 
को स्वभ्न में भी नहीं देखा था। बड़े ही वेराग्यवान थे ॥ 

बंग देश से पश्चिम जो देश ( जिसमें विहार ) है उसका ही. भठ 
देश कहते हैं उसकी राजधानी अभी तक पटना नगर है। वहां के 
राजा अ्रीरोमपाद जी थे, उनमें चक्रवर्ती महाराजाविराज अवध 
श्रीदशरथजी में परस्पर बड़ी मित्रता थी। श्रीरोमपादजी की कन्या 
श्रीशान्ताजी थीं, जो प्रश्न श्रीरामचन्द्जी की भगिनी (बहिन ) 


प्रसिद्ध हैं। अस्त ॥ दर 8 
आअड़देश में ढःकाल पड़ा, ज्यातिषियां ने बताया कि यदि शीश्ृज्ञीः 


रु 


ऋाषजी आर ता यह महाअवषण मिट, जल वरस ॥। तर 
निदान वेश्याओं ने बड़ी युक्ति की और वन से आपको पढने 
आरामपाद- 


लाई दुर्भिक्ष मिंट गया और विस “अि िफय[ ५ । द्वाभक्ष मठ गया आर वभारडक मुर्न के भय से 
राजा शान्ता नाम व्यजीजनत्‌ । 


के इलोक--श्रीमान्‌ दगरथों 
अपत्यक्षतिकां राशे लोग पादाय था ददौ ॥॥ 





! ने अपनी कन्या का विवाह श्रीश्ृड़्ीऋषिजी से कर दिया। इस 
प्रकार इनके पिता को प्रसन्न किया ॥ 
जब श्रीचक्रवर्ती महाराज को ४ नहोंने से खेद इआ, तो- 


श्ृेंगी ऋरि|हि वशिष्ठ बुलावा। पत्र काम शुभ यज्ञ करावा ॥ तब 


दो० पविप्र धनु सुर सन्त (हित, लोन्ह मनुज अवतार। 
निज इच्छा।नामत तनु, मायागुन गा पार॥ 


(१४२) श्रीमाण्डब्यजी। _ _. 
श्रीमाण्डव्य मुने श्रोभगवत्‌ के अनुराग में रू प्रम गे मरन 
ध्यान समाधि में थे, उनकी कुट्ी के पास ही चोर सब चोरी के दव्य 
को बॉट रहे थे। राजा सुकेतु के भठ वहां पहुँचे, एक चोर ने फर्ती से एक 
माणिमाला मुनि के गले में छोड़ दी भरों ने मुनि समेत कई चोरों को 
पकड़, न्यायकर्त्ता तथा राजा की आज्ञा से सबके सबको शूली पर 
चढ़ा दिया। मुनि हरिस्मरण में मग्न थे, इसकी कुछ सुधि न हुई ॥ 
सब चोर मर गए, पर मुनि की फॉसी तीन बेर हूट २ गई। राजा ने 
एक चोर का मुनि के वेष में होना तथा शूली पर चढ़के भी उसका 
ग्ीते ही बचना सुनके, उसको अपने सामने लाने की आज्ञा दी। चोर 
$ श्रम में, वा कमचारियों के अत्याचार में, अथवा प्रवेकर्म के फनदे में 
ड़े हुए श्रीमाण्डव्यजी राजा के सामने लाये गए ॥ 
मुनिजी को पहिचान, थर थर कॉपता हुआ राजा सिंहासन से उठ 
शीघ्र आपके पदपंकज पर शीश धर हाथ जोड़ सजल नयन हो अपराध 
की क्षमा मांगने लगा। महामुनि ने थारे से कहा कि “राजा | तेरा 
कुछ दाष नहीं, यह यमराज की चूक हे, मैं अभी जाके इसका उत्तर 
उससे ही पृद्यता हूँ ॥ 
मु के क्राथ से डर यमराज ने हाथ जोड़ कहा कि “मुनिनाथ | 
यह आपके पूवेजन्म की बाल अवस्था के दोष का फूल था, कारण जो 


आपने एक पतंगे (फरफुद) के शरीर में नीचे से ऊपर तक एक काटा 
थेद दिया था॥ 


है 
र२ के श्रीभकतमाल सटीक । 
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. आप बोले रे मूखे | अज्ञान वालक को भी तूने न बोड़ा, जि 
दोष पम्मशास्र भी ग्रहण नहीं करता। जा, की नि मे बा 
दासीपुत्र हों। वहीं श्रीयमराजजी श्रीविदुरजी बढ़े भगवद्धक्क हु 
मुनि शाप जो दीन्हा अति मल कीन्हा हर 
श्रीमायडव्यमुनि भगवद्भजन कर, शरीर तज, परमधाम को गए ॥ 


..._ (१४३ श्रीविश्वामित्रजी 
. श्रीविश्वामित्र राजा थे, राजा गाधि के पुत्र | एक बेर राजा विश्व 
मित्र नगर आम देखते वन में गए। मुनीश्वर श्रीवशिष्ठजी का आश्र 


श्र 


देखा। वहाँ इनकी सेना सहित सारा सत्कारऔर पहुनई ईई ५ 


नन्दिनी वा सबला नाम गऊ का प्रताप जानकर राजा ने गऊ मेर्गि 
पर ब्रह्मपि शिरोमणि ने नहीं कर दी। राजा ने युद्ध किया। परनूर 
यद्यपि उसकी बड़ी भारी सेना थी तथापि राजा जीत न सका, पराज 
पाया । तब अहाषि की महिमा क सके हे रत क ब्रह्मर्षि की महिमा & समझ उसने चाहा कि नाक! 


. .'गी ऋषि का यञ झेखिये--कानपुर के जिले मे बल्हौर स्टेशन से मकनपुर को जाना 

होता है उसी मण्डल मे “अ्रद्भीरामपुर” ग्राम है। | 
_ ऐसी प्रख्याति है कि मकनपुर विभाण्डक ऋषि” का स्थान है। उसमे लोग यह प्रमाणित 
करते है कि जब राजा के कर्मचारियों से प्रेरित वेश्याये बडी नौका पर आहढ हो मु 


गान-नृत्य करती हुई बाजे के साथ वहाँ आ पहुँची, उस समय 

दूर जाने के लिये अपने 3त्र के सर्वोपद्रव से रक्षार्थ एक मेडरा ७ खीचकर चले 
गये थे । धीरे २ गज्जातट पर ताव आन पहुँची । शुद्धीऋषिजी मधुर अपूर्वे गाने 
सुनकर मेड़रे को उल्लंघन करके देखने चले । श्रीश्रद्धीऋषिजी तो स्त्रीजाति पुजाति का भेद 
ही नही जानते थे, तट पर जाकर खडे २ गान सुनते रहे | इस भाँति तीन दिन जाते भार्ते रहे। 
नौका पर लगे गमलो के वृक्षी के फलो की जगह लड्डू लटकाये गये थे । एक वेव्या नें उसे 
कुछ फल लेकर ऋषि को भेंठ किया और कहा कि हमारे देह के ये फल है, ऋषि मे खाकर 
अपने स्थान के भी फल उन्हें उपकार किये । चौथे दिन एक वेश्या ने कहा कि हमारे देश की यह 
रीति है कि अपने प्रेमियों से प्रेमी लोग भेटते है। श्रगीजी 
के साथ ही कुछ ऋषि का चित्त उस अ द 
जाने लगे । एक दिन ऋषि को राग सुनने में मग्म देख शर्न 
को नौका के भीतर न जान पडा कि हम जाते है क्योकि उन्होंने कभी सौका देखी 2५ 
स्वस्थान में जब नाव कई दिनो के पीछे १) गई, तब ऋषि लोग खुगीजी को लेने गये 

पृ | 
अवर्षण मिठा । आगे की 5 तो विख्यात ही है हो जाती वी रस कार न 
अब भी स्त्री जा 
मय उस पर अधिकार कर लिया । भी से ही ब्रा 


मुसलमानों 
भीतर जानें की आंजी नही हैं ! अद्यापि वहाँ 
से होता हैः वाणिज्य विशेष होती है ॥। 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । र्र७ 
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बनू इसालिय अपार तप किया, और अन्त का श्रीवाशएजाी महाराज की 

कृपा से, श्रीविधिजी से विश्वामित्रजी बह्मपि पद पाक बहुत प्रसन्न हुए॥ 

आवेश्वामित्रजी को अब यह लालसा बाढ़ी कि-- 
सियापयपद्सराज जब दंखी। सुकृत समूह सफल तव लेखों ॥ 

इस मनारथ से यज्ञ करने लगे, पर ताड़का राक्षती और उसके पृत्र 


पुषाहु आंद ने उपद्रव आर हम करना आरभ किया ॥ 
पाई । 


तब घानवर मंच कान्‍्ह विधारा। ग्र् अवतरंठ इरन माहे भारा॥ 
याह मिस दखहु प्रशुषद जाई। कार विनतोीं आनउ दोठ भाई॥ 
सा उरुषासह दाउ वार, हराषे चले मुनिभयहरन | 
कंपासन्ध मातंधार, अखिल [विश्वकारन करन॥ 
प्रभु ने आपस अन्लादि विया पढ़ी, आर आपको अनन्त आगुरु 
वाशहजा सम आदर दया | जय, जय ॥ 


श्रीविश्वामित्रजी की स्तुति ओर क्या की जावे ? इससे इति है कि 
न्चू पाई 


जिन्हके चरन सरोरुह लागी। करत विविध जप जोग विरागी॥ 
तह दांठ बधु प्रेम जनु जीते। गुरुपद कमल पल्ोटत प्रीते॥” 


(१४४) श्रीदुर्वासाजी । 

औभ्निजा की कथा लिखी जा चुकी हे कि श्रीइर्वासाजी उनके पृत्र 
और र्रके अपतर हैं। श्रीजह्माजी प्रायः इन्हीं के द्वारा, लोगों को शाप 
दिलाया करते थे। इनकी कथा उुराणों में बहुत हे। सम की ईषा कोन 
कर सकता है ? भगवत्‌ के जितने काम हैं वे यूढ हैं। उनक 
कर भेद जानना 

श्रीअम्बरीषजी के तथा श्रीद्रोपदीजी के सुयश के प्रसड़ में कछ इनकी 
चरवा इस ग्रंथ में भी हो चुकी है॥ 3 

पीठ सहइल वष तप किया, पूरे होने पर श्रीनन्दजी के 

न घर आ 

ता ओयशोमतिजी ने प्रेम से अति उत्तम दधि जिसमें से 28० 
की पाया था, आपको भी पवाया। अंहवासाजी ने अति प्रसन्न होकर 





््ाआ्कल्िछा |+झ: 
हू 3 अिकशभनीन+-+-3 नमन 
इचादिपिध जे 5६धता [ू 


3300 %, 
इनको “गोपालक्वब पढ़ शिवा आरखान हित मिल अप 
 पढ़ेगा वा इससे जिसको कर देंगा सो वीनों दाएों ने बदेंगा ह.. 





(१४४) श्रीयाज्ञवल्क्यजी | 
झाप बढ़ अनापी जावे हैं। आपसे पहिले श्रीसृच्यंनारावण से 
पद कसी कारए से सच्य मंगवार इञ्रपसन्न ड्डुप्‌ ता इच्हाव सद पिद्या 
उगल दी (वमन कर दिया)। यह पराक्रम देख प्रसन्न हो शीरविदेद ने 
वर दिया कि जा तुमसे बाइ-विदाद करेगा उसका शीश फ ज्ञादगा ! 

कह जुके हैं कि आपने श्ींगमचरितमानस (नया अदुश्नगरानादए) 
ओमग्डाजजी को मुनाया हैं| 




















(१४६) श्री जावालिजी 
आप अश्रीअवधेशजी के मंत्रियों में से थे! 


(१४७) श्रीयमदग्निजी। ._ 
ओऔयमदरिन ऋषि मक्िस हित अग्निह्यत्र वब् किया करते थे और इद की 
सी औरेणुकाजी आपकी सेदा करती थीं! एक दिन अति अप्सन्न होके 
आपने झपने पुत्र शपरशुरामजी से हा की कि तू झरनी माता 





दो» अलुचित उचित विचार नजि, जे पार्लहि , पिडवैद! 
ते भाजन मुख सुबश के, बरूहिं अमर्याति एच] का 
आपने बहुत यमन ही पत्र स कहा, च्र मांग! पग्शुरानली ने दाग 
कि ' पक तो इन तीनों को जिला दीजिये, इसरा यह ददाव अजय 
कि ये तीनों मुझसे सदेव अति मसन्न रहा कर ॥| 
श्रीमीतारामहइपा से ऐसा ही इओआ ॥ 
(१४८) श्रीकश्य पर्जी । अल 


दी श्रीमरीचे मुन्ति के उच्र है। सगवद तन आप | 


भक्तिसुधास्वाद तिलक २२९ 
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कश्यपजी से बहुत कुल प्रगट हुए है किजा कश्यप गात्र 
प्रासेद्ध है ॥ निकल 

एक काश्यपी कल्प हुआ था जिसमें सब सृष्टि कश्यपर्जी सं हों 
हुई था ॥ 





(१४७) श्रीमाकेण्डेयजी । 

श्रीमार्कण्डेयजी ने प्रभु से विनय की कि मुझे अपनी माया देखा 
इये। देखा कि जल बाढ़ आया ओर प्रलय हो गया, सर्वत्र जलमय हे 
ओर कहीं कुछ नहीं। अपने को उस जल में इधर उधर बहते इृबते उत- 
राते पाया । अनेक व पयन्त ऐसा हो बीतने पर, एक वढ-वृक्ष के एक 
पत्ते पर बालकस्वरूप प्रभु का दशन पा, श्वास द्वारा उनके उदर में जा 
वहाँ अनेक अद्भुत देख, पुनि बाहर आ बड़ी स्त॒ति कर, हरिकृपा से 
हरे की उस माया से निकले ॥ 


(१४०) श्रीमायादर्शजी । 
कोई कहते हैं कि मायादश एक भक्वविशेष का ही नाम है, पर उनका 
पता तो कहीं चलता मिलता नहीं ॥ 


बहुतर बताते हक मायादरश अ्रज्वामशजा वा शआ्रमाकंणडंयजा है 
क्याक दोना ने माया देखी है। इन महात्मा का कथा दोखय ॥ 


(१५१) श्रीपवेतजी । 
अद्भुतरामायण में लिखा है कि एक कृस्प में इन्हीं के शाप से 
श्रीलत्मीनारायथजी ने अवतार लेकर रावण कुस्मकर्ण का वध किया॥ 


(१४२) श्रीपराशरजी । 
श्रीज्ह्माजी के पुत्र श्रीवशिष्ठटजी, उनके पुत्र श्रीशक्षिजी उनके पृत्र 
श्रीपराशरजी हैं। प्रभु ने दशन देके आज्ञा की कि मैं तुम्हारा पुत्र हँगा॥ 


श्रीपराशरजी ही के पुत्र श्रीव्यासं भगवाद्‌ (पृष्ठ 9७) हैं, जिन्होंने 
पुराण बनाए हैं।॥ 


) 





0: 





२३० श्रीभक्तमाल सठीक । 
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(१४५३) (+८्महापुराण) 


(११९) छप्पय। (७२४) 


साधन साध्य सन्रह पुरान, फलरूपी श्रीमागवत॥ 
मीन, बराहे, अग्नि, कूरम, उदांरा ॥ गरुड़ें, नारेंदी 
भविष्य, ब्रह्मवेवेंतं, श्रवण शुचि । मार्करेंडे, ब्रह्माण्ट 
कथा नाना उपजे रुचि ॥ परम धर्म श्रीमुख कथित 
चतुःश्लोकी निगम सत । साधन साध्य सन्नह पुरान 
फलरूपी श्रीभागवत ॥१७॥ (१६७) 


वात्तिक तिलक । 


सत्रहों पुणण साधनरूप हैं, और अठारहवाँ प्राण श्रीमड्ठागवत 
साध्यफलरूपी है तदन्तर्गत स्वयं श्रीभमगवत्‌्मुख कथित परपम 
( मगवतधम्म ) रूप चतुःश्लाकी भागवत तो वर्दा का सागश हो 
हे । और वे १८ पुराण केसे हैं कि कोई कोई अतिविस्तार हैं, और सब 
उदार, परम पवित्र, और श्रवण करने से धर्मेरुचिउत्पादक विचित्र ३॥ 
श्रीभागवत सबका सागर, फल रस ओर प्राण है जेसा कि श्रीमारदजी 


ने व्यासजी से कहा ॥ 
( सात्त्विक ) ( राजस । 


। विष्णुपुराण श्लोक २३००० ब्रह्माग्डपुराण श्लॉफ्‌ १२००० 
२नारदपुराण ,, *०००| ८ ब्रह्मवेवत्तेय॒गण 9. किले००९ 
३ श्रीमद्ागववत ,, १८००० £ मार्कण्डेयडराण 84 
9 गरुडपुराण ,, २१६९६०००९ १० भविष्यपुराण ,, १११०० 
५ पद्मपुराण ,,. १५००० |११ वामनउराय , कद हे हा 
६ वाराहपराण २४००० स्बह्नपराण. टेट 


१६४७४०००|* 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । २३१ 


कक दस कहे हे तामस ) जा १६४००० श्लोक 

१३ मत्स्यपुराण श्लोक १४००० | रूजस॒ ७४००० श्लोक 

३४ कू्मपुराण ,, ३७००० [तामस ३६२००० श्लोक _ 
१५ लिड्गप॒राण १9. २१००० जो ४9 +००,००० श्लोक हुए 

१६ शिवपुराण & ,, ९४००० | चार लाख श्लोक 

१७ स्कन्द्पुराध ,, ८ १००० 


१८ अग्निपुराण ,, _१४००० 
१६२००० 








&(शलोक)  वेष्णवं नारदीयशञ्च तथा भागवर्त शुभम्‌ । गारुडश 
तथा पाझ्ं वाराई शुभदशने ॥ १ ॥ पढेतानि पुराणाने सालिकानि 
मतानि मे । ब्रह्माण्ड बह्मवैवत्त माकंणडेयं तथेव च । भविष्यं वामन 


वाह्म॑ राजसानि निबोध मे ॥ २॥ मात्स्य॑ कोर्म तथा लैड़ं शैबं स्कान्दं 
तथैव च। आग्नेयश्व पडेतानि तामसानि निवोध मे ॥ ३ ॥ 


(१४४ ) ( अठारह स्थृतियाँ और उनके १८ कर्ता ) 


(१२०) छणय । (७२३ हि 
दश आठ स्थाते जिन उच्चरी, तिन पदसरसिज 
भालमो ॥ मलुस्ट्ोति, अन्रेय, वैष्णंवी, हारितेक, यामी। 
याज्ववल्क्यं, अंगिरां, शनेश्चरं, सामतेक॑ नामी ॥ का- 
त्यायोन, सांखल्ये, गौतेमी, वासि्ठी , दोंखी । सुरणशरे, 
आतातापे (शातातप ), पराशरें, क॒तुं मुनि भाखी॥ 
आशा पास उदारधी, परलोकृलोक साधनसो । दश 


[० पे | #००० पे | 
आठ स्थिति जिन उच्चरी, तिन पदसरसिज भाल 
मो॥ १८॥ (१६६) * 
3 वात्तिक तिलक रा] की ््ि 
---+टरह स्थीतिया जिन महालभावों ने कही हैं, उनके चरणकमल 
* कोई कोई तो “माहेब्वर” नाम का एक उपपुराण कहते है, “शिवपुराण” नही बताते, 
वरच २४००० इलोक का “वायुपुराण” लिखते है ॥ 
 अणरहो पुराणों के इलोको की ग्रित्ती चार लाख (४०००००) प्रसिद्ध ही है॥ 


श्रे९ श्रीभक्तमाल सदीक । 
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फन्वनकन्करकनकल्क-कजन्वन्‍कनक जनक 


मेरे भाल (ललाट) के भूषण है, सो वे स्मृतियां केसी हैँ कि थाशा 
रूपी कठिन पाश (फाँस) के छुड़ाने के लिये उदार बुद्धि देनेवाली 


वशिह8, हारीत, पाराशर 


एक स्मृतियां साखिकी कहा 


कांत्यायनि इत्यादिक राजस 


इत्यादिक ' तामस कहलाती ्ँ 


ओर लोक परलोक की साधनरूपा हैं“: 

3 मलुस्माति, १० कात्यायनस्म्ृति 

२ झत्रेयस्थ्वाति, ११ सांखल्यस्मति 

३ वेष्णवस्मृति, ११ गौतमस्प्वृति 

४ हारीतस्मृति १४ वाशिस्मृति, 

५४ याम्यस्मृति १४ दात्यस्पृति, 

६ याप्ववलयर्माति १४ बाहस्पत्यस्म॒ति, 

७ आद्विस्सस्मांते १६ आतातपस्मृति, 
. प शनेश्चरस्पृति, १७ पाराशरस्मृति 

६ सांवतेकस्मृति । १८ कतुस्मृतिक ॥ 


भारदाज, ओर काश्यप हत्यादिक कई 
जाती है, आत्रेय, याह्षयखय, दस, 
एवं गौतम, वाहस्पतंय, साँवत, बाध्य 


“हपत आठ स्मृति जिन उच्चरी तिनके नाम 


9 श्रीमचुजी १० श्रीकात्यायनजी 
२ श्रीभत्रिजी ११ श्रीशंखजी 
३ आीविष्णुजी १२ श्रीगीतमजी 
४ श्रीह्रीतजी १३ श्रीवशिष्टजी , 
भू श्रीयमराजजी १४ श्रीदक्षजी 
६ श्रीयाक्षवकयजी १५ श्रीवृहस्पतिजी 
७ श्रीमड्रिराजी १६ श्रीशतातपजी 
८ ओआीशनैश्चरजी १७ श्रीपराशरजी 
& इन अठारह पक के पक कल लतन ये गो और कई प्रसिद्ध स्मृतियों ( 22280 (3७ कम 


व्यास ओशनस वा उगना ( 
इत्यादि ॥ 


जुक्त )) सोडित्य भारद्वाज! 


भव्तिसुधास्वाद तिलक । शेरेरे 


॥०क०॥ ०-३० ०३००३०-कननो- नी ०३००० ०0०, नकीग ०३० के 


(१५५) श्रीरा मसचिव (मन्त्रिवर्ग)। 


(१२१) छप्पय। (७२२ ) 


पावैंभक्ति अनपायिनी, जे रामसचिव झुमिरन कर ॥ 
धृष्टी, विजये, जयंत, नीतिपर शुचिर विनाता। राष्टर- 
वर्धन॑ निषण, सुराष्टरे परम पुनीता॥ अशाक सदा 
आनन्द पधर्मपालकं, त्ववेत्ता । मंत्रीव्जमुमंत्र चतुझुंग 
मंत्री जेता #॥ अनायासरघुपति प्रसन्न, भवसागर 
दुस्तर तरें।पांवें भाक्ति अनपायिनी, जे रामसाचिव 
म्ुमिरन करें ॥ १९ 0 (१६९५) 


बात्तिक तिलक । 


नन्‍त श्रीपहाराजाधिशज़ श्रीरामचद्धजी के मॉनन्‍्त्रवंगों को 
जो भक्कजन प्रभातादि कालों में नित्य स्मरण करते हैं, सो अचल 
श्रीरामभक्कि पाते हैं, ओर अपने पस्मभक्त सविवों के स्मरण करने से 
श्रीरतुपति अनायास ( विन परिश्रम ) ही प्रसन्न होते हैं, अतः श्रीप्रभु 
की प्रसन्नता से दुस्‍्तर संसारसमुद्र को भी तर जाते हैं-श्रीर्शेंजी, 
श्रीजयन्तजी, श्रीविजयजी, ये तीनों अतिशय नीतियुक्क परम पवित्र 
तथा शिक्षित और नग्न, श्रीराष्टवद्धन॑जी उभय लोक कृत्यों में परम 
प्रवीण, श्रीसुराष्रजी अतिशय पुनीत, श्रीअशोकजी सदा प्रेमानन्द 
युक्क, श्रीषमेपालकंजी भगवत्तत्तज्ञानी, इन सचिवों में वय्ये (परमश्रेष्ठ) 


अपना बाद्व॒वज्ञता सुनातजुक्तता स चारा छुगा क मान्त्रयां की जी तनवा ले 
श्रीसुमन्त्रेजी ॥ 


१ श्रीधृष्टिजी ५ श्रीसुराष्टजी 

२ श्रीजयन्तजी ६ श्रीअशोकजी 

३ श्रीविजयजी ७ श्रीधमंपालकजी 
४ श्रीराष्ट्रद्धेनजी ८ श्रीसुमन्त्रजी 


डक पट मम की मम आल अदा: म अप 2 3: ओर टन मनलक जी पतन नि 
;॒ # “चतुर्जुगमन्त्री जेता” चारो युगो के भूत वर्त मात भविष्य मन्रियों को जीतनेवाले ॥ 


श्रेव श्रीभक्तमाल सटीक | 


श्तोक-घृष्टिजेयन्तो विजयः सुराष्ट्रो राहवर््धनः:। 
% अकापों धमपालश्च सुमन्तरश्वाष्टमो महार्‌॥ १॥ (बा०र[०) 


(१५६) श्रीसुमन्त्रजी ।। 
शी ६ सुमन्त्रजी के विवेक, महाविरह, प्रेम, पेय्य आदिक गुण 


अमानसरामचारत से सबका विदित ही हैं। 
चौपाई । 


तुम्ह पिठु सधुर सरिस हितकारी।” 
मन्स्रिहि राम उठाए प्रयोधा। तात | घरममत सब तुम्हे सोधा॥ इल्यादि। 


(१५७) श्रीरामसहचरवर्ग । 
(१२२) छप्पय। (७२१) 

शुभदृष्टि रृष्टि मोपर करो, जे सहचर रघुबीर के॥ 
दिनकरसुतं, हरिराजं, बालिवडं केशरिओऔरसे। 
दधिमु्ख, हुबिदं, मयंदं, ऋच्छपाते सम, को पोरस॥ 
उल्का सुभट सुपेनं, दरीमु्, कुमदू, नीले, न 
सरमभर, गये गवाच्छें, पनसे, गंधमादन, अतिवल॥ 
पद्मअठारहयूथपाल, रामकाजमट भीर के %। शुभद्ग९ि 
दृष्टि मोपर करो, जे सहचर रघुबीर के ॥ २०॥ (१९४) 


वात्तिक तिलक । 

जगदिजयी शीरघुवार के संग चलनेवाले जा जां सखावश हा सा 
आप सब मुझ पर क्षुपा प्रसन्नतायुक् शुभहृष्टि को वर्षा काजिये। 
श्रीदिनेशपत्र कपिराज श्रीकषुत्रीवजी, वालिपृत्र श्रीअंगदजी, श्रीकेशरी 
नन्‍्दन हनुमारजी, श्रीदधिमुखजी, श्रीद्धिविदजी, श्रीमयन्दजी भौरे 
जिनके समान दूसरे का पुरुषार्थ नहीं ऐसे ऋक्षराज श्रीजाम्बवादजी, 
परम सुभठ श्रीउट्कामुखजी, श्रीसुषेणजी, श्रीदरीमुखजी, शरकुमुदजा 
श्रीनीलजी, श्रीनलजी, श्रीशरभजी, श्रीगवयजी, श्रीगवाक्षी 

क पाठभेद--“अश्ोको” । | कहा जाता है कि मन्त्रिवर श्रीसुमन्त्रजी “झा पका सतक न 7 जाता हैं के सलिवर भोसुसलजी श्रीवितरगुतवशी 
थे ॥#"भीर”नन्‍भीड़, समुहः समीप । 


")३०००+७३-क इन्क-कल्वन्‍्क्कन्क 


भक्तिसुधास्वादतिलक । २३५ 
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श्रीपनसजी, आंतेशय बली शोगन्धमादनजी, इत्यादक अठारह पपञ्म 
सूथपति, ओर भी सनासमूह के सम्पूर्ण भद भ्रीगमकाय्य करनवाल भा 
मुझ पर कृपाह ष्टे को वषो कीजिये ॥ 


१ श्रीसुग्रीव जी १० शऔीदरीमुखजी 

२ श्रीहनुमान्‌जी ११ श्रीमुकुंदजी 

३ श्रीअड्भदजी १२ श्रीनीलजी 

४ श्रीजाम्बवानजी १३ श्रीनलजी 

५ श्रीदधिमुखजी १४ श्रीशरभजी 

६ श्रीदिविद्जी १ ५ श्रीगवयजी 

७ श्रीमयन्दजी १६ श्रीगवाक्षजी 

८ श्रीउरकासुभठजी १७ श्रीपनसजी 

£ श्रीमुषणजी १८ श्रीगन्धमादनजी 


(१५४८) महावीर श्रीहनुमानजी । 
जब श्रीसीतारामजी राजसिहासन पर विराजे, और चारों दिशाओं से 
सब मुनि लोग दशेन के लिये श्रीअयोध्याजी में इकट्ठे हुए, तब प्रभु ने 
श्रीअगस्त्यजी महाराज से पूछा कि-- 
चौपाई । 
सोरज, बीरज, धीरज, नीती। ब्रबिक्रम, दक्षता, प्रतीती॥ 
तिमे प्रभाव, भन्नता, प्रमाना। हनुमतहियकियश्ययन निदाना॥ 
हनुमत चारु चरिति बिस्तारा। सुखद सुनाइत मोहि उदारा॥ 
तथा नेमिष क्षेत्र में ऋषियों ने श्रीसूतजी से पूछा कि-- 
एकादश रुद्रहि कहत, महाशंभु अवतार । 
ताकी जगजीवन कथा, कही सूत विस्तार॥ 
इसके उत्तर में-- 
सो० कह अगस्त्य भगवान, सत्य कहहु रघुबीर तुम। 
नह हनुमान समान, गति मति बलह में कोऊ ॥१ ॥ 
कहउ सूत सुख सूल, कहों चरित्र पवित्र अब। 


हेरण सकल अपशूल, चितलगाय ऋषिगण सुनो” ॥ २॥ 


की श्रीभक्तमाल सटीक । 
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हि _आकेशरीप्रिया शुभब्रतरता परमविनीता श्री अज्ननाजी एक समय धीरे 
धीरे विचरती हुईं वन और पर्वत की शोभा देख रही थी, उसी समय 
श्रीपवनदेव के उद्ेंग से आपका वख्ध उड़ने लगा था, इससे आपने वायुदेव 
पर क्रोध करना चाहा | परन्तु श्रीमरुतदेवजी ने कोमल वाणी से आप- 
को श्रीरामकथा से श्रीबह्लाजी ४९५६ सुनाकर बहुत कुछ समकाया- 
पाइ॥ 
“तू भय मानहि मति मन माही । हम तव तन ब्रत हिंसब नाहीं ॥ 
और--छल्द । 
६६» 6९ शेर दिये | 


होइहिं. महाबलवान बुद्धिनिधान सुत मेरे 


3] पु 


ञति तेजमान महान सत्त पराक्रमी ममसम तिये॥ 

“इीरज विलंघन बेगवान सु मोहतें अधिकाईक। 
झस तनय लहि तिह-लोक तेरों मुयश रहिद बाइक ॥ 

पुनि और देवता भी आके उसी देशकाल में आपस वर्लि- 

छ्न्द । 

“भय छाँड़ि संशय तजो, चिन्ता त्याग मन धीरज घरों 
पिय- त्रास, लोक-विवाद को सन्देह वित से परिहरो ॥ 
“आए महाशिव गभ तव येदेव मुनि बिन्ता हैं | 
करिवोंगे निशिचर कुल निधन, विधि, पेनु की स्षाकरे।! ॥ 
मन पवन खग से गति अधिक, पद्कज जे चितल्यावई । 
घशि चरण निज सुर सीस पे, साकेत पद नर पावहीं॥ 
सियनाह सेवा करन हित जग माह यहजुवा ह) 
मेवे सिया रघुनाथ के पदकंज शुष्त से पाए है॥ २॥ 


"० घर्मेशील विद्या निषण, सकल कला परबीन, 


दा हर किक सह 6 ऐप [4 [कप ॥ 
ज॒ये होयेंगे, रहें विश्व आधोन 
९8 प्कल निज निज भवन | 


३ * 4] का गए सकल 
सो० “सुर सब भेव जनाय, हा 
धुन सजन चितलाय, अग्र कूषा भवभयहरन ॥ ! 
“भहामरुत की मेल, तेज हा उर धारिके, 
सुख संपति अडकछृल, झजनि निवसी गिरिशहा हे 
निदान शरद ऋत, कार्तिक मास, कृष्णपक्ष चत॒दर्शी, भोमवार, 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । २३७ 
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छाति नक्षत्र, मेष लग्न, उच उच्च स्थानों में सब ग्रह, एवं सर्व योगों 
तथा समय के सब विधि अनुकूल होने पर- 
दो० “निशा दिवस के सन्धि में, मुद मंगल दातार। 
महाशम्भु परगठ भणए, हरन हेत भवभार॥ १॥ 
“बल अरविन्द विनाशकर, सुजन कुमुद आन-द । 
अंजानि उर अओभमोधि ते, उदितभएकपिचन्द॥ २॥ 
धन्य धाम अरु पन्य थल, धन्य तात अरु मात । 
धन्य दंश जेहि बंश में, जन्मे तिहूँपुर त्रात॥ ३॥ 
कर्राई वेदधुनि विप्रगण, जे जे शब्द विशेष। 


सुख समाज तेहिकाल को, कहिन सकेसत शेष ॥ ४ ॥ 
कवित्त | 


मडूल सु मास, कल कातिक सरद बास, मंगल प्रथम पक्ष, चोदसि 

सोहाई हे। मंगल सुबार, महामंगल नखत स्वाती, संध्या समय, मंगल 
लगन मेष आई है | मंगल सुथल, जल, अनल, सुमंगल भे अनिल 
अकास भरी फूल की छगाई है। मंगल स्वरूप हनुमन्त जन्म मंगल की 
बांजेस्स राम जग मंगल बधाई है ॥ १ ॥ 

भोर, सूथ्य को देख, श्रीअंजनीनन्दन, बालभाव से लाल फूल 
अनुमान करके उछले कि रपि को मुख भें रख ले। यह प्रभाव देख, देव 
दानव सब विस्मयवन्त हुए। रवि के तेज को विचारके श्रीपवनदेव भी 
पुत्र के पीछे पीछे शीतलता करते हुए जा रहे थे। एवं, श्रीदिवाकर मग 
वान्‌ ने भी इन्हें श्रीरामकझृपापात्र जानकर अपने ताप का लेश भी इनको 
नहीं लगने दिया ॥ 

उसा दिन सूखच्यग्रहण का याग था, इसलिये राहु श्रीभानु भगवान्‌ 
के समीप गया वहों श्रीपवनसुत को देख, भयमान राहु वहाँ से लोट 
छुरंश से जा कहने लगा कि आप ही ने सूय्य तथा चन्द्र को मेरा ग्राह्म 
निर्मित किया। फिर आज आपने मेरा भाग दूसरे को क्‍यों दे दिया है ? 
पह सुन सुरपाति अपने ऐरावत नाम ९ श्वेत ) हस्ती पर चढ़के शीघ्र ही 
पहे पहुंचे कि जहाँ सूस्येदेव ओर मारुती थे ॥ 

अजाननन्दनजी राहु को नील फल मान सूर्य को छोड़ पहिले 


कक के श्रीभक्तमाल सटीक | 
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तो उसी की ओर लपके, परन्‍्ठु ऐरावत को देख श्वेत फल अलुगान 
रक, रा की भी छोड़ ऐशबत ही की ओर लपके। यह देख इन्द्र न 
बना विचार ही वचञ्च चला ही तो दिया। राहु के कुसंग का यह फल 
देखिये। निदान वह वच्च श्रीप्रभंजनघुत के अंग में आ लगा। उस पवि 
प्रहार से व्याथेत हो ओपवनजी पवेत पर आ गिरे, जिससे आपके वाएँ 

हु में कुछ चोट पहुंचा। श्रीमरुतदेव ने पुत्र को गोद में उठा लिया। 
कांप करक सारे जगत्‌ से प्रभंजनदेव ने अपनी गति सीच ली॥ 

तब तो प्राण के राजा श्रीपवन जी के रुकने से समस्त जीवों को झत्न्त 

कलश हुआ | मुर मुनि नर नाग गन्धर्व अछुर सबके सब, श्वास प्रश्वात 
प्राण अपान के निरोध से विकल हो गए, शरीर की सन्धियाँ अति 
पीड़ित हो गई। कोई कुछ कमे धमे करने योग्य न रहा। देखिये | एक 
इन्द्र के अपराध से त्िलोक दुःखी हो गया । कुमन्त्र तथा कुसंग से कहां 
कृष्ट नहीं पहुंचता है ॥ 


सब प्रजाओं ने इन्द्र के साथ २ श्रीत्रह्माजी के पास जा पुकारा। 


| ०. 


श्रीविधाताजी सबको साथ लिये वहां आए जहा श्रीपवन देव श्रोमहा 
वीरजी को गोद में लिये आपका मुख अवलोकन कर रहे थे। जगतपिता 
श्रीविधेजी को अपन निकट देखते ही, श्रीमरुतदंव ने उठक अपन शीश 
झोर प्रिय पत्र दोनों को श्रीविरंचिजी के चरणाराविन्द पर रखा। प्र त 
कृपा करके बालक के शीश पर ज्योंही निज हस्तकमल फेरा, त्योहि आप 
सुखी हो गए, तथा आपकी प्रसन्नता के साथ साथ ही तेलक्य के प्राणी 
भी सब सुसो हुए। 

श्रीइन्दजी ने एक अपूर्व माला श्रीमारुतीजी के गले में पहिश 
और “हलुमाद आपका नाम रखके, आशीष दिया कि अब स में. 
वच्र से इनको कभी कुछ मय नहीं। श्रीगिरिजापात ने भक्लि > 
अपने शूल से आपको निर्भय किया, तथा आीविधिजी मे निजब् 


से, श्रीकुषेरजी ने अपना गदा से, श्रीयमजा न रवि क। 
श्रीदुगोजी ने अपन सर से वरुणजी ने निज पाश स कं के अपने 
जी ने अपने सवे आरा ते अभयत् दिया । श्रीसूय्य भगवाद 


भक्तिसुधास्वाद तिलक। २३९ 
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तेज का (6: (शर्तांश ) अनुग्रह किया, और कहा में इन्हें शात्र 
पढ़ा दँगा।' पुनः सबने अनेक विचित्र अदभुत वरदान आपको 
दिये, जिनका विस्तृत वर्णन कहाँ तक किया जावे ॥ 

दो० 'दिखि सुरन के बरन ते, भूषित हनुमत काहि। 


पुनि बांल।बाव पवन प्राते, आते प्रसन्न सन भाह ॥ 
चौपाई | 


३ ३ 6 8 आर 


“बाहिके सेवा बस रघुनाथा। याहेके बोगि बिक हैं हाथा ॥ 
मारुत | तब, यहि सुत को पाई। रहिहे सुयश तिहूँ पुर छाई ॥ 
दो० अस कहि विधि अमरन सहित, दे दे बर बरदान । 
गवने पवनहि प्ूछि सब, अपने अपने थान॥१॥ 
कारण रुद्र अनेक के, महाशंभु परधाम। 
समय समान स्वरूप करे, सेवाहि. सीताराम ॥ २॥ 
तेऊ प्रभु रुचि पाइके, प्रवेसि पवन स्वरूप। 
अजनिमारुत-सुत भणए, कपि वपु बिरचि अनूप॥ ३ ॥ 
गिरे सुमेर के मुने सकल, सादर सदन बुलाय। 
पूजि पगन मेले ललन, भोजन विविध कराय॥ ४॥ 
तब आनन्दित अंजना, केसीर वस्ति निज गेह। 
दम्पातेसुताह इुलारही, दिनप्रति सहित सनेह॥ ५४॥ 
आपके जन्म के चरित्र को प्रसिद्ध महानुभाव सन्तमण्डल भूषण 
श्री ६ श्रीमतीशरण गोमतीदास महाराजजी ने छप्वाकर अपने 
श्रोहनुमत्‌ निवास से प्रकाशित किया है, उसकी तथा श्रीरामनामालुरागी 
मुन्शा श्रीरामअन्बेसहायजी छत श्रीकाशीजी की छपी ' श्रीहजुमत्‌ जन्म 
विल्लास को देखिये ॥ 
श्रीमारातिजी के सुयश श्रीवाल्मीकीय में एवं श्रीगोस्वामी तुलसी- 
' दासजी कृत जगत्विख्यात ग्रन्थों में प्रेमीजन पढ़ते सुनते हैं ही ॥ 
| और एक चुटकुला यहाँ भी देख ही आए हैं॥ 
ह (बि० ) जयति अजनीगभे अम्भोधिसम्भूत 
/ दो० नमो नमो श्रीमारुती, जाके बस श्रीराम। 
| करह कृपा निशिदिन जपौं, श्रीसिय सिय-पिय-नाम ॥ 


|| 
[ 


४०, श्रीभक्तमाल सदीक । 
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(१४९) ओरीभ्दजी । 
आधतारामपदकज में प्रेम करने ही से लोक परलोक की को 
वार्ता ऐसी नहीं रह जाती जिप्में मतिमार प्रेमी कुशल न हो। ओझहर- 
जी, किष्किन्धाधिप वालि के योग्य पुत्र, अपने पितापम बी ने लंका 
की रणभूभे में किस कुशलता से ग्रशंसित पराक्रम किये कि जिमकी 
सराहना स्वयं प्रभु ही श्री पुख से करते हैं॥ 
। हर अ. ५ चौपाई। ३४ 
कह रघुवर देख रण सीता । लबिमन यहाँ हतेउ इख्जीता ॥ 
हनूप्ान अंगद के मारे।रन मंहिं परे निसाचर भोरे॥ 
. नैलोक्यविजयी रावण की सभा में कि जहाँ भयवश इन्द्रादिक 
देवताओं की बुद्धि क्षोमित हो जाया करती थी, किस उत्साह, हृढ़ता, 
पराक्रम तथा प्रतीति के साथ अपनी बुद्धि को दरशाया कि लड्ढा- 


निवासियों ने आपको श्रीहठ॒मावजी ही भलुमान किया ॥ 
सवया । 


“अति को १ से रोप्यो हे पाँव सभा, सबलंक सशोकित शोर मचा । 
तमके घननाद से वीर प्रचारिके, हारि निशाचर सेन पचा॥ 
न ठरे पग मेरु हु ते गरु भो, सो मनो मंहि संग विरंधि रचा । 
तुलसी सब शूर सराहत हैं, “ जग में बलशालि है वालि-बचा ॥7 
दो० रिप बल धरषि हरषि कपि, बालितनय बलपुंज। 
पुलक शरीर नयन जल, गहे रामपद कज॥ 
श्रीअवध में आने पर जब सव विदा होने लगे ओर आपका अवत्तर 
आया, तो यहाँ रहने के निमित्त आपका हठ आग्रह एवं विनय कला 
ही आपके गढ़ से प्रेम का यथाये चित्र नेत्रों के सामने खींच देता है॥ 
दो० 'अड्भाद बचन बिनीत सुनि, रघुपति करुणासीव | 
___प्र्॒म उठाग उस्वायक, सजल नयन राजा। - राजीव ॥ १॥ 


सबेया । 
आनन ओप भयंक सुभावत भावत भाव भरी तिपुनाई। 
है जलजात लजात बिलोकत कोमल पायन की अरुताई ॥ 
मोहति है मन त्यो ब्रजबल्लभ अगन की छबि कैरि तिकाई ! 
को ने बिकी बिनमोल सखी लखिं जातकिनाथ की सुन्दरताई।॥ 
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रमन रत हटके 

निज उरमाला बसन मणि, बालि तनय पहिराह। 

विदा कीन्ह भगवान तब, बहु प्रकार समुकाइ॥ २॥ 
श्रीअड़दजी की माता, श्रीताराजी, जो पंच कन्या में से हैं, अति- 

शय सुन्दरी, बुद्धिमती, पतित्रता, गुणमयी तथा श्रीसीताराम भक्का है। 

इनकी प्रशंयनीय वात्ता श्रीवास्मीकीय में देखने योग्य ही है॥ 


(१६० ) श्रीजा म्बवन्तजी । 
श्रीजाम्बवावजी श्रीतह्माजी के अवतार हैं। 
दो० जानि समय सेवा सरस, सम्रुक करव अलुमान । 


पुरुता ते सेवक भए, चतुरानन जंबवान ॥ 
चौपाई। 


“जाम्बवन्त मन्त्री मतिमाना। आति विजयी बल बुद्धि निधाना॥ 

नार्मनिष्ठ अति दृढ़ विश्वासी। सेतु समय अस बचन प्रकासी॥ 
सो० सुनहु भानुकुल्केतु, जाम्बवन्त करजोरि कह | 
नाथ! नाम तव सेतु, नर चढ़ि भवसागर तरहिं॥ 


(१६१। १६२ ) श्रीनलजी और श्रीनीलजी । 


ना4थ| नील-नल कापे दोठ भाई । लारकाई ऋषि आसिष पाह॥ 
तिन्‍्हंक परस किये मार भार। तारहाहे जला प्रताप तुम्हार ॥ 


० सिन्धु बचन सुनि राम, साचिव बोलि प्रभु अस कहेउ। 
अब बिलम्द केहि काम, करहु सेतु, उत्ते कठक॥ 


००३०4 ,३००३००९०१ भहैतनरी नी "कही 





रेल विशाल आनि कपि देहीं। कन्दुक इव नत्न नींल ते लेहीं॥ 

देखि सेत झति सुन्दर रचना। बिहँसि कृपानीध बोले बचना॥ 

जे रामेश्वर दर्शन करिह॒हिं।ते तनु ताजि मम लोक सिधरिहहिं॥ 

हाय अकाम जा चलतजि सेइहि । भक्ति मोरि तेहि शंकर देइहि॥ 
दो? श्रीरघुबीर प्रताप ते, सिन्धु तरें पाषान। 
ते मंति मन्द जे राम तजि, भर्जाह जाइ प्रभु आन ॥” 

दपरवर दोनों भाता नलजी ओर श्रीनीलजी का भी लझ् की 


है, 
द४२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


3क०-३०%-क ०३०३-३० ०३०१०७०३२०॥ «३०३५०९०$--३०है>नकै५8-०क० है कै ब्द 





>2-4-# ७०+०३-+०३-३-+-३--३-३०३०३००३०३०३"ऋणक०क० 
मौके कुम्कके.. 


लड़ाई में श्रीकृपा से जो पराक्रम 
देखने में अ 
में वशित और प्रशंसनीय है ॥ 2229 228) 
और, श्रीअवधपति रामजी महाराज के सिहासनस्थ होने पर 
। गन देशीय राजा, वीरसिंह ने अपनी वीरता प्रकट करने के 
लेये, श्रीराघव से बुद्ध ( दूत द्वारा ) माँगा, तब श्रीरामजी युद्धान्मुल 


ह 


हुये। उसी समय खड़े हो प्रणाम करके, झाज्ञा लेके, निज शत्रुभंजनी 
सना सहित श्रीनल-नीलजी ने चान पर चढ़ाई की ॥ 
वहाँ जाय, रात्रिदिवस पचीस दिन संग्राम करके वीरासह का 
वध किया. और श्रीसमजी की दोहाई फिराह। पुनः शरणागत आने 
पर श्रीरामाज्ञा पाके, “बीरसिंह के पुत्र 'इन्द्रमाण को चीनी राज 
सिंहासनासीन करके तव श्रीनल-नीलजी श्रीरामपारव में प्राप्त हुए। 
श्रीराघव दयासागरजी उक् वीरों से अंक भौरे भेठे, ओर अन्त में 


निज पद का लाभ दे, कृताथ किया ॥ 


(१६३) नवों नन्दजी । 


(१२१३) छप्पय | (७२०) 
ब्रज बड़े गोप 'पर्जन्य” के सुत नीके नव नन्‍्द ! 
ध्रानन्दं, धवनन्द ,तृतिय उपनन्द, सु नागर। चहु। 
तहाँ अभिननद, नन्‍्द सुखसिन्ध॒ उजागर ॥ छठ 
सुननन्‍्द पशुपाल, निर्मल निश्चय अभिनन्दन । 
घर्मानन्द, अलुज बल्लम॑ जगवन्दन आसपास वा 
बगर+* के, जहँ बिहरत पशुप सुबन्द । ब्रज बड़े गोप 
“पूजन्य के, सुत नीके न॒व नन्‍द्‌ ॥ ९! 0(१६३) 
“जसुमति ननन्‍्द जगत्‌ में जिनकी कीरति सरद जन्हाई। 


__ तिनके आनि एस उसे का आनि परम उन्यनते प्रगठें कुंवर कन्हाई ॥ 
बगर न्‍+ ठोला, पुरवा, फेलाव ॥| ४ 


छछ “वग 
भिन्न भिन्‍त ग्रन्थों में कई साम भिन्न पार्य जात है. “बल्लभतत्दना के स्थान में 
'अभिनन्‍दन एवमादि ॥॥ खियों 
पतली हाथ की लिखी पुरानी प्रतियों को मिलाक जो पाठ अधिक पोधियों मे 
मिला सोई लिखा है ॥ 


के 


2? 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । 'र४३ 
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वातिक तिलक | 

गोकुल (बज) में (१) सुजन्यजी (२) श्रीपजन्यजी (३ ) 

ये और (४) राजन्य, ये चारों गोप सहोदर भ्राता थे, तिनमें 
तीन भाइयों के वंश का तो वर्णन नहीं, श्री पजन्य जी नवों नन्‍्दा 
के बड़े ( नामपृद्ध पिता ) थे, इन्हीं के सुन्दर सुत नवां नन्‍्दजा थ॑ 
अथीत श्रीधरानन्दजी, श्रीभ्रवानन्दजी, तीसरे परम प्रवीण ( सुना- 
गर ) श्रीउपनन्दजी, तिनमें चोथे श्रीआभिनन्दजी, ओर सुख के समुद्र 
परम प्रसिद्ध महर श्रीनन्दजी । गोवों के विशेष पालक, निमल 
निश्चय करके प्रभु को आनन्द देनेहारे श्रीसुनन्दजो, श्रीकमाननदजी 
तथा श्रीधमोनन्दजी, और इन आठों के छोठे भाई जगत्‌ में बन्दर्नीय 
श्रीवस्लभजी । जहाँ गोपाल लोग स्वच्छन्दता से विहरते थे, तिस बगर 
के आसपास में नवों नन्‍्द विराजते थे। 


मैं उनके चरण की धरे चाहता हूँ ॥ 
१ श्रीधरानन्दजी ६ श्रीमुनन्दजी 
२ श्रीभ्वनन्दजी ७ श्रीकर्मानन्दजी 
'३ श्रीउपनन्दजी ८ श्रीधमानन्दजी 
४ श्रीअभिनन्दजी ६ श्रीवस्लभनन्दजी 
, ५ श्रीनन्दजी, सुखर्सिध्ु पाठमेद कई हैं॥ 


जा श्राइईष्ण भगवान्‌ के हा पता वा चचा है, भला उनकी बड़ाईं 
फहाँ तक की जा सकती है ॥ 
( १२४ ) छुप्पय। ( ७१९ ) 
बाल ठड नर नारि गोप, हों अर्थी उन पादरज ॥ 
नुन्द गोप, उपनन्द, धव धरानन्द, मंहरि-जसोदा । कीर 
तिदा हृषभानु” कुँअओरि सहचारि (बिहरति) मन 
मोदा ५ मधु, मंगल, सबल, सुबाह, भोज, अर्ुन 


वन पननान नननत++म नस न कामना 

१ “सहरि +-बड़ी, सहर की स्त्री । २ प्रेस की मुख्य आदर्श श्रीकीति-सुता वृषभानु-कुधरि 
श्रीराधिकाजी की जय, प्रेम जितना ही ऊँचा पवित्र और निस्वार्थ होता है, 233 लक 
उतना ही टिकाऊ, चमकीला और सनोहर होगा । 


श्ध४ 
श्रीमक्तमाल सटीक । 


' यर नर बाबत आदि अज॑ 
वाल हृद्ध नर नारि गोप, हों अथी जा 
रा रि गोप, हों अथी उन पाद रज॥ 





दे (१६४ ) गोपहन्द 
वृद्ध तरुन वालक अति सुन्दर गोप अथाइन बेठे । 
कोई पाग लब्पटी बाँधे कोऊ कमेंट ऐंठे॥ 
कोई बॉधे मोर पस्लोवा कोऊ वाँधे जंगे॥ 
लटपट आवत गेयन पाद्दे गावत तान तरंगे॥ 
मु वात्तिक तिलक । 
जिन घोषनिवासियों ( गोप, गोपियों ) की कृपा को अल्यादिक 
सुर नर लोग चाहते हैं, तिन वालक वृद्ध ओर सी पुरुष गोपों के पाद- 
रजका मैं अर्थी हूं, श्रथात्‌ जाँचता हूँ। उनमें मुख्यों के नाम-( १) 
महर औनन्दगोपजी, (१) श्रीउपनन्दजी, (३) श्रीभुवनन्दजी, 
(४) श्रीधरानन्दजी, ( ५) महोरे श्रीयशोदाजी, ( ६) स्मरणमात्र 
से कीर्ति देनेवाली श्रीशषभानुजी की खी श्री कीति जी, (७) भ्री- 
वृषभाचुजी, ( ८) सदा पसन्न आनन्दबुक् मनवाली सख्ियों के सहित 
श्रीशपभाचुनन्दिनी श्रीसधिकाजी, ( ६ ) श्रीमछुजी, ( १० ) भ्रीमं- 
गलजी, (११) श्रीसुब॒लजी, (११) श्रीसुवाहुजी, (३३) भरी: 
भोजजी, ( १४ ) श्रीअर्जुनगोपनी, (१४) श्री “आरीदामा जी, तथा 
(१६ ) श्रीश्यामसुन्द्रजी के साथी, अनेक नामवाले, अनेक खाल 
मंगडलों के पद-रज को मैं चाहता हैं ॥ 
धन्य गोकुल बज, धन्य धन्य वहाँ के वासी, ओर धन्य पन्‍्य उन 
सबकी चरणरज ॥ 


१ “घोष">>अहिरों का ठोला, __ _-+ उप उक्षा के एल हर करे, लाख पोप। २ बाद का पुरवा: 
अज”-अजादि, विरचिप्रम्रुख, विधि प्रभृति, ब्रह्मा आदि ॥ 


नननननरनिननिन नम 


, अह्दीरः घोसी. गवालः गोप । २ “भा्दि 


भवितसुधास्वाद तिन्रके । श्डश 


777 ६७) श्रीयशोदाजी। 


महँरे श्रीयशोदाजी की कया श्रीमड्भागवत, सुखसागर, अजविल्लास 
तथा प्रेमसागर प्रभृति अन्थों में अति प्रसिद्ध है । विशेष कुछ लिखने 
की झभावश्यकता क्‍या है। हरि-माता की स्त॒ति क्या कोइ साधारण 
वात्ता है ॥ 


(१६६। १६७) रानी श्रीकीत्तिजी, श्रीठषभाचुजी । 
“श्र 'बृषभालुपुरा के ठाकुर कीरति अरु वृषभानू। 
केधौं आनि विसद सुवमण्डल उदित भये बृषभानू॥ 
“पतिनके आनि अवतरी 'सधा अमित रूप की देर । 

३ ७ ३. ि 


कीजे काहि बराबर दूजो तीन लोक छबिददेशी 
। , नहष्णप्रिया जगज्जननि सुस्मुनिवन्दिता भक्तजन इश्टदेवता 
श्रीराघाजी_ के ही माता पिता, यही तो सब स्त॒तियों की अवधि हे, 
वात्सस्य सस के सुल्ों की खानि के भाग्य की प्रशंसा और बढ़ाई कौन 
कर सकता है झोर क्योंकर सम्भव है ॥ 


(१६८। १६६) श्रीसहचरियाँ, ग्वालमंडल । 
“जकत चकित चितवाति तुम इत उत केहि ठग ठीक ठगी हो। 
डगति डगनि डगमग गति पगनि तुम काके रंग रँगी हो ॥ 
के काहू तोकों भरमायो के चेदक कछु कीन्‍्हों। 


के काहू तेरों चित चोरों के ले फेरिन दीन्हों॥” 
( प्रेमभरी गोपियों की दशा ) 


. ,मियाजी (श्रीराधाजी) की सहचरियों की स्व॒ति प्राथेना किये बिन, जो 
कोई श्रीमिया प्रियतम के चरणोंकी भक्कि चाहे, उसकी बुद्धि अर्प - है॥ 


जिन ग्वालिन तथा ग्वाल मणडल्व को भगवान्‌ ने अपना करके 


जाना माना, और श्रीजरह्मा ऐसे बड़ों के बड़े ने जिनकी कृपा चाही, 


उनके चरणसरोज की रज अपने मस्तक पर धरने की बांढा करनी 
आतिशय बड़भागी का चिह है ॥ 


2३००३दै“म हि" /3 दही ल की 
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धर 


९३४६ श्रीभक्तमाल सटीक | 
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'०कन्कन्कतकण्कुननन्वैपक जनक, 


<देमकत दिपति देह दामिनसी चमकत चंचल नेना। 
घूघट "बिच खेलत खंजन से उड़ि उड़ि दीठि लगेना॥ 
लटकति ललित पीठ पर चोटी बिच २ सुमन सैवारी। 
देखे ताहि मेरे सो आवत मनहू झुजंगिनि कारी॥ 
कहाँ कहा तोसों हो राधा दिल की नाहिं दुराजँ। 
चलि बेठों एकंत कहूँ तो श्रवनन सुधा पियाएँ॥* 


(१७०) श्री्रजचन्द्रजी के (१६) पोडश सखा। 
(१२४) छुप्पप । (७१८) 


ब्रजराज सुबन्‌ सैंग सदन बन अलग सदा तत्पर रहें॥ 


५ 


रक्ल॑क, पत्रकं, ओर पात्रि, सबही मन भाषें। मधुंकरठो, 
मघुवत्ते, रसालं, विशाल, सुहावें ॥ भेमकंन्द, मकरन्द, 
सदा आनन्दें, चन्द्रहासों | पयदं, बकुल, रसदान, सा- 
रदें बुडिप्रकासों ॥ सेवासमय विचारिके, चारु चतर 
चितकी *लहें । ब्रजराज सुवन संग सदन बन, अठ॒ंग 


सदा तत्पर रहें ॥ २३६॥ (१६१) 
वात्तिक ति 


बरक | रे 
ब्रजराज श्रीनन्दजी के पुत्र श्रीकृष्णचन्दजी के साथ साथ घर में और 
सब वन में ये सब षोडश सेवक सदा सेवा में तत्पर रहते है । (१3) 
रक़्कजी (९) पत्रकजी, तथा (३) पत्रीजी, ये तीनों पथ के 
भाते हैं, (४) मधुकणठजी (४) मधुवत्तेजी (६) स्सालजी (७) 
विशालजी, प्रभु को बहुत सुहाते हैं, (८) प्रेमकन्दजी (६) मकरद 
जी (१०) सदा आनन्दजी (११) चन्दरहासजी (१३) गा 
(१३) बकुलजी (३१०) स्सदानजी (१४) शारजी गा 
(१६) बुद्धिपकाशजी । ये सोलहो चारु चहुर भछुग झा कक 
सेवा का समय बिचारके २६३०३ ३४ के चित्त की राषे के 
लेते हैं, सोई सोई सेवा किया के 
मा ० भाग्य की बढ़ाई किससे ही सकती है१।॥ 
४४ "चित्त की लहै”ननसन की झचि को समझ ऊतक कला जज कक सब बव है। है। 





भक्तिसुधास्वाद तिलक । ४3 


(१७१) मप्तद्दीप के भक्क 
हैक हैक ( १२६) छपपय । (४१७) थू त्प्रो 
सप्तद्वीप में दास जे ते मेरे सिरताज॥ जम्बू, और 
पत्रपच्छे, सालमलिं बहुत राजऋषि। कुश, पवित्र, 
पुनि क्ोंचे, कोन महिमा जाने लिषि॥साक बिपुल 
विस्तार, प्रसिधनामी अति पुहकरं पर्वत लोकालोक” 
ता टापू कंचनधर”॥ हरिभ्रत बसत जे जे जहाँ, 
तिनसों नित प्रति काज। सप्तदीष” में दास जे ते मेरे 
सिरताज] ॥ २४॥( १६० ) 
वात्तिक तिलक । 

. सातो दीपों में जितने श्रीभगवद्दास जहाँ २ हैं सो सब, मेरे मस्तक 
के मुकुठ हूँ (१ ) जम्ब्ूद्वीप (२) प्क्षदीप (३ ) शास्मलि द्वीप 


_०० १ | 0 


गा, बहुत से राजष भगवद्धक् हैं, ( ४ ) परमपवित्र कुशद्वीप तथा 
( ५) कॉचदीप में जो भक्कलसमूह हैं तिनकी महिमा जो अनेक पुराणों 
में लिखी हुई हैं सो कोन जान सकता है ( ६ ) बहुत विस्ताखाला 
शाकद्वीप ओर (७) उससे भी अतिप्रसिद्ध नामी बढ़ा पृष्करद्वीप, 
तथा लोकालोक पर्वत एवं कांचनधर टापू | के स्थानों और आश्रमों में 
जह्-जहाँ जो-जो, श्रीभगवत्‌ के सेवक बसते हैं उन्हीं से नित्य ही मेरा 
प्रयोजन है, वे ही मेरे शीश के मुकुठर्माण हैं ॥ ' 


चौपाई । 
"भोरे मन प्रभु अस विश्वासा। राम ते अधिक राम के दासा॥” 
3 जम्बूदीप+ ५ क्रॉचदीप 
उेकक्षद्वीप | ६ शाकद्वीप 
३ शास्मलिदीप ७ युष्करदीप 
कुशदीप___ (इति सम्रद्वीप ) 


$ “ओक“+स्थान, आश्रम ॥ $ “ताज ”>-ठोपी, मुकुट। ३ “काचनघर -उप पा इफ्ा “ताज”>-टोपी, $ “कां | 
लोक पर्वत,” इन सातो ॥ 3. टत्यड ) ४ ७ चनवर न्‍्टापू तथा, “लोका- 
रे छीपो से बाहर है॥ +- अपना यह भारतवर्ष” देंश, ( भरतखंड ) 


मेथम (जस्बू) द्वीप से दूसरा दूना है, उससे उत्तर उत्तर दूुना। अर्थात्‌ द्वितीय से 


हा श्रीभक्तमाल सटीक । 


(१७२) जम्बूह्यीप के मक्क। 
मध्यहीप नवसंड में, भक्त जिते मम भूप॥ 

इलावंत, अधीस संकषेन, अनुगसदाशिव । रमनेक, 
मछ,+मनु दास, हिरन्यं, कूरम, अरजम इव ॥ कुरे 
बराह भूभृत्य, बष हरि, सिंह, ग्रह्मदा | किपुरुष, राम, 
कृपि, भरत, नरायन, बीना नादा" ॥ भद्गा्स ग्रीवहय, 
भद्रखव, केतु, काम, कमला अद्ृप । $ मध्यदीप नवखड 

में, भक्कजिते, मम भूप ॥ २५॥ ( १८९ ) 
वात्तिक तिलक । मर 
मध्यद्वीप अर्थात्‌ 'जम्बूद्वीप' के नवो खण्डों में जितने श्रीभगवत के 
भक्त हैं, वे सब मेरे राजा हैं, (मेँ उन सबका सुयश कहनेवाल्ा बन्‍्दी है ॥ 
नवोखणडों के अधीश्वर भगवहूपों के, तथा उनके मुख्य भक्क है हो 
के नाम कहते हैं। ( १ ) इलावतंखणड के अधिपति भगवान्‌ श्रीसंकपैए- 
जी हैं, ओर उनके सेवक श्रीसदाशिवजी हैं, ( २) रमणकलरड 
स्वामी श्रीमत्स्य भगवान्‌ और उनके भृत्य श्रीमचुजी ( सत्यत्रत ), एॉ 
( ३ ) हिस्ण्यखणड के अधीरवर औकृम मगवान, ओर उनके दी 
श्रीअपमाजी ( 9 ) कुरुखण्ड के पति श्रीवाराह भगवा ओर इनकी 
सेवा करनेवाल्ी श्रीभृमि देवीजी, (५) हखिपेंसरः के स्वामी, 
भगवान श्रीटसिहजी, ओर उनके भृत्य भक्कराज़ श्रीपह्यादजी (६) 
किम्पुरुषखणढड के महाराज, स्वयं आ्रीवीतापति रामचन्द्रजी, भौर 
प्रियदास, कपिनायक-शहलमाचुजी हैं, (०) भरतखगड के आर 
बदरिकाअमवासी श्रीनारायणजी और उनके इस वीणा-नाद कार 


औनारूजी, (८) महाशखखणड के ईसा के ६ त् (८) भद्राश्वखण्ड के ईश्वर श्रीहयश्रीव भगवाई्‌, ७४ 
एवं चौथा प्रथम से आठयुना बडा है, 


दुलीय हुए, हा बत्तिसगुना से चौंुना है हर ) हीफायम (जमय)हीप ने ० 
गुना बड़ा है। 


द्वीप भी 
प्रत्येक द्वीप में शतावधि थोजनका एक हम उसी 220 से वह 
दम 28% हज 992 "पीनारार हे श्रीनारदजी । | “मध्यदीप जम्बूद्ीप ! 











१कणकल्केन्क कत्कन्कत्क, 


भवितिसुधास्वाद तिलक । २४९ 


उनके सेवक श्रीभद्श्रवाजी, ( ६ ) केतुम[लखण्ड के स्ामी ओीकाभदेव 
भगवान्‌ और उनकी प्रजा करनेवाली उपमार्रहित श्रीकमलाजी ह॥ 


हि हि 
क्लिक लिन ला लाभ ्नानिभा वतन निभा न" 


“ट | जम्बूद्वीप के नवो 





। 3 अधीश भगवान्‌ पुजारी 
र्कः खण्ड व 
| १ | इल।!वत्तेखंड संकषण भगवान्‌ सदाशिव 
२ | रमणकखंड मत्स्य भगवान्‌ श्रीमचुजा 
३ | हिर्ण्यखंड कूमे भगवान्‌ श्रीअर्यगाजी 
४ (उत्तर) कुरुंखंठ | वाराह भगवान्‌ श्रीम्रेवीजी 
४ | हरिषेखंड नसिंह भगवान्‌ श्रीपह्ादजी 
६ | किम्पुरुषखंड श्रीसीतारामजी | श्रीहतुमादजी 
७ | भरतखंड# श्रीलक्षीनारायणजी।| श्रीनारूजी 
८ | भद्गाश्वखंड हयग्रीव भगवान्‌. | श्रीमद्रश्रवाजी 
६ | केतुमालखंड कामदेव भगवान्‌. | श्रीलक्षीजी 


इसी (किम्पुरुष) खण्ड ही में महारानी श्रीमिथिलेशललीजी की तथा 
श्रीजानकी-जीवन की सेवा, शीसीता अंजनीहुलारेजी कह ( _कृपिमहा- 
वीर , श्रीरामद्त,,  श्रीमारुतिवीर कला, “श्रीचारशीला, _ शत्या- 
दिक, ) रुप से सदेव करते हैं। एवं, वहीं मुमुछ जनों को श्रीकेशरी- 
नन्दन कपीशजी, श्रीरामायणीय कथा और श्रीसीतारामाराघन सिखला 
के मुक्त कराते हैं ॥ ह 


23: जी अत पल 7> कक न वन की 2 कक जल 
&$ (अथ देगकाल ) यह तो विदित है ही कि हम सव इसी खण्ड ( जम्बूद्वीप भरतखण्ड ) 
के आर्य्यावत्ते देश मे है । भरतखण्ड को “भारतवर्प ” भी पुकारते है, तथा इसी को विदेगी 
“हिन्दोस्तान” (0..,७७ एवं "“इडिया” एप्ता& भी कहते हैं । और यह्‌ मन्वन्तर जिसमे 
हँस सब बत्तेंमान है “वेवस्वत मन्वन्तर” है। 
..._ इस मन्वन्तर के अट्ठाईसवे चतुर्युग का यह “कलियुग” है, जिसके ४३२००० वर्षो मे से 
कल अब ही चरण का ५००४ [ पॉच सहस्त पाँचवाँ | सवत्सर, अर्थात्‌ विक्रप्ी संवत्‌ 
१९६१ यह है, अस्तु ॥ ( जिस समय यह लिखा जाता है )। 
.. इन्ही श्रीवैवस्वत मनुजी के वंग में “शीदशरथ चक्रवर्तीजी” हुए, जिनके पुत्र हो स्वयं 
साकतविहारी शाहुंघर श्रीसीतापति रामचन्द्र महाराजजी प्रगठ हुए है ॥ 
है ४७वें पृष्ठ प्रथम छप्पय ( पाँचवे मूल ) मे अन्यकर्तता स्वामी मन्वन्तरो की वन्दना कर आए 
* जिनमे से श्रीवैवस्वत मनुजी [ वत्तेमात | की वन्दना, आप आठवी पटुपदी नाम बारहवे 
! मेन | पृष्ठ १७९ ] भें करते है। 


प्र ४ शकीभक्तराल 
मर भक्तमाल उदीक । 


क--३-%-% ज०-७-क तक +०३--क-पक- क-क "३-१ &०क-मा-न्क 
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८) छमय । (७१४) 
तदांपम दास जे, श्रवण मुनो तिनकी कथा ॥ 
शआनारायण ( का )# बदन निरन्तर ताही देखें। पहक 
पर जो बीच कोटि जमजातन लेख ॥ तिनके दरशन काज 
गए तह वोणाघारी | श्याम दई कर सेन उल्नटि अब 
नाह आधषेकारी ॥ नारायण आख्यान दृठ, तह प्रसंग 
नाहिन तथा ।' स्वेत दीप में दास जे, श्रवण सुनों तिनकी 
था ॥२६॥ ६ १ 





जब पद निलक | 
इनद्वीप में जो श्रीमगवाद के दास बसतें हैँ, तिनकी कथा कान 
लगाक़े सुद्दिये । वे दास, श्वेतदीपवासी श्रीमन्नागयण के मुख के 
दा देखा ही काते हैं, और नेत्रों में जो पलक पड़ते हूँ उस अन्तर का 
कोटिन दमयातना के सभा हुःख मानते हैं । 

उन संग्रवत्‌ दर्शनाननद-निश्ठें के दर्शन तथा ज्ञानोपदश करने के हेह 
बीणाधारी आनाखजी गए, तव श्रीमन्नाग॒यणजी ने श्रीनारूजा! के मद 
दी उचि जानके, हाथ के सैन से निवारण किया कवि आप उलट पाँव 
फिर जहये, ये हमारी रुप-माछुरी के निप्ठ लोग आपके हानापदेश क 

आधिकारी नहीं हूं ॥ हि 


नागयण दंग रुपासाझे प्रमाम'के का आख्यान जगा वध हमे 
वहाँ के भक्तों को झुली भाँति दृढ़ है। जेंमी अन्वत्र के मागव्तों काज्ञा 
मिश्रा भक्नि में प्रइत्ति हैं, वेसा मलंग श्वहद्ीप में नहां है, पहेविं ल्ल 
कंदल शुद्ध माधव्ये रूप के हा प्रमा उपान्तक ३ [ 
(१७३) ए्वेतदहीप के मक्क | 
[५ ) दीद्ा । कादतच 7 


ह झदा रूप के उपासी, गए नारब विलय! उपदृद 


ह हि एन, ध्गे दे स््द 
दह प्र सन जाँच आवा इहि एन 
च्छु देन, मति गाते अचुगगा[ है वि िअवक हैँ ॥ फर दुखपाई जा कहां श्रीवकुणठनाय 


£2+ तर क्लाड 


शत 
श 
किक | 
४५ 
| 
शर्म 
हल्ला 
ही] 





श्ु 


च्स्न 





भक्तिसुधास्वाद तिलक । रे 


कल #लनकलक #थे ३ 8०३५७ 8०% " $ कमा '३+०* का 


साथ लिए चले लखोभक्षि अंग पागी है। देख्यो एक सर, खग रहो ध्यान 
धरि, ऋषि पूछें कहो हरि, क्ह्यो 'बड़ो बढ़ भागी हे ॥१० १॥( ५४२६) 
वात्तिक तिलक । 

श्वेतद्वीप के वासी भक्नजन सदा श्रीभमगवत्रूप ही के उपसक ह 
वहाँ पक समय ज्ञानोपदेश करने की आशा करके सत्संगावलासा 
श्रीनारदजी गए, उनके मन की गति जानके प्रभु ने सेन से आज्ञा को 
कि इस स्थान में मत आओ, क्योंकि ये भक्त हमारे रूप अनूप हो 
को देखकर परम आनन्द मानते हैं, ओर रूप ही के अत्यन्त अनु शंगी 
हैं, इनको अब ज्ञात उपदेश का प्रयोजन नहीं है ॥ 

यह सुन, उदास होके, आनारदजजाी फिर, आर शषकुएठनाथ 
भगवान्‌ के यहां जाके सब वात्तां निवेदन की। भगवार बोले कि 


६६४६ ५ बे 3232 वि प 


ठाक ता हैं, और उनका अपने साथ ले चल्॒क कहा|क चलो 


ध्३ १ 


हम दिखा दें कि यथा में उन भक्तों के अंग अंग रोम रोम सब 
प्रमभक्कि से पगे हैं॥ 
दोनों श्वेतद्वीप में पहुंचे । वहाँ एक सरोवर में एक भक्क पक्षी प्रभु 
ध्यान घरे हुए बेठा था, देखके श्रीनारदजी नें श्रीवेकुएठनाथजी से 
श्न किया कि प्रभो |यह खग ऐसा शान्त क्‍यों बेठा है 
श्राहवर ने उत्तर दिया कि यह भक्त खग़ आति बड़भागी है॥ 
(१३०) टीका । कवित्त। 


ते रस भीजिये॥ लीजे बात मानि, जल पान करि डारिदियों, लियो 
पाँच भरे, दग भरे बुधि धीजिये। अचरज देखि, चप लगे न निमेष॑ 


४ वात्तिक तिलक । 
नारद ! देखो, इसको एक सहख (१०००) वर्ष बीत गए, इसके 


१ “नही चितचीते"+-चित चिन्ता नहीं, ध्यान न दिया। २ “लगे न निर्मेष >5एकटक । 
३ “चहूँ दिभ्ि फिरयो”+-परिक्रमा करके, प्रदक्षिणा की । 


है 
या श्रीभक्तमाल सटीक । 


जा ह #०+ # 
क्ल्क नक 

४ क+ $+ 95% 8०३ ३ 9०० ,$००३ 

30 -३०0 हे /॥०६००७०७ ॥००॥ 

००३०॥ 78०%०३०8०/'कैन्क्क 


वित्त मे चिन्ता नहा, यह इतने दिनों से प्यासा ही रहता है परन्तु जब 
नहीं पता, केब्रल्न मेरे ध्यानाशृत ही से जीता है, क्योंकि जब यह 
मेरा प्रसाद पाता है तबहीं जीम से खानपान का स्वाद लेता हे इसकी 
माति भाक्षिरस में ऐती भीग गं हे कि प्रसाद बिना और वस्तु का 
ग्रहण ही नहीं करता। मेरी इस बात को सत्य मानों, देखो में प्रसाद 
करके जल इसका देता हूँ उसको. पियेगा । प्रभु ने आप जल पीके 
प्रसाद उसके आगे रख दिया, तब तुरन्त ही उसने भर बोंच पान कर 
लिया, भेमानन्द का जल भी उप्तको आँखों में भर भागा तथा 
अधरामृत के स्वाद से मति प्रसन्नता से पूणे हो गई ॥ 
श्लोक यत्ञशिष्टाशिनःसन्तों मुच्यन्ते सवेकिल्थिषेः। 


ते लघ भुझते पापान्‌ ये पचन्त्यातमकारणात्‌॥ 
( गी ० ३। १३) 


वेष्णवे भगवद्धकी मसादे हरिनाम्नि च। 
आअत्पपुण्यवतां राजन विश्वासो नेव जायते ॥ 
इस आश्चर्य्य भक्ति को देखके श्रीनारदजी के नेत्रों में किसी प्रकार 
से निर्ेष नहीं पढ़े उसकी ओर- देखते ही गए, फिर चारो और दिए 
करके उसकी प्रदक्षिणा की।और प्रश्ु से बोले कि मेरा तो जी 
चाहता है कि में इसकी सेवा फिया करू॥ 
(१३१) ठीका । कवित्त । (७१२) 
चलो झागे देहौं कोऊ रहे न पंरंखों, भाव भक्ति करे बसों गए 
द्वीप, हरि गाइये। आयो एक जन थाई, आरती समय विहाई, सी 
लिये प्राण, फिरि बछ याकी आधे ॥ वहीं इन. कहा, पति देख्य 
नहीं मही प्ो, हखों याक्री जीव, तन गिखो, मन भादईये। एस 
पुत्र आदि आए, साँचे हित में दिखाए फेरिके जिवाए, ऋषि गाए 


चित्त लाइये ॥ १० ५४ ॥ (५२४) 
वात्तिक तिलक 


लेकि चलो, अमी, आंगेऔर द्खी 


जिसमें उन भक्तों को सब दशा देखक 
कई लक २ केले - बेला करे: गान, किसी मे वाबो॥ करो, मानो, गिनती मे लाओ ॥ 


यह सुन श्रीभगवात्‌ वें 


कोई परीक्षा रह न जाय 
/'प्रेखी” ++ जाँच, परचो, परीक्षा | २ लेखो 


भक्तिसुधास्वाद तिलक | ४३ 


तुम भावपूवेक उनकी भक्कि को लेखा में लाओ यों बातें करते हुए उस 
(श्वेत) दीप के मध्य मन्दिर में दोनों गए कि जहाँ सब भक्त लॉग 
हरि के गुण और नाम ही प्रेम से गा रहे हैं ॥ 
देखते क्या हैँ कि एक आरती दर्शन का नेमी दौड़ता हुआ आय 
परन्तु आरती का समय बीत गया था। आती का दर्शन न पाने 
विरह से उसने प्राण को खींचके छोड़ ही दिया ॥ हि 
उसके पीछे ही उसकी धमेपत्नी भी आई और प्रछने लगी कि 
क्या आरती हो गई ? आपने कहा कि हो हो गई वरव्‌ तेरे पति को 
भी दशेन नहीं हुआ ! देख, प्राणत्याग के धरती पर गिरा पड़ा हे। 
आती विरह ने इसके भी प्राण हर लिये, उसका भी मृतक शरीर पृथ्वी 
पर गिर पढ़ा ॥ 
इन दोनों का नेम प्रेम देख प्रभु के ओर नारदजी के मन में यह 
अत्यन्त भाया ॥ 
इसी प्रकार से उनके पुत्रादि सब आए और आर्ती के दर्शन बिना 
प्राण त्याग त्याग गिर गिर पड़े ॥ 
इस भाँति प्रभु ने इन सच्चे भक्कों का प्रेम नेम नारदजी को दिखाया, 
जिससे श्रीनारदजी को प्रवोध हुआ ॥ ४ 
पुनः जब झातो होने लगी तो उस समय प्रभु सजीव 
कर आातीदशन का आनन्द दिया ॥ 
यह आख्यान श्वेतद्वीप-माहात्य में ऋषियों ने गाया है | इनके 
प्रेम भाक्ते में सबको चित्त लगाना चाहिये ॥ 


(१७४) ! अष्टकुल नाग। 
(१३२) छप्पय । (७११) 
उरग अष्टकुल हारपाल सावधान हरिधाम थिति॥ 
इलापनत्ं मुख अनन्त अनन्तकीरति बिसतारत । पद्म॑,संकु 
पनप्रगट ध्यान उरते नहिं टारत॥ -नमगट ध्यान उरते नहिं टारत॥ अशुकम्बेल, बासुकी 
8 


१ “इ्वेतहीप” को भमडल पर एक बंकुण्ठ ही जानिये ॥ 


है| 
दे हे श्रीभक्तमाल सटीक । 


अजितशाज्ञा अलबरती। करकोटक तक मठ से 
सिर धरती पी भटक तक्षक सुभद 
3३ ञ्म् तु  # पे 
थिति॥ २७॥ (१७७ ) ऊँ दारपाल सावधान हारिषाम 


वात्तिक तिलक । 
इन अष्टकुली महासपों को श्रीमगवत्‌ के धाम में श्थिति है 
् 


भा च्ज् 


श्रीहरिमन्दिर के द्वारपालक हैं, और निज सेवा में सदा सावधान 
रहते हैँ -- 
५) एल्ापत्रजी, और (२) अनन्त (शेष) जी, अपने मुद्ठो 
से श्रीअनन्त (औमगवाच) की कमनीय कीर्षि बिस्तारपूर्वक सद्ष 
वर्णन करते हैं। (३) पद्मजी तथा (४) शंकुजी की प्रतिज्ञा (पन) 
प्रगठ है कि श्रीप्रभु के स्वरुप का ध्यान निज हृदय से क्षणमात्र नहीं 
टरते हैं (४) अशुकम्बलजी और (६) बासुकीजी श्रअजित्‌ 
महाराज की थात्ञा के स्वेदा अनुवरत्ती रहते हैं | (७) ककोंटकजी 
तथा (८) तक्षकजी ये दोनों सुभद ओऔप्रभु की सेवारूपी भूमि अपने 
शीश पर निरन्तर पारण किये रहते ६ ॥ 

स्वामी श्रीअग्रदेवजी कहते हैं कि यह ' शिवसंहितातंत्र (आगम) 
में कहा गया है, ये अध्कुली महानागों की श्रीमगवत्‌ के मजन में सदा 
एकरस प्रीति (रति) रहती है ॥ 


कोल हि - की... किक ] 
“तेषां, प्रधानमूतास्ते शेष, वाह, तैप्रका ॥ १॥ 
__ गा, खेग, हक काया शबेतो, महापक्षः कम्पलाश्वर्तरी तथा। ॥ 
ये मंगल जान श्रीवामाजी ते यहाँ रकखा है अः 
अन्त में स्वथ श्रीनाभाजी ते ही अपने 


& श्रीअग्रस्वामी का यह छत अवा भर्वतमाल के 
गुरु श्रीअग्रस्वामी 


सतयुग त्रेता द्वापर नाम पूर्षार््ट के 
का छाप खखा है, भस्तु । 


है 
न्‍ 
] 


] 
| 


भव्तिसुधास्वाद तिलक । २५५ 


] 
लकी, $ क#ैनील्क कैन्क के ७ की बेलकी ढ़ 0० हल्की ह 8०३ $ ६ $ 9 


0 कर बे हि हल! ह्र्व 
एलापत्रेस्तथा नाग, ककोंटकेपनंजयो ॥२॥ 
; [ विष्णुपुराण, अभ १, अध्याय २१ ] 


को छा 9) ०७ ४ 


इनकी चचो श्रीगमतापिनीयोपनिषद्‌ में भी हे ॥ 


१, एल्लापन्र ७, ककोंटक 
२, अनन्त [शेष | ८, तक्षक 
३, महापद्म ६, धनंजय 
४, अश्वतर १०, नाग 

५, कंबल ११, श्वेत 

६, वासुकि । १२, शंख 


प्रिय पाठक | आप सब धमंेशीलों के गृह गृह सब यक्षादिकों में 


पुरोहित लोग अवश्य ही ' अष्टकुली नाग” की ( और और देवतों के 


[8 8. 


समूह में ) पूजा करते कराते हैं, वे नाग ये ही हैं जिनकी वन्दना प्रथना 
श्रीग्रन्थकार स्वामी श्रीमक॒माल के इस पूवेखणड के अंत में कर रहे हैं ॥ 

अंत में इसलिये कि ये _ दारपाल' ' हैं इनकी कृपा बिना भीतर प्रवेश 
नहीं हो सकता, भीतर जानेवाले को प्रथम आपही की कपा की आव- 
श्यकता होती है ॥ 


चित्रगय तथा मन्त्रमय “औयन्त्राज'” का दशन अवश्य कीजिये, 
देखिये कि यन्त्र कोट के बाहर ये द्ाद्श उस कैसे शोमते विशजते हैं॥ 
श्ीअयोध्याजी में यन्त्रराजजी कई ठिकाने नित्य प्र 
श्रीजानकी घाट के स्वामी श्री ३ ०८ पंडित रामवरलभाशरण 
श्रीहलुमन्रिवास के महात्मा श्रीगोमतीदासजी महाराज 


अनुमान से ऐसा निश्चय होता है कि इस पद्पदी ( छप्पय १८७ ) “अगर एकरस भजन 
रति। उरग अष्ट” अपने 


गुरू स्वामी श्री १०८ अग्रदेव कृत को, श्रीनाभास्वामीजी ने अति 
गल जानकर अत में यहाँ स्थापन किया है जैसे आदि में प्रथम पट्पदी पाँचवे मूल छप्पय 
की भी है । 


जे जाते हैं 
महाराजजी 
कक लकी 80 23:38 3/ 8 20303, 


“पायो जिन रामतिन प्रेमही ते प्रायो है” ॥ 


२५६ श्रीभक्तमाल सटीक । 
०8-०० ०३०३--३-०+- «6 


0-%:4 :३-क "न /0«३०8०-७-२#-न॥०३०-क००क- ;०$०३-०७-०७-३०७०-३. 
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भवन के श्रीताताशरणजी! महाराज तथा छपरे जानकीनगर के वकील 

अयाष्यादाता श्रीदुगापरसादनी ( जिनके पुत्र बाद हरनारायणप्रसाद 

वकाल हाई को ), और अपहर ग्राम के वकील बाबू श्रीसस्येप्रतादजी 

वकल (जिनके आत्मज बाद मदनमोहनपिंह मोदमणि कवि) गोदन! 

श्रीभ्हस्यास्थान,धन सव जगह में दशनी श्रीयन्त्रराजजी विशाजतेह॥ 
धन्य ते नर याहे ध्यान जे रहत सदा लव॒लीन ॥ 


प्राथन[--पाठक महोदय | ओर्मक्वेसबोधिनी टीका कविततों 
की भाषा समझना इस दीन को अति कठिन है तिस पर तिलक लिखना 


५... आ. [० 


| और भी कठिनतर है- 
६ 8 
बाल मराल कि मन्दर लेहीं 
श्रीगुरुदेवों की ही कपा से जेसा तैसा लिखा है, भूल चूक सबन 
सुधार लेंगे ॥ ु 
इति पूर्वार्द सतयुग्र त्रेता हापर पर्यन्त, 
( दोहे ४, छप्पय २३, मुल २७ टीका कवित्त १०५ जोड़ १३३ )॥ 





5, ९, 5 8. 7, ए 
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पड ट | 


है 
८ 
पट्टी ्राए>कम््याथयकम क्या बममामम ता श्र 


श्रीहनुमते नमः । श्रीमते रामानत्दाय तसः । श्रीप्रेम- 
सिधये सम: । श्रीचन्द्रकलाये॑ नमः । श्रीश्यामनायि- 
काये तमः । श्रीहंसकलाय ससः ॥ 


अथ श्रीमक्रमांल सटीक 
(तथा सतिलक ) 
८छन्धध्डक 


अथ उत्तरार्ड 


(कलियुग भकक्‍तावेली, विक्रमीय सत्रहवों शताब्दी तक) 


न््द्रट डर ०७-७७ पक बट स०द ० लक 


>> ३०३ -+ 


(१३३) छप्पय | (७१०) 


चौबीस प्रथम हरि बषु धरे*%, त्यों चतुव्येह कलियुग 
गट॥ श्रीरामांल॒ज उदार, कम अवनि कटप- 
रू। विष्ण स्वॉमे बोहित्य सिन्धुसंसार पार करू ॥ 
मध्वाचांरज मेघ भक्ति सर उसर भरिया। निम्बा- 
दित्यं' आदित्य कुहर अज्ञान जहरिया ॥ जनम करम 


जप कलर नल 3 मेक ल20392+ कल ली अमल ५44» मिलन 204 अक क५५ 0 
* “बपुधरे >न्अवतार लिये, अवतीर्ण हुए, प्रगठे।.६ “थापी”>स्थापित किया ॥ 


हक श्रीभक्तमाल सटीक । 


0 ०३०8०७, 
'४३०४७३ ०३ १०७५५७ ०३००७ +8००॥ ५७० 8००5००३०३०३ ०0०३१००0०६ 





हकलछ लक मा. 
बकन्क०कजक न है०क०॥ ह8०॥०8०७ न ॥०%०॥ ,३०३०३४०३ 8: 


प्रथभ हरि व परे, त्यों चतव्य 
प्रगट ॥ २८॥ (१ दो परे, त्योँ चत॒व्यूह कलियुग 


वैष्णव चारो सम्प्रदाय । 
नि हित (१३४) दोहा । (७०६) 
रमा पद़्ति रामातज, विष्णु स्वामि त्रिपुररिं। 


निम्बादित्य,, सनकादिका,, मधुकर, शुरु मुख 


चारि ॥२९६॥# ( १८४) 


20 ६६ 6५१7 


3श्री श्री सम्प्रदाय-श्री रामालुज रामानन्द रवामी सम्प्रदाय 
२ श्रीशिव _ सम्प्रदांय>श्रीविष्णुस्वामी सम्प्रदाय 
३ श्रीसनकादिक सम्प्रदायतश्रीनिम्बारकेस्वामी सम्प्रदाय 
४ श्रीबह सम्प्रदाय-"श्रीमंध्वाचाय्ये सम्प्रदाय 
« वात्तिक तिलक |“ 


(३) यतीन्द्र स्वामी ओीं ६ रामाउुज महाराजजी भाष्यकार बढ़े 
ही उदार, श्रीसीतारामभक्तिरुपी अम्नत्‌ .के सागर, कटपइम्ष के समान 


जगत्‌ में स्वेकामप्रद। 
(२) श्रीविष्णु स्वामीजी महाराज, संस|स्समुद्र से पार करनेवाले 


दीघे नाव (जहाज) | 
ह (३) औमध्वाचाय्यजी, महाराज, ऊसर के सूखे सर समान जीरो 
के हदय में श्रीमक्विस्पी जल पैक सर््यश् श्रीमक्किरुपी जल वंषों करके भरनंवाल धन, ओर- 


(८ क्षर्पाचर्वां दोहा (वा उन्तीसवाँ मूल) यही दोहा है !॥ 
».. स्ोठ-नास्तिक ससार को श्रीभगवत्‌ मे शकराचार्यजी के द्वारा आस्तिक और सनातन 


घर्म॑निष्ठ स्मार्त बनाया और फिर ऊपा करके श्रीविष्णुस्वामी, श्रीनिम्वार्क स्वामी, श्रीमध्वस्वामी, 
स्मार्तों और अद्वैतवावियों 


श्रीरामानुजस्वामी और श्रीरामानत्दस्वामी इन पाँचों आचार्यों के द्वारा 
से से भी बहुतों कों भागवत बनाने की कपा की, जितकी कथाये संत्रहवी शताब्दी तर्क 


इस भक्तमाल में है ॥ ( 
और पथ होते जावकर, गोस्वामी श्रीनाभाजी हे । 


, “टिप्पणी--कलियुग में अनेक सम्प्रदाय 
केवल वैष्णव भक्तों की ही 'क्ञाममाला लिखी, इसलिये चानकपथी, उदासी, इंत्यादिक महँमी | 


अपने मन में कुछ और ते समझें ॥5 . 


भवितसुधास्वाद तिलक । २५५९ 


०क०कन्क |॥ 8०३०६ २8७०३०३००॥ ४0४०६ (६8९ 9०0०३५ स्कन्‍्कन्ता 
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(9) श्रीनिम्बाकंजी महारांज, जनों के अज्ञानरुपी कुहेसे को 
नाश करके उनके हृदय में ज्ञान तथा मेक्ति प्रकाश करनेवाले सूख्य 
भागवत जन्म, भागवत कमे, भागवतधमे, तथा भगवत्‌ धम्मों के चारों 
सम्प्रदाय, आप ही चारों के स्थापित किए हुए अचंल हूँ ॥ | 

जैसे भगवा पहिले चोबीस रूप से अवतरे, वेसे ही भगवत्‌ ही 
कलियुग में इन चारों आवार्य्यूरूप प्रगट हो चारों भागवत सम्प्रदाय 
स्थापन किये हैं ॥ 

स्वामी श्रीरामानुज की पद्धति, श्रीलद्मीजी की ओर श्रीविष्णु स्वामी 
जी की पद्धति, श्रीशिवजी की है। श्रीनिम्बा्क पद्धति के आचाय्य 
श्रीसनकादिक हैं, और श्रीमध्वाचाय्येजी का मागे श्रीगुरु बह्माजी की 
पद्धति है ॥ 


(१) श्रीनिम्बादित्यजी । 


१३४५ ) टीका । कवित्त | ( ७०८ ) 

निम्बादित्य नाम जाते भयो अमिराम कथा, आयो एक देडी ग्राम 

न्योती करी, आए हैं। पाक को अबार भई, संध्या मानिलई जती 

सतह न पाऊँ वेद वचन सुनाए हैं॥ आँगन में नींब, तापे आदित 

दिखायो वाहि, भोजन करायो, पाछे निशि चिह्न पाए हैँ।प्रगठ 

प्रभाव देखि, जान्यों भक्ति भाव जग, दावे पाह, नौव' पत्ते, इखों मन 
गाए हैं ॥ १०६ ॥ ( ५२३ ) 

वात्तिक तिलक | 


(» 7 | 0 कप 


भागवतधमंप्रवारक स्वामी श्रीनेम्वादेत्य ( निम्बाक ) जी के ग्राम 
में एक समय एक दंडी स्वामी आए, आपने उनका न्योता किया, संन्‍्या 
सोजी इनक स्थान में आए। शिष्टाचार तथा रप्तोई्‌ में संध्या (वरच अधिक 
विलम्ब) हो गई, यतीजी ने वेद वचन का प्रमाण देकर कहा कि शत्रि 
में रतीमान्न भी मैं पाता नहीं हूँ ॥ 
यह सुन, आपकी दया आई कि मेरे रामजी के यहाँ अतिथि उप- 
, से करे (ओर मरी ही असावधानता से |) यह विचारकर आपने 


एज तल तत 57 +7++-++पन+-+7+7+++ । ७) ___- 
रत्ती/-हड माज्ा ॥ २ “दाँव>-पेच, अवसर, अवकाश, सन्धि, सुगमता 


हक श्रीभवत्माल सदीक । 


कहा कि इस ऑगन में जो ' निम्ब' का इृक्ष हे, उस पर देखिये कि 
अभी ( अर्क वा आदित्य) अर्थात्‌ सूर्य्य देव विशाजते हैं, भोर 
एंसा ही दंखाके दडाजी का समन्तुष्टताप्रवेक प्रसाद पवा दिया। पीछे 
( दो तीन धड़ी ) रात्रि के चिह्न पाकर, दंढीजी ने आपका प्रभाव प्रकट 
देखा, तथा जगत में सव्वेत्र इनकी मक्षिभाव की दाव एवं महिमा प्रख्यात 
हो गई, ओर इसीसे आपका यह नाम (निम्बाक) विख्यात हुआ ॥ 
इसी से मेरा मन हर गया, ओर मैंने श्रद्धापूवक आपका यश गान 
किया ॥ 
भाप दक्षिण में श्रीगोंदावरी गंगा के तद मुँगेर नाम के ग्राम 
के वासी महाराष्ट्र जरह्मयण “अरुणजी ओर माता “जयम्तीजी के 
पुत्र हैं॥ 
भगवान ने आीहस अवतार लेके श्रीसनकादिक को उपदेश किया 
ओर श्रीसनकादिक से श्रीनारुजी ने पाया, ।जिसते यह सम्प्रदाय 
सनकादिक सम्प्रदाय कहलाता है, उसी को स्वामीजी ने श्रीनारद 
जी से पाके प्रचलित किया, जिससे वहीं श्रीनिम्वार्क (निम्बादिल) 
सम्प्रदाय के नाम से विख्यात हुआ। गोलोकवासी श्रीकृष्ण भगवाद्‌ 
की माधुये उपासना इस संप्रदाय की मुख्य बात है। आपकी गा 
(१) अरुण ओर (२) सलेमावाद इत्यादि नगर में ह॥ 
निम्बाक सम्मदाय तथा श्रीसम्पदाय की श्रीसुरुपरूपरा औऑर्ग 


/ 


/ 


देखिये-- 
१ श्रीनारायणजी श्रीयामुनावायेजी 

, २ श्रीलक्ष्मीजी १० श्रीप्णोचायजी 

: ३ श्रीविष्वकृतेनजी ११ श्रीभाष्यकार स्वार्मी 
४ श्रीशठकीपजी रामाठुजजी 
पू श्रीवोपदेवजी १ श्रीहंसमगवावजी 
६ श्रीनाथमुनिजी २ श्रीसनकादिकजी 

. ७ श्रीपुण्डरीकाक्षजीं ३ श्रीनारदजी 

(2 ४ श्रीनिम्वादित्यजी 


८ श्रीराममिश्रपरांकुश्जी 


भव्तिसुघास्वाद तिलक । २६६ 


,8५$ल्‍५8 5०8५३ -# २8 ०क०-+० दब पक #न्त 0०३०३००३ #7०३०३६०३ ०३० १-३००३०नी ने 
॥>+ैजक०-_$०क ७ की २ ही 


(२) स्वामी अनन्त श्रीरामान॒जजी । 


(१३६) छप्पय। (७०७) 


सम्प्रदायशिरोमणि 'सिन्धुजा” रच्योमांक्ेवित्तान ॥ 
विस्वकंसेन' मुनिवर्य्य, सुपुनि सठकोप प्रनीता । 
“बोपदेवे भागवत लुप्त उधस्यो नवनीता ॥ मड़ल 
मुनि श्रीनाथं 'पुण्डरीकाक्ष| परमजस। राम॑मिश्र 
रस रासि, प्रगट परताप परांकुर्से ॥ यामुन मुनि 
रामानुंज' तिमिर हरन उदय भान। सम्प्रदायशिरो- 
मणि सिन्धुजा रच्यों भक्किवित्तान ॥ ३०॥( १८४ ) 


(१३७) छप्पय । (७०६) 


सहस्र आस्य उपदेश करि, जगत*उधारन जतन 
कियो ॥ गोपुर है आरूढ़, ऊँच स्वर, मन्त्र उचाखो । 
सूते नर परे जागि, बहत्तरि श्रवणनि धाख्ो ॥ तितनेई 
गुरुदेव पति भई न्यारी न्‍्यारी । कुरुतारक शिष्य 
प्रथम भक्ति वषु मंगलकारी ॥ रृपणपाल करुणा स- 
मुद्र, रामानज सम नहिं बियो। सहख आस्य उपदेश 
कारे, जगत उधारन जतवन कियो ॥ ३१॥ (१८३) 


वात्तिक तिलक | 


ओएसिन्घचुजा नाम (श्रीलक्षी ) महारानाजी का सम्प्रदाय सब्‌ 
सम्प्रदायों का शिरामाण, और संसारताप से बचाने के निमित्त भक्ति 
के भण्डप का चंदोआ रचा हुआ हे। श्रीश्ीजी महारानी से श्रीविष्वक 


सेनजी भगवत्पाषेद फिर उनसे घुण्ययुंज मुनिवय्ये नग्नता-नीति-शील 
शीशठकाप जी, श्री 'वोपदेव जी कि जिनने श्रीमड्भांगवत 


/ । जक वायन्र परत न या पर उन ततननतना न न्तनत न नपुत++२+ 54 +८++ पाठान्तर--उद्धरन । 


3 श्रीभक्तमाल सटीक । 


ज्कुनही० को सकव: 
पीर १३०० ३०% 0«०३०३० ३ ह ३०३०8 $०+ ७ ॥ +4००३०३०३०+ #-३००क ' 88०३ ०३०३०#-नकै ## *#: करन न ४; 


रूपी छुप्त मक्खन का उद्धार किया, मंगलस्वरूप श्रीनाथमुनि” जी 
तथा परम यशरवी श्री पुण्डरीकाक्ष जी, भक्किर्स के राशि श्री राग 
मिश्र जी, शोपरांकुशजी कि जिनका प्रताप प्रगट है, खागी श्री ६ 
यामुनाचाय्ये जी, तथा भाष्यकार स्वामी अनन्तश्री रामानुजजी कि 
जो संसार के मोहान्धकार हरनवाले सूर्य उदय हुए ॥ 
चे मोपुर (बृहदुद्वारकाइल) पर चढ़के आति उच्चस्वरसे, श्रीमन्त्रजी 
का उच्चारण किया, सोये हुए लोग जाग पड़े बहत्तर ने अपने अपने 
अब में रामझृपा से धारण किया, इसीसे उतनी ही अथोत्‌ बहत्तर न्यूरि 
न्यारी पद्धतियाँ गुरुदेव की हुई, जिनमें प्रथम शिष्य श्रीकुश्तारक 
(श्रीकुरेशजी) को मंगलकारी श्रीभक्षिप्रेमरूप ही जानिये। दीन 
पालक. और करुणा के सागर स्वामी श्री १०८ रामानुज जी क॑ सरिस 
दूसरा कोई नहीं। आपने सहख मुख से उपदेश करके जगत्‌ के उद्धाराय 
उपाय (प्रयत्न ) किया ॥ 
(१३८) दीका । कवित्त | (७०५४) 
झास्ये सो बदन नाम, सहसे हजार मुख, शेष अवतार जानो वहीं 
सुधि आई है। गुरु उपदेशि मन्त्र, क्यो नीके राख्यों” अत्त, जपति 
श्यामज ने मूर्रते दिखाई है॥ करुणानिधान कहा सब भगवत वाई 
दि दरवाजे सो पुकाखों धुनि जाई हे। सुनि शिष्य लिया या इहत्त 
हि सिद्ध भए नए मक्कि चोज, यह रीति लक गाई है ॥१ ०७॥ (५१२) 
वात्तिक तिलक । 


झ्ास्य नाम बदन (मुंह), सहस -नाम सह (१००० ) रे 
जान लेना चाहिये कि आप सहस मुख श्रोशेष के अपताए हँ 24५० 
“पेशे पूर्णाचाय्य जी ने आपको मन्त्र देकर भाज्ञा का कि. बड़े यः 
॥ 
से अन्तःकरण में गुप्त तथा नीक रखा सर 
जपते ही श्रीमगवान्‌ श्यामपुन्दर औीरामचन्द न दर्शन दिये | मन्त्र 


। की लहर उठी, जीवों पर दया आर, 
का यह प्रभाव देख, आपका करुणा की का मा  सप लोग गख की लिये पढें णो मल सात 48 पंप 


जी में कहा कि सब लोग प्रश्न का जिस 
'सहस १००० || 


57 | “आस्था लनमुँह, बदन । २ 


भविंतसुधास्वाद तिलक । ईई 


4०8०० ०कनक ०8 १३०३ १६ *&.38 #०३०क० के लक" 
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सुना देना चाहिये | यों विचारकर, रत के समय गोपुर ( फाटक ) 


प्र चढ़ गए और वहां ही से चिल्लाके मन्त्रोच्चारण किया, अपूवे 
ध्वनि छा गई ॥ रन 200 2 
यह शिक्षा पा, ७२. वहत्तर लि हो गए। जिसे चाई पिया 


. होवी जगावे ॥ प्रत्येक की पद्धति न्‍्यारी _न्यारी हुई। यह चोज, 
[ह नई रीति गाने योग्य है कि उधर पराहत के लिये आपने श्रीगुरु- 
आज्ञा-उस्लेघन पापभार अपने शीश पर घर दिया, और ईपेर भाव- 


हक 


ग्राही गुरु तथा भगवान ने इससे अपनी झतिशय प्रसन्नता प्रंगढ की॥ 
पाई। 


“हहृति न प्रभु चित चूक किये की । करत सुरति सो बार हिये की हुं 
(१३९) टीका । कवित्त | (७०४) ेु 

गए “नीलाचेल, जगनाथजू के देखिवे कों, देख्यों अनावार, 
सब पडा दूरि किये हैं। संग ले हजार शिष्य रंग मारे सेवा करें, धर 
हिये भाव गढ़ दरसाई दिये हैं॥ बोले पर्स वेई आय, करे अंगीकार 
मैं तो, प्यार ही को लेत, कर ओऔगुन न लिये है. । तऊ दृढ़ कीनीं, 
फिरि कही, नहीं काने दीनी, लीनी बेद वाणी विधि केसे जात 
दिये हैं॥ १०८ ॥ (४११) , हर के े 
... वात्तिक तिलक । 


शोजगन्नाथजी के दर्शन के लिये (उड़ीसा, पुरुषोत्तमपुरी में) 
एक बेर आप सह शिष्यों सहित गए वहां धोनेमाजने तथा बर्तन 
चोका आदिक विचार आचार का बड़ा अमाव पण्डों में देखकर, 
झनाचार को छुड़ाना चाहा, पणडों गे सेवा से भलग करके बढ़े प्रेम 
से प्रजा सेवा करने लगे, महालुभावों के भाव बढ़े गढ़ होते हैं, उनका 
कहना ही क्या है ॥ हु 

परन्तु सीधे पडे दुखी हुए । ह 

१"तीलाचल नत्तीलगिरि, उड़ीसा प्रदेश में, जिस पर ऊझाएउकसपफ्ाप्रक्फर कस पक के जिस पर ओीजगज्ञाबजी का का मन्दिर«है 
२ "रंगभरि”-प्रेम में पूर्ण होके, पूरी प्रीति से, स्वेह मे भरके। ३ “करे--किये, कर *चुंके.. 


४ "नही कान दीनी”--ध्यान नहीं दिया, उसके अनुसार चले नहीं |५ “जात किये है- 
क्षय वा नष्ठ किये जाते है ॥ 22 सर 


पा श्रीमक्तमाल सटीक । 
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. नम से आंधक परम के चाहनवाले प्रभु ने स्वन्न में दशन देकर कहा 
कि में पंडों को अंगीकार कर चुका हू भें कंदा।प दोषी पर हृष्टे नहीं 
दता, पेपर हा का भन्‍्रहण किया करता हू, व हो लॉग झाकर सेवा करें ॥ 

तब भी, आप अपने झाचार का रीति में हृढ़ ही रहे । श्रीजगन्नायजी 
ने पुनः पुनः आद्वा का, प्र आपने एक न सुबा, बरत प्राथना को कि 
प्रभो | देखिये भापकी सेवा-विधि वेद में कैसी वणित है, मला मैं उन्हें 
क्योंकर छांड़ सकता हूं ॥ 

(१४०) टीका । कवित्त। (७०३) 


जोरावर भक्त सा बताई नहीं, कही किती, रती हूँ न लावे मन 
चोज दरसायों हे | गरुड़ को आज्ञा दई, सोई मानि लड़ उन 
शिष्यनि समेत निज देश छोड़ि आयो है॥ जागे के बिहार, 
और ही, मगन भए, दए यों प्रगट करे गढ़ भाव पाया हैं। प६ 
सब सेवा करें, श्याम मन सदा हरें, धर साँचों प्रेम, हिय प्रभु जू 
दिखायो है ॥१ ०६॥ (५२०) 
वारत्िक तिलक । 
प्रेमयक्नेम का वल भी केसा भारी है कि जिससे खय प्र 
हार मान जाते हैं। प्रभु ने कितनी हो कही, परन्त आप प्रेमभरे 
हृदय में एक भी नलगी॥ _ 
झन्ततः श्रीजगन्नाथजी ने श्रीगरुड़जी को झाज्न[ दी कि इनकी 
सब सेवकों सहित रात्रि ही में श्रीरेंगपुरी पहुंचा भाआ । 288 
ने वैसा ही किया। नींद हृटी तो आपने सबका श्रीजगन्नाथपुरी में का 
कर श्रीरड्रधाम में देखके शीलसंकाच[सन्धु प्रभु के स्वभाव तथा १ह 
भाव को देखकर, आप प्रेम में डुव गए ॥ ड 
ह वहाँ, वे ही पंडा लोग फिर संवापूजा करने लगे।सेवा के भरी 
गग के अनन्तर जो उुनः सेंवा की प्राप्ति हुई, इससे उनकी | 
पीस: पा 'दूनी हो गईे। पे को संदेव अपनी थक हाय ली प्रभु को संदेव अपनी पूजा से झति ही प्रसन्न रखने छगे॥ 
: इनी हो गई कहा प्जप्ल 


> श्य्यृद्र 


ँ 
थ्र्क 


|> 287 


[ 


##रई- 


?! । २ “किती' 
५; जोरावर”+-बल्ञच्तः बली, प्रबल 
एक माशेका (आठवॉँ) भाग, अति अल्प कुछ भी नही । 





शक (“विष्णुविह ) 
संबत्सर में मेष सका रत के पीछे आदी नक्षत्र मे कान्ति- 
-दी माता के गे पे हारितगोत्री केशव नाम यात्विक वराह्मण 
शोरोपासुजजी प्रगट हैगे से 


पिगंल नाम 


+ आष्यकार सम्पदा। शिरोमणि '(औलच्मीपर॑ति) के प्रसिद्धक्तो 
संसास्तागर के लिये दीप 5 भकजनों के कर्पृतर, औीमिंस भूमि 
को स्थिर रखने के लिये दिग्गज, मागवतधम के प्रचार तथा प्रकाश 
कक कि आओ न 


सूथे के समान स्वामी अनतश्रीयतीन् रामातुज महांराज- 


+ जज ७ कई; 5 श्य [ 6 श् 
जी के रूप से श्रीशेषजी, भगवान्‌ का आज्ञा से, पृथ्वी पर द्राविई 
देश भें कांचीपुरी के पर औीक्‍रेगंगा ? ० पक्ष मक पास श्रीकावेरीगंगा के तट 'आतनगरी भोम में 





को. नस "हे! डे 

* # आपके जन्‍म को (“आठ्सौ .वर्ष से अधिक -(८प७) हैंए. । $- ऐतिहासिक तत्ववेत्ता 
'हुअसाद जास्त्री एस० ए०' ने भी ११३७ ही ( ईसवी)आपके परधाम का समय लिखा हैं 
४05, शृ ऐं प्रणालोर्श 8. तथा ० हटा, दी मुन्शी श्रीतपस्वी रामजी) और. 
प्र ए809. इन सब ही न्ने (न9्ती, व्लाएपफु ईसवी बारहवी शताब्दी ) 7 लिखी है ॥ 
90 . पं. िएए४ए५ ते ११३७ की- जगह सीधे-सीे ११५० लिख दिया है, 
मात्र का चेद (इतने में ) भेद है क्या ? अपने प्रन्यों से ११३७ ही ठीक हैं ॥ 

; ..." ओऔमतीखजी के गत की मप्नपन्नामृत” मे देखिये ॥ | 


केवल १३ वर्ष 


२६६ श्रीभक्तमाल सटीक । 


सकल्मात्यीभ इराक मक नह नक सोनम हैक ३8० $ ।॥ह 7 +के। है १क०कै ०) 8 0 $ 8 8०% $ कन्नात्वानक है हक # ०7०0 ३ ३ ३ 0 ३ 8 8 
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श्रीह्वरीत ऋषीश्वर के वंश (गोत्र में, ), श्रीकेशवजज्वा' नाम 
याक्षिक बाह्मण की धर्मपली श्रीकांतिमती जी के गे से पिंगल ना 
संव॒त्सर में मेष संक्रान्तिके पीछे आदर नक्षत्रमें चेत शुक्ल पचमी गुर 
को अबतीएं हुए । श्रीकेशवजज्वाजी के गुरु श्री शेलपूरण जी 
आपके संस्कार किये कांचीएुरी में पंडित यादव गिरि से १६ (सोलह) 
की अवस्था में वेदांत पढ़ते ये। उसी अवस्था में उनके पिता का वेकुर 
वास हुआ ॥ 

वहाँ के ग़्जा की सुता एक अद्यराक्षस से पीड़ित थी, राजा के 
बुलाने से यादव पंडित, झपने शिष्य श्री १०८ रामानुजजी समेत 
वहाँ गया। बहयराक्षस ने कहा 'ठुभसे मैं नहीं जाने का, पर यदि 
तेरे यह शिष्य श्रीशमाचुजजा अपना चरणाइत मुझे दें तो मैं अभी 
इसको बोढ़. दूँ” ।राजा के विनय से औरीस्वामीजी ने अपना 
चरणतीर्थ बह्राक्षस को. दिया वह छृतकृत्य हो गया। लड़की सुखी 
हो गई । 

इस बात में ओर “कप्यास शब्द के झथथे निरूपण में, तथा 
अद्वेतमत के खंडन में आपका महा प्रभाव देख, मत्सर से भए 
उक्क प्रस्डित यादव आपका शत्रू वरन आपके प्राण का गाहक हां 
गया । वह अपने एक निज शिष्य से सम्मति करके, चुपचाप 
ज्िवेणी में ड॒वा देने के नि्मित्त, झापको तीये यात्रामि्तु श्रीगवागर्जी 
ले चला | | 23 
आपके मौसेरे भाई “गोविन्दजी भी उसी परिडत से पढ़त॑ १, 
ओऔरामछपा से इनको उस दुष्ट परिडत की खुप्त इच्दया जानने मं 
झा गई, इनने आपको सावधान का दिया। आप मार्गे के एक हे 
में छुप रहे और श्री असहार्या-क परम-खक जी का सर 

नेलगे। ह लि के 
जे त्शाविर भकृवत्सल श्रीलक्मीनारायणजा ने, व्याधा मिंट 
और भिल्लिनी के.वेश से आपके पास उस वन में रातभर रह 


आपकी रक्षा की और प्रातःकाल आपके हाथों से एक छप की जल 


ब०कीनगी, 


भव्तिसुधास्वाद तिलक । १६७ 
+8०0“३०॥०७०8-३-॥-०॥-३०+-क-०३०क-क-+ 
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पीके वे दोनों अन्तथोन हो गए, ओर आपने अपने की कांञ्चीउुर[ में 

पाया, श्रीजनरक्षक भगवा का धन्यवाद कर घर जा, माता के चरणां के 

दश्शन कर इनसे सारा इत्तान्त सुनाया । 
. श्रीमाठु कान्तिमतीजी ने उपदेश दिया कि वत्स | काञ्वीपुर 
सत्यत्रत पत्र में श्री काञ्चीपूरण नाम वेष्णव महात्मा ( श्रीयामुना- 
चाय्यजी के शिष्य ) श्रीलक्ष्मीनारायणजी के अनन्योपा[सक है । बंठा | 
तू जाके उनसे मिल सब प्रसंग सुना भोर महात्माजी जो भाज्वा द सो 
करना ॥ 

आपने वेसता ही किया। श्रीकाम्वीपूरणजी ने बताया कि वत्स! 
वे मिल्निनी तथा व्याथ के वेष में खये श्रीलक्ष्मीनारायणजी थे, जिन्होंने 
कृपा करके तुझे उस कृूप के जल का माहात्म्य खखाया है। इसका 
आशय यह हे कि उस कूप के जल से तू प्रभु की ( श्रीवरदराजमगवान्‌ 
की ) सेवा कर, तेरे सकल मनोरथ पूरे होंगे, प्रभु तुकपर विशेष कृपा 
करेंगे। यह सुन,आनन्द मग्न हो, पन्यवाद दे, आपने ऐसा ही किया ॥ 

श्रीआलबन्दारस्तोत्र के कर्ता, श्रीया मुनावाय्य महारोजजी जो श्रीरजर 
भगवा को सेवा में उस समय-थे, आपको ( श्रीरामातुजस्वामी को ) 
बड़े योग्य वालक समझकर अपने एक शिष्य को आपके आने के लिये 

, भेजा। आज्ञाजुसार आप श्रीरद् नगर को चले ॥ 

.. परत आठ दिन के भीतर ही श्रीरंग भगवान्‌ की आज्ञा पा श्री ६ 
पमुनावाय्यं खागमा शरर त्याग कर परमधाम को चल गए। इस कारण 
हों आने पर आपने श्रीसवामी जी महाराज का दशेन न पाया, केवल 
परीरमात्र को श्रीकावरी तठ प्र बड़ी भीड़ भाड़ के मध्य देखकर प्रणाम 
किया ) बढ़े शोक मर्न हुए ॥ 


| ७ आक...4 # 


« आस्वामीजी की तीन उद्गलियाँ मुडढ़ी देखकर आपने कहा कि 
इसका तातय्य यादे अम्रुक तीन बातें हैं, तो अंगुलियों खुश जायें। 
बस वचन के उच्चारण के साथ ही तीनों अंगुलियाँ एक एक करके खुल 
हां तो गई, और इसी आश्रय संघट के समय से सब लोग आपका 


अधिकतर आदर करने लगे ॥ वे तीनों वातें ये थीं 


श्द्८ 'श्रीभक्तमाल सटीक ,], 
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(१) श्रीसंप्रदाय प्रचर। , 
(२) प्रह्मसूत्र पर भाष्य करना । , : 
(३ ) इंश्वर जीव माया की व्याख्या करनी। 
: आपने श्री ६ यामुनाचार्य्येजी के पाँच शिष्यों से उपदेश लिये, 
अथांतू- ,, व - १ 
(१ ) श्रीमहा पणजी से, पंच संस्कारयुत श्रीनारायण मन्त्र, 
(२ ) श्रीकाश्री पर्ण जी से, श्रीवरद्राजं की सेवा विधि, 
(३ ) श्रीगोष्ठी प्रणजी से, श्रीराम पडक्षर मन्त्रराज, 
(४) श्रीशैलप्रणजी से, श्रीरीमायणजी के अर," 
( ५) श्रीमालाधरज़ी से, सहसगीति के अथ ॥ 
इसके पश्चात्‌ विरक्त हो आपने त्रिदंड धारण किया॥ - 


चौपाई ै । 


“धरे त्रिदरड उदण्ड पानि में । रति संडिंभनानकीशानि मे ॥ 
आप श्रीरंगनगर में पहुँच, श्रीरंगभगवाद्‌ की सेवा में रहने लगे। 
' यह वात्तो तो पूर्व ही लिखी जा चुकी है कि रात को गापुर पर दई 
के मन्त्र उच्चस्वर से उच्चारंण करके आपने जीवों को कताथे कर दिया | 
श्रीजगन्नाथपुरी का' चरित्र भी ऊपर ही कहा गया ३ ॥ 
ऊपर.के लिखे तीनों कार्यों में लगे और प्रा किया॥ /9 
दिग्विजय में अनेक प्रंदेशों को इताथ ओर लाखो मनुष्यों को 
री के दि तिप्रिय शिष्य ऑ्रीकृरेश- 
अ्रीभगवाद्‌ के शरणागत.कर दिया। आपके अतिमिय से 
जी ने तथा “परिडत यादव की माताजी ने भी झपने उप्र के गा 
परिडत को ) बहुत कुछ उपदेश किया कि यतीन्द 225 
हो जा, नहीं तो तेरा कल्याए नेहीं। तब वह आप हल 288 
आपने उसके पंचसंस्कार कर गोविन्द प्रपन्न उनका ना तो मुख्य 
- बारहसहस सेवक साथ रहा करते थे, चहित्तर वा 3 था 
शिष्य थे, जिनसे जगत्‌ में शरणागति उपदेश का हि दो 
दिल्‍लीपति यवन- के यहाँ से एक: मगवरड 


भवितिसुधास्वाद तिलक । ६५: 
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विराजमान किया। उस बादशाह की लड़को मी संगवत्‌ प्रेमिनी होकर 
परम पद को गई ॥ 
एक छ्ीमक्त विषयी कों जिस प्रकार से आपने हरि सम्मुख करके 
धनुदांस” नाम खखा, वह चरित्र, तथा विषयी बनिये का सुमति प्राप्त 
होने के बत्तान्त भी, सुनने ही योग्य हैं॥ 
झापके सुयश अपार हैं। प्रपन्नामृत नामक ग्रंथ में, आपके जन्म 
भगवद्धाम यात्रा पर्यत के मुख्य मुख्य चरित्र सब, संक्षेप से, वशित 
हैं। अपने सम्प्रदाय के प्रत्येक मूर्ति को अवृश्य देखना सुनना चाहिये। 
कहते हैं कि आप १२१० (एक सो बीस) व पृथ्वी पर विराजत रहे ॥ 
ध्ञाप काले संवत्सर 9१३१८, पिक्रमी संवत्‌ ११६४ (कलिं- 
युग की पाँचवी सहसाब्दी में)अथोत्‌ विक्रमी ११६४ तक इस भूमि पर 
वत्तेमान थे ऐसा महान्ञुभावों ने तथा ऐतिहासिक विज्ञों ने लिखा है ॥ 


नमन तन 


(३) श्रीविष्णस्वामी जी । 


श्रीशिवजी ने यह सम्प्रदाय पहिले श्रीपेमानन्द (परमानन्द) मुनिजी 
को उपदेश किया, इसी से यह “शिव (रुद्र) सम्प्रदाय” कहा जाता 
हैं।: श्रीपस्मानन्द मुनिजी  आ्रीविष्णुकांची” पुरी -में हुए। आप श्री 
वरुराज महाराज के मन्दिर 'में पूजो सेवा' करते .थे-। भगवान श्री 
वरद्राज प्रसन्न होफे श्रीशिवजी को शआाज्ञा. दी, जिन्होंने मन्त्र उपदेश 
करके (सात वष के) बालकरूप का ध्यान बताया। इस सम्प्रदाय का 
श्रीविष्णुस्वामीजी ने प्रचार किया, कि जो दक्षिण देश में ब्रह्मणबंश 
में हुए। इसलियें विष्ण॒स्वामी सम्प्रदाय” प्रसिद्ध हुआ-॥ 

परूपरा में आप श्रीवरदराज भगवान से पत्नासवें, श्रीपरेमानन्द मुनि 
से ४८ वें हैं॥ 


आपके पराहत तथा उदार चित्त को समझ श्रीजगन्नाथजी ने अपने 
मान्दर में चार द्वार कर दिये ॥ 


छ 
928 श्रीभक्तमाल सटीक । 
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पा (४) श्रीमध्वाचार्य्यजी । 
च्त्‌ शटु कि # ३ ञ 
किया) त्‌ ने यह (माध्व) सम्प्रदाय श्रीक्रह्माजी को उपदेश 


फिर इसका प्रचार श्रीमध्वा- (श्रीमघवाचास्य] 
चाय्ये स्वामीजी से हुआ। श्रीमध्वा- 
चाय्यजी द्वाविड़ देशमें कांचीपुरी से नल 
प्श्चिम दक्षिण (ने ऋत्य) कोने, पर | सुबुद्धाचार्य्य | 
“उरपी कृष्णा ग्राम में ब्राह्मण हुए। . | आज |, 


आपने पंजाब देश में राजा को [ कबारछजी ] 
परिचय दे, उसका अभिमान नष्ट हक हि स्व 
कर, उसको उसके दल समेत हरि । शा 
सम्मुख कर दिया ॥ : , | ओहंसमंगवार्‌ | 
(१४१) छप्पय । (७०२) 
४  झचहरमहखा।. 

ल्‍, चतुर महंत दिग्गज चतर, मुक्ति भरमि दावे रहे! 
“श्रेतिप्रज्ञा , शविदेव कटा ' “गुहव ए 

श्रुतिधामा “श्रुतिउर्दाधि पराजित वामन जसे॥ 


श्रीरामाठ॒ज यरुपंध विदित जंग मइलकारी । “शिव 


संहिता -प्रणीत ज्ञान सनकादिक सारी | ॥ इन्दिरा ; 
पडति उदारधी, समा साखि सा थ ० । 
चतुर महंत दिग्गज “चर, मा पीएम भक्ति भूमि दावे रहें 7 


(१) ऋषम (२) परृहकर (३) पराजित (४) वामनत । हा 
सिन्धुर. गयन्द, गज: हस्ती, हाथी ! 7 'सारी/नतइव, सर्तिस, 
सम्प्रदाय, श्रीलक्ष्मीजी का मार्ग । ने 


“डूल्दिरा पद्धति/न्ली श्री 
भक्त । )८ “विग्गज चंतुर तले चारो 


छ/इभ/ ल्ल्वा रण, करि, 
नाई, सरीखा, समान ! ४ 
व्सारंग”>-मत्त गजेन्, पपीहा, अमर, रामग्रुणगायक, भर 


दिज्ञाओ के हाथी, नाम ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । २७१ 
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कि आम कब आ जी मर 3 आल आल आल औवंओॉ सं 


१, श्रुतिप्रन्ञा ऋषभ 

२, श्रुतिदंव उुष्कर 

३. श्रुतिधामा पराजित 

४, श्रुतिददधि | वामन . 
वात्तिक तिलक । 


+- 


चारों महन्त, चारों दिग्गजों की भांति, भक्तिरूपी धरती को दबाए 
हते हैं। श्रीश्र ति्ज्ञाजी तथा श्रीश्रतिदेवजी, " ऋषभ ओर पुष्कर 
नाम के दिशागजों के सरिस हैं,एवं श्रीभ्वतिधा माजी तथा श्री श्र तिउदाबिजी 
पराजित और वामन_ सरीखे हैं। ये चारों महालुभाव, स्वामी अनन्त 
श्रीरामानुज महाराजजी के गुरुभाई जगत्‌ के बड़े मंगलकारी और जगत्‌ 
में प्रसिद्ध हैं। शिवसंहिता में जेसा वणन है, उसी रीति से सनकादिक 
चारों भाइयों के समान एकत॒स्य ज्ञानी हैं। श्रीलत्मीजी के सम्पंदाय में 
ञति उदार बुद्धिवाले हैं। सन्त सभा के (पक्षपातरहित) साक्षी सलन 
इन चारों मक्किरक्षकों को श्रीरामानुराग में मतत गजराज ही कहा करते 
थे, अतएवं अपने मजन सदाचारों से भक्विरुपी सूमि को ऐसा दवाए 
रखते हैं कि किंचित्‌ डगने डोलने नहीं पाती ॥ 


(१४२) छुप्पय (७०१) 


(श्री) आचारजजामात की कथा सुनतहरि होइ रति ॥ 
कोउमालाधारी मतकबल्यो सरिता में आयो। दाह कृत्य 
ज्यों बन्धु न्योति सब कुटुःंव बुलायो ॥ नाकसकोचहहिं 
विप्र तबहि हरिपुरं जन आए । जेंवत देखे सबनि, जाव 
काहू नहिं पाए ॥ “लालाचारज लक्षधां प्रचुर भई 








३१ जामात <सुता का पति, दामाद, जमाई। २ “हरिपुर”--वैकुण्ठ । ३ "लक्षया ्लक्षयुण 
लाख गुणा । 


९  श्रीमक्तमाल सटीक, । 


/8०8००%% 8५-७३ है है. 079%३०१॥ +0«३०॥ $ ०0०0० 97 9८ 8०% है ३ तक 80400 है ३२हल्‍कतकल्या०३०३०३०१०३न्नोन्‍्नोजज: ऋनीन्के 


महिमा जगंति। (श्री)आचारजजामात की कथा: सुनत 
हरि हो रति ॥ ३३ ॥ (35१) 





(४५) श्रीलॉलाचाय्यंजी । 


बात्तिक़' तिलक 4 


| मालाधारी मृतकशरीर नदी में बहता हुआ जा रहा था 
ओलालाचाय्येजीने गुंझभाई' सराख उसका दाहकिया इत्यादि करके 
ब्राह्मणों तथा सब 'कुंडम्बों को. न्योता देके बुलाया । मदर 
अनजाने मतक के भंडार को._जान॒कर 'नाकसिकोड़ भोजन नं 
खीकार किया; तंव वैकुरठ से हरिजन लोग हस्हिपा से आए प्रसाद 
'बाने लंगे। उनको,जैवते तो सेबो ने देखा परन्च जाते उनको किंसी 
ते नहीं देखा इससे श्रीलालाचाय्यूजी का माहत्य जगत लाखों गुना 
अधिक प्रेतिद्ध हो गया। आचाथ्य साभी श्रीराम[लुजजी महाराज 8 
जामाता की यह कंथोी जो शुनेगा तिसंकी औीमगवत्‌ तथा वेषधोरी 
भागव्तों में अवश्य प्रीति होगी॥  .. ' ु 
" है (१४३) टीका । कविंत्त । (७००) 
आचारज को जामांत, बात तांकी सुनो नीके, पाए रन 
>घ कीरे मानिये। कीने कोडि गुनी वीति एन बनति 
इति करो याते घटती न आनिये॥ मालाधारी साइ हे साला 
आयो, ल्यायो घर फेरिक विमान सव नॉन ।गावत बाग पा 
दाह कियो, हियों इंख पाया इंत पायो. समाधानिये ॥ 
वात्तिक तिलके ।* 
स्वामी श्री १९८ रामाचुजजी के जामाता श्रीजालाबार्य की कंधों 
प्‌ किया कि सन्तों 
दी भाँति सानेय । श्रीगुरुमहाराज ने उपदंश 3 शी 
24 निकल आम ) 


| १ व्जगति/ नलोक में । २ नदूति” म्तमर्बादा, सीमा । 


भव्तिसुधास्वाद तिलक । श्ज्३ 
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उनसे करनी तब श्रीलालाचाय्येजी ने कहा कि सामव झाद्ञ ते 
हुई परन्तु कोटि गुनी प्रीतिशेति बनती तो नहीं _तब श्रीगुरुतामी 


2 8 ही ०... व 


ने कहा कि ((ताते ) भाई की पीते से, सन्ता में न्‍्यून ने हायें 

एक बेर आपने एक मालाधारी मृतक शरीर नदी में वहते हुए पाया । 
देष से सन्‍्त जान के उसमें भाता तन्नु का भाव मानक उसे घर ला. 
विमान पर बिठा गाते वजाते फिर उस नदी के तीर ले जाके उस्तकी 
दाहक्रिया की । 


/ 


(१४४) टीका । कवित्त । (६९९) 


कियों सो महोच्छो, ज्ञाति विप्रन को न्‍्योंतों दियो, लियो आए 
नाहि कियो शंका दुःखदाइयें। मए एकठोरे, माये कीनी स॒व बौरे, कछ 
. कह बात औरे मरी देह वही आइये ॥ याते नहीं खत, वाकी जानत न 
जाति पाँति, बड़ों उतपात घर स्याइ जाइ दाहियें। मर्ग अवलोकि 


कप 


. उत पख्नो सुनि शोक हिये, जिये आइ पूछें गुरु केसेके निवा- 
हियेँ ॥ १११ ॥( ४१८ ) 
ह वात्तिक तिबक | 
इनने अपने भाई सरीखा उसकी तेरहीं का महोत्सव किया, ब्राह्मणों 
आर अपने जातिवग को नेवता दिया, उन्होंने नेवता तो ले लिया 
परन्तु आए नहीं, क्योंकि इन महात्माजी की दुख देनेवाली शंका उन्होंने 
की, आर जात्यभिमानरुपी मद से बावरे वे सब इकट्ठे होके और की 
ओर ही कहने लगे कि देखो, उस मृतक का शरेर नदी में बह के आया 
था, उप्तको घर लाके, घाट पर ले जाके, उसको जलाया, कर्म किया 
उसकी जाति पति कु भी जानते नहीं सो यह बात तो बड़े ही 
उत्पात की है। ऐसा गठ के कहा कि 'हम सव भोजन नहीं 
करेंगे ॥ 


१ “लियो”>-न्योतो लियो | २ “माया कीनी >न्वखेंड्र गठा, झंझट खड़ा किया, फजाललाबा । 
३ “कह बात औरे”-दुसरी ही वार्ता कहने लगे। ४ “मगजवलोकि'>ववाट हरके, सार्य 


देशके, प्रतीक्षा करके | ५ “पं ग्रुदः--क्षीगुरुजी से “कैसे के 
प्रकार से 20 जा है 5 हू 


१७४ श्रीभक्तमाल सटौक । 


ऑलालाचार््पंजी ने उनकी प्रतीक्षा की, पर जब वे न आए भोर 
उनकी हु सम्भृति सुनने में आई, तब आपका हृदय शोकाकुछ हुआ। 
जी में यह बात आई कि चलूँ, श्री ३०८ शुरुदेव सवागी से पूछूँ कि भप 
किस भाँति मेरा निर्वाह होवे १॥ 

३ (१४५) टीका । कवित्त | (६९८) 

चले श्रआचारज पे वारिजबदन देखि करे साथ, बात कहि मो 
जनाहये। “जावो निहशंक, वे प्रसाद को न जाने रंकं, जाने जे प्रभाव, 
आगे बेगि सुखदाइये॥” देखे नम भरमि द्वार ऐहै निरधार जन वैकुंठ" 
निवासी पॉति ढिंग हे के आईये। इन्हें अब जान देवो जनि कछू कहो 
ओह गहो करो हॉसी जब घर जाँइ खाइये ॥ ११ १॥ (४१७ ) 

वात्तिक तिलक । 

ये शीआचार््यजी महाराज '( भाष्यकारस्वाी ) से पवेना करने 
को चले, जाके मुखकूमल का दर्शन कर सप्रेम, सादर साथज्ञ दरडवत्‌ 
किये, और वे सब बातें निवेदन की। आपने भाषा है कि “उन 
अमागे कँगलों को श्रीमगवतप्रसाद का माहात््य विदित नहीं॥ 

श्लोक 'प्रतिमामन्त्रतीयेष्क भेषजे | वेष्णवे सुर 

याहशी भावना यस्‍्य सिद्धिर्मगति ताहशी॥ 

तुम निःशंक जाओ निश्िन्त रहो, क्योंकि जो दिव्य महालभा 
ओपसाद का अलुपम प्रभाव जानते हैं, वे ही छुखदाई शी कृपा करके 
आवेंगे।' श्रीआवास्य स्वामी ने इतना कहके आकाश की ओरदेनं 
फिर भूमि को देखा । तावपय्य यह कि वेकुण्ठवासी पाषेदों का 'यात 
स्मरण करके आकाश की ओर देखके महीं में आवाहन ककिया। धर 
कहां कि “जावो, भवेकुरठनिवारी भगुवजन नभमागे से निरा 

के तुम्हारे द्वार होके गई में आवेंगे 8 
री झा सुन शिर पर घारण कर साथ करके की तो डे 
आए। उसी समय ब्रदिृर॥निवारी लनों ह 3 शमक घोग देफर 
निकट हो े “पका कर बजा रह ले गली. से ह्वत, इसी । २ “बहो” हे भाइयों | ॥ 


१ डः 'रड्ू 7 घ््श्नी 
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परस्पर कहने लगे कि हे भाइयों | अभी इन सर्वा का जाने दा 
कुछ कहा मत, फर जब भाजन करके अपने घर जाने लगे तब पकड़के 
झपने समीप |बिठाक अच्छे प्रकार हासी निन्‍्दा करो॥ 
(१४६) ठीका । कवित्त | (६९७) 
आए दोख पारषद, गया गिरे भूमि सद हद करा कूपा यह 
जानि निज जन को। पायो ले प्रसाद स्वाद काहे अहलाद भया, नयों 
लगो मोद जागन्या साँचां सन्‍त पन कोी॥ 'िंदां छू पधार नभ, मग 


शी 


मे सिधार ववप्र दंत वचार दछार, व्यथा भह ग की | गया 
आभमान आन मानदर मगन भए नए दग ल्ाज, वान वा 
कन्‌ को ॥ ११३ ॥ ( ४१ ६) 

वात्तिक तिलक । 


लालाचाय्येजी ने अपने गृह में श्रीभमगवत्पाषदों को आए देख 


भूमि में गिरके साष्टाड़ दस्डवत्‌ किये, ओर हाथ जोड़ आप कहने 
लगे कि आप सबोंने इस दीन को अपना जन जान के इसके ऊपर 
निंश्सीम कृपा की । 

पाषदों ने प्रसाद. लेके पाया ( भोजन किया ) ओर उसके स्वाद 
का बखान कर कर श्रीलालाचाय्येजी को बढ़ा ही आनन्द दिया, इनने 


एसा यह भाद प्रमांद पाया के जा -अपूपे था आर पाहँले कभी भा 


प्राप्त न हुआ था।तव भली भॉति जाना कि सन्‍्तों का प्रण केसा 
सचा हाता है । 


सवेज्ञ श्रीपाषदवून्द बिदा होके आकाशमागे से चले, ब्राह्मण लोग 


कि 


भंग में द्वार पर खड़े खड़े देखते ही रहे। जब जाना कि वे तो आ- 
काशमाग से लोढ चले जा रहे हैं वेकुरठ से आए थे, तब उन 
सवार मन में बढ़ा ही पश्चात्ताप हुआ, अब उनका जात्यमिपान गया 
ओर आखखें नीची हुई, नंग्र तथा लजित हुए, ओर श्रीलाल्ाचार्य्यंजी 
के गृह में आके प्रेमानन्द में मग्स भी हुए। 


अवशिष्ट प्रसाद के कण, जो भूमि .में गिरे पड़े थे, उनको चुन चुन 
कृ पान लगे ॥ 


१ “सद' >>सज्जन (श्रीलालाचाय्यजी) । २ “हद”--इति ॥ 


जी श्रीभक्तमाल सटीक । 
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(१४७) टीका । कवित्त । (६९६) 

पाह लपटाई अंग धरे में लुटए कहेँ करो मनभागों,” और 
दल बहु भाधष्यों हैं। कही भक्राज तुम कृपा मैं समाज पायों 
गाया जा पराणन में रूप ,नेन चाष्यों है ॥ छोड़ो उपहासत अब करो 
विज दास हमे, पूजे हिए आस मन अति अभिलाष्यों है। किये पर 
शस मानों हँस ये परम कोऊ ऐसे जस लाख भाँति घर घर सख्यों 
है॥ ११४॥ ( ५१४) 

वात्तिक तिलक | 

वे ब्राह्मण श्रीलालावाय्येजी के चरणकमलों में लपट गए, वहाँ 
की धघूरे में लोटने लगे, शोर यों बोले कि झाप महात्मा हैं जिस 
प्रकार से हम आपको प्रिय लगें सो वेसा कीजिये, अथोत, शिष्य करके 
भगवदुभक्क कीजिये ।_ इसी प्रकार से बहुत सी दीनतापूवेक बातें कहीं। 
श्रीमक्षराज (लालाचाय्ये) जी ने कहा कि आपही के न भाने 
से तो इस दिव्य समाज की सेवा का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ 
झतः आपकी #पा का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जिससे मैंने उन 


भगवतपाषंदों के रूप के दर्शन पाए कि जिनका उराणों में बखान 
ह हे विश्रों ने पुनः प्राथना की कि अब आप हमारी हँसी तो 
कीजिये नहीं वरव्‌ दया करके हमको अपना दास बना /304 
हम सबों के मन की यह अति अमिलाषा प्रूण कीजिए | तब घ 
लालाचार्य्यंजी ने सबों को श्रीमंत्र तिलक आदिक पंचसरकार के 
लोक वेद में परमप्रशंसनीय हंसों के समान वेष तथा 2 5 
दिया । इत्यादि। इसी प्रकार श्रीलालाचाय्येजी के यश, लक्षावा 


देश में घर घर सब कोई मनः में तथा मुख में भी सल याद 
गान किए ॥ 


अन्‍मन-न 6 ैननन-ा 


(६) श्रीश्रतिप्रज्ञजी। 
आप ब्राह्मण थे, लड़कपन से ही बड़े वेरागी तथा नाम 


लुरागी 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । २७७ 
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रहे, और अपने मन में वैष्णवों में जातिभेद नहीं रखते थे। आप देशों 
में विचरके भगवन्नाम का उपदेश किया करते तथा भक्ति ही का भारी 
आचार समझते थे। नीलाचल के माग में एक अति प्रेमी श्वपच को 
साशड़ करते पाके उठाकर अपने हृदय में लगा लिया और अपने 
पट से उसके झंग की धरे भाड़ डाली । उसके हाथों में महाप्रताद था 
सो लेके सादर पा गए। रात भर उस प्रेमी श्वपच को अपने साथ रखके 
सबेरे अतिशय आदरपूर्वक बिदा किया। श्रीजगदीश दशेन कर 
सुयशभाजन रहे और परमधाम को गए॥ 





(७) श्रीश्ुतिदेवजी । 

आप बहुत से सन्‍्तें। का समाज साथ में लिये, श्रीरमनाम कीत्तेन- 
पूर्वक विचरते और सब लोगों को रृताथ किया करते थे। एक समय 
एक अभक्क राजा के नगर में पहुँचे जहाँ कोई नदी तालाब नहीं, केवल 
वापी तथा छूएँ ही राजवाटिकाओं में थे। 

जब साधु लोग उपवन के कूपों में स्नान करने गये, मालियों ने 
उनको रोक दिया। सन्त दुःखी हो स्वामीजी से कष्ट निवेदन करने लगे | 
आपने कहा कि बिना स्नान ही नामकीत्तेन कर लो और तब इस 
नगर को छोड़ चलो। यह आज्ञा सुन इधर सन्त हरिमजन में लगे, उधर 
कूपों तथा वापियों में जल ही नहीं। मालियों ने जाके राजा से सब वार्ता 
सुनाई, नरेश ने मन्न्रियों से पूछा, सचिव लोगों ने पूछपाछ बूक विचारकर 
निवेदन किया कि महाराज ! यहाँसाधुसमाज आया है, सन्तों की ही 
कृपा से यह जलाभाव का कष्ट जा सकेगा, इस समाज के मुखिया श्री- 
श्रूतिदेव नाम महात्मा हैं, उन्हीं से प्राथना करमी चाहिए।” ऐसा ही 
किया मया। 

सब प्रजाओं सहित राजा श्रीस्वामीजी के शरणागत हो कतार हुए। 


स्वामाजा महाराज उस दंश को हारिभक्त बनाकर दूसरी ओर चले ऐसे 
एस चारत्र आपके अनंक हू ॥ 


अनन»न--+-+०-++>-ममक 


कप श्रीभक्तमाल सदीक | 


2202 कक-क-+ ++तन क+ननकअ-कन-क क-०+.०५ बस नली अननलनन++++++++++ ०... टी 
(८) श्रीक्षतिधा मजी । 

. आप परमोदार थे ओर भगवत्‌ तथा बगवद्लों में अभेद शद्वि खत 
5 (अदृध्व॑ुणड, कंठी, माला, बाप) डी महिमा मरी भाँति जानते 
मानते थे। आपके गुर्णों की ग्रिन्ती कोन कर सके ? एक समय साहु- 
समाज पहित औरीश्यागजी 7। स्नान कर तजिबेशी पर हरिकथा कह हे 
3; एक सन्त ने पूछा कि महाराज, इस संगम पर श्रीपरखतीजी का 
नामही मात्र तो मुना जाता है देखने में तो आती ही नहीं।” आप यह 
पुन ध्यान में मग्न हो गए, शी ही सबो ने देखा कि औरश्वेत गंगाधार, 
श्रीश्याम यग्रुनाधार के बीच तेजमय्‌ अरुणवार श्रीसरखतीजी की भी 
वहीं दशेनीय है। मकर के वासी दौड़के स्तान फरने लगे। सन्तों ने 
स्वामीजी से निवेदन किया, आप भी उठ प्रणाम कर साधओं सहित 
स्नान करने लगे। ऐसे अनेक सुयशों के साथ भाप जगत में ग्रतिद्ध हे ॥ 


(६) श्रीक्षतिउदधिजी ।# 

सब सदगुणों के समुद्र एक दिन श्रीगंगीजी की झोर जाते पे मार्ग मे 
एक राजा की वाठिका में रात्रि निवात्त किया | उस रात को शा के 
भवन में चोरी हुईं, चोरों ने भाग उसी उपय् में आपको ध्यान में पा 
एक माला पहिसा दी कोतवाल के भरटो ने उन्हें देखा, वे आपको पकड़ 
ले गए, राजा ने बन्दीघर में भेज दिया, तब शीघ्र 205 सीस की ] 
से व्याकुल हुआ, किसी प्रकार न छूटी, तब सचिव के कहने से 5 
त्राहि आाहि कर आपके चरणों पर गिरा। आपने तब ऑल मर 
सारा समाचार सुना। राजा को पीड़ा रहित कर श्रीराममन्त्र देहतार्व 

कहाँ तक आपके यश गाए जा सकेंगे ॥ 


8 5 8 ८ सम मपज ये न लत न मर 


श्रीक्षतित्रनज्ञ, ड़ त्मा युढ भाई छ्‌ 
हे श्रीज्षुतिघाम 


२७९ 


आकलक लक कल्कलक करिए 


ज्वितसुधास्वी्े तिल 
"एज छभ्ररणि (पादपदाजी) 
(१४०) अप । (६९५) 


सुनी आख्यान शुति॥ 


श्रीमारग उदेंश 9 

हू गमन कियो परदे: शिष्य सर्जन टुढ़ाई ५ इक 
जन ईक पान एक ई [ कराई ॥ है! मे 
प्रविशि शिष्य की हे लायो (विष्णपदी भें जान 
कमल पत्रन ५९ धायो ५ पादप 7 दिन प्रगट, से 
प्रणज्ञ मन परम्‌ रुचि श्रीमारग उपदेश रत श्रवण सु 
आख्यान शुचि५३४ (१८०) 

तिलक । 


एक ओर श्रीसम्पदा [गवत 
के गुर परदेश चैले, अ्रीगेगाजी में रे व दृढ़ 
रखने के लिये उपदेश दिया, इन्होंने श्रीगुरुआब् को हैं में हद 
चघाशए कर कोई शा (न किया करें, कीई पान 
किया करे पर थे गरुमकजी तो केवल हृदय से हे बन्‍्दन ' प्रणाप 
तर करते ये।ज गगुरुजी आए, शिष्यों से सब बाते सुनी, तप 
नदी मक्िमदिमा भगट के हेतु श्रीगेगाजी ज्॑ जल के भोतर 
जाके वहीं शिष्य को (इनको) शी बुलाया, इन्होंने श्रीविष्ण॒परे 
(मंगा) जी के जल पर अप रखने में संकोच किया, शी 
प्‌ से जल ऊ पत्तों पर पौव परे दौड़ते हुए जो पहुँचे 
उसी दिन से आप «पदपद जी है; ब बढ़े प्रसन्न 
और श्रीगंगाजी में तेजी इन महात्मा ज्ं सबकी भारी श्रद्धा हुई 0 
(१४९) टीका ६ कवित्त । (६९४) 
देवधुनौतीर सो कुदी७ बहु साधु २ क, न्यारो 
प्रदु ग “जजनि तजो वे जाँव” करो कही 


श्८० श्रीभक्तमाल सटीक | 


3१७०8 ०8० ॥ल्‍०३ 8०% ;०#००। 
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दास सेवा गंगा में ही कस छेव सके ॥ क्रिया सब कूप करे, विष्णुपदी 
यान धर, राष भर सन्त श्रेणी भाव नहीं सै सके। आए ईश जानि 
डेतमानि सो बखान कियो आनि मन जानि वात अंग कैसे ध्े 
सके ११५ ॥ ( ५१४ ) 


वात्तिक तिलक | 


इनके गुरु की कुटी श्रीगंगाजी के तट पर थी, उसमें बहुत सर 
रहा करते थे, साथसवा इुआ करती थी । ये बड़े गुरुमक़ थे।ओ 
आसुरुचरणकमल से कभी अलग नहीं रह सकते थे। एक समय गु 
महाराज किसी ग्राम की चले, इन्होंने प्रार्थना की कि “कृपानिये 
इस दास को मत छोड़िये मैं आपकी बलिहारी जाऊँ।” औरुरुमहरास 
ने बढ़ाए की ओर झाज्ञा दी कि तुम यहाँ ही रहो, भगवदद।सों की सेव 
करो, तथा श्रीगंगाजी को मेस स्वरूप ही मानो, उनमें गुरुभाव खों। 
आप यह आज्ञा उल्लंघन नहीं कर सके, और मन में विचार किया कि 
“अ्रीमुससरिजी में अपने चरणों का स्पर्श क्‍्योंकर होने दूँ” इसी पे 
श्रीगंगाजी में स्नान तक भी नहीं करते थे, शरीर की सब क्रिया 
सस्‍्नानादिक कृूपजल से ही किया करते थे, ओर श्रीसुरसरिजी को 
श्रीगुरुरुप मानके प्रणाम ओर हृदय में ही ध्यान धरते थे। प्रायश्सन्त 
इन पर रोष रखते क्योंकि इनके हृदय के भाव को वे लोग पहुँच (जान) 
नहीं सकते ये। जब श्रीगुरुजी आए, तब सब इुगखित हो उन सबने 
इनके गंगास्नान न करने की वात्तो कही। खामीजी बात के मर्म का 
समभ गए कि इसने सच रुरुमाव रखकर यह संकोच किया शेगा 
कि श्रीगंगाजी में अपना अपावन शरीर केसे घोऊ पद रपशे कंस कहे॥ 
(१५०) ठीका । कवित्त । (६९३) रा 
चले लेके न्हान संग, गंग में प्रवेश कियो, रंग 33 भरि बोले सा 
“अँगोछा बेगि स्याधये । करत विचार शोव सागर न ४, 
गंगा जु प्रगट कह्यो कंजन पर आइये ॥ बल ३ गा कर 
सो मधुर जाई प्र हाथ दिये, लियो, तीर भीर बोध । 


भव्तिसुधास्वाद तिलक । २८१ 
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धथाइ चाइ पाइ लपठाइ गए, बड़ा परताप यह निशि दिन गाय ॥ 
११६ ॥ ( ४१३ ) 





वात्तिक तिलक । 


श्रीगुरुजी इनको साथ लेके, (इनकी भक्किमहिमा को प्रगट करने 
के निमित्त) श्रीगंगास्नान को चले, श्रीगंगाजल के भीतर गए और 
झत्यन्त प्रेम में पगके शिष्य को (इनको ) आज्ञ की कि मेरा 
छँगोदा शीघ्र लाके दो। ये बड़ेही अपार शोच विचार में पड़े कि 
इत तो श्रीगंगाजी उत श्रीगुरुती ओर दोनों ही में इनकी भावभक्लि 
अपूय ठहरी, अपार असमंजस में पड़े। इतने में तुरन्त ही श्रीगेगाजी 
इनको प्रगठ देख पड़ी और कृपा करके बोलीं कि यह देखो तुम्हारे 
पास से गुरुजी के समीप तक कमल के पत्ते प्रगद हो गए, तुम निरसन्देह 
इन्हीं पत्तों ही पर पाँव रखते हुए बेखटके चले आओ ॥ 
आत्ञानुसार ये अधथर पर अगांत्‌ उन्ही कमलपत्रों पर पाँव रखते हुए 
दोड़े ओर वहाँ पहुँचके श्रीगुरुकरकंज में अगोढा दिया, और आपने 
आनन्दपूवंक उसको लिया यह परिचय, यह आश्वये, यह गुरुभाक्ि- 
माहात्य, यह श्रीगंगाजी की कृपा ! देखने के लिये तट पर भारी भीड़ 
एकट्टी हो गई | ज्यों ही ये तीर पर लोठे, लोग दोड़ दोड़ के इनके 
चरणा में लपट-लपट गए, ओर इस महत््‌ प्रताप को उस दिन से सब लोग 
दिन रात गान करते रहे॥ 





(१२) श्री १०८ रामानन्दस्वामी । 
श्रीसम्प्रदाय 
(१५१) छप्पय। (६९२) 


आ्रारामानुज पद्धति प्रताप अवनि अमृत के अ 
सखा॥ देवाचारज हदितीय# महामहिमा हरियानँद पं 
बल मल क  यआ 66580 


$"हितीय”+>-अर्थात्‌, प्रथम महामहिमायुकत श्री 
६ देवाचार्य्य॑ (देवाधिपाचार्य्य ), 
हदितोय महामहिमा से युक्त श्री १०८ हरियानन्द स्वामी । | कम 


के श्रीभक्तमाल सटीक । 


तस्य राघवानन्द” भए भक्कन को मानेंद ॥ प्रावतम 
£थियी करी# व काशी स्थाई। चारि बरन आशअम सब 
को भक्ति दृढ़ाई ॥ तिनके 'रामानेंद” प्रगट, विश्व मंगल 
जिन्हे वषु | धल्यो । श्रीरामानज पदति प्रताप अबूनि 
अमृत दे अनुसखो ॥ ३५ ॥ (१७६) 


(१५) छप्पय। (६९१) 


+ औरामानन्द रघुनाथ ज्यों इतिय सेतु जग तरर 
कियो ॥ अनन्तानन्द, कबीर, सुर्खा, सुरसूरां, पद्मावेति 
नरहीरि। पीपों, सावानन्दं, रेदासे, धनों, सेने, सुरसुर की 
घरहरि ॥ ओरो शिष्य प्रशिष्य एकते एक उजागर 
विश्वमंगल आधार सर्वानेंद दशधा के आगर॥ बहुत 
काल बुधारि के, प्रणत जनन कों पार दियो। श्रीरामा- 
नन्द रघुनाथ ज्यों हुतिय सेत जग तरन कियो॥३६॥(१७८) 


बात्तिक तिलक । 


अनन्त श्रीरामाचुज स्वामी के संप्रदाय का अधश्ृतरूपी प्रताप भू: 
मंडल में शिष्य प्रशिष्यादि द्वारा, जीवों के मरणादि हुःखों को नाश 
करता हुआ अतिशय फेल गया और केत्ता ही जाता है। कोई कई 
लिखते हैं कि स्वामी श्रीगमानन्दजी महाराज इत संसार को लग 
१५०५४ में श्रीसाकेत परधाम गये १४८ (/48) वर्ष यहाँ विराज 


बनी 5 
>०_-»«-»« न 
का, 


+-पस्ऊ जन सा सके रक्त कपल कत्ल >के पके । | “बपुधरधों"-वेह परी! 


पदक 
«करीब न्+करीब, समीप करके । करी”>किंया, “व 
अवतीण् हुए, प्रगठे, अवतार लिया । 


शपरे 


कली क हम लक लीन का 


भव्तिसुधास्वाद तिल 
.००००३०* नजर] सन्‍्कलकलक ७ 8०4०8 


ना पशब श्ररामसन्जराज ण्स्म्प्श 


सर्वेश्वर औरशमचन्द्रओ ! औरामेशराचाध्येज! 

२. श्रीजगजननी जानकीजी |) औदारानन्दजी 

३, शरीहचुपानर्जी औदेवानन्द 

३. श्ीवक्षाजी १४. औश्यामानन्दज। 

१. श्रीवर्शिषज] १६, आीशुतानुन्दन 

६, श्रीपराशरजी १७ श्रीविदानन्दज! 

७. श्रीव्यासजी १८, औपूर्णानन्दओ 

८. श्राशुकदेपर्जी श्रीज्रियानन्दजी 
श्पुरुषोत्तमाचारथ्यजी ० श्रीदयानन्दर्ज 

१० शीगेगाधराचारय्यंज। २५१. श्रीशाधवानन्दजी 

११. श्रीसदावास्येजा २, स्वामी औरामानन्दनी 


( श्लोक ) 'चाय्येवय्योय शा दाय घीमते। 
गगैप्रकाशाय गप्रदाय च॥ १ ॥ 


महामहिमा से यह ओह्योनन्दाचाय खोभी उनके शेप समस्त 
१० ष् 


भगवडको के मं द्ेनेवाले भर बानन्दाचाय्ययेंण जो, 
(हिल, वेष्णवी के बन्द साथ लेबे £ संपू्त पृथ्वी में दिये, 
के, मगवत्‌ गे जीत, अपने विजयपत्र के अवेलम्य मेँ मूमि की 
कर्क काशीर्ज शी में स्थिर विरा भर चार वण (बाह्मण, 
प्त्रिय, पे ॥ चारों /] री, गहस्थ, वानभस्थ 


तपस्वी , सन्‍्यासी ) एन सबो को उत्तम उपदेश देकर श्री शमभक्ति में दे 
स्थित कर दिया) ॥ 


इन्हीं श्ररायवानन्द बामीजी के शिष्य, साक्षात श्रीराभराधव 
जी आपही, श्रीरामानर पैसे पगठ हुए, कि गे विश्व ( संसार 


भर के मड़ुल कंगे मूर्ति प हैं, अथात्‌ सब संसार के जे 
वो के 
मडुल किया ऐ अप ड पे 


पक श्रीभक्तमाव सटीक । 


इस प्रकार ओ ३०८ गमालुज की पद्धति, (शुभ) थे 
“ता ५ पैममएंडल 4 अश्ृतरूप होके केल गहा और फैलता जाता है। 
पे जग के पीवी का अरधुनाथेजी की नाई, संसारूुपी समुद्र 
प् ७ के उतर जाने के हंठ, दूसरा सेतु ( पुत्र ) बाप 
दिया । तात्पये यह हैं के जैसा अद्भुत जगत्‌ समुद्र था उसी भज्नार 
का अदभुत संतु भी बनाया। आपके मुख्य शिष्य सोई दृढ़ संभे हुए 
ओर पात्र शिष्य, ( प्रशिष्य ) प्रषौत्रादि शिष्यगण, सोई इस सेह 
के सवाड् हुए ॥ 

बहुतकाल” पर्येन्त शरीर को धारण करके, आपने भप्रणत' 
( शरणागत ) जनसमूहों को मंत्रराज श्रीरामतारकरूपी सेठ पर चढ़ा 
के संसारसागर के पार उतार, श्रीसमधाम में निवास दिया॥ 

भवसिन्धुसेत के खभेरूपी उन मुख्य शिष्यों के नाम-- 

( ज्येष्ठ ) श्रीअनन्तानेन्दजी, श्रीकबीरंजी, श्रीसुखानन्‍्दजी, श्री 
सुरतुशनन्देंजी, श्रीपज्मावतीजी, श्रीनरहरियानन्दजी श्रीपीपाजो, 
श्रीभावानन्देजी, श्रीरमादास ( श्रीरेदासजी ) श्रीपनाजी, श्रीसेनोजी, 
श्रीमुर्सुरानन्दजी की श्री सुरतरी जी॥ 

आऔर भी शिष्य अर्थात्‌ श्रीगालवानन्दंजी ओर प्रशिष्य श्री 
योगाननईदजी जिन सर्वोके नाम भी श्रीनाभास्वामीजी आपहो आर्ग 
कहेंगे, जो श्रीगमग्रेम प्रकाशयुक्क एक से एक अधिक चढ़ बढ़ के हुए । 
विश्व के मड़ल करनेवाले जो श्रीरामानन्दस्वामी तिनकी इपा का 
आधार पाके सब आनन्द युक्त नामवाले ओश्नन्तानन्द, छुछुग 
ननन्‍्दादि शिष्य, परमानन्दरूपा ( दशधा ) प्रेमाप्राभक्कि के स्थान, 
आीराममक्ाग्रगस्य परमप्रवीण हुए ॥ हे 
( श्लो ० ) “सघवानन्द एतस्य रामानन्दस्ततो5भवत हे ह 

सारंदादशशिष्याः स्थः श्रीरामानन्दसद्युरः ॥ १६ 
द्वादशादित्यसंकाशास्संसारतिमिरापहाः । 
श्रीमदनन्तानन्दस्त मुरसुरान न्व्णाा ॥ १६ ॥ 
नरहरियानन्दस्ठ योगाननदस्तथेव व । 


भक्तिसुधास्वाद तिलके । श्द 
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सुर्खा भावां गालेव च सप्तत नाथ ननन्‍्दना ॥१७॥ 
कवीरंश्च रमादासः सेना पीपा चनास्तथा। 
पदुमावतो १९६ तदद्ध च पडेते च जितान्याः [॥१८॥ 


येषां शिष्यप्रशिष्येश्व व्याप्ता मासरतभारता ॥ 
श्री १०८ अग्रस्वामीकृत “रहस्य त्रथ” की सस्क्ृत टीका, ( श्रीकाणी १९३५ की छपी के 
ये साढ़े चार इलोक है ॥ 
[ १ ] श्रीअनन्तानत्दजी । [ “सिद्ध परमप्रेमी रघुनाथा । 
सियजू हाथ घरे जिन्ह माथा ॥” | 
[२ ] श्री १०८ सुरसुरातन्‍्दजी । [ “सन्तप्रसाद प्रभाव विद” प्रयमहि पाए स्वाद । सोइ्‌ 
याहू तन सत करी, महिमा महाप्रसाद ॥” | 
[३ ] श्रीसुखानन्दजी । | “आचारज गुरु भवित निधाना । 
निरत मन्त्र मन्‍्त्रार्थ विधाना ॥” | 
[४ ] प्रीनरहरियानन्दजी । [ “रामभकत कुल कैरव चल्दा ।” | 
[५ ] श्री ६ पीपाजी । [| “जगत विदित सियरामपद, पीपा प्रेम प्रताप । 
लगी भागवत भूजन महँ, जिन्ह की लाई छाप ॥” ] 
[ ६ | श्रीकवीरजी । [ “छाके राम नाम रस स्वादा ॥” | 
[ ७ | श्रीपद्मावतिजी । 
[ ५ | श्रीभावानन्दजी । [“निरत रामसेवा मतिमाता ! 
गूढ़ प्रेम विज्ञान निधाना ॥” | 
[९ | श्रीसेनाजी । [ “सदा सन्‍्तसेवा मति पागी । 
भक्तियोग युत अति बड़भागी ॥” ] 
[१०] श्रीधनाजी । [ “सुमति सन्तसेवा लयलीना ! 


सदाचार गुरु-भकत प्रवीता ॥” ] 
[११] श्रीरैदासजी । 


[ “रमादास शासन मति दासी । सदा भागवत धर्म प्रकासी ॥ 
नि किचन उदार गुरुसेवी । भाविक रामतत्व को भेवी ॥” ] 
[१२] देवी श्रीसुससरीजी श्रीसुरसुरानन्दजी की स्त्री । 
[“विषय विगत रघुवर रति सानी । ग्रुरुपद भक्ता तन मन बानी ॥ 
परम पुरुष गुनिराम बिहारी । और सब जग जान्यो नारी ॥7 ] 
[१३] श्रीगालवानन्दजी । [“उपदेशक वेदान्त वित, योगी रतरघुनन्द ॥” ] 
यह नाम इस छप्पै मे तही है ॥ 
[१४] श्रीयोगानन्दजी । [ “योग निधान निरत रघुराई ॥” ] 
इक श्रीयोगानन्दजी श्रीअनन्तानन्दजी के शिष्य है ॥ 
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कवित्त। 
॒गठ प्रयाग भाग कश्यप ज्यों भूपुर के साहें पापकृत्ण मासगह़ 
से अरामा ह। काशी-े अकाश में प्रकाश एसरात किए, बारों 
3 शिष्य मारता कला तेजपामी हैं। कति-की कुतालनिशा 
सणड है पंडतम, दुरिि अभक्क चोर पंथ-घोर बाभी हैं | फणो 
वष धाम, थाम थाम सन्त कंज ख़िले बंदे 'रप्राम रवि रामानरद 
स्वामी हैं ॥ १॥ 
स्वामी थश्रा १०८ रामानन्दजी दयालु श्रीपयागराज में कश्यपजी 
के समान भगवद्धमयुक्क बड़भागी कान्यकुब्ज ब्राह्मण पग्यसदन 
के मृह में, विक्रमोय संवत्‌ १३५६ के माघ क्रृष्ण सप्तमी तिथि में 
सूथ्य के समान सवा के सुखदाता, सात दरड दिन चढहे चित्रा नक्षत्र 
सिद्ध यांग कुम्स लग्न में गुर्वार को, श्रीसुशीला देवी जी मे 
गठ हुए । 
६५ दो चा।रे सहस शतभबारे भी, गत कलिकाल मलीन। 
तेहि अवसर नरलोक हारे, निव्सन हित वित दीन ॥ 
कालेयुग के 98०० वष गत हैं चुकने के अनन्तर-- _ 


विक्रमी शारक ट्स्वी क्‌लि 


+ ११४६ १२२२ १३००7 8४०० 
( श्लोक)- रामानन्दमहापुनिस्समभवद्रागेजरामावनी( ११४६) 
युक्के विक्रमवत्सरे घटतनों माधापिते त्वाप्टमे॥ 
सप्तम्यां गुरुवासरे जुजि तथा सिद्धों प्रयागाश्मा 
च्छीमद्भूसुसाजपुरयसदनद्रामावतारः छती ॥ 
चौपाई । 
सर ॥ 
विमलपतलिल, निर्मेलनभ आसा। शुत्रि सन्‍्तन मन हक 
प्रगदें रवि झव करुणाकन्दा |सन्तसरोजन वास क्रुणाकन्दा | सन्‍्तसरोजन.. परदे 


से भी सवत्‌ १३५६ ही लिखे है। 
पा कम 2260 80 और 3. 0 #धगरापव] ऐ, है. 9. 7. ने भी यही 
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लिखा है। 
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छ्न्द। 


झबतरे परेशा मनहूँ दिनेशा सुत द्वेजेश तचुधारी। 
पूजित शिवशेषा शुभ उपदेशा तारकमन्त्र प्चारी॥ 
कलिकलुष विनाशी प्रेमप्रकाशी सुखराशी हुखहारी। 
प्रभुइच्छाचारी स्ववशविहारी जमरजाबिन उपकारी ॥ 
रक्षक श्रुतिसेतु सतकुलकेतू वन्दित सदा अमान। 
निममादितुगीत चरित पुनीत भवभयशमन चिदान॥ 
सेवितवस्व॒रणं चातुखरणं शरणदकुपानेधान। 
प्रदरसरामहिं सियवर संगहि प्रेमभक्ति वरदानं॥ 
चौपाई । 


वपु जधि विमल बढ़ें केहि भोती। जस शशि पाह पक्षस्तित-राती ॥ 
आठ वर्ष के भें मतिवाना। भयों यज्ञ उपवीत विधाना॥ 

आठ व की अवस्था में विद्या आरंभकर चार वर्ष में ही ऐसे पणिडत 
होगए कि प्रयागनिवासी पणिडत लोग अब आपकी अधिक नहीं पढ़ा 
सकते थे। तथ बारह वर्ष की अवस्था में प्रभु श्रीकाशीजी आए। 


चौपाई । 


तह वेद वेदान्त विशेषा | सकल किये करतल अपशेषा ॥ 

आप संन्यासी के शिष्य होके  स्मादे रीति से अपने थम कमे 
में प्रवृत्त हुए। प्रथम आपका नाम श्रीरामदत्त एपता था, किसी दणडी 
विद्वान्‌ के समीप रहके बह्मचय्ययुक्क विद्या पढ़ते थे। एक दिवस स्वामी 
श्रीराघवानन्दजी के पास शाप्त होके प्रणाम किया, आप कृपाहष्टि से 
दंख भावी वात्ता को जान के कहने लगे कि तुम्हारे शरीर का तो 
आयुष भी पूण हो चुका पर अभी लो तुम हरे शरणागत न हुए !”। 
यह सुन, आके, उन दणडीजी पे सब बात आपने कही । दण्डी विज्ञ तो 
थे ही उस बात का सत्य विचार के बाले कि बात तो सत्य है परन्तु 


उपाय मर केये न हो सकेगा तुम उन्हीं महानुभावजी के शरणागत 
हक शरर को रक्षा करो । 


२६६० श्रीभक्तभाल सटीक | 
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एसा हितापदेश पाक, आएने श्रीस्वामी राघवानन्दजी को साध 
प्रशामकर विनय किया कि हे प्रभो | यह शरीर और आत्मा आपको 
अप है इसको दोनों लोक में रक्षा कीजिये तब श्रीस्वामीजी ने 
आरशमपडक्षर मंत्र आद पंचसंस्कार कर रामाननद नाम दिया और 
प्राणायाम आदिक गाते बता, उतारने की झुक्कि भी सिखाके समाधि में 
स्थित कर दिया, काल आया देखके चला गया। थोड़े ही काल में भाप 
समाधिस्थ हो गए यह कुछ बड़ी बढ़ाई नहीं है आप तो स्वयं प्रभु के 
अवतार ही हैं, परन्तु यह सब लीला है, सो भी उचित ही है॥ 

कुछ काल में आप समाधि से उतरके आमंत्र जाप और गुरुसेवा। 
तत्पर हुए। भ्रीय घवानन्द स्वामीजी महाराज तथा भगवार्‌ रामानन्दर्ज 
के परस्पर सत्सड़ की शोभा क्‍या कही जावे । 

दो० दो महान मिलि सोहही, सम वसिष्ठ रघुनाथ। 

उपमा अपर समुद्र जस, सहित बह्द्रव पाथ॥ 
स्वामी श्री १०८ रामानन्दजी ने बहुत तीथाटन किया । 
आीकृष्ण-वैतन्य-विरंजीवी _ ( श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रश॒नहीं) की 

दया से अष्ट सिद्धि को प्राप्त हुए। 


चौपाई । 
जगत गुरू, आचारज भूपा। रामानन्द राम के रुपा ॥ 


ग्रारामानन्दीयसम्प्रदाय । 


आप जब पुनः श्रीगुरु दशेन का गए ता झावचारी 0038 
श्ाचार विचार का आग्रह न देख इनके ढंड करने के लिये 2003 
से कहा । परूत औ्रीगुरुजी ने तो आपका यह आड़ दीकि ठ 
सम्प्रदाय ही अलग प्रवलित करों । 

ऐसा ही किया, सो श्रीयमावत वा 
झापका प्रसिद्ध ही हे ॥ 


औरामानन्दीय  सल्वदाय 
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।  ] 


दो० स्वार्मिहे सेवा वश किये, रापानन्द उदार। 
दे सरवस गुरु रामपुर, गवने दशए द्वार॥ 
आपकी गुरुसेवा, भत्नन, साधुगुण, तेज, पताप, देख आर अश्रेषिश्रु 
के झवतार जान, अपनी सब मजन-संपात्ति सॉपक, अपना इच्छा हाँ 
, से दशम द्वार से गभन करके कुृपालु औराधवानन्दजी श्रीरामधाम में 
प्राप्त हुए ॥ 
तब सूख्यरूपी श्रीरामानन्दर्जी काशारूप आकाश में भकाशमान 
प्रोर पर छप्पय बिषे काथेत श्रीअनन्तानन्दाद आपके शिष्य हुए। 
रह तेज के स्थान कला शॉमभित हुई । इस प्रकार श्ारामानन्द सूथ्य ने 
प्रकट होंके कलियुग को कुचालरात्र का नाश किया तथा मदल पा- 
घण्डरूपी उस गात्र के अन्धकार को भो नाश किया, तब अभक मग- 
वत्‌-विमुख छुप रहे ॥ 
ओर आपके शिष्य प्रशिष्य भागवत वेषधारी वेष्णव धूप (घाम) 
प्रकाश के सरीखा चारों थामों में स्थान स्थान में भर गए एवं महात्मा 
समन्‍्तसमूह कमलों के सम विकाशभान हुए। ऐसे सूस्यरूपी श्रीरामा- 
नन्दस्वामी उदित हुए ॥ 
कृवित्त । 
“मन्द कलिकाल के कुचाल ते अमन्दपाप फैले पंथ निन्‍द वेद भक्तिहु तिकन्द के। 
देखे रघुनन्द जब सबे जन्तु हन्द दले लीन्हें अवतार तब दायक अनन्द के । 
सेतु विसतारे मंत्र तारकप्रचारे किए जीव भवपारे देहधारक स्वच्छुन्द के । सन्तसिन्धु- 
चन्द ऐसे कदणा के कंद “रसरज्भुमणि” बंद पद स्वामी रामानन्द के ॥ १ ॥ 
रामानन्द स्वासी से भए न कोई और होने जिनको विदित तीनो लोक में प्रताप हैं। 
काम कोध लोभ मोह मत्सरादि सुण्डादण्ड सर्देन को केशरी ज्यौ राजे करिदाप हैं।॥। 
विमृत्ष पाखंडी आन धर्मी तमतोम रवि, अभिमाव सागर को कूंभज से आप हैं। 
रांमभवित शालिक्षेत्र पोपिबे को वारिद से आश्रित प्रपन्नन के एक माई बाप है धर 
चौपाई । 
“छायो लोक प्रताप प्रकाशा | कलिकरतब पातक' तम वाशा | 
घोर कृपथ चोर बिलखाने | कुमुद कर्मकांडी सकुचाने ॥ 
रामभवित सरसीरुह वृन्दा | रवि लखि भे विकसितसानन्दा ||” 


२९२ श्रीभक्तमाल सठीक । 


चौपाई । 
“सहित तेरहों शिष्य अरामी | राजत श्रीरामानेंद स्वामी ॥ 
शिष्य शिष्य उपशिष्य समेता। शोभित पूजित कृपानिकेता ॥ 
नित प्रति रामकथा सतसंगा। कहत वहत जतु दूसरि गंगा ॥ 
तारत जीवन भरत महेशु । सततु तरत स्वामी उपदेशु ॥ 
“अस प्रभु भगवत रामानन्दा | परम धरम तनु जनु सुखकन्दा ।। 
हिय विचार किय कपानिकेतु । महि दिगविजय करन के हेतू ॥ 
संग शिष्य परशिष्य भअनन्‍्ता । तिमि तिहूँ सम्प्रदाइ बहु संता ॥ 
आगे फहरत ध्वजा निशाना । तेहि पर बैठ बीर हनुमाना ॥ 
जै जे सियाराम' धुनि छाईं। चले विजय कर शंख बजाई ॥* 
दो० खंडन किये क्ुपत्थ' ये, यथा योग दे दंड ॥ 
सतमारग आने तिनहिं, करि उपदेश अखड ॥ 
चौपाई | 
“चारिवः वरण आश्रम माहीं। कीन्हे “रामभक्‍त” सबकाहीं॥ 
राममन्त्र मन्त्रा्थ विधाना । यथायोग दीम्हें मतिवाना ॥ 
यहिं विधि करि दिगविजयउदंडा । थापे 'रघृपति भक्ति अखंडा ॥ 
प्रभु जेहि हेतु लिये अवतारा। सत्यसन्ध सोइ किये प्रचारा ॥ 
रामानन्द प्रताप अपारा । को कवि लहै कथव करिपारा ॥ 
छुं० “भारी प्रभाव प्रताप रामानन्द को, को कहि सकी ? 

जो परम प्रभु अवतार शारंद बदत जस जाको जके॥” 

“श्रीरामरूप अनूप रामानन्द स्वामी हैं सदा। 
शुचि ज्ञानदायक ध्यान लायक हरन मल मायामदा ॥7 


सोरठा । 


“शारदशशी समान, कीरति रामानन्द की। 
पावन पुण्य महात, चाशलि पातक चुँन्द की ॥/ 
परमाचार्य स्वामी श्रीरामानन्‍्दजी का यह चरित “श्रीअगस्त्यसंहिता भविष्योत्तर- 
खण्ड” में पाँच अध्याय से वर्णित है सो श्रीकांशी कुझजगली के पास “हंजारीलाज 
गणेशप्रसाद” के यहाँ मिलता है, सूर्यप्रभाकरशिलायंत्र सं० १९३४ में छुपा । उसी से 
भाषा में “श्रीरामानत्दयशावली” तामक ग्रन्थ बना है। श्री रामअनन्यसखा, परमहर्स 
श्री ६ सीताशरणजी महाराज ने, श्रीपाँच रामरसरज्जमणिजी महाराज से बेबाक 
तन्दयशावली” के ताम से भाषा प्रबन्ध कराके छंपवायों है, उससे, तथा मुंशी श्री६ 
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तपस्वीरामजी कृत “रमूजे मिहोवफा से लेके संक्षेपत्ता से यह कथा लिखी गई है। 
श्लोक-नम आदचाय्यवय्योय रामानन्दाय धीमते॥ 
मोक्षमागप्रकाशाय चतुवेगप्रदाय च॥ १॥ 
पाखण्छेल विदषितान्सवपिमुल्ास्ज्ञालाकलों वे जनान्‌ 
वत्कस्याणपरः कृपापरवशः साकेतवासी स्वयस ॥ 
गमानन्इसुसंज्या पणजने श्रीपृण्यसद्यादजा 
जातस्त विनभामि नारदयुतं श्रारामचन्द्रे हरिय ॥ २॥ 
श्रीपुण्यसदनस्तातः तुशीला जननी तथा ॥ 
यस्यासीदरामानन्द त॑ जगदगुर नमाम्यह्रम्‌ ॥ ३ ॥ 
० रामभक्कि दातार, ज्ञान विराग विधायनी। 
सुनतहि भली प्रकार, सुखद मोह तमहारिनी ॥ (कथा) 


चौपाई । 


बहुत काल वषु धारण कीन्हे। भू महँ भक्ति भाव भर दीन्‍्हे ॥ 





£॥किली।॥ १४६७| ४४११ १४११ 
वेशाख शुक्ल ततीया 

पृथ्वी पर आप ३११ & वर्ष पय्येन्त विराजमान रहे । 

श्लोक-वेदाइन्दुधरासंख्ये ( ११६४ ) वर्ष वेक्रमराजके ॥ 

श्रीमद्रमानुजाचाया हान्तधांनमगात्स्ययम्‌॥ १ ॥ 

भमा[दुक्रमपत्सर5श्वस्सवारशेनदुसंख्ये ( १४६७ ) घरां 


त्यक्वा माधवमासके सुदि तृतीयायां तिथाइुज्ज्वलम्‌ ॥ 
धम भागपषत विमुक्किफलक विन्यस्य जीवेष वे 


रामानन्दसुदोशकरतमगमत्साकेतलोक परस ॥ २ ॥ 


बहुत काल । जिनकी आयु १६ ही वर्ष की अवस्था में पूर्ण हो चू 
महामुत्रि यदि १११ वर्ष विराजमान रहे तो “बहुत (गे ही चुकी थी सो 


हा हुत काल इसको कहने में शंका ही क्‍या ? 
भसिद्ध ही है कि आपका समय सिकन्दर लोदी ( १४१८ ईसवी से पू था 
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“वर्ष सप्तशत” जो लिखा है ([ श्रीरघुराजसिहजी ने, ) सो न जाने कस ? कु 
से ७०० तो २०४६ में होंगे; यह अभी भी सवत्‌ १९६२ ही है। स्वामीजी कर 
वात हुए सैकड़ों वर्ष बीत चुके । न जानूँ उसने ७०० किस अभिप्याय से लिखा ? इस 
रतोक से तो १११ हो ( १४६०-१३५६-१११ ) वर्ष स्पष्ट है इसके अतिरिक्त दो 
और ने भी “१०० वर्ष से ऊपर” लिखा है।॥ इतिहासों पे ( “१४०० ईसवी” ) संवत्‌ 
१४५७ प्रगट है। वह भी इसके समीप मिलता है ॥ हु 


( १ ) श्रीअगस्त्यसंहिता भविष्योत्त रखण्ड की कथा तो प्रसिद्ध है ही ॥ 

( २ ) ऐसा भी लिखा है कि "एक कल्प मे कलि ४४४७ की भाद्रक्ृष्णाण्टमी को, शी 
१०८ रामानन्द स्वामी श्रीकपिलदेव भगवान्‌ के अवतार, गाववाश्रम के समीप गौड़ 
ब्राह्मण के पुत्र हो प्रगट हुए; १०८ वर्ष की अवस्था में कलि के ४५५४ वर्ष गत होने 
पर परधाम को सिधारे ॥* 

( ३ ) और भविष्यपुराण के “तृतीय प्रतिस्ग पव॑” के चतुर्थखण्ड में लिखा है कि 
आप श्रीसूर्य भगवान्‌ के अवतार, दिवल' मुनि के पुत्र होंगे-- 


भविध्यपुराण में ये ( बः ) श्लोक आपके यश में हैं- 
“इति श्रुत्वा खेगांथां वेशास्यां देवराट स्वयं । 
प्रत्यक्ष मारकर देवे ददश सहित सुरेः ॥ १ ॥ 
भक्िनग्रान्मुरान्टष्ट्रा मगवांस्तिमिरापहः । 
उवाच वचन रम्यं दवकाय्येपर शुमस ॥ २॥ 
म्मांशात्तनयो भूमों भविष्यति सुरोत्तम। 

सूत उवाच-धसुक्वासवस्य विम्बस्य तेजोराशि समन्ततः ॥ ३॥ 
समुत्याय छत काश्यां रामानन्दस्ततों उमवत्‌ । 
देवलुस्थ च विप्रस्य कान्यकुब्जस्य वे सुतः॥ ४ ॥ 
वाल्यात्भृतिसज्ञानी रामना|मपरायणः । 
पिच्रा मात्रा यदा त्यक्तों राघवं शरणं गतः॥ ५॥ 
तदा तु भगवान्साक्षाचतुरदंशकलो हँरिः । 
सीतापतिस्तद्ध दये निवास इतवान्मुदा॥ ६॥ 
इति ते कथित विप्र मित्रदेवांशतों यथा । । 
रामानन्दस्तु बलवान हरिमक्वेश्व संभव! ॥ ७॥ ५ 
इति भविष्यपुराणे तृतीये प्रतिसर्गएवंणि सप्तमाध्याय श्लाकाः ॥ 
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शाप अभकों से कमी वातोलाप (वरच्‌ चार आंखें भी ) नहीं करते 
थे, परन्तु इतने पर भी, यदि भक्ति भाव देखते बूमते थे चाहे किसी 
जाति में क्यों न हो तो उसका बड़ा ही आदर करते थे॥ 

श्रीकाशीजी में आपकी खड़ाऊ श्रीपंचगगंगाघाठ पर अभी तक 
विशजमान हैं ॥ 

झापने श्रीगंगासागरूंगम कपिलदेवस्थान को प्रगटठ किया जो 


लुप्त हो गया था। 
दो० रामानन्द उदारअति, कलिमलनाशनहा र। सेवत भक्तिसमेतशुभ, भू क्ति मुक्तिदातार।। 
आचारजवरदिगविजय, जेजनसुनहिसप्रेम । विजय विभूति विवेकते, लह॒हि भक्तियुतक्षेम।। 
चौपाई । अस प्रभु जगपावन वपुघारी। कृपासिन्धू दासन हितकारी ॥ 

ताते तासु जन्म दिन माहीं । जन्म महोत्सव रचें उछाहीं ॥। 


श्री्रयोध्यावासी प्रायः श्रीरामानन्दीय हैं ही, ओर अनेक जगहों में 
आपका ब्रत तथा उत्सव होता ही है, तथापि श्रीसीतारामकूपा से (१) 
श्रीकनंकमवन के परमहंस श्री ६ सीताशरणजी महाराज, (२) 
श्रीअवधमृषण परिडत श्री ६ रामवरलभाशरण महाराजजी, जानकी 
घाट (३) और श्रीरामका द जन्म स्थान में, इन तीनों स्थानों में श्रीरामा- 
नन्दजन्मोत्सव विशेष करके होता है॥ 
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कोई ३ 


(ना आचाय्यों के बीच अन्तर १६२ वष। 


२९६ श्रीभवतसाल सटीक । 
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4, श्रीसीतारामजी ११, श्रीविनोदानन्दजी 
२,ओऔहलुमंतजी ३२, श्रीधरनीदासजी 
३, ओीराघवानन्दाचार्य्य १३, श्रीकरणानिधानजी 
स्वामीजी १४, श्रीकेवलरामजी 
४, भगवान्‌ रामानन्दजी १४, श्रीरामप्रसादीदासजी 
५. भगवान्‌ रामानन्दजी 3 ६, श्रीयमसेवकदासजी परसा 
६. श्रीसुससुरानन्दजी १७, स्वामी श्री १०८ रामचरण- 
' ७, श्रीवलियानन्दजी दासजी महाराज 
८, श्रीसेउरियास्वामीजी १८, सीतारामशरण भगवार- 
६, श्रीविद्दरीदासजी '.. प्रसादजी 
१०, श्रीगमदासजी (ब० ना० सिं०) 


._(२) मुन्शी श्रीतुलसीरामजी तथा श्रीप्रतार्पस्तिहजी ( और हंस. (४०० आदिक 
अंग्रेजों) ने श्री १०८ रामानन्द स्वामीजी को श्रीरामानुज स्वामीजी से “पाँचवाँ” ही 
लिखी है, अर्थात“ (१) श्रीरामानुज स्वामी (२) श्रीदेवाचार्य्यणी (३) श्रीहरियानन्द 
(प्रधानानन्दजी (४)श्रीराघवानन्दजी और (५) अनन्त श्रीरामानन्द स्वामीजी” 
और बीच के महानुभावों के नामों को उन्होंने छोड़ दिया है ॥ 

(३) अनन्त श्रीरामाननद भगवान्‌ के जन्म का समय तो अनेक (आठ, लव) 
ग्रन्थों मे पाया जाता है, परन्तु आप कितने दिन संसार में बिराजे ? कब परमधाम 
को गए ! कठिनता यदि है तो इसी के ठहराने मे |॥ 

(४) प्काआपके पिता का नाम श्रीरामानन्द यशज्मावली मे “श्रीभूरिकर्माजी” 
लिखा है। भूरिकर्मा, तथा “पृण्यसदन” (श्रीअगस्त्य संहिता) एक ही बात है ॥ 

(५) श्रीअगस्त्यसंहिता और भविष्यपुराण की कथा की तो इस प्रकार से 
एकता हो जाती है कि सूर्य॑मण्डल के अन्तर श्रीरामजी विराजे हैं ही । 

इलोक--सुर्यसण्डलसध्यस्थं. राम सीतासमन्वितम्‌ । 

नमामि पुण्डरीकाक्षममेयं ग्रुरुतत्परमू ॥ १ ॥।* 

इससे, सुर्य्यम डल ही से जन-हृदय-तिमिर-ताशके श्रीरामाद्य अवतार हुआ और 
काशी से जन्मस्थान की भिन्नता यो वही कि श्रीकाशीजी में श्रीगुरशरणागत होने से अपर 
जन्म ही जानिये क्योंकि ऐसा कहा ही जाता है। अर्थ विचार रा “देवल” तथा पुण्यसदन 

(भूरिकर्मा)की एकता भी मानिये। शंका न कीजिये। दोनों ग्रस्थों (श्रीअगस्त्यसंहिता 
तथा भविष्यपुराण) की कथा एक ही समझिये॥ 


कप रह विवाी 

(१३) महाझुनि श्रीदेवा धिषाचा य्ये स्वार्सी | की 
महामहिमायक्क ओदवाचार्य्य महाराजजी एक समय थ्ाकाशी 
यात्रा के मार्ग में किसी ग्राम में एक इक्ष के समीप दशभस्कन्ध 


ध् आई 


नानी 00 न ० आआाआ४ १) 4 
(श्रीशागवंत ) थे, कथा ; का प्र॒ंग थी, 
ज्योंदी अध्याय १९ हुआ कि धर ; क़्सी प्रत्यक्ष 
कारण के बिनाही, गिर पढ़ी . | और साथ हों 
आश्वस्यैगय यह पे के हुई कि एक विमान आए एक पुरुष 
सन्‍्तों ने देखा, ध्य ने आपके जज की वन्दना 
कहा कि में बंदी ही पापी, नरक में हो. आके, यही हर होके यहा था, 


इस समय और्टरिकया के अप से मैं निष्पाप हो, श्रीभग तकुपा से 
इस विभान पर वेद प्र जाता हूँ, यह आप ही दशनों की 


के दशन किये, चंजते चलते रथ रुक गया था, जीबे ठेे से हिलता 
बहुता न था। आपने उश के कहा कि सब कोदरथ ता छोड़ दो, 


श्रीजगदीश कप! सथ आपदी चलेगा” ऐसा ही हुआ सौ पगतक रथ 


आपदी दोढ़ा गया। यूजयकार ध्वनि थी गई ऐसे ऐसे इतिहास आए 
के यश के झनेक ६ ऐै 


“बरशशकमल बन्दी झपाड हरियानेंद स्वामी । 
सवेसु सीताराम रहीप दशा अंठ॒गाशा ॥| 
बालमभीकि वर थे माधुय रसालय। 
दरसीरहसि अना(6३ सेकन की चालय॥ 
नित सदाचार में रसिकृता अद्भुतगति जानिय | 
जानकिवद्लभकृपा लेहिं शिषप्रति शिष्य बलानिय ॥| 
( श्रीयुगलाभिया रसिकमक्रमाल ) 


(१४) आचाये स्वामी श्री १९८ राषवानन्दर्जी 
कुछ तो आप की प्रताप स्वामी अनन्त औरामानन्दजी के चारित 


२९८ श्रीभक्तमाल सठीक । 


भें लिखा ही जा चुका है एक समय एक राजा ने अपने लड़के को शिष्य 
करने के लिये बहुत प्राथना कहला भेजी, उसी क्षण और दो जनों की 
भी प्रार्थना विनय सुनके, कृपासिन्धुजी एकही समय तीनों ठाम तीन 
रूप से गए। उस दिन तो किसी ने यह भेद न पाया, पर दूसरे दिन सब 
वार्ता प्रसिद्ध हो ही तो गई ॥ 

शापके चौरेत का पार भला कौन पा सकता है, कि जिनके शिष्य 
स्वयं प्रभु ( भगवान्‌ रामानन्द ) ही हुए॥ 

छप्पय । 


रसिक राघवानन्द बस काशी प्रस्थाना। ' 
गुरूरूप शिव लगे दये रसिकाई ध्याना॥ 
काल करालहि हटकि शिष्यकिय रामानन्दा । 
प्रगदी भक्ति अनादि अवध गोपुर स्वच्छन्दा ॥ 
आचारज को रूप धीरे जगत उधारन जतन किय। 
महिमा महाप्रसाद की प्रगटि रसिक जन सुक्ख दिय॥ 
( श्रीयुगलग्रिया, रसिक मक्कमाल ) 


(१६) श्रीअनन्तानन्दजी । 


(२५३) छप्पय । (६९०) 


अनन्तानन्दपद परसिके लोकपाल से ते भए। 
योगानन्दं गयेश करमचन्द अल्ह पेहारी । सारी राह 
दास औरंगे अवधि शण महिमाभारी ॥ तिनके नरहंर 
उदित मुदित मेहा # मंगलतन । रहबर “हा गाई 
बिमल कीरति संच्यो धन ॥ हरिमक्ति सिन्ध बेला | रहे 
पानि पद्मजा £ सिर दए । अनन्तानन्द पद परसिके 
ल्लोकपाल से ते मए॥३७॥ (१७७ ) हू ऋष 

+ वहा” पराठान्तर महा भी है, 'मेह/नमेघ। 7 ब्वेला 'नन्मर्यादा, बैरा, नावबेरा, 
इति । $ “'पद्मजा/>श्रीलक्षमीजी । 





भक्तिसुधास्वाद तिलक । २९९ 


अकलल्कलल 
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वात्तिक तिलक । 


श्रीअनन्तानन्दजी महाराज के चरणसरोज के विमल खज को स्प्रे 
करके अथाोत्‌ चरणशरण होंके, लोकपालों के सहश जीवों के लोक 
परलोक में रक्षक श्रीमक ये सव्‌ हुए-ीयोगानन्देजी, श्रीगयेशजी, 
श्रीकर्मचन्दंजी श्रीअर्हजी, आीपयहारी कृष्णदासजी, श्रीसारीरामदार्स- 
जी, श्री श्रीरंगजी, ये सब सदुगुणों के तथा भारी महिमा के सीमा 
हुए। तिन्ह के & शिष्य मड़लस्वरूप आनन्द के मेध श्रीनरहरिदांसजी 
प्रकद हुए, जिन्होंने, औरबबर कृपालजी तथा श्रीयहुबरजी, (दोनों) 
के सुयश गान करके, निर्मेल कीत्तिरुपी घन का संचय किया। श्रीअन- 
न्तानन्‍्दजी ने ये शिष्य ऐसे किये कि जो दरिभक्किहपी समुद्र 
के बेला (मय्योदा) ही हुए, और पद्चजा अथात्‌ श्रीजानकीजी महारानी 
ने, आपके भजन से प्रसन्नतापूरवक प्रकट होके श्रीअभय करकमल आपके 

तक पर रक्‍ला॥ ५ 
से कहते हैं कि आप एक बेर संभर प्रदेश में पहुँचे वहाँ के राजमाली ने 
आपके साथ के सनन्‍्तों को विहे के फल लेने से रोक दिया । दुःखित हो 
सन्‍्तों ने आपसे कहा, दूसरे दिन विही एक भी न पाया गया। राजा ने 
सब वृत्तान्त सुन के कारण जाना । 

श्रीस्वाभीजी के शरणागत हुआ ।इस प्रकार से वह सारा देश 

भगवद्क हो गया॥ - 


विननन>न-_-+ नमनममम-भ--मन 


कतिन्ह के अर्थात्‌-श्रीअनन्तानन्दजी महाराज के शिष्य, और कोई २ महात्मा ऐसा भी 
लिखते है कि श्री श्रीरंगजी के शिष्य । 

(कवित्त) “रामानन्द स्वामी जू के शिष्य श्रीअनन्तानन्द, जीतल सुचन्दन से, भक्‍तन 
अनन्दकर । सन्तन के मानद, परानेंद मगत मनमानसी स्वरूप छवि सरसिमराल वर ॥ जनक- 
सती की कुपापात्र चारुशीला अली, रूप में अभिन्न भुंजे रंगभूमि लीला पर | ऊपर समाधि, 
उर अमित जगाध नैन अेंसुवा स्वत, उमगत मानों सुधासर ॥7 (रसिक भवतमाल) 

अथवा, यह भी संभव है कि श्रीअनन्तानन्दजी से “अव्तिसिन्बुवेल्ा” नामक कोई प्रत्य 
ही रचा हो । अथवा, श्रीसीतारामजी का भक्तिरूपी अगावसिन्धू में विहार करानेवाले वेला 
अर्थात्‌ वेरा ( नाववेरा ) रूपी ये शिष्य सव हुए । इन महात्माओं से भक्ति की इति है ॥ 


ह्ै०० श्रीभक्तमाल सटीक । 
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(१७) श्रीश्रीरंगजी । 
(१५४) टीका । कवित्त | (६८९) 


यांसा एक गाँव तहाँ श्रीरंग सुनाँव हुतो, वनिक सरावगी की कथा 

ले बखानिये । रहता गुलाम गयो धमराज धाम, उहाँ भयो बड़ो दूत 

कहा छुतु अर बानिय॥ आए वनिजार लेन देख तू दिखावे चेन 

बल श्ृद्ध मध्य पेठि मारे पहिचानिये। विन हरिमिक्ति सब जगत की 

यही गति, भयो हरिमिक़ श्रीअनन्त पद ध्यानिये  ॥११७ ॥ (५१२) 
वाच्तिक तिलक -। 


जयपुर में देवता नामक एक ग्राम है, वहाँ प्रथम सरावगी मत के 
बनिये के घर में जन्म श्रीरंगजी का था, इनके श्रीरामभक्त होने की कथा 
यों है, कि इनके गृह में एक ठहलुआ था, पह मर के श्रीधर्मराजजी के 
लोक में एक बढ़ा यमद्त हुआ। 

वह एक दिन इसी देवसा गाँव में, यमराज का भेजा आया, ओर 
पूर्व परिचय से श्रीरद़् के सामने प्रत्यक्ष होके बोला कि 'र॑ बनिया ! 
सुन, ठुके एक कौठक दिखाता हूँ, देख ये जो वनजारे यहाँ अन्नादिक 
लेने आये हैं, उनमें से एक का प्राण लेने मैं आया हूँ, सो उसी के बेल 
की सींग पर बेठ के अभी अभी उसको मारे डालता हूँ, तु देख के समझ 
लेना और जानना कि श्रीसीतारामजी की भक्ति बिना सब जग 


३ 5३ 


के लोगों की इसी प्रकार की नीच श्ृत्य होती है। इस धठना का प्रत्यक्ष 


बैक 


देख चुकन पर यांद छुके हारहझपा से चेत हो आये तो श्रीधनन्तानन्द 


स्वामी की शरण लेना ॥ 3 0 8 
औ्री्डुजी उस ठिकाने उस समय गये ओर दंखा कि वनजार ता 


उसी के बैल ने अपनी सीगों से, इनके देखते ही देखते, पेट चींर के 


मार डाला । 

यह घढना देख, इनका वस्तुतः भय तथा ज्ञान वराग्य हुआ 
शोर अपने कुल के सब अनाचारा का त्याग के श्रीअनन्तानन्द 
स्वामी के चरण शरण में आ, श्रीराममन्त्रादिक पंच संस्कार अ्रहण 


भवितसुधास्वाद तिलक । ३० ९ 
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क्र, गहस्थाश्रम ही में रहके,आप बड़े महात्मा ओर परम भक्त 
गी गए ॥ 
है (१५५) ठीका । कविंत्त | (६८८) 

सुत को दिखाई देत भरत, नित सूख्यों जात, परे, कही बात, 
जाइ वाझ़े ठौर सोयो है।आयो निशि मारिवे को थायों यह रोष 
भख्ो, देवो गति मोकों  उनि बोलिके सुनायों हे॥ जाति को 
सोनार पर नारि लगि प्रेत भयों, लगों, तेरी शरण मैं हंढ़ि जग पायो 
हैं । दियो चरणागृत ले, कियो दिव्य रूप वाकों अति ही अनूप, 
सुनो भक्ति भाव गायो है ॥ ११८ ॥ (४११) 

वात्तिक तिलक । 


कुछ काल्ान्तर की बात है कि श्रीरंगजी के पुत्र को एक प्रेत गत 
में दिखाई देता था, जिसके भय से वह लड़का सूखा जाता था, आपने 
उससे हुबंलता का कारण पूछा। खड़के ने बात सब कही । 

जहाँ वह पुत्र सोता था वहीं स्वयं आप भी जा सोए, प्रेत जिप् 
समय आया करता था अपने उसी समय पर आही तो पहुंचा । आप 
कोषयुक्क हो, कोई आअध लेके, उसे मारने दोड़े। 
॒ भत ने कहा कि मुझे आप इस दुष्ट योनि से छुड़ा के शुभ गति 
दीजिये, में इसी ग्राम का अमुक सोनार था परख्ली में प्रीति करने से 
प्रेत हुआ हूँ। मैं अपनी गति के लिये संसार में ढूँढ़ता हूँढ़ता आपदी को 
समय जान के शरणागत हुआ हूँ।' 

यह सुनते ही, आपने दया करके श्रीचरणाम्रृत देके उसको उस 
अधम योनि से छुडाके दिव्य रूप कर दिया। 

आपके पास श्रीपीपाजी भी छुपा करके आए थे सो कथा श्रीपीपा- 
चरित में आवेगी ॥ 

सुनिये, श्री श्रीरड़्जी की भक्किभाव का अत्यन्त अनूप प्रभाव इस 
पकार से गान किया गया है। और आपके चरित्र बहुत हैं पर यहाँ 
शतने ही कहे गए॥ गा रा 


न्‍िननननननन-न+या मगननननक-ननत० मनन 
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(१८) पयहारी श्रीकृष्णदासजी। 
( १५६ ) टीका । कवित्त । ( ६८७ ) 


पद अवाध कि कृष्णदास, अन परिहरि 

ीनकिया ॥ जाके सिर कर पख्रो, तासु कर तर नहिं 
अईस्यां। अप्यों पद निवोनि सोक निर्भय करे ब्च 
जया ॥ तेज पुंज बल भजन महामुनि उररेता। 
संत चरण सरोज राय राना स्ाविजेतों ॥ दाहिमा 
पेश दिनकर उदय, सन्त कमल हिय सुख दियो। 
निवंद अवाध काले कृष्णदास, अन परिहरि पय पान 
कियो ॥३८॥ ( १७६ ) 


वात्तिक तिलक । 


कालेथग मे तात्र वराग्य को सीमा श्रीकृष्णदाधजी महाराज अन्न 
को त्याग के केवल दूध ही पिया करते थे। भोर योग ज्ञान भाक्ि 
निधान [पद्ध केसे हुए कि जिस जनके सौीस पर करकमल रखा 
उसके हाथी के नीच आपने अपना हाथ नहीं ओड़ा (पसाग) अर्थात्‌ 
उससे कभी कुछ न लिया । 

ओर उस जनको संसार के सब शोकों से निर्मय ही कर छोड़ा 
तथा अन्त में मोक्षपद दिया।. 

तेज के पुंज, ओरामभजन के महावल से य॒क्क, महामुनि और 
उद्ध्वर्ता थे। जिनके चरणसभेज की सेवा पृथ्वी के जीतनेवाले अनेक 
राजा राना किया करते थे। दांहिवां ब्राह्मणों के वंश में सूय्ये सम 
उदित होकर कमलरूपी समस्त सन्‍्तों के हृदय को आपने आनन्द 


दिया प्रफाल्लत कया । 


१ “निर्वेद”“-बैराग्य, विराग। २ “निर्वानतत्मोक्ष, म्रुक्ति। ३ “ऊरधरेता“+5जिसका 
वीय्य॑ कभी वे गिरे, ब्रह्माण्ड पर चला जावे । पाठान्तर “सोव” ( उसको ) | 
४ “भुविजेता”--पृथ्वी को जीतनेवाले | - 


हक०३॥ 8 ॥#०हन्ता ॥ कन्कनन 


अक्तिसुधास्वाद तिलेईे हिट 
पान कया ख़तए' 


सवेदा अं 
हर प्रसिद्ध ह 
के आपने किंसी शिष्य पि लिया, और झपने 
देया, इसी से ८! [कार आीधियाद[|सजा! 


शिष्यों को जीवन दिया, 
ने आदि ही में यह पद लिखा है| हक 
“शुरू गुरताई की साई ले दिलाई जहाँ, गाई श्रीपेद्वरीज के 
तरंग दे।._ .. शलू से है 
गुरू तो ऐसा वी हेये, शिख सा कछू न लेय । 
सब देय ॥ १ ॥ 


शिष्यहु ऐसा चाहिये 
) ठीका ६ कदित ! (६८६) ही 
ओड़यो हाथ दीनों बह! बे, गा 


बात्तिक तिलक । 
शपयहारीजी ने [मर्स शिष्य के माये पर हाथ खखा उपके दोर्थो के 
सीचे अपना हाथ कमी न पत्ताश (न औऑड़ी ) और बढ़ा भोश चर 
मा्षि मुक्कि सो दि कुर्हू देश का राजा साथी है, कि जिसका 
क्‌ दर्शन और शज्य दे, शिष्य कर, भौंपे 
ससे श्रीसीतारामजी तंगी भक्कू 


कखा था, उसे तृ॥ नहीं हृता था | वरद् 


सेवामिलाप ही से भरा रहता 

हि दो का भण्डारा था, उसी मे जलेंदियों! का थार 

श्रीवीवाराणजी के मन्दि था. उसी थार में से दो एक जलने! 
छोटे से बालक ने उठाके मुख मेड 


श्र पड़ी सं भई श्‌ 
शजा की दंखते है| हुदय में ओत सन्‍्ताप हुआ के यह हमारा सुत 
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हक, (बिना भगवदपण को हुई जलेबियोँ इसने खा लीं। इससे खड्ग 
लेक उसका मार डालना चाहा, तब सन्‍्तों ने जाके उसको माँगके 
अपना करके, उसकी रक्षा की। फिर सन्‍्तों ने कहा कि यह बालक 
अब हमारा हो गया, इसका सूल्य हमको देके इसकों तुम अपने हीं 
पास रक्‍्खों ॥ 

( १५८ ) ठीका । कवित्त। ( ६८४ ) 


नपसुत भक्त बढ़ीं अवला। विराजमान साधु सनमान में न दूसरों 


ह० ० भी 


बखानिये। संत वश गर्भ देखि उमे पनंवारे दिये, कही अभे इष्ट मेरो ऐत्ती 
उर आनिये॥ काऊ भेषधारी सो ब्योहारी पर्गेदासिन को कही कपा करो 
कहा जानें ओर प्रानिये। ऐपे तजिदेबों क्रिया देखि जग बुरो होत 
जोतिबहुंदुई दाम राम मति सानिये॥ १२१० ॥ ( ५०६ ) 


वासिक तिलक | 


कुल्ह के राजा का पृत्र बढ़ा भक्त, साधुओं की सेवा सम्मान करने में 
अद्वितीय है 

भडारे में एक गृहस्थाअ्रमी सन्त की बच को गभवती देख, उसको 
दोहरा पारस ( दा पनवारे ) देकर, आपने यह कहां कि इस गभ में जा 
बालक है, वह मरा इृष्ट अथात्‌ भगवदभक्क हे उसके [लिय॑ भें इस दूसर 
पत्र के पदार्थ अपेण करता है । 
कालान्तर में वस्तुतः उस गभ से हारंमक्क पृत्र ही इआ | 

एक मनुष्य सनन्‍्ता को वंष बनाए पंगराखया ( पनहियों ) बेचा 
करता ओर अति दारझे हो बना रहता था। भक्क राजा का उस प्र 
दया आ गई। उससे बोले कि “आप तो कुपा करके कंदकादि से 
रक्षा करने के हंतु यह व्यापार करते है, परन्तु आर जंवि इस बात 
का केस जान सके ? सब जगत के लांगा का बह व्यवहार दंख के 

१ “अबलो”>-भब तक अर्थात्‌ श्रीप्रियादासजी के समय तक। २ पनवारे पत्र ! 
३ “अर्भ”-अर्भक, वालक । ४ “पंगदासिन नन्पनही, पयरखी, जूतियाँ । ५ जोतिबहुदई 
हृदय मे बहुत प्रकाश दिया “बहुत ज्योति दी” बहुत ज्योतियुक्त दान सुवर्ण दिया । जीतने- 
बोने को भूमि तथा खेत की सामग्रियाँ दी । 


भवितिसुधास्वाद तिलक । इ्०ण्श्‌ 


ज्ौच्क तक 
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आंति अनुचित लगता हे, अतः इस कम को त्यांग दीजये। एसा 
कूहकर बहुत जोति, भूमि जोतने वोने खेती करने का, (अथवा) बहुत 
जोतियुक् दाम सुबण तथा और द्रव्य देकर फेर कहा कि श्रीसीता- 
गमजी के चरणों में मन लगाके भजन कीजिये । 

वह वेष्णव-वेष-घारी उस कम को तजकर श्रीरामजी में लग गया 
और सन्‍्तों की सेवा सम्मान करने लगा। भक्लराज की दया की जय, 
श्रीपयहाशजी महाराज के प्रभाव की जय ॥ 

उस राजा के वंश का राजकुमार (“नृपसुत”) श्रीध्रियादासजी महाराज के समय 
( संवत्‌ १७६९ ) पर्यनत विराजमान था । 

पुनः श्रीपयहारी जी ने गलता तथा आमेर के कनफृदे वेष्णवद्रोही 
योगियों को अपनी सिद्धता से उस मठ से निकाला- ह 

रात भर रहने के लिये उस जगह आप गये थे, परन्तु उन विमुख 
योगियों ने कहा यहाँ से उठ जाव तब आपने अपनी धूनी को आग 
कपड़े में बाँध ली और दूसरी ठोर जा बैठे, वहीं आग कपड़े में से रख 
दा। कपड़े का न जलना देखके यागियों का महंत बाघ बनकर आप 
पर डपढा। आपने कहा, तु कंसा गधा है तुरन्त वह गधा हो गया 
आर अपने वल्न से मनुष्य न वन सका | और सब योगियों के कान के 
मुद्दे कानों से निकल २ आपके पास पहुँचके ढेर लग गये। आमेर 
का राजा एथ्वीराज आपकी सेवा में जाकर बड़ी प्रार्थना करने लगा 
तेवे आपने गधे का ।फर आदमी बनाके आज्ञा दी कि इस जगह को 
उप सव छोड़क अलग रहां ओर लकड़ियाँ इस भूनी में पहुँचाया 

[का चेला हो गया, और त गल 

गारी हो भी से गलता आपकी प्रसिद्ध 

वन में ग़ऊ आप से आप दूध औीपयहारीजी को देती थीं। आपने 


का की एक गणिका को भी चेताया था जिसने परमगति 
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( १६ ) श्रीयोगानन्दजी । 
आप श्राग्नन्तानन्दजी के शिष्य थे। झोर महात्माओं ने आपका 
साख्यशाश्र के कत्तों श्रोकापेंल भगवान्‌ का अवतार भी लिखा है ह्सा 
से आप यांगान नद नाम से प्रस्यात हुए ॥ 


... . (१०) श्रीगयेशजी । 
[गयशज | आइनन्तानन्दजी के कृपापात्र अथीत्‌ श्रोरामानन्द 


जी के पोत्र शिष्य थे।आपकी भक्ति की प्रशंसा किससे हो 


(२१) श्रीकमचन्दजी। 
श्रीअनन्तानन्दजी महाराज के शिष्य श्रीकमचेदजी बड़े नामा- 
नुरागी साधुसेवी तथा गुरुनिष्ठ थे॥ 
(२२ ) श्रीअल्ह जी । 
श्रीअर्जी श्रीअनन्तानन्दजी के शिष्य थे। आपकी कथा आँष की 
डाल कुक आने की, ५४ वें मूल २०६ वें कवित्त, में आगे आवेगी। 


(२३ ) श्रीसारीरामदासजी | 

कोई सारीरामदासजी एक ही नाम लिखते हैं, 
आर किसी ने सारीदास और रामदास दो व्यक्ति कहे हैं, भर 
भाप श्रीअनन्तानन्दजी महाराज के शिष्य थे। एक समय आप छुपा 


करके श्रीचित्रकूटजी के पास त्वरो नाम के ग्राम में, वहां के लोगो 


%-4 


को विशेष करके चेताने गए, क्योके उस गांववाल वष्णवों कर 
द्रोही थे। 

एक्‌ के द्वार पर आप पहुंचे, उस अभाग न खड़े भी न रहते 
दिया. आप नदीतठ पर जा ठहरें। उसी दिन वहाँ के श्जा का जुत्र 


८ 8 नमन 
१ दूसरे श्रीअल्हजी, श्रीकोल्हजी के भाई का वर्णन, १३९ वे मूल में होगा। तथा 
कर्मचन्दजी के पुत्र श्रीदिवाकरजी का ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ३०७ 
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मर गया। जब उसको लोग नदीतट पर ले गये तो आपने उन लारगा 
पे कहा कि “यदि तुम्हारा राजा ओर ग्रामवासी लोग आज से वेष्णवसंदा 
की प्रतिन्ञा करें तो अनन्त शक्लिवाले करुणाकर श्रीसीतारामजी से हम 
इसलड़के को पुनजीवित होने की परर्थना करें॥_ || 

ग्रामवासियों सहित राजा ने सुबुद्धि मन्न्रियों के कहने से वहीं दृढ़ 
प्रतिज्ञा की, तब साधुचरणासत ( अपना पदतीय ) देकर आपने उस 
लड़के को जिला दिया ॥ 


इस प्रकार से उस प्रदेश को भापने चेताकर हरिभक्क कर दिया ॥ 
पाई । 
सन्तविटषप सरिता गिरि परनी | पराहित हेतु सबन्ह को करनी॥ 
हेतु रहित छुग जुग उपकारी | तुम तुम्हार सेवक असुरारो। 
न्तक्रंपा को जय ॥ | 
इ७वे मूल में श्रीअनन्तानन्दजी के शिष्यों के नाम कह आए है। 


१. श्रीयोगानन्दजी ५. श्रीपयहारीक्षृष्णदासजी 
२. श्रीगएशजी ६. श्रीसारीरामदासजी 

३. श्रीकर्सचन्दजी ७. श्रीरंगजी 

४. श्रीअल्हजी 


सो, इनकी चर्चा ऊपर हो चुकी अब श्रीन रहरिदासजी की वार्ता सुनिये, और तब, श्री पय- 
हारीजी के शिष्यों के नाम ३९ वे मूल में । 


(२४) श्रीनरहरिदासजी । 

किसी किसो ने श्रीनरहरिदासजी को श्री श्रीरंगजी का शिष्य 
लिखा है, और कोई कोई आपको श्रीअनन्तानन्दजी का पौत्र शिष्य 
नहीं, वरच स्वयं श्रीअनन्तानन्दजी ही का शिष्य लिखते हैं ॥ 

किसी का लेख है [के यही महाराज श्रीनरहरिदासजी श्रीगोस्वामी 
उुलसीदासजी के गुरु थे, ओर किसी का मत है कि नहीं, श्रीगोस्वमी 
जो के गुरु श्रानरहारेदासजी तो ओर ही थे, वे श्रीगोपालदासजी 
वाराहक्षेत्रवासी के शिष्य थे॥ 

अस्त, श्रीनरहरिदासजी एक समय श्रीजगन्नाथजी के दर्शन को 
गे, वहाँ आपने सोचा कि श्रीठाकुरजी को यदि साश्टाड़् दण्डयत्त्‌ 
है तो दर्शन से उतने समय तक, असह्ाय विक्षेप होगा,” इससे आप 





३०८ श्रीभकतमाल सटौक । 
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उलट हो पड़ रहे, पण्डों ने यह अनाचार देख उनके पाँव पकड़ घसीट के 
मन्दर के बाहर कर दिया। पर, श्रीजगन्नाथजी की छृपायुक्त आज्ञा से 
सवा ने आपका वड़ा आदर सम्मान किया ॥ 


(१५९) छप्पय । (६८४) 


पहारापरसाद ते, शिष्य सबे भये पारकर॥ की रहें, 
अगर, केवल, चरण, त्रतहठी नारायन॑ । सूरज, पुरुषों, 
एथ, तिपुरं हारे भाके पारायन ॥ पद्मनाभं, गोपाल, 
टेक, टीला, गदाधोरी । देवों, हेम॑, कल्यानें, गंगों 
गगासस नारी ॥ विष्ण दास, कन्हरें, रंगों, चांदने, 
सेवीरी गोविंदपरें+। पैहारी परसाद तें, शिष्य सबे भये 
पारकर ॥३६॥ ( १७५ ) 


वात्तिक तिलक | 


« पयहारी श्रीक्ृष्णदासजी के ये सब शिष्य, श्रीगुरुपसाद से जीवों 
को संसारसागर से पार उतारनेवाले और श्रीसीतारामभक्कि में परम 


परायण हुए- 
१ स्वामी श्रीकील्हदेवजी १४ श्रीदेवापण्डाजी 
२ स्वामी श्री ६ अग्रदेवजी १६ श्रीहेमदासजी 
३ श्रीकेवलदासजी १७ श्रीकल्याणदासजी 
४ श्रीचरणदासजी १८ श्रीशरीर श्रीगगाबाईजी, श्रीगड्भाजी के 
प श्रीन्रनहठीनारायणजी समान, अथवा गज्भादासजीतथाश्रीगगा- 
६ श्रीसूय्येदासजी दास की स्त्री गंगाजी के सदुश 
७ श्रीपुरुषाजी (पुरुषोत्तमदास ) १९ श्रीविष्णुदासजी 
८ श्रीपृथुदासजी २० श्रीकान्हरदासजी 
९ श्रीत्रिपुरदासजी ( त्रिपुरहरि ) (२१ श्रीरंगारामजी 
१० श्री पद्मनाभजी २२ श्रीचाँदनजी 
११ श्रीगोपालदासजी २३ श्रीसबीरीजी 
१२ श्रीटेकरामजी २४ एक महात्मा ने लिखा है कि २४ वें 
१३ श्रीटीलाजी श्रीगोविन्ददास ताम के भी एक 
१४ श्रीगदाघारी ( गदाधरदास ) जी शिष्य श्रीपयहारीजी के थे ॥ 


& 'गोविदपर”+>श्रीगोविदपरायण, हरिभकक्‍त । 


रप्रकरि गोन मे [ 
जग विंदिंत, .' घ्ताखी 
गंज्यों नहीं. शिट [लबश ४४९ १७४) 


जप श्ीगंगार्जी के पुत्र श्र शष्मजी के. [ 
हे विनाश नहीं किया, ते ही श्रीकीर का को कील 
आपने वश टी कि आपकी येंई की कि शरम 
सचिदानन्दजी के रस तिल मे द्रि दिन तैल- 
धारावत्‌ एक स्पर्ण प्ाणीमात 
सीस आप गे दे कि मितहोजाता था, भै ये प्राणियों 
श्रीयीतारामज! ग्त्योभी ज॑ गत नवते थे, और 
दस को नाश करने मे गैर सन्त, मेजन: 

॥! । योगशास्तर ईने 


जानके उससे फल 
पॉँचो चित की बृत्तियों को समेट के केवल 


होके असंप्रज्ञात समाधि में स्थित हो जाना ऐ 


३१० श्रीभक्तमाल सटीक । 
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अन्त में अपना इच्छा ही से सुषुम्ता मार्ग होकर, ब्रह्मरंध्र वेधके 
हरिकृंपा से अपनी करनी के बल से श्रीरामरूप हो गए, अर्थात्‌ 
सारुप्यमुक्षि को प्राप्त हुए ॥ 

आीमुमरदवजो के पत्र (श्रीकीस्हदेव जी ) ने से जगत्‌ में विख्यात, 
इस प्रकार का विघल यश भृमणडल में फैलाया कि जैसे श्रीमीष्मदेवजी 
ने दक्षिणायन में शरीर नहीं त्यागा बरंच हरिकपाअिता आपनी 
इच्छा ही से श्रीभगवद्धाम को गए, तेसे ही यद्यपि कालसर्प ने आपको 
तीन बेर काटा, तथापि यृत्यु की तो वात ही क्या है, किंचित विपमात्र 
तक न चढ़ा ॥ 


यद्यपि श्रीकील्हटेव स्वामीजी विरक्त थे तथापि आपको “सुमेरदेव-सुत” कहने का 
तात्पय यह है इनके सम्बन्ध सेउनका नाम कहके, श्री १० ८नाभास्वामी जी ने श्रीसुमे रदेवजी 
को भी भक्‍तमाल के भक्‍तो में गिनती किया, सो आगे टीकाकार भगवद्धास जाता 
श्रीसुमेरदेवजी का वर्ण करेगे ही ॥। 

(१६१) टीका । कवित्त । (६८२) 

शआमुर्मरदव ।पता सूब गुजरात हुते भर्या तबु पात सा विमान 
चढ़ि चले हैं। बेठ मधुपुरी कीर्ह मानसिंह राजा दिंग देखे नभ 
तात, उठि कही “भले, भले, हैं” ॥ पूछे 5५ ' बोले कासों ?” ' केसे के 
प्रकासों,. कहो, कह्यो हठ परे, सुनि चचरज रले हैं। मानुप्त पठाये, सुपि 
ट्याए साथ, आंच लागी, करा साष्टाज् वात मात्री भाग 


फूल हैं ॥ १२१ ॥ ( ४०८) 
वात्तिक तिलक | 


श्रीकीर्देवजओ के पिता श्रीसुगेरदेवजी, सूबे गुजरात के सूबा 
( सूबादार ) थे, यथपि गृहस्थाश्रम ही में रहे, तथा।पि परम भगवर्धक्क ये 
सो आप वहाँ ही (गुजरात में ही) शरीर त्यागकर विमान १९ 
चढके श्री रामधाम को पधारे, उस समय श्रीकोर्हदवजां मशराजी 
' में राजा मानसिंह के पास बैठे थे। अपने पिताजी को विमान पर 
झाकाश में जाते देख, उठके, प्रणाम कर बलि कि बहुत झच्छा 
भले, पधारिय ॥ हज 

१ “अचरज रले है”--आइचग्य॑ मे मिले आइचर्ययुक्‍्त हुए आइचरय््य ऊझापबबस जे म्क्म मे कब बस्वसपुत्त हुए. आसव्य को परप्त हुए । 
२ “आँच नचताप ! 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ३११ 
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यह सुन मानसिंह ने प्रृछा कि आप किससे बोले? आपने 
उत्तर दिया कि 'प्रगठ कहने की बात नहीं हैं परन्तु राजा ने बढ़ी 
नग्नतापूर्वक बढ़ा। हठ किया कि कृपा करके अवश्य सुनाइये। तव आपने 
पिताजीके श्रीरामघाम पधारने की सब बात्तो कह सुनाई॥ 

बढ़ा आश्वय्य मान, साड़िनी पर मनुष्यों को भेज के राजा ने 
सुधि मंगवाह॥ 

गुजरात से लौठके उन लोगों ने कहा कि हाँ, सत्य है, उसी दिन 
उसी क्षण आपका तन छूटा है ॥ 

यह सुन मानसिंह अपनी अप्रतीति का पश्वात्ताप कर, श्रीकोल्ह- 
देवजी के समीप गया ओर उसने साष्टाड़ दग्डबत्‌ करके यह विचार 
कि ऐसे त्रिकालज्ञ महानुभाव का संग तथा सेवा मुझे प्राप है, सो मेरा 
झहोभाग्य और पूर्व सुकृतों का फल, तथा श्रीकरुणाकर प्रभु की 
विशेष कृपा है ॥ 


(१६२) टीका । कवित्त । (६८१) 
ऐसे प्रभु लीन, नहीं काल के अधीन, बात सुनिये नवीन, चाह 


रामसेवा कीजिये। घरी ही पिठारी फूल माला, हाथ डाखो तहा ब्याल 
कर काव्यों, कह्लो फ्रेरि काटि लीजिये ॥ ऐसे ही कठायो बार तीनि 
हलसायो हियो, कियो न प्रभाव नेकु सदा रस पीजिये। करिके समाज 
साथु मध्य यों बिशज, प्रान तजे दर्श द्वार &, योगी थक, सुनि 
कीजिये ॥ १६९२ ॥ ( ५०७ ) 


वात्तिक तिलक। 
[0 


श्रीकाल्हदंवजी इस प्रकार परबत्ह्म श्री सीतापति प्रभ्न॒ में लीन 


रहते थक काल आपको अपने अधीन कर ही नहीं सकता था। 


एक समय को यह लोकोत्तर नवीन वात्तों सुनिये कि प्रभात में 
आप श्रोसीतारामजी की पूजा सेवा करने लगे, सो, सुगन्धित पुष्प- 


-लाओं की पिदारी जो पहिले से वहाँ खली थी, उस 


के नवद्वार-१। २ नेत्र, ३। ४ कर्ण, ५। ६ नासिका, ७ सुख, ८ सलद्वार, ९ मूत्रद्वार, १०वाँ 
दंशे द्वर/>ब्रह्माण्ड, ब्रद्मरंध्र मस्तक ॥ 


देश श्रीभक्तमाल सटीक । 
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एक काला सप॑ शातलता तथा सुगान्ध के लिये आ बेठा था। आपने 
जब, थाग्रभ्ु का स्वाव चन्दना|दिक अपेण करके फूल लेने के अप 
उस पिटदारी मे हाथ डाला, तव उस साथ ने हाथ में काद लिया, फिर 
हाथ उसक मुह क॑ समीप ले जाके आप बोले कि फिर काठ ले, तेरा 
विप क्या मुझे चढ़ थांड़े हो सकता है, क्योंकि मेरे तन मन में श्रीसीता 
रामध्यानामृत व्याप्त हे। इस प्रकार केवल एक क्या वरत्‌ आनन्दपूर्वक 
तान बर कटवाया, परन्तु किविन्मात्र भी उस काले सप॑ के विष का 
प्रभाव आपका व्याप्त न हुआ, काहे के आप तो सदा श्रीरामरुप[मृतरत 
को पान कर मग्न रहते थे ॥ 

पुनः कालान्तर में जब आपने अपनी इच्छा ही से श्रीरामधाम को 
गमन करना चाहा, तव समस्त सन्तमण्डली को बुला, श्रीसीताराम 
मन्दिर में समाज बेठा, सत्कार पूजन कर, मध्य में विराजमान हो 
दशमद्धार से ( बरह्माएड फोर के ) प्राण को त्याग, श्रारामधाम को 
प्राप हुए ॥ इस बात को देख सुनके योगी लोग आाश्चय्य मान ( इस 
गाते से ) बक के रह गए ॥ 

ऐसे श्रीरामीपासक की कथा सुन सुनके जगत में जीना योग्य है॥ 


(२६ » श्री सुमेरदेवजी । 
श्रीमुमेरदेवजी, श्री कील्हदेवजी स्वामी के पिता, बड़े भक्त थे। आपका 
कथा १२१ वें कार्वेत्त मे लिखा हैं ॥ 
कुल्ह राजा की कथा श्रीपयहारीजी की कथा के अन्तर्गत ह॥ 


(२७) स्वामी श्री अग्रदेवजी । 
१६३ ) छुप्पव | ( ६८० 


(श्री) अग्रदास हरिभजन विन, काल दथा नह 
वित्तया ॥ सदाचार ज्यों सन्त प्राप्त जस क्रि आम 
सेवा सुमिरण सावधान, चरण राधव [चित बा 
ग्रसिध बाग सों प्रीति सुहर्थ झंव करत निरंतर करत निरंतर।र 


£ सुहथ” +-स्वहस्त, अपने हाथो से । 
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निर्मल नाम मनहूँ बषेत धाराधेर ॥( श्री ) ष्णदास 
कृपाकरि भक्ति दत्त, मन वच क्रम करि अटल दयो। 
(श्री) अग्रदास हरिसजन बिन, काल ह॒था नहिं 
वित्तयो ॥४७१॥ ( १७३ ) 


श्री १०८ अग्रदास स्वामीजी ने श्रीसीतारामजी के भजन बिना 
किंचित मात्र मी काल व्यथ नहीं बिताया। आपका सदाचार किस प्रकार 
का था कि जैसा पूर्वाचाय्ये सन्‍्तों का हुआ करता, ओर प्रातःकाल से वे 
पूष के महात्मा लोग जेसे सम्पृ्ठ भगवत्‌ कम कर आए हैं, वेसे ही आप 
भी मानसी तथा प्रत्यक्ष सेवा पूजा ओर नाम रूप गुण स्मरण करते हुए 
झपने चित्त की गत्ति सावधानतापूर्वक श्रीयुगलसकार के चरणकमलों 
में एकरस लगाए रहा करते थे ॥ 





और जो आपके स्थान के समीप पुष्प फलादि युक्त वाटिका थी उस 
सीताराम विहारस्थल अशोकवन ओर प्रमोदवन _ ही भावना से 
मानकर उसमें प्रीति करते थे, सो प्रीति आपकी लोकप्रसिद्ध हो गईं, क्यों कि 
आप निज करकमलों से ही उसकी सब कृत्य, अर्थात्‌ श्रीतुलसी आदि 
वृक्षों का कोड़ना सींचना सूखे पत्रादिकों का बहारना इत्यादि, निरन्तर 
किया करते थे, और रसना (जिह्मा) से श्रीसीताराम निर्मल नाम इस 
प्रकार से सप्रेप उच्चारण किया करते थे, कि जेसे कोई अल्लोकिक आननद 
का मेघ मधुर २ शब्द करके बरसता है ॥ 


स्वामी श्री १०८ अग्रदेवजी की इस प्रकार की बाह्यान्तर प्रमा पर 
दशा केसे न हो ? क्योके आपके श्रीगुरुदेव पयोहारी श्रीकृष्ण दासजी ने 
क$पा करके, मन वचन कम तीनों प्रकार की भक्तिभाव, अपना सर्वस्व 
दके अटल ( अचल ) कर दिया था। श्रीअग्रदेव स्वामीजी की श्रष्ट 
याभीय भावना-रीति-मक्ति की जय ॥ 





आज कम मा मम रा मन कान लि लिकटन मशन नमन शक 
६ धाराधर”-मेघ, जलद । २ "दयो”+-दिया । ३ “वित्तयी”--विताया, व्यतीत किया । 


३१४ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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(१६४) टीका । कवित्त । (६७९) 30030 

दरशन काज महाराज माना[सह आया, छायों बाग मॉक, बेठे द्वार 
द्वारपाल हैं। कारेके पतीवा गये बाहिर ले डा रिबे को, देखी मीरभार, रहे 
बीठ ये रसाल है| आये दाख नाभाजू न साष्टाड़ करी, ठाढ़े, भरी जल 
अरे, चले अँसुवनि जाल हैं। राजा मग चाहि, हारि, आनिके निशारे 
नेन, जानी आप, जानी भए दासाने दयाल हैं ॥ १३२ ॥ ( ५०६) 


वातिक तिलक । 


: एक समय श्रीअग्रदेव स्वामी के दर्शन करने के लिये ( झामेर जय- 
पुर के ) महाराज मानसिंह आए, उस समय आप बाटिका ही की सेवा 
में थे, इससे गजा अपन समाज सहित ( बाडिका ही में ) गया । भरत 
द्वारपाल लोग बाटिका के द्वार पर बेठा दिये गए, जिसमें इतर मह॒ष्यों 
की भीड़ भीतर न आने पावे। श्रीअग्रदेव खामीजी उस क्षण वाटिका के 
सूखे पत्ते आदि बहार के फेंकने के निमित्त बाहर निकल चुके थे, कूड़े को 
फेंक के जो देखा तो राजसेवकों की भीड़ भाड़ हो रही हे ओर द्वार रक्षक 
भी द्वार पर बेठे हैं ॥ 


झतएव श्रीरमरसिक शिरोमणि स्वामीजी बाहर ही एक आगम्रवृक्ष के 
चेबेठके श्रीप्रभु की मानसी सेवा ध्यान में मग्न हो गये । विलम्ध दंख 
श्री ६ नाभाजी आके साष्टांध दस्डवत्‌ कर सन्मुख खड़े हो आप की 
निस्सीम निरभिमानता सरलता तथा प्रेम-मग्नता देख प्रेम से विहल हा 
गए नेत्नों से प्रेमाश्॒ की धारा चलने लगी। उधर राजा आपके आने 
का मार्ग देख देख हारके, आप ही आके दोनों महाचुभावों को प्रीति की 
यह विलक्षण दशा अपने नेत्रों से देख, इृतकृत्य हो, उसने यह जाना 
कि साक्षात्‌ जानशिरोमणि श्रीरामजी ही अस्मदादिक दार्सो पर दयाड़े 
होके “श्रीअग्रदेव रूप ले प्रगट हुए हैं।. 
आप थृड्ारसस के आचाये श्रीअभग्रअली के नाम सप्रासिद्ध है | 


१ “जानी--जगत्‌ के आण ओऔजानशिरोमणि प्रभु । 


022६६ 


भव्तिसुधास्वाद तिलक । १४ 


79 


आपका अष्टयाम, आपकी ध्यानमंजरी आपके कुण्डलिया, पदावली 
इत्यादि प्रख्यात ही हैं। आपके विशेष प्रभाव आदि में मानती का वर्णन 
हो चुका है, ओर यहाँ बाटिका प्रीति प्रसंग कुछ लिखा गया ॥ 
श्रीअग्रस्वामीजी के प्रेम की प्रशंसा कहाँ तक हो सकती है जिनके 
कृपापात्र, श्रीमक़मालजी के कर्त्ता श्री १०८ नाभाखापीजी हुए ॥ 
आपको श्रीजानकीजी महारानी ने कपा करके दर्शन दिया। आप 
शपनी इच्छा से तन तजके श्रीसाकेत को पधारे॥ 





श्रीगोस्वामी श्री १०८ नाभाजी महाराज का नाम श्रीनारायणदासजी भी (पृष्ठ 
४६ में ) लिखा जा चुका है। आपकी चर्चा पूर्व हो चुकी है-और यह भी कि भक्‍त- 


माल विक्रमीय संवत्‌ की १७ वीं शताब्दी में, अर्थात 
१६४० और १६८० 
लिखी गई है ॥ 52% 


३१६ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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भगवान्‌ श्रीरामानन्द का समय, पन्दहवीं शताब्दी' लिख चुक़े हैं। 
श्रीसधाकृष्णदास सम्पादित भक्ननामावली ' में भी यही वर्णित है॥ 
“स्पष्ट है कि स्वामी श्री १०८ अभ्रदेवजी, विक्रमीय संवत्‌ की 
सत्रहवी शताब्दी में विराजते थे॥ 
श्री १०८ नाभास्वामीजी ने, पहिले चारों भागवत सम्प्रदायों के 
चारों आवायो का वशन किया, फिर झपने निञ्र सम्प्रदाय ( श्री 
श्रीसम्प्रदाय ) को वाचों उठाई, पुनःश्रीगुरुपरम्परा का वणणन, स्वामी 
अनन्त श्रारामाचुजजी से लेक, श्री अनन्तान-द द्वारा, अपने गुरु भगवार्‌ 
तक, अथाॉत्‌ श्री १०८ अग्रस्वामी जी पर्यन्‍त गान किया, जय जय जय । 
जब श्रीगुरुषश गा चुके, तब पुनः पीछे लोटकर, अब सबसे पुराने 
(कल्षियुग १८८६) आचाय, श्रीश्गभर स्वामीजी का वण्शन करते हैं- 


( २८) श्रीस्मार्त आचार्य श्रीशइर स्वामी । 
(१६४) छप्पय | (६७८) 

कलियुग धर्मपालक प्रकट, आचारज शझर सुभट॥ 
उतंश्वह्डल अज्ञान जिते अनईश्वंरवादी। बुद्ध कुतकी 
जेन और पाखण्डांहे आदी ॥ विमुखाने को दियो दण्ड 
ऐंचिं सन्‍्मारग आने | सदाचार की सींव विश्व कीरतिहि 
बखाने ॥ इश्वरांश अवतार महि, मरजादा मौडी अघट। 
कलियुग धर्मपणालक प्रकट, आचारज शहर 
सुभट॥४२॥( १७२ ) 

वात्तिक तिलक । ॥॒ 

कराल कलियुग में अधर्म और अधर्मियों से धर्म को अर्थात वर्ण 
7 उत्तइंखल “शशखला को उत्सादन करनेवाले । को उत्सादन करनेवाले । २ “अनईइवरवादी”-वें वास्तिक बोग, 
कि जो संसार का कर्ता किसी को, ईद्वर नही मानते बरन्‌ कहते है कि स्वय स्वभावत उबर 


होता रहता है और विनशता है । ३ वुद्ध/ननवौद्ध। ४ 'ऐचि”+खीचकर । ५ मांडी 
सण्डन किया !# 
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घर, आश्रमपर्म , तथा भागवतधमकी पालन रक्षण करनेवाले परम सुभद 
श्रीशद्वराचायैजी प्रगठ हुए। किस प्रकार से आपने धर्म पालन किया 
सो सुभव्ता व्शन करते हैं कि जितने उत्तमंखल अथात्‌ वेद्‌विदित 
सनावन-धर्म-परम्प्र के उठा देनेवाले अज्ञानी अनीश्वखवादी थे, और 
बुद्धभतावलम्बी तथा कुतर्की जेनमतवादी एवं पाखण्डपरायक्ष आ्दिक 
जितने विम्युख थे, तिन सबको यथायोग्य दण्ड देके उन कुमागो से खींच 
सनातन सतमाग में लाके, (स्थापित करके ) चलाया, इस प्रकार की 
धर्म सुभदता की ॥ 

श्रुतिस्मति-विहित सज्जन-परिगृहीत समीचीद आचरण की सीमा 
(पय्योदा) दी हुए ॥ 

“इश्वर के (शह्टरजीके) अंशावतार प्रगठ होके, वेदधम मय्यादा 
को आपने मंडन किया कि जो फिर घंढे नहीं एक रस बनी रहे। आपकी 
ऐसी सत्कीति सम्पूणे विश्व बखान करता है ॥ 

श्रीशंकराचायजी (श्रीशड्डरांशावतार) दाक्षिण देश में प्रगट हुए। 
स्मातंमत रक्षक दण्डी संन्यासी थे। मण्डनमिश्र नामक एक ब्राह्मण 
जिनको किसी ने श्रीक्रह्मजी का अंशावतार भी लिखा है, बढ़े कर्म- 
काण्डी मीमांसामतवादी थे मानो कमे ही को वह ईश्वर मानते थे 
उनका आपने (श्रीशकरस्वामी) ने शास्तराथे में निरुत्तर कर शिष्य 
( भगवतशरणागत ) किया ॥ 

दो० विन सतसंग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग । 

मोह गए बविन्ु राम पद, होय न हृढ़ अलुराग॥ 
शिवजी की थयाप पर बड़ी कृपा थी। आपने प्रायः सब बड़े बड़े देवतों 
की स्व॒तियों लिखी और बहुत देवतों के मन्दिर भी बनवाए। स्मार्त 
आपका अपना आचार्य, और अद्वेतवादी अपना मानते हैं, निर्गुण 
मतावलम्बी अपना तथा शेव ओर शाक्व भी अपना अपना आवारय्ग 
आपका उकारत हैं। शव विष्णुभक्ति  मज् गोविन्द, विश्वे- 


शपादाम्बुजदीधनोका इत्यादि उपदेश आपही के हैं ब्रह्मसूत्रभाष्यू 
तथा नूसिहतापनी भाष्य, आदि आपके प्रख्यात ही हैं। आपके 
मुख्य शिष्य चार प्रापिद्ध हैं-- 


रै१८ श्रीभक्तमाल सटीक । 


३. स्वरूपाचा य्येजी 


9 पद्माचाय्येजी 2 
२, पृथ्वीधशवाय्यजी ४. तोठकाचाय्यजी 
एसा कहते हैं कि आप इस मत्यलोक में केवल ३२ ही वर्ष रहे। 
कलि संवत्सर _ विक्रयमीय संवत्‌ | इसवी सर | 
श्पदह ब्ग्छ४ उपप८ 
७४,२,0.0.29., (आरण० सी० दत्त ), ७,0.00प्रप८५, (ए०सी०मुकर्जी ), !४. 
7..07 ७. प्रण7८७ (डावटर हन्टर), तथा श्रीतपस्वी रामजी सीतारामीय ने भी ऐसा 


ही लिखा है | किसी ने कलि संवत्‌ २५०० ही लिखा है ॥। 
“श्रीशड्भूरदिग्विजय” नामक ग्रन्थ में आपका समस्त जीवनचरित्र है। यह भी 


कथा उसी की है ॥ 

उन्होंने चार धाम भी निश्वित किये-- 

अब श्रीप्रियादासजी महाराज कीं टीका (कवित्तों) पर ध्यान दींजिये-- 

(१६६) ठीका । कवित्त | (६७७) 

विमुख समूह लेके किये सनमुख श्याम, अति अमिराम लीला 
जग बिसतारी है। सेवरा प्रवल बास केवरा ज्यों फेलि रहे, गहे नहीं 
जाहिं, बादी शुचिं बात धारी हे। तजिके शरीर काहू दप में प्रवेश 
कियो, दियो करि अन्थ, मोहमुह्रर सुभारी हे।शिष्यनि सों कह्मो 
“कम देह में आवेश जानो तव ही बखानो आय सुनि कीजे न्यारी 
है” ॥१२०॥ ( ५०५४) ह 





वात्तिक तिलक | 
श्रीशह्वराचार्य्यजी ने भगवत््‌विमुख ( सेवड़ा, अब॒ध, अज्ञानी, 
बो, नास्तिक, अनीश्वखादी, चावाक, जन, इत्यादि ) समूह हे 
बाद में परास्त करके दंड देके, श्रीमन्नारायण श्यामसुन्दरजा। 
सन्‍्मुख कर दिया, ओर ओवदरिकाश्रमादिक भगवद्धामों के माह 


० £ ९... ह्ख | 
तय को प्रसिद्ध कर भगवतस्तोत्रादि श्रीविष्णुसहलनाम भाग्य 
त्ीला को जग में विस्तार 


गीताभाष्यादि अति सुन्दर मगवतयश ले आल 

किया ! उस काल में सेवरा आदिक प्रवल नास्तिक समूह इस 

प्रकार से लोक में फेले थे कि जेसे वांटिका में इल कवर की वास 
१ “शुचि/--श्वज्भाररस । (अमरकोश “इज्ञार- शुचिरुज्ज्वल-”) ॥ 


/ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ३१९ 


केल जाती है, और बड़े दी विवादी थे, कि वेदवाक्य के अहण में कसा 
आ नहीं सकते थे॥ 
दा समय श्री शद्डंराचाय्येजी से शाख्राथ में और २ विवादों से 
प्राजय होके, आप को वालब्रह्मचारी जानके शुचि अथोत्‌ 
श्रृद्ाए्स ( स्रीपुरुषप्रषज़् ) की वात्तो का बाद करने लगे। तब 
शाप उस बात के जानने के अथ कुछ अवकास लेके किसी राजा 
(“अपरुक ) के मगृतकशरीर में, परकायप्रवेश सिद्धि के वल से 
घुस गए, और अपने शरीर की रक्षा करने को शिष्यों से कह गए। 
तथा. प्रवेश करने के पूर्व ही एक माहमुहर नामक ग्रन्थ बनाके 
शिष्यों को पढ़ाके कह गए कि कदाचित्‌ विषयासक्त होके दुपदेह 
दिषे मेरा मम आवेश देखो तो आके यहीं अंथ मुझे सुनाना 
सुनते ही मैं नुपशरीर से न्यारा होके ( तज के ) निज देह में चला 
आऊँगा ॥ 
(१६७) ठीका। कवित्त १((६७६) 


जानिके आवेशं तन शिष्यन, प्रवेश कियो राव॑ले में दखि सो श्लोक 

ले उचाबो है। सुनत॒ हि तजो तन, निज तन आय लियो. कियो 

 प्रनाम दास, पन . परों पास्रों हे॥सेवरा हराए बादी, आए नृप 

पास, ऊच दांत पर वाीठ एक गाया फन्द डाखों हैं॥ जल चाहे आया 

नाव भाव ले दिखायो, कहे चढ़ी, नहीं बड़े, आप कोतुक सों 
घाखो है ॥ १९५॥ ( ५०४ ) 

वात्तिक तिलक । . 

श्रीशइ्वराचाय्येजी जितने काल की अवधि शिष्यों से कह गए थे 

सा काल व्यतीत हो गया, तब शिष्यों ने जाना कि “जो स्वामीजी 

ने आज्ञा की थी सो काल तो वीत गया, अतएव अब जाना जाता है 

के राजा के तन में ममत्व का आवेश आपको कुछ हो गया है, तव 

राजा के गृह में जाके शिष्यों ने “मोहमुहर के श्लोक उच्चारण 

रक नुपशरीरस्थ स्वामीजी को सुनाया। सुनते ही आपने नृपतन 

“ऊएस्छासतजज[-- 0-3 | आपने दपतन 


२ राबले” राजा का गृह ॥ 


३२० श्रीभक्तमाल सठीक । 


न 8०8०8 
9 8 ३०७ 0-8 ७०8 ७०७ $ 8 ०0०७-०७ ७ ३०७०३ $ ७ 
+०8 ३०% २०%०३-०० स्कैन 8058 ०५३ $ मौनी 


त्याग के अपने शरीर को ग्रहण कर लिया। शिष्य साष्टांग प्रणाम कर 
कहने लगे कि हे स्वामी | जो पन किया था सो आपने पूरा किया,” 
आप बाले तुमने भी भेरी आज्ञा भले पाली ॥ 

शआीशड्डराचाय्येजी ने उस काम कौतुक व[द को, इस ढंग से समझ के 
कुवादी सेवड़ों को बाद में परारत किया ॥ 

जब सेवरों ने जाना कि अब तो हम सब हार गए, राजा शह्ठग 
चाय्येजी ही का मत ग्रहण करेगा, अतः राजा को शड्भरावायें सहित 
माया से मार डालें तब, कुमत करके, निज शिष्यों सहित मायावी 
सेवड़ों का गुरु राजा तथा श्रीशइ्राचायेजी को लेके ऊँचे छत पर जा 
बेठा ओर अपने मायाफन्द का प्रयोग किया कि जिससे चारों ओर से 
प्रलयकालीन समुद्रसरीखा जल छत के सर्माप तक चढ़ आया और उसी 
जल में छत के समीप ही मायाकी एक बहुत बढ़ी नोका भी आ पहुँची 
तब सेवड़ों के उस गुरु ने राजा से कहा कि शीघ्र इस नाव पर चढ़ो 
नहीं तो हब जाओगे । राजा ने भय से चढ़ना चाहा, परन्तु श्रीशइरा 
चार्य्यजी ने इस मायाकीतुक को अपने मन में मिथ्या ही धारण किया 
( झूठ समझा ॥ ) 

(१६८) टीका । कवित्त । (६७५) 

आचारज कही यो चढ़ाओ ईनि सेवरानि, राजा ने चढ़ाएं, गिरे हूक 
उड़ि गए हैं। तब तो प्रसन्न रूप, पॉव पख्थो, भाव भर्ती, कह्मो जाई 
कखो धर्म भागवत लए हैं॥ भक्ति ही प्रचार, पाथे मायाबाद डॉ 
दीनों, कीनों प्रभ॒ कह्यो, किते विमुख हु भए हैं। ऐसे सा 
गैंभीर सन्‍त धीर वह रीति जाने, प्रीति ही में साने हारूप शुन 
नए हैं ॥ १२६ ॥ ( ४०३ ) 

वातिक तिलक । 
उस मायाजाल के जल में वह मायारूपी मिथ्या नौका देख 
थ शजा को चढ़न 

राजा चढ़ा चाहता ही था तभी श्रीशइ्राचाय्यंजी ने ने 
से रोक के कहा कि ' पहिले इन सब सेवड़ों को चढ़ाओं । राजा न 
पेवड़ाओं से कहा कि हा आगे आप सब ही चाढ़िये यह छु 


पा 


श 


भवितसुधास्वाद तिलक । ३२१ 
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सेवड़ों ने विचार कि जो अब हम.इस नोका में नहीं चढ़ते तो भी 
तो राजा इम सबको मार ही डालेगा, इससे वे सब सेवड़ राजा के 
भय से चढ़े। वह नाव तो देखनेमात्र की थी ही, भूमि में गिरके 
सब सेवड़े टुकड़े ठुकढ़े होके मर गए | फिर तो न वह नाथ ही रही 
न वह जल ही रह गया। ही 
तब तो यह सब कौठुक देख राजा अत्यन्त प्रसन्न हो, धन्यवाद 
पूर्वक श्रीशंकरस्वामी के चरणों पर गिरा, तथा भक्तिभाव में भर गया। 
शोर आपने जो उपदेश दिया राजा ने सो ही किया, अथोत उसने 
वेदविहित भागवतधम को अपनी प्रजासमेत ग्रहण किया॥ | 
इस प्रकार से श्रीशंकराचाय्थेजी ने प्रथम तो श्रीमगवड़ाक़ि तथा 
'गवतधम ही का भली भाँति प्रचार किया था, परन्तु पीछे काला 
जुव्ती कोत॒की प्रभु की प्रेरणा से, अपने मत में स्वयं उन्होंने कुछ माया- 
वाद डाल दिया कि केवल निर्षिशेष अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है ओर 
सब माया हे, अथात्‌ इेश्वर को भी विद्यामायायुक्त कहा और ज्ञान 
भक्ति, वेद, मन्त्र इत्यादिक मोक्षसाधनों को भी केवल विद्यामायामय 
बताया, तथा जीव ओर संसार को झ्विद्यामायामय, और दोनों मायाओं 
को तीनों कालों में मिथ्या कहा। अतः कितने जीव भगवत्‌ से और 
भागवतधर्म से विमुख हो गए ओर होते जाते भी हैं। यथा- 
दाहा- बल्मज्ञान बितु नारि नर, कहैं न दूसरे बात। 
कोड़ा लागी लोभवश, करहिं विप्र गुरु घात ॥ 
ओर जो धीर गम्भीर ( श्री श्रीधर स्वामी आदि सरीखे ) सन्त हैं 
सातों ीशंकराचा य्य॑जी का प्रथम भक्ति मति रीति को यथाथे जान- 
के अपने मन का प्रीति ही में सानके नित्य नवीन भगवतरूप गुण 
लाला में लोलीन हुए हैँ तथा होते हैं ॥ 
रन कथाओं का किसी किसी ने प्रकारान्तर से भी लिखा हे, परन्तु 
. पहं ता श्रोषियादासजी के अक्षरों के अनुसार ही खिला गया॥ 


५. | ।शाचाय्येजीकृत मोहमुद्र के १६ ( सालह ) श्लोकों में से, 
! ये पाँच श्लोक- ह 


9 


श् 


प्र 


रैररे श्रीभवतमाल सटीक । 
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७. जि गोविन्द मज गोविन्द गोविन्द भज मूढ़मते॥ 
का तब कान्ता करते प॒त्रस, संसारोयमतीय विचित्रः । 
कस्य ते वा कुत आयात+ तत्त॑ चिन्तय तदिद आ्ातः॥ ३॥ 
तत्त॑ चिन्तय सतत जित्ते, परिहर चित्त नश्वरवित्ते। 
क्षणमिह् सजनसद्भतिरेका, भवति भवार्णवतरणें नौका ॥ ६॥ 
मुरमान्द्रतरुमूलनिवासः, शब्या भूतलमजिनं वासः। 
सवपरिय्रहभोगत्यागः, कस्य सुखे न करोति विशगः॥१ ०॥ 
वालस्तावत्‌ क्रीडासक्ः तरुणस्तावत्तरणीरक्ः। 
वृद्धस्तावत्‌ निन्‍्तामग्नः, परमे बह्मणि कोपि न लग्नः ११॥ 
यावजनन तावन्मरण, तावजननी जठरे शयनम्‌। 
इति संसारे स्फुटतरदोपः, कथमिह मानव तव सन्तोपः ?_ ॥१३॥ 
भज गोविन्द भज गोविन्द गोविन्द भज मूढ़मते॥ 


कील मम 


(२६-३०) श्रीनामदेवजी, उनकी माता । 


(१६९) छप्पय। (६७४) 


“नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही, ज्यों त्रेता नुरहरिदास की ॥ 
बालदसा बीठल” पाना पे पायी ॥ झतक ग 
जिवाय परचों अमुरन को दीयो ॥ सेजसलिल ते का 
पहिल जैसी ही होती । देवल उलत्यो देखि सकुचि रहे 
सबही सोती ॥ 'पंडरनाथ” छत अनुग ज्यों दाने सुकर 


छाई घास की। नामदेव ग्रातिज्ञा निर्बही, ज्यों त्रेता नरहरि- 
दास की ॥४३॥ (१७१) 


वात्तिक तिलक । 


_ श्रीमगवद्रक्त नामदेवजी की गतिज्ञा श्रहरह कण नामदेवजी की प्रतिज्ञा श्रीहरिकृपा से इस प्रकार से 
सश्रोत्री, वेदपाठी ब्राह्मण 





१ पानि/नपाणि। कर, हाथ । २ “होती”रनथी । ३ “सोती: 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । शेश्३े 


न्कर 
लहन्कलक न्वीपाक 
३०३००॥ ०कसकै ०३ ० सहित कक ०३ ०३९३० क ॥ो २९" 

० +५कमकैत आ>क पलक जकस्मी | हर के २807३४॥ ७६५६ ७३१०३० है? है तक #०कता०३०३०७०३४३०: +०३०$ वी 


निबही कि जसे त्रेता # में श्रीदुसिहजी के दास श्रीपह्वादजा की 
( प्रतिन्ञा निवही थी )। मेरिट 
देखिये, वालअवस्था ही की प्रीतिदशा में जिनके हाथों से श्रीविद्ल 
भगवान्‌ ने दूध पिया । और मरी हुई गाय को जिलाके झपुरों ५ यमन्‌ 
स्लेच्छों ) को परीक्षा परवो दिया। तथा उस यमनराज की दा हुईं 
सेज ( पलंग ) को जो आपने नदी के जल में डाल दिया था, सी उठ 


जल में से देसे ही अनेक पलंग निकालके दिखा दिये। 
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आर जब आपने मन की दुचिताई के सय से पनही कमर में वाध 
लो थी, उसको देखके पुजारी पंडा ने आपका तिरस्कार किया, इसस 
आप मन्दिर के पीछे जाके मजन गान करने लगे, तव॒श्रीपण्डरीनाथ 
जी के दंवालय का द्वार उल्दके आप हा को आर हो गया जिसका 
दखक अत्यन्त सकुचाक सब पूजक श्राता लोगों ने श्रीनामदेवजी से 
विनय कर अपना अपराध क्षमा कराया। 


पुनः भक्ववत्सल श्रीपंडरनाथजी को आपने अपनी प्रेमपुंजभक्कि के 
बल से, अनुग ( सेवक ) सरीखा कर लिया, यहाँ तक कि भ्ु ने स्वयं 
अपने करकपलों से आपका छप्पर छाया ॥ 


दो० जिन जिन मक्कन भीति की, ताके बस भए आनि। 
सेन हाय नप टहल किय, नामा छाई बानि॥ 
( श्रीध्रवदासजी ) 
श्रीशिवसम्पदाय ( विष्णुस्वामीसंप्रदाय ) में श्रीलत्मणभहजी से 
पर श्रावरलभाचाय्यंजी से आप पहिले हुए, आपके गुर श्रीज्ञानदेवजी 
शष्य त्रिलाचनदंव, और आपके नाना श्रीवामदेवजी थे। आप सुकवि 
१, आपका कविता उदाततियों के “ ग्रन्थताहिव में भी संगृहीत है। यह 
वात तो प्रसिद्ध हो है कि आप श्रीकवीरजी के समकालीन थे। 
# श्रीनूसिहावतार सत्ययुग का कहा जाता है, और श्रीनाभास्वामीजी वामीजी ने त्रेता लिखा, 


रैसका तातलपण्य यह है कि उतत अवतार कृतयुग 


तैता के संघ्या में हुआ, बतएवं श्रेता ही 
कहा, हिरण्यकशिपु ने वर ही तो माँग लिया था कि न सतयुग में भरे ने '्रेता में' ॥ 


इए४ श्रीभक्तमाल सदौक | 
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कलिसंवत्सर विक्रमीय संबत्‌ इसवी सन्‌ 
29प८६ १५४४ १४०४३ १७४८ 


५ औराधाकृष्णजी ( काशीनागरीप्रचारिणी सभा ) तथा श्रीतप- 
स्वाराम सीतारामीयजी ने भी ऐसा ही लिखा है, और उस समय मारत- 
वृष में बादशाह सिकन्दर लोदी था॥ 

(१७०) टीका । कवित्त । (६७३) 

+ जीपा | वामदेव हरिदेवज को भक्त बढ़ो, ताकी एक बेथे पतिहीन 
भई जानिये। दादश बरष मकि भया तन, कही [पेता संवा सावधान 
मन नीके करि आनिये ॥ तेर जे मनोरथ हैं पूरन करन एहई जो पे दत्त 
चित्त हेके मेशी बात मानिये । करत टहल प्रभु बोगे ही प्रसन्न भए, कीनी 
काम वासना सु पेखि जन मानिये॥ १९७ ॥ ( ५०२ ) 

वात्तिक तिलक । े 

पणडरपुर ( दक्षिण ) भें, जाति के छीपा, श्रीवामदेवजी श्रीहरिजी 

के परम भक्क हुए, तिनकी एक कन्या थोड़ी ही अवस्था में विधवा हों 
गई । जब उसकी अवस्था बारह वर्ष की हुई, तब उसके पिता श्रीवाम- 
देवजी ( श्रीनामदेवजी के नाना ) ने कहा कि _ श्रीषण्डरनाथ ९ श्री- 
विट्वलदेवजी की जो मेरे ग्रह में विराजमान हैं, इनकी सेवा पूत्ा 
सावधान मन लगाके भली भाँति से किया कर, तेरं जितने मर्नोसि 
हैं उन सबके परे करनेहारे ये है| प्रभ॒ हैं, परन्तु जो मेरी बात में विश्वात 

करके चित्त लगाके प्रेम सहित सेवा करंगी तो । ५ 

इस प्रकार पिता का उपदेश सुन, वह वड़भागिन सम्रेम सेवा-्टह 
दिन रात करने लगी । उस पर शीघ्र ही प्रसन्न हो प्रियतम पशु नें वी 
अनूप किशोररूप से साक्षात्‌ दर्शन दिया, जिन्हें देख उसका ? 
वासना हुई। सर्वेकामपूरक प्रभु ने उसकी कामना पूर्ण की, यह 
कि वह गर्भवती हो गई। इस कलिकाल में भी ऐसी अनर्सो प्रक 

कृपा प्रशु की हुई, इसको विश्वासपूवंक मानिये॥___ - - 7 


कक “एकता जत २२५०० ही सलिबा है। ने सवत्‌ १५०० ही लिखा है । 
+ “छीपा” छीट वस्त्र छापनेवाले (-छीपा दरजी नही ) । 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ३२४ 


दबे ० “कलियुग सम नहिं आन थुग, जा नर कारावरवास | 
गाह गा हारे भाँक्ते यश, भवतरु विनदिप्रयास॥ 


(१७१) टीका । कवित्त । (६७२) 


विधवा को गर्भ, ताकी वात चली ठोर ठोर, दुष्ट शिरमाराद का 
भई मन भाईये। चलत चलत वामदेवजू के कान परी, करी निर 
घार प्रसु आप अपनाईये। भए ज्‌ प्रगट वाल, नाम नामदेव 
धस्वों, कखो मन भायो सब सम्पत्ति लुटाईये | दिन दिन वब्यो, कछु आर रंग 
चंदबा, भक्किमाव अंग मंढुयो, कृड्यों, रूप सुखदाइय ॥१ २८ (४०१) 


वात्तिक तिबक । 


कुछ कालान्तर में जब लक्षणों स उनका गभ प्रत्यक्ष जान पड़ने 
लगा, तब विधवा के गर्भ की वात्ता जहाँ तहों लोग मुहाँमुर्ही करने 
लगे, ओर दुष्टशरोमणि निन्‍दकों की मनभाई बात हुई, क्योंकि वे 
निनन्‍्दा करने के लिये छिद्र ढंढ़ते ही रहते ई सो मिल गया। वातों 
चलते चलते श्रीमकृबर वामदवर्जी के कानों तक पहुँची, तव आपने 
एकान्त मे पुत्री से पूछा के यह क्‍या बात है ? इनसे वार्छा-परक 
कृपा-युक्क प्रभु के दर्शन देने का तथा अपने को अपना लेने की सत्य 
सत्य बात, पूरी पूष्र कह सुनाई, आप ( श्रीवामदवजी ) सुनके अति 
हषित हुए। धन्य आपके भाग्य ॥ 

प्रसवकाल को पूणेता पर अनुपम बालक प्रगट हुए, श्रीवामदेवजी 
ने बालक का नाम नामदंव रखा और मनमाना जन्मोत्सव कर, घर 
के सम्पत्ति को छुटया, जब जय । 

बालक दल प्रति दिन बढ़ने लगा, इनमें लोक के रंगों से कुछ 
रे हो रंग ( श्रीरामाचुरागरंग ) चढ़ा, और प्रेम मक्तिभाव से 


अपंठा हुआ आते सुखदाई सुन्दर रूप का प्रकाश निकलने लगा 
क्या कहना ॥ 


वन मनउन ८7 ८ 333 / 
आज. मी ६ मर कमल 
१ करी निरधार”--सिब्चय निर्णय किया इछा । २ “मढ़यो-> मढ़ा, छाया, लपेटा । 
“३ “कढ़यों”--निकला । 


रै२६ श्रीभक्तमाल सटीक । 


उन >कल हटकर हे ४ है के, 
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(१७२) टीका । कवित्त ( ६७१ ) 

खेलत खेलोना प्रीति रीति सब सेवा ही की, पठपहिराव, पुनि भोग 
को लगावहीं । घंटा ले बजावे, नीके ध्यान मन लादें, त्यों त्यों आते 
सुख पावे, नेन नार भारे आवही।॥ बार बार कह नामदव वामदव 
जूसोीं देवों मोहि सेवामाक, आंतेही सुहावहां । जाऊ एक गई 
फिर आउऊँ दिन तीनि मध्य, दूध को पिवावो, मत पीवी, माह 
भावही ॥ १२६ ॥ (५४००) | 

जब श्रीनामदेवजी की पाँच वष के निकट वाल्यावस्था हुई, तव 
आप खेल खेलने लगे, सो भोर संसरि खेल नहीं, किन्ठ जैसे भपने 
नानाजी को प्रजा करते देखते थे, वैसे ही, प्रीते शीते से सब सवा 
पूजा ही का खेल खेलते थे। कोई पाषाणादिक को मूर्ति कॉटत 
करके उनको स्नान कराके वख्ध पहिराते, एृष्प चढ़ाते, भोग लगाते 
घंटा बजाके धूप आरती करते ओर भर्ती भाति अंखि झुंदक ध्यान 
लगाते थे, बरंच ध्यान करते समय आपको श्रीप्रभकृपा संस्काखश 
अपूर्व सुख उत्पन्न होता और नेत्रों में प्रेमानन्द का जल भर आती 
था। यथा-- 

चौपाई । कि हर 

“खेलों तहाँ वालकन मीला, करीं सकल रघुनायक लाजा | 

कुछ कालान्तर में श्रानामदेवजा श्रीवामदवजा से बारम्बार 
कहने लगे कि नानाजी | मु अपनी संदा अर्थात्‌ अपने ठार्कुरजीं 
पूजा करने के लिये, दीजिये, मुझका उसम्‌ का ही सुख प्राप्त हांगा, 

मको सेवा अत्यन्त प्रिय लगती है 

से कार सचाई सहित अति आमभेलाषा दख औबामदेस 
एक दिन बोले कि मुझे तीन दिनों के लिय एफ ग्राम को ला 
सो जब जाऊँगा तब तम पूजा करना, और दूध 5 कुरजी की पि 8 
रन्‍तु प्रभु को भोग लगाए बिना ठम आप न पीना । ४ है) 
ने सुनके कहा कि हों, बहुत अच्छा, यह तो मु बहुत है 


लगतादे ॥__  -्जय7_ हैं ॥ 


“सेवा >-अर्चावतार भगवत्‌ की परिचर्य्या ठाकुरजी । 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ३२७ 
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(१७३) टीका । कवित्त । (६७०) 
कैब | कक (पर किक हि पे कल. जे ६६ ०] [8 
कौन वह बेर ) जेहि बेर दिन फैर होय, कर फेर कहूँ वह बेर नहीं 


झाहयें !” । आई वह बेर, ले कराही मॉम देरि दूध डाखो चुग सेर मन 

भीके के बनाईयें॥ चोपनि के ढेर, लागि निपर्ट झसर, देग आयो नीर 

घेरि, जिनि गिरे पीदिजाईयें। माता कह ठेरि, ' करी बड़ी ते अबेर, अब 
३ ज ६११ ६६ 


करो मति मेरे “अज वित दे औंदाइये ॥ १३० ॥ ( ४६६ ) 


वात्तिक तिलक । 


जब श्रीवामदेवजी आपको सेवा देके उस भ्रम को चले गए, तब 
दनामदेवजी को रात्रि ही से बंटपथी लगी ओर आप मन में यह 
विचारने लगे कि “वह बेला कौन है! कि जिस बेला में फिर दिन 
आवबे, और बासम्बार माता से पूछने लगे कि माँ] अभी सेवा का समय 
नहीं आया १ 

होते होते वह प्रभात बेला आ गई, आप उठके स्नानादिक ओर 
पूजा करके, दो सेर दूध देखभाल बानके कड़ाही में बोड़ औंदने 
लगे। मन में ऐसी झभिलापा कर रहे हैं कि “भले प्रकार से दूध 
को बनाऊँ। चित्त में प्रस प्रेम चाहचौप की अति अधिकता हे, 
ओर अत्यन्त ओसेर अर्थात्‌ चिन्ता भी हे कि मुझसे दूध केसे 
उत्तम बने जिसमें प्रभु पी लेबें । ऐसी चिन्ता करते में नेत्रों में 
प्रेमजल भर आया, तब आपने उसको शेका कि कही कोई बूँद दूध में न 
टपक पड़े । 

माता पुकारके कहने लगी कि वेट | तूने बढ़ा विलम्ब लगाया, 
अब अधिक मेल न कर, शीघ्र भोग लगा ।ै सुनके आप बोले कि 


हि मैंने चित्त लगाके दूध ऑध हे इससे कुछ विलम्ब हो 
॥ 


१ “बेर/--बेला, समय । २ 'हेरि/-देखभाल के । ३ “चौपनि”>-प्रेम का चोव । ४ “ढेर”. 


राशि, समूह। ५ “निपठ”>-अत्यन्त । ६ “भसेर”-< ५ 
थे हे २₹“>चिन्ता । ७ “घंटिजाइये-- न 
लेना चाहिये। ८ “अबेर” बिलस्व । ९ “झेर”+-श्ेल, विज्वस्व । हे ५७ 328 


शेश८ श्रीभक्तमाल सदीक । 


( १७४) टीका । कवित्त | 2 बा 

चस्यो प्रथु पास, ले कठोर लविरास, ताभ दूध सा सुबास-मध्य, मिपिरी 
मिलाइये | हिये में इलास, निज झन्नता को आस, ऐप क्रेज | पे दास 
मोहि, महासुख दाहये ॥ देख्यों ४३ इसे कोटि चांदनी की भार 
कियो भाव को १रकास म्ति ते सरसाइये। प्याइवे को आल 
करि ओट कछु, मंखोस्वास, देखिंके निरास, कंह्ों पोषी जू 


अधघाइय ॥ १३१ ह (४६८ ) 
बात्तिक तिलक । 


जब दूध सिद्ध हो गया, तव एक दें मुन्दर कठोरे में सुगन्ध क्रय 
तथा मिश्री मिलाया हुआ वह दूध लेई श्रीनामदेंवजी भगवा 
बिट्लदेवजी के पास चले। हृदय में अतीव प्रेमानन्द का इंसाल ओर 
साथ ही साथ अपनी अक्वता का त्रास भी अथीत्‌ यह कि मुझसे दूध 
बनाते वना कि नहीं ? भरे योग्य इुआ पियेंगे! कि नहीं ! अह्द | 
यदि मुझे अपना दास बुना ले और हपा करके दूध पाल तो 
सेवा करके सुख पाऊ॥ 
योंही विचार करते, समीप हे आपने श्रीमत् का शरीक 
झवलोकन किया तो देखा कि श्रीविग्रहजी में कीट चांदनी के 
भास के समान शहु मुसपयान प्रगठ हो रही है, क्योंकि श्रीनार्मदवजी! 
के प्रेममाव का भकाश पड अपने विश्रह में भंगठ दिखाया, ते 


तो नव अच॒रागों श्रीनामदेवजी मति अति ही सरस हो आई। 


किक. 


कराने की आशा कृटोश आगे रख किसी वंश 


ओर दूध 

] ओट कर, प्रेमसहिंत खासभर, विंच एकांग्र के अपण किया, ५ 
ने की प्राथना की ॥ 

ह आवए बस को कु अलग क्रके देखा कि सब दस अमीतर्क 

ज्यों का त्यीं ही ब्‌ कुछ निराश स॑ होके प्राथना 

शक ययएण कि प्रो! आप ऑर्ति आधा दूध पी जये जिसमें मैं भी प्रेमानन्द 

सेअधा जाऊँ॥ _ 





१“मरबोस्वार्स _सज्रेम चित्त एकाग किया | 


भविंतसुधास्वाद तिलक । ३२९ 
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(१७५) टीका । कवित्त। (६६८) 


कै 


ऐस दिन बीते दोय, रासी हिये बात गाय, रहा नाश सांय, 


३ 8. "५. मे आर 


नींद नहीं आवहीं। भयों ज सवार, फिरे वेसही सुधार लियो हहैं 


|. 


कियो गाढ़ी, जाय धर्मों पियों भावहीं॥॥ बार बार पीवों कह, अब 
तुम पीवो नाहि, आये भोर नाना, गरे छूरी दे दिखावही | गाहे लोगो 
कर, जिनि कर ऐसी पीवों मैं तो पीबेकों लगेह, नेकु राखो, सदा 


पावहीं ॥ १३९२॥ ( ४६७ ) 


वात्तिक तिलक । 


ञने * 


श्रीनामदेवजी ने बहुत प्राथेना की, परन्तु प्रभु ने दूध नहीं पिया 

तब आप भी उपवास ही करके रह गए, दूसरे दिन फिर वेसे ही दूध औंट 
आगे रख विनय किया। तब भी प्रभु ने नहीं ही पिया । दोनों दिन दूध 
न पीने की बात माता से न कही, भूखे ही चुपचाप रात्रि में पड़ रहे 
परन्तु नींद किचित्‌ भी नहीं आई, केवल प्रभु के दूध न पीने की चिन्ता 
ही में सारी रात व्यतीत हुई ॥ 

तीसरे दिन का प्रातःकाल हुआ, फिर उसी प्रकार से पूजा आदि करके 
दूध को ऑट, सुधार, प्रभु के आगे ला खखा, और जो, प्रभु के दूध न 
पीने के सोच से मन सिथिल हो रहा था, सो दृढ़ करके दीनता युक्क कहने 
लगे, कि हंप्रेभी | दूध पी लीजिये, जिसमें मैं शोक से मुक्त हो आनन्द 
पाऊ । इतने पर भी सकार ने जब दूध नहीं ही पिया, तब तो श्रीनाम 


। दवजा आंत अधार हा गए, क्यांक वास्यावस्था के गुर्ध मधुर प्रम 
' विश्वास बस आप एंसा ही समभझते थे [के प्रभु नाना के हाथों से नित्य 


| 


3 
|] 


६; 


ही दूध पिया करते हैं ॥ 


कप अतः परम प्रेम का विलक्षण विहलता से, आप कहने लगे कि 


में वारमबार सविनय कहता हूँ कि दूध पीजिये पीजिये, पर आप झब 
नहीं ही पीते, ओर करह सबेर नाना आवेंगे मुझसे आपके दूध न 


... कार ज्यबेरा, प्रभात मोर । २ हित जय 7 जक़ज्र 7 सवेरा, प्रभात, भोर । २ “हियौ--मन । ३. गराढ़ौ/--दुढ़ ॥ 


के श्रीभक्तमाल सटीक । 
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पान का समाचार सुन, मुझे आपकी सेवा पूजा से अलग कर ही देंगे 
इससे भला हे कि में मर ही जाएँ” इतना कह तीह्ण छूरी ले प्रभु को 
दिखाके, अपने गले पर लगा ही तो दी। 

तब ता, वहीं, भक्नवत्सल कृपासिन्धु विश्वासवद्धेक प्रभु ने अतीव 
आतुरता से नामदेवजी का छूरी-युक्र-हाथ पकड़ लिया और कहा 
कि अरे प्रिय बालक ! ऐसा मत कर, देख, मैं दूध पिये लेता हूँ। 
ऐसा समभाक प्रभु कटोरा हाथ में ले, दूध पीने लगे। जब थोढ़ा सा 
दूध रह गया, तब श्रीनामदेवजी बोले कि “महाराज | मेरे लिये भी 
तो कुछ रहने दीजिये, क्योंकि आपका प्रसाद नाना का दिया में सदा 
हीपाताथा॥ 

तब कृपा से विदेंस के अपने अधरामृत का अवशेष प्रभु ने 
अपने हाथों से ही नामदेवजी को पिलाके मंक्लि प्रेमानन्द से तृप 
कर दिया ॥ 

श्लोक  ध्याने पाठे जपे होमे, ज्ञाने योगे समाधिभिः । 

विनोपासनया मुक्किनांस्ति सत्य अवीमि ते ॥१॥ 
( १७६ ) टीका । कवित्त । (६६७) 


झाये वामदेव, पा प्रछैं नामदेवज सों, दूध को प्रसंग, अति रद भरे 
भाखियें। भोसौं न पिछांनि, दिन दोय हानि मई, तव मानि डर,प्रान 
तज्यों चाहाँ, अभिलाषियें ॥ पीयो, सुख दीयो जब नेकू, राखि लाया 
में ता जाया, सीन बात, कहा प्यायों कान साखिय 0 । पखा, 
न पीय अस्त, प्यायों, सुख पाया नाना, या में ले दखायों भक-बस-रत्त 


चाखियेँ ॥ १३३१ ॥ (४६६) 
वात्तिक तिलक । 


जब श्रीवामदेवजी घर आए | ओर श्रीनामदेवजी से (लेने 


लगे कि प्रजा सेवा नोके करक दुध भाग लगाया करते थ्‌ ! न 
तब श्रीनामदेवजी अति प्रमानन्द रज्ञ में रंग हुए दूध पिलाने 


सारा प्रसंग कहंन लगे, कि नाना | मुभस ठाकुरजा से जान 
१“पिछानि/>पहिचान ! २ 'अरबोलथड़े ना पकऋदाइ पहिया २ अत्वों लिलड़े, हठ किया किया ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ३३१ 


पहिचान तो थी ही नहीं, इससे दो दिन तो बड़ी हानि इ३ कि प्रभु 
ने दूध नहीं ही पिया, तव आपके भय से मेन छरों लेके अपना गला 
7ठना चाहा, सो देखते ही प्रभु ने आति अमिलाप से दूध पान कर 
मुझे बढ़ा सुख दिया, थोड़ा सा मैंने प्रसाद भो मग लिया, इ5 भाँति 
प्रभु ने दूध पी पिला के मुझे जिलाया ॥ है 
ह वार्ता सुनके श्रीवामदेवजी बोले कि दूध पिलाने का साखा 
कौन है ॥ 5५ 
श्ीोनामदंवजाी ने कहा के सय - ठाकुरजा हा साक्षा हैं के 


० पक 5४ ३ 


जिन्होंने पिया है। नाना ने कहा कि भला पिलाक मुझ मी ता 
दिखा दे। तब श्रीनामदेवजी ने उसी प्रकार से दूध बताक सामने 
रख पीने की प्रार्थना की, परन्तु प्रभु ने नपिया। तव आापन अलन्त 
हठपूर्वक कहा कि _ कलह तो तुमने पिया ओर आज न पीके मुर्क झूठा 
बनाते हो ? वह छूरी अभी मेरे पास खखी ही है यह सुन मन्द 
मुसक्यान सहित प्रभु ने फिर दूध पी लिया ॥ 

यह देख श्रीवामदवजी ने अत्यन्त सुख पाया। ओर प्रभु से कहा 
कि “नाथ | इसको अपनी सेवा ही के लिये आपने प्रगठ किया हैं 
सो अब इसी से सेवा लिया कीजिये। उसी क्षण से श्रीनामदेवजी को 
सब सेवा पूजा सौंप दी ॥ 

देखिये | इस चरित्र में प्रभने यह दिखाया कि हम भक्तों के प्रेभवस 
ही होके मोजनादिक सरसों को चखते हैं, तात्यय प्रेमही को चखते हैं ॥ 

(१७७) टीका । कवित्त । (६६६) 

तप सो मलेछ, बोलि, कही “मिले साहिब को, दीजिये मिलाय 
करामाते दिखराइये ।: 'होय करामात तो पे काहे को कसब॑ करें ? 
भरं दिन ऐपे बाँदि सन्‍्तन सों खाइये ॥ ताही के प्रताप आप 
इहाँलों बुलायो हमें, दीजिये जिवाय गाय घर चलि जाहईये। 
दई ले जिवाय गाय सहज सुभाय ही मैं, अति सुख पाय, पॉय पस्थो 
मन भाहये ॥ १३४ ॥ ( ४६५ ) 


१ 'साहिव---०“र्स्वार्मी, प्रभू॥ २ “करामात ८४५ ूप्रभृता, सिद्धाई, परचौ, प्रभाव, 
परीक्षा १ ३ “कस॒व ५”“+-प्राप्त करना, कमाना ॥ 


2 
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३३२ श्रीसक्तमाल सटीक । 
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बान्कण्ड 


वात्तिक तिलक । 


"औभगवत्इपा से जब श्रीनामदेवजी की प्रीति-प्रतीति-भाक्षि-महिमा 
अति फेलीा, ओर सब राजाओं का राजा-स्लेच्च (सिकन्दर लोदी 
बादशाह ) के यहाँ तक भी आपकी सिद्धाई की वार्ता जा पहुँची 
तब उसने आपको इलाके कहा कि हम सुनते हैं कि आप साहिब 
का मिले ( पहुंचे ) हैं, सो हमको भी मिला दीजिये अथवा अपनी 
कुछ करामात दिखाइये। झापने उत्तर दिया कि यदि मुझ में कोई 
करामात ही होती तो मैं भपनी जीविका के हेतु द्वीपा का काम क्यों 
करता ? दिन भरके परिश्रम से जो कुछ मिलता हे सो, सन्‍्तों के साथ 
बॉट खाता हूँ, इसी के प्रताप से अ्ात्‌ जो साथ लोग मुझ प्र झृपा 
करके मुझे दरशन देते हैं, इसी से लोगों में मेरी बढ़ाई हो रही है, यहाँ 
तक कि आपने भी अपने यहाँ मुझे बुला भेजा है॥ 

यह सुन आूप (बादशाह ) ने कहा कि. इस मरी हुई गऊ को 
जिला दीजिये, बस अपने घर चले जाइये॥ 
। अप का हठ देखके, आपने सहज स्वभाव ही से, अर्थात्‌ एक# 
विष्णुपद सप्रेम गान करके, गऊ को जिला दिया ॥ 

श्लो ० “हरिस्मृतिप्रमादेन रामाशिश्तनुयेदा | 
नयनानन्दसलिल मुक्विदासी भवेत्तदा ॥ १॥ 

यह प्रभाव ( करामात ) देख, भूपति ( बादशाह ) बड़ा ही प्रसन्न 

हुआ ओर सुखप्रवेक सादर आपके चरणों पर गिरा॥ 
( १४८) टीका । कवित्त । (६६५) 
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लेबो देश गाँव, जाते मेरों कछु नाँव होय, चाहिये न कछु 
दई सेज मनिमई है । धरि लई सीस, देउ संग दसबींस नर 
आस मोहि तेरी इत कझ कान मुरारी ॥ 
आखे सबे अंग है याके मेरे यत्हि बढ़ाओ १ 
तामदेव आयुष ते होह छमहिं 


छ& बिनती सुनु जगदीश हमारी । तेरो दास, 
दीनानाथ दीन है देरत गायहिं क्यो त जियाओ 
जो कहो याके करमहि में नहिं जीवन लिख्यो बिघाता। तो अब 
प्रभु | दाता॥ ६ ॥-“जाते”-जिससे ॥ हं 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ३३३३ 


नाहीं करि आये, जल माँम डारि दई है॥ भूप मुनि चौंकि पस्र ' ल्यावो 
फेरि, झाये कहो कही नेकु आनिके दिल्लावों कीजे नई है। 
जल तैं निकासि बहु भाँति गहि डाग तठ लीजिये पिछानि दोख, 
मुधि बुधि गई है ॥ १३४५ ॥ ( ४६४ ) 


वात्तिक तिलक । 


ओर कर जोड़ के कहा कि “आप मुझपर कृपा करके कोई गाँव वा 
देशराज्य लीजिये जिससे आप सरीखे सनन्‍्तों की सेवा से मेरा नाम 
सुयश हो आपने उत्तर दिया कि. मुझको कुछ नहीं चाहिये॥ 
श्लो० ब्रह्ममृतः प्रसन्नात्मा न शोचाति न कांक्षति। 
समः सर्वषु मतेषु मदभक्ति लभते पराम ॥१॥ 


दिस्ह्लीपति ने बढ़ी प्राथंना करके एक सुवर्शरचित मणिजद्धित सेज 
( पलंग ) दिया कि इस पर झपने साहिब को शयन कराइयेगा। 


तब श्रीनामदेवजी ने अपनी साधुता सरदता से उसको अपने ही माथे 
पर रख लिया ॥ 


सीस पर रखते देख, यवनाधिप ने प्राथेना की कि “मैं दस बीस 
मनुष्य साथ दिये देता हूँ पहुँचा देंगे, आप पर्यक को अपने मस्तक पर 
न रखिये' आपने इनकार कर दिया कि “मुझे मनुष्यों की कुछ भी 
आवश्यकता नहीं है। ओर आप अपने स्थान को चल दिये। ठप ने 
पीछे से कुछ लोग रक्षा के निमित्त भेज ही तो दिये।आप नदी ( यमुना ) 
तद आए जहाँ झति अगाध्‌ जल था, वहाँ उस सेज को श्रीप्रभु को 
भपेण करके जल में डाल दिया ॥ 


चौपाई । 


“सबसे सो दुलभ मुनि राया। रामभक्कि रत गत मद माया |” 
इस कौल॒क को देख के उन राजभृत्यों ने ( जो पीछे २ था रहे थे ) 


रेरे४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


वक० ३००० ॥ नमक ३०३ ॥ 
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शीत लोट के स्लेच्डराज से समाचार कहा, जिसे सुनते दी शुप थोक 
पड़ा, और आज्ञा दी कि नामदेवजी को फिरालाओ॥ 
[ श्रीनामदेवजी के गुरुभाई श्रीजिलोचनदेवजी थे ॥ 

. ऐसा लिखा है कि जब श्ीनामदेवजी. की माता ने अपने पिता 
ओऔवामदेवजी से अपने गभे की वार्ता परी परी कह सुनाई, तब उसी 
दिन स्वप्न में श्रीप्रश ने भी वामदेवजी से झाज्ञा की कि हों, इस 
निष्कलड् की सब बातें ठीक हैं, सत्य हैं, ठुम कु शेका संशय मत 
करो, मुता त॒म्हारि सकल गुन खानी ॥ _]| ह 

_ सो सुन, आप लोट आए भोर परद्धा कि किसलिए फिर बजाया ! 
सो कहो उसने कहा कि “उस सेज को तनक लाके ( सुनारों को ) 
दिखा दीजिये, क्योंकि वैसा ही नया पर्यक बनवाना है॥_ 

आपने आके उस जल से वैसे ओर उससे भी चढ़ बढ़ के अनेक सेज 

निकाल निकाल तट पर डाल दिये भोर कहा “लो पहिचान के अपना 

ले लो$ यह प्रभाव देख नरेश की सुध बुध जाती रही चकित हो गया ॥ 
(१७९) टीका | कवित्त । (६६४) 

आनि पस्ो पाँय, ' प्रसु पास तें बचाय लीजै, कीजे एक बात 

कु साधु न दुखाइये। लई यही माने, ,फेरि कीजिये न सुधि मेरी, 

“लीजिये गुननि गाय मन्दिर लों जाइये ॥ देखि दार भीर, पगदासी 
कटि बाँधी घीर, कर सों ठेब्वीर करि, चाहँ पद गाहये। देसि लीनी ६ 
काह दीनी पॉच सात चोट | कीनी धकाधकी | रित्ते मन में नें 
झाइये॥ १३६ ॥ ( १६३) - 

ह वात्तिक तिलक । 


यह दूसरा बढ़ाभारी चमत्कार देखके, भूप फिर चरणों पर पढ़, हो! 
हि (03 ० प पु 
जोड़, प्रार्थना करने लगा कि आपने न जय कि प्रार्थना करने लगा कि . आपने गऊ भी जिला | तब 
क# एक परय्येक यवनाधिपको ज्ञौटा देकर, शेष पल्गो को श्रीयमुनाजी में आपने छोड दिया | 
१ पाठात्तर “लीजै” । २ “उछ्यीरउत्मीड़ नही, घना नहीं, अलग अंबंग। “कर सो उछीर 
करि”न-हाथो से लोगो को कुछ इंघर उपर सरका थोड़ा अवकाश करके । 
३ “रिस”>+रोष: क्रोघ ॥ 


भव्तिसुधास्वाद तिलक । ३३४ 
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भी आपका प्रभाव न जानके मैंने पलंग को देखना चाहा, सा यह मेरा 
झपराध आप क्षमा करके अपने प्रभु से मुझे बचा लीजिये जिसमे वे भी 
मेरा अपराध क्षमा कर दें श्रीनामदंवजी ने आज्ञा की कि जा मरे 
प्रभु की क्षमा चाहो तो एक बात करना कि कदापि साधुप्रान्र को दुख 
मत देना ॥ 
दो० साधु सताए तीन हानि धर्म अरु बस । 
दीला नीके देखिये कौरव रावण, कंस ॥ १ ॥ 

यह बात उसने मान ली । पुनः चलते समय आपने यह भी 
कहा कि अब फिर मुझको अपने यहाँ न बुलाना, ओर वहाँ से 
झपने स्थान (पणडरपुर) को चले आए ॥ 

आपने विचारा कि प्रथम श्रीपएडरीनाथजी के मन्दिर में जा 
आपके गुन गा, तव गृह को चलूं॥ 

आके देखा तो बिह्ुलदेवजी के द्वारपर लोगों की बड़ी भीड़ है 

यदि पगदासी ( पनही ) बाहर छोड़ जाऊंगा तो मंन में उसका 

खटका दशन तथा पद गाने में विक्षेप करेगा, इससे धीरे 
कर, कटि में बांध, भीतर जा, भांक हाथों में ले, तव आपने पद 
गाना चाहा ॥ 

इतने ही में किसी ने जुृती का कोर देख लिया, सो उसने आप को 
पांच सात चोट लगा, धर्क दे बाहर निर्काल दिया । परन्तु, आपके क्षमा- 
साधुता युक्कल मन में किचित्‌ भी क्रीोप न आया ॥ 

दो० उमा जे रघुपति चरण रत, विगत काम-मद कोघ। 
निज प्रभुमय देखहिं जगत्‌, कासन करे विशेध ॥7 
(१८०) टीका । कवित्त । (६६३) 


अपार जाइ काना जू उचित यह, लोनी जो लगाइ 
ठ, अर मन भाई | कान दुंके सुनां अब चाहत न ओर कट 
भाका यहां, [चित नम पद गाहये॥ सुनत ही आनिकरि करुना 
ले भए फेस द्वार इते गाहे मन्दिर फिराइय। जेतिक व्‌ सांता 


१ ठौर”>-ठाव, ठिकाना, स्थान ॥ 


अर 24 नर 





३३६ श्रीभक्तमाल सदौक | 
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गीती ओब सी उतरे गई, भह 
इय॥ १३७॥ ( ४६२ ) कमा दिए जीरा ७ 
वात्तिक तिलक । » द 

आर जाके, मन्दिर के पीछे बेठ, प्रभु से विनय करने लगे हैप्रभो 
यह आपने बहुत ही उचित बात की कि जो मेरे दो बार पौलपक्े तगवा 
दिय, क्योकि मेने अपराध किया ही था, सो दरढ देके आपने शुद्ध 
कर लिया, मु्के यह बहुत ही अच्छा लगा। परन्तु अब मेरी प्राथता 
कान लगाके मुनिये, में और कुछ नहीं चाहता, केवल यही चाह 
मुझे है के नित्य नंभ से जो पद गाया करता हैँ सो गाके सुनाया 
क्र, क्योकि आपकी शरण बोड़ मुझको दूसरा ठीरठिकानों ही नहीं। 
यही प्रायना इस पद में भी हे-- ... - 

हीन है जाति मेरी, यादवराय ! कलिमें “तामा” यहाँकाहे को पठाय ॥ पातुरि 
नाचे, तालएखावज बाज, हमारी भवित बीठल काहे को राज।॥ पांडवप्रभु जू बचत 
सुनी जे ॥ “नामदेव स्थामी” दरशन दीजे ॥ 

इस पद के मुनतेही भक्नवत्सल श्रीकरुणासिंधु प्रश्न ने, हुपा से विकल 
हो सम्पूर् मान्दर का नीचे से (जढ़ से) फैर के उसका द्वार फिर के 
श्रीनामदवजी के सन्युख हो, दर्शन दिये | (उस मन्दिर का द्वार भव 


तक दक्षिण मुख है ॥) 
इस प्रसंग से यह निश्चय होता है कि जो मूर्ति श्री बौठलवेव की, श्रीवामदेवजी ने 


सेवा के निमित्त अपनी पुत्री (श्रीवामदेवजी की माता ) को तथा श्रीवामदेवजी की दी 
थीं, सो इन्हीं प्रधान मूर्ति का द्वितीय विग्रह, उनके गृह के आवात्तर में था ॥| 

यह अतिविविन्न बार्त्र देस, जितने श्रोन्निय वंदपाठी पडा पुजारया 
ने धौल पक्के दिये दिलाएं थे, तिन सब के मुस ऐसे सूख गय [के जंस 
मोती का पानी उतर जाय | और सुखदाई श्रीनामदेवजी के [वें झर्ति 
प्रीति भाव कर, चरणों में पड़, अपराध का क्षमा कराई। आवाम' 


वजी का जय ॥ 
ह (१८१) टीका । कवित्त (६६२) 


आचकहे परमाझ साभहा आंगाव खागा, पेंड़ा अनुरशगी, 
१ “आब ५ >न्पानी, चुति, कान्ति, चमक ॥ 


भवितिसुधास्वादतिलक । ३३७ 
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ह२$०8०३७ ० कितब्कै की 


रहि गई सोऊ डॉरिये। कहे अहो नाथ | सब कीजिये छ अगीकार 
हँसे सुकुमार हरि मोही को निहारिये ? तुम्हरों भवन और सके कौन 
आह हृहाँ ?  भए यों प्रसन्न छानि छाई आप सारिये। पूणे आनि लॉग 


99 84, 


कौने छाई हो ? छवाई लीजे, दीजे जाई भ तन मन प्राण 


३ औ२ 77 


वारियि ॥१३८॥ (8६१ ) 


वात्तिक तिलक । 


+ अि रु 


एक दिन सौक के समय अचानक ही आपके घर में आग लग गई, 
आप तो बड़े ही अलुरागी थे। पंवतत्ततादि सबको सालुराग भगवतरूप ही 
देखा करते थे, अतः जो २ वस्तु उत्त आग से पृथक भी रह गई थी, सो 
भी सब उठा २ के आप अग्नि में डालके प्रार्थना करने लगे कि हे 
नाथ ! ये पदाथ भी अंगीकार कीजिये ॥ 

श्रीनामदेवजी का ऐप्ता सर्वात्मकभाव देख, तथा सप्रेम वचन सुन 
मुकुमार-शिरोमणि श्रीहीरे प्रगट हो, विहँसके पूछने लगे कि हे नाम- 
देव | क्या अग्नि में भी मुझको ही देखते हो ? अर्थात्‌ तुम अग्नि को 
भी मेरा ही रूप जानते हो ? आपने हाथ जोड़ निवेदन किया कि  प्रभो ! 
यह गृह आपका है इसमें आपको छोड़ दूसरा कोन आ सकता है १॥* 
इस पर अत्यन्त प्रसन्न होकर राज्िही भर में सम्पूर्ण गृह का छप्पर आपने 
अपने ही हाथों से सुन्दर अति विचित्र छा दिया ॥ 


सबेरे, लोग छप्पर की सुन्दरता देख २, चकित हो हो, आपसे पूछने 
लगे कि यह छप्पर अति सुन्दर किसने छाया है १ जिसने छाया हो 
उसको बताओ तो हम भी छवा ले, जो मांगे सोई छवाई दें ॥ ” 

आपने उत्तर दिया कि भाइयो ! वह छान छानेवाला तो रुपए 
लेने वाला नहीं है, किन्तु उसपर जब पहिले ही तन मन प्राण सर्वस्व 
न्योद्यावर कर दीजिये तब वह ऐसी छावनी छा देता हे ॥ 


! 





अल अल हम अमन मद 


१ “रहिं गई“+बच रही । २ “मोही कौ” निहारिये ? -क्या 


तू सबसे मुझे ५ 
सबको मुशभय ही समझता है ? सबको मेरा ही रुप जानता है ? । मुझे ही देखता है 


देरे८ श्रीभक्तमालसटीक | 
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दोहा- प्रभुता को सब को3 चहे, प्रभु को चहे न कोय। 
तुलसी जो प्रभु को चहे, आपहि प्रभुता होय॥” 
(१८२) टीका । कवित्त। (६६१) 


.. सुनो ओर परचे जो आए न कवित्त मास, वास भई माता क्यों न! 
जी न माने पागी है। हुतो एक साह, तुलादान को उद्याह भयो, दयो 
पुर सब रहा नामदेव रागी हे॥ स्यावों जु बुलाइ” एक दोई तो 
फिरोइ दिये, तीसरे सों आए “कहा कहो ? बड़ भागी है । कीजिये 
जु कछु अंगीकार मेरो भलो होय,  भयो भलो तेरो, दीजे जो पे झासा 
लागी है ॥ ११६ ॥ ( ४६० ) 

वात्तिक तिलक । 


अब श्रीनामदेवजी के परवे प्रभाव, जो श्रीनाभास्वामीजी के बणप 
में नहीं कहे गए हैं, सो सुनिये, देखिये ऐसे भाक्तिमरे श्रीनामदेव्रित 
सुनके श्रीसीतारामजी में तथा श्रीसीवारामनाम में जिसकी मति प्रेम ते 
न पगी, उसकी माता बॉक क्‍यों न हुईं ? इस निज योवनविट्प कुठार 
पुन्न को व्यथ ही क्‍यों उत्पन्न किया १॥ श 
पण्डरपुर में एक बड़ा साहु (सेठ ) था, उत्साहप्रवक सोने का 
तुलादान करके उसने सबको सुवर्ण दिया। परमानुरागी श्रीनामदेवजी 
ही एक रह गए॥ हर श््ि 
आपके पास भी सादर बुलाने को मनुष्य भेजे, परन्‍्ठ आपने एक हैं 
बेर तो उनको कोरे ही लौटा दिया कि मुझे नहीं चाहिये। तीस 
बार बड़ी प्रार्थनापूर्वक उसने बुलाया तो आप जाके बोले कि है बह" 
भागी सेठ ! कहो क्‍या. कहते हो ?” उसने विनय किया कि औ 
कृपाकरके इसमें से कुछ सुवर्ण अंगीकार कीजिये कि जिसमें मेरा मला हा 
आपने उत्तर दिया कि तिरा भला हुआ ही है, क्योकि तने सबका 
दिया। जिसकी आशा लगी हो उसको दे, ओर यदि मुझ में देने के 
हेततेशेआशा लगी ही दैतोदे। तेरे आशा लगी ही है तो दे ॥ 
| ५ «रहो “शेष रहे । २ फिराइ दिये >कोरे ही लौटा दिये ॥ 


भवक्तिसुधास्वाद तिलक । ३३९ 


आलकल्‍जीर, 
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(१८३) टीका | कवित्त | (६६०) 

जाके तुलसी हैं ऐसे तुलसी के पत्र माँ, लिख्यो आधो राम नाम 
यासों तोल दीजिये । कहा परिहास करो ! दरों, ढे दयाल, देख, 
होत कैसो ख्याले याकों, पूरो करो, रीमिये ॥ ल्याया एक कण, ले 
चढ़ायो पात सोना संग, मयो बड़ो रंगे, समहोत नाहि छीजिये। लइ सो 
तराजें जासों ठुले मन पाँच सात, जातिपाति हूं को धन पंख, पे न 

पीजिये॥ १४० ॥ (४८६) 

वात्तिक तिलक । 


इतना कहके, श्रीतुलसीजी के पत्र में आधा श्रीराम नाम अथोत्‌ 
“श” ज्ञात्र लिखके, आप बोले कि “याद दिया ही चाहता है तो इसी 
भर तौल के दे। सुन के सेठ ने कहा कि आप हँसी क्या करते हैं, इस 
पत्र ही भर मैं क्‍या दूँ ? मुकपर दयालु होके कुछ अधिक अड्रीकार 
कीजिये। श्रीनामदेवजी ने उत्तर दिया कि मैं हंसी नहीं करता, देख 
तो इसका केसा कौत॒क होता है, इस भर तौल के पूरा तो कर, तब मैं तुक 
पर अतिशय प्रसन्न हँगा ॥ 

एक तोलने का काट ला के उसके एक ओर वह तुलसीदल और 
दूसरी ओर सोना साह ने चढ़ाया, परन्तु वड़ा ही रंग मचा कि वह सोना 
श्रीपन्न के तुल्य न हुआ, वरन्‌ घठ गया। तदनन्तर, साइ ने एक ऐसी 
तुला (तराजू) मंगवाई जिसमें पाँचसात मन वस्तु तुल सके, ओर उस- 
पर वह श्रीनामपत्र रखके अपने घर भर का स्वर्णादिक सब धन चढ़ाया 
तब भी श्रीपत्रवाले पल्नेने भूमि न छोड़ी ॥ 

फिर अपने जातिभाइयों का धन भी माँग माँग के पल्नेपर चढाता 
गया, तथापि पूरा न पड़ा, धन का पद्चा अतीव हलका ही रहा । उन 
सब का प्रिय न हुआ ॥ 


अमल 3० मर लक समन नर सलमान जी कम क मकर पक 

१ “जाके तुलसी है ऐसे”--इसका अर्थ कोई २ महात्मा यों करते है--जिस श्रीनामदेवजी के, 
श्रीतुलसीजी ऐसे इस प्रकार से हैं, सर्वस्व हैं, ( जैसा आगे के संघट से प्रत्यक्ष है; ) सो 
श्रीनामदेवजी दे श्रीतुलसीपत्र पर "रा” लिखा । ( श्रीतुलसीजी वैष्णवसात्र के सर्वेस्व हैं 
विशेषतः श्रीनामदेवजी के। २ “ज्याल”--रंग, खेल, कौतुक । ३ “रंग”-ख्याल; खेल, कौतुक, 
उसाशा । “तराजू ॥)*-तुला | ५ “व घीजियें”-प्रिय न हुआ, पूर्ण व हुआ, पूरा न पड़ा ॥ 


#' 


50 श्रीभवतमाल सटीक । 
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(१८४) ठीका । कवित्त | (६५९) 
पद्यों सोच भारी, हुःख पायें नर नारी, नामदेव जू विचारी पक भरोर 
काम कीजिये। जिते बत दान और रनान किये तीरथ मैं करिये संकल 
या पे जल ढारि दीजिये ॥ करेऊ उपाय, पातपला भूमि गाड़े पॉँय, रहे ने 
सिसांय, कह्यो इतनोई लीजिये” । लेक कहा & करें ! सखरू न को 
भक्ति भाव सों ले भरें हिये, मति झति भीजियें ॥ १४१ ॥( ४८८ ) 


१-+॥ कल्‍्कल्‍्कल्फ: ३-फैलपैन्के ०4० क, 


वात्तिक तिलक । 


यह अद्ध रामनाम युक्त तुलसीपत्र के गौख महत्त का कोठक 
देखके, सेठ घर के सब स्री-परुष-वर्गों को बढ़ाही सोच ओर इस हुआ 
कि केसे पूरा हो ॥ 
श्रीनामदेव जी ने विचार किया कि श्रीशमनाम के सामने पनादिकों 
की तुच्छता तो दिखा ही दी, परूठ भव यह भी दिखा दूँ कि श्रीनाम 
के आगे सब धर्म कर्म भी हलके (न्यून) ही है, अतः आपने कहा कि 
सुनो एक काम ओर करो कि तुम लोगों ने जितने अत, उपवास तीये 
स्नान, दान इत्यादि सुकर्म धर्म किये हों, उन सबको भी संकेश करके 
वह जल इसपर छोड़ दो अथोत सब पुएय भी चढ़ादा ॥ 8 
यह उपाय भी किया गया, तथापि श्रीनामपत्र वाला परणा भूमि ्म 
पाँव जमाए ही रहा, यथा-- 
दो० “भूमि न बाँड़त कपि चरण, देखते रिपुमद भाग । 
कोटि बिध्न ते सन्त कर, मन जिमि नीति न त्याग ॥ 
तब तो वे सब अति लजित, संकुचित होके कहने लगे कि महा | 
आप इतनाही ले लछ्ीजिये। श्रीनामदंबजा ने उत्तर दिया कि को 
सब घन ओर पुण्य लेके मैं क्या करूँगा! क्योंकि तुम सन हे 
देखा ही कि मेरा धन जो श्रीरमनाम है, उसके आधषेर्कओं तुर 


सब नहीं ठहरे, इससे श्रीगमनाम आर श्रीमक्कि ही से मैं अपने ही 


58 ०:22 न पल मर 
__ नए 
ह | 4, कहा धर प्र गा 
१"खिसाय/-लजाय । २ 'सखर/>समता । के पाठान्तर कहे 


भवितसुधास्वाद तिलक । ३४१ 


को संतुष्ट रखता हूँ ओर रक्‍्खूँगा, किसलिये कि मेरी मति प्रेम भक्ति 
रस ही से भीगी है। इससे तुम लोग भी पन धम्मामिमान छोड़ श्रीराम 
नाम की मक्तिस्स में अपनी बुद्धि को भिगोके मव-पार हो ॥ ०-८ 
दोहा “राका रजनी हरि भगति, राम नाम सोह सोम । 
अपर नाम उद्डगण बिमल, बर्स भक़् उर व्योम ॥ 
(१८५) ठीका | कवित्त। (६५८) 


गो रूप ब्राह्मन को दबरों निपठ अंग, भयो हिये रंग, बत परिचे 


कप 


जजियें। मद एकादशी, अन्न मांगत बहुत भूखा, आज्ुतों 
देहों मोर चाहों जितो दीजिये ॥ कखो हठ भारी मिलि दोऊ 


ताका शोर पस्वो, समा नामदंव याका कहा साजिये | बीर्त जाम 


चारि मारि रहे यों पसारि पाँव, भाव पे ने जान दई हत्या नहों 


8 ९६ ७ 


छीजियें॥ १४२॥ ( ४८७ ) 


हि; 


कं 
न 


हैं ७ ज्? 
/ ८5४५ 9 कु० ०४ 


4०००, 
#वन्‍्म्मक, 


वात्तिक तिलक । 


अब जिस प्रकार स्वयं प्रभु ने एकादशीत्रत का पन श्रीनामर्देव 
द्वारा हृढ़ाया, सो आख्यायिका कहते हैं- 

प्रभु के हृदय में यह रंग ( कॉतुक ) आया के एकादशी निष्ठा 
की परीक्षा लू इस हतु अत्यन्त दुबल ब्राह्मण का रूप बना, एकां 
दशी को सबेरे ही आ, श्रीनामदेवजी से बोले कि “में कई दिनों का 
बहुत ही भूखा हूँ, मुकको अन्न दो। आपने उत्तर दिया कि “आज 
एकादशीत्रत है, इससे अन्न भोजन न दूँगा, कल सबेरे जितना माँगोगे 
उतना देगा ॥ 

ब्रह्मणजी ने बड़ा भारी हठ किया कि मैं अन्न अभी अगी लुँगा 
आपने भो हठ किया कि आज तो मैं अन्न नहीं ही दँगा। दोनों के 
हठथक्ष उत्तर प्रत्युत्तर का बढ़ा हल्ला मचा, सुन के बहुत लोग इकट्ठे 
हा गए, आर श्रीनामदेवजी से कहने लगे कि “हम इस मरणप्राय 
23 लीला पी मकसद आ रवि पक 28226 / 8 
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का, श्रीभवेतमाल सदौक । 
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ब्राह्मण पर कोध करके क्या कहें ? पर उुम्हें सममाते हैं कि दे दो।” 
तथापे, एकादशी को अन्न देना निषेष जानके, आपने नहीं ही दिया॥ 

जब चार पहर बीत गए, तब अन्नामिलाषी भूखे ब्राह्मणदेव, पाँव 
केलाके मर गए॥ 

. लोग आपके भाव निष्ठा को न जानके, कहने लगे कि “नामदेव 
का ब्राह्मण ने बह्महत्या दी इनको छूना न चाहिए, अब यह हत्या 
छूठनेवाली नहीं हे॥ 

( १०६ ) ठीका । कवित्त । ( ६५७ ) 

हि रचिके चिता को, विग्न गोद लेके, बेठे, जाइ दियो मुसुकाई मैं 
परीक्षा लीनी तेरी है। देखि तो सचाई, सुख॒दांई, मनभाई मेरे, भए 
अन्तधोन, परे पाय प्रीति हेरी है॥ जागरन माँक, हरिमिक्षत की पाठ 


लगी, गए लेन जल, प्रेत आनि कीनी फेरी है। फेटे ते निकासि वाल, 
गायो पद ततकाल, बढ़े३ पाल रूप धख्ो जबि ढेरी है ॥३ ११॥( १८६ ) 


वात्तिक तिलक । 


तदनन्तर, श्रीनामदेवजी चिता रच, भ्रृतक विप्न के शरीर को गोद 
में लेकर चिता पर जा बैठे, ओर किसी आज्ञाकारी जन से कह कि 
“अरिन लगा दो ॥ 
तब तो श्रीएकादशीपति गस॒ ने मुसुकाके कहा कि प्रिय भक्क| 
जलो मत, त॒म्हारे हृदय के शीतल करनेवाले मैंने ही उुम्हारी बे 
ली है, तम्हारे बुत की तथा बह्मयय्यता की सचाई देखी, सी मुक्त हर 
ही प्यारी सुखदाई लगी। यह कहके श्रीप्रभु उस चिता हों प्र्से 
न्तधोन हो गए। नि 
हु इस प्रकार, वेष्णवधम तथा बालह्यण, अीठुलसी, है आह. 
और श्रीप्रस में नामदेवजी की परमप्रीति देख, एवं पे के वा 


६ “फेंट”++कटठिबन्धनवस्त्र ॥ 


कि 
| 
। 


थि 


भव्ितिसुधास्वाद तिलक । रैरे 
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की विचित्रता विचार, सब लोग जय जयकार कथनपूर्वक श्रीनामदव- 
जी के चरणों में पड़के प्रशेता करने लगे ॥ 

अन्य एकादशी की रात्रि में आपके गृह विषे जागरन उत्सव 
हो रहा था, उसमें हरिमक्नों को प्यास लगी, आप खर्य जलाशय में 
जल छेने गए, क्योंकि वहां एक बड़ा प्रेत रहता था इससे आर किसी 
को न भेजा | सो जब आप वह पहुँचे तो कई प्रेतों को साथ लिये 
वह प्रेत बड़ा भारी विकराल भयेकर रूप धारण कर आप के सन्मुख 
आ खड़ा हुआ | उसको देख, आपने उसमें भगवदुभाव ही आरोपण 
किया, क्योंकि आपकी दृष्टि में तो ओर भाव रह ही नहीं गया, इससे 
अपने फेट से ताल अर्थात्‌ कांश्यताल ( कॉमक ) वा करताल निकाल 
के तत्काल ही यह पद बनाके सप्रेम गाने लगे ॥ 

“ये आए मेरे लम्बकनाथ । धरती पॉव स्वर्ग लों माथो जोजन भरि भरि हाथ ॥ 
शिव सनकादिक पार न पावे, तैसेइ सखा विराजत साथ । नामदेव के स्वामी 
अन्तर्यामी कीन्ह्यो मोहि सनाथ ॥ १ ॥ 

सुनतेही सवान्तयामी परम छपालु ने प्रेतरूपों को विनाश करके 
परम छविराशि रूप घारण कर दशेन दिया। निज रूपामृत पिलाके 


३ ६४ 


कह कि जल ले जाव जब लाक आपने भगवद्भक्की को पिलाया 
आनामदवर्जा का जय ॥ 


बिल तन न “नमन. 


(३१) श्रीजयदेवजी । 


(१८७) छप्पय | (६५६) 


जयदेव्‌ कविनन्‍प चक्कवे, खेंडमंडलेर्वर आन कवि॥ 
प्रचुर भयो तिहँलोक “गीतगोविन्द” उजागर । कोक 
काव्यनवरससरससिंगारकोसागर ॥ अष्टपदी अभ्यास 
करे तह बुद्धि बढ़ावं।( श्री ) राधारमन प्रसन्न सुनन 


१ चबकवे/-चकरवर्ती, सातोद्दीप का राज राजेबबर । २ “खण्डेदवर' 


ननव खण्डों 
से एक खण्ड का महाराज । ३ “मण्डलेश्वर' ॥! 


सौ दो-सौ कोस के मण्डल का राजा ॥ 


3 श्रीभवतमाल सटीक । 
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निश्चय तह आगे । संत सरोहहखंड को 'पद्मा” पति 


सुखजनक रवि। जयदेव कवि रुप चक्र खँँटमंटले- 
पबर आन कवि ॥४४॥ ( १७० ) 


वात्तिक तिलक । 
कलियुग में संस्कृत के कवियों में श्रीजयदेवकविराज, चक्रवर्ती 
स्‌ ७ 2. 


महाराज पैसे हुए, और, ओर सब कवि, खणढेश्वर वा मण्डलेखर 
राजाओं के सरिस हैं । उक्त महा-करविन्‍हृत अति उजागर भी 
गीतगोविंद” काव्य, देव मलुष्य नाग इन तीनों लोकों में पुर 
विख्यात हुआ, केसा 'शीतगोविंद” है कि, कोकशाश्र का, कील 
के सम्पृष्त थेगों का, नवों सरसों का, तथा सरसम्रेगार का रताकर 
समुद्र ही है ॥ हक सकल तर 

! और, गीतगोविंद की अष्टपदियां जा है अम्पास करे ( पढ़े ) 
उसदी बुद्धि को बढ़ाती हैं। तथा जो सप्रेम गान करता है तो श्री पा- 


[पु ह..# हि" 


बरलभजी वहाँ उसके सुनने के लिये प्रमन्न होके प्रगठ वा गुप्तरुप मं 
आवश्य ही आते हैं॥ | 2 
सम्तरूपी कमल समूहों को सुख उतन्न करनेवाले, श्रीपज्ञावर्तीर्जी 
कप ० कल», सूये 
के पति ( श्रीजयदेवजी ) सूय समान इए | 
(१८८) टीका । कवित्त । (६५५) है किक 
किन्हुबित्लु भ्राम, तामें भए कविशज राज, भख्ों रसरा'. रे 
मन मन चाखियँ | दिन दिन प्रति रख हे जाई रहैं, गहे जे 
गूदरी, कैमेडल को, राखियेँ ॥ कही के विष्न सुता जगन्नाथदंव्ज्‌ 
रे कल  चछ य 


नाम भेरोई सरूप, ताहि देवों ततकाल अं, मेरी 
2४११ 
पियें! ॥ १४४ ॥ (४८४ ) 
सांखिय बातिक तिलक के कि 
_ सबकदिराजों के राजा सिकफलला कविराजों के राजा अ्लीजयदेवजी प्रवदेश में 7 न्हुविल 
“खुण्ड' प्ूवीदस्वं अर्थात्‌ समूह । “सुरोदह रतर्कमल के समूह । 
५“रसराज”ल रसो का राजा, ज्ञार रस 


भव्तिसुधास्वाद तिलक । दै४५ 
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नामक आराम में 'भोजदेव पिता ओर “राधादेवी: माता से ब्राह्मणकुल 
में उत्पन्न हुए, सो आपके हृदय में प्रभु सम्बन्धी रसराज ( श्ूज्ञारसस ) 
भरा था, परन्तु उसका स्वाद मन ही मन में [लिया करते थे। और विरक् 
( वेराग्यवान्‌ ) केस थे कि गृह को त्याग के वन में भी एक इक्षतले 
एक ही दिवस रहते थे दो दिन भी एक के नीचे नहीं, ओर तलुकिया 
निर्वाह के हेत केवल एक गुदड़ी ( कन्‍्था ) ओर एक कमरडलुमात्र 
रखते थे ॥ 
(५ च 6 


उसी काल की वार्ता है कि एक ब्राह्मण श्रीजगन्नाथजी को अपनी 


कप 


कन्या पतिज्ञापूर्वक देने को कह गया, जब वह लड़की अवस्था में उस 
योग्य हुईं, तो उसको देने के लिये वह विप्न श्रीजगन्नाथजी के पास 
लाया, प्रभु की आह्ञा हुई कि जयदेवजी नामक थाश्वयेरसिक भक्त 
मेरे ही स्वरूप हैं, सो इसी क्षण ले जाके झोर मेरी आज्ञा उनसे सुनाके, 
यह अपनी सुता उन्हीं को दे दो ॥ 


( १८९ ) टीका । कवित्त | ( ६५४ ) 


चल्यों द्विज तहोँ, जहाँ बैठे कविराजराज, “ झह्दो महाराज ! मेरी सुता 

यह लीजिये । कीजिये विचार, अधिकार, विस्तार जाके, ताहि को 

निहारि, सुकुमारि यह दीजिये ॥ जगन्नायदेवज्‌ की आद्वा प्रतिपाल करो, 

दरो मति धरो हिये, ना तो दोष भीजिये । उनको हजार सोहँँ हमको 

पहार एक, ताते फिर जावो, तुम्हें कहा कहि सीजिये ॥१ ४ ५॥(४८४) 
वात्तिक तिलक | 


औजगन्नाथजी की थाज्ञा सुन कन्या लिये हुए आह्मण जहाँ कवि- 
राजराज श्रीजयदेवजी श्रीप्रभु का स्मरण करते हुए बेठे थे, वहाँ जाके 
भापसे प्राथंना की कि हे महाराज | यह अपनी कन्या मैं आपको 
«ये करता हैँ, इसका कर अ्रहण कीजिये।” आपने उत्तर दिया कि 
आप विचार कीजिये, जिसको कन्या लेने का आधिकार और गृहरथाअम 


का विस्तार हो, उसी को यह सुन्दौरे कुमारी दीजिये॥” 


5 
की श्रीभक्तमाल सटीक । 





त्राह्मण बोले कि “महाराज | मैं जो अपनी इच्छा से कन्यादान 
करता ता विभव [विचार अवश्य करता, परन्तु मैं तो श्री जगन्नाथदेवजी 
की आज्ञा सं आपकी कन्या दे रहा हूँ इससे उनकी आाद्वा को आप 
भा प्रतिपाल कीजिये, और कन्या को ग्रहण करना हित मान, अपनी 
मात में धारण कर, प्रभु को अचुवतेन कीजिये, नहीं तो प्रभुग्रान्ञा 
भंग का बड़ा भारी दोप आपको लगेगा ॥ 

इस पर श्रीजयदंवजी बोले कि मैं श्रीजगन्नाथजी की ऐसी गाज! 
पालन करने में समय नहीं हू। वे प्रभु समर्थ हैं उनको सहसों (हज़ारों) 
सुन्दर खियों शोभा देती हैं, पर मुझे तो एक ही स्त्री पहाड़ है, अर्थात्‌ 
जैसे इवल निर्ेत मनुष्य को पहाड़ का चढ़ना उतरना लॉधना भगम 
होता है, अथवा पहाड़ का उठाना असक्य है, वेसे ही मुझको एक ही 
स्री का समाल आअतिशय अगम असह्य है, इससे आप यहा से चले ही 
जाइये, हम आपको और क्या वात कहके रिसाय ॥ 
( १९० ) टीका । कवित्त । (६५३ ) 


सुतासों कहत “वुम बेठि रहो याही ठौर, आज्ञा सिरमोर मोपै# 
नाहीं जाति थरी है । चरयाो अनेखाइ समकाह हार वातनि सा, मन 
तु समझ, कहा कीजें ? सोच भारी हे ॥ बोले द्ज-वालंका सा आग 
ही विचार करा, परा हिये ज्ञान, मो पे जाति ने सभाश है | वाला 
कर जोरि मेरी जोर न चलत कछू, वाहाँ साई हॉंडु, यह बरिफोरे 
डसि है ॥ १४६ ॥ ( ४८३ 2 

वात्तिक तिलक । 

तब भक्त ब्राह्मण ने अपनी कन्या से कहा कि तू इसी ठार इन्हां क्ृ 
पास बेठ रह, क्याक त्यलोक्य-शेरामाएण श्राजगन्नाथजा का आग 
मुझसे ठारी नहीं जाती, _ ऐसा कह, इन्‍्या को विंठला ( पैदा 
ब्राह्मण कुछ झअनखाके चल दया | झाप भाप . बहत । या 

५ सिस्मौर>-भिरोमणि । २ 'अनखाई  रच्ञजमर्पे करके जया ऋषि 7 झतमण। २ बनखाइ न-जमर्प करके, सक्रोच । रे 'वालकी < 
कन्या, लड़की । ४ “जोर 9» नत्वेल । € धारिफीरि अरी नतन्‍्योद्यावर हुई ॥ 


छ्छ पाठान्तर “मेरे ॥ 


न लक के: जेट 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । हल 
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की बातों से ब्राह्मण को समकाक हार गए, परन्तु वराह्मण ने नह हा 
ना, आपकी एक न मुनी ॥ 
आप अपने चित्त में कहने लगे कि रे मन | तू समझ, विचार 
कर कि अब क्या करना योग्य है? यह बढ़ भारी साँच्र की वार्ता 
आ.पड़ी ॥ 
ओर विप्रमुता से बोले कि तुम अपने पति की योग्यता तथा 
योगश्षैम निवाह आदिक को विचार करो, जेसा करना उचित है वसा 
ज्ञान हृदय में धारण करो, मेरे पास मत बैठी रहो, क्योंकि तुम्हारा 
सारसभार मुकसे नहीं होने का ॥ 
श्रोपद्मावतीजी आपकी प्रवेजन्म-सम्बन्ध-सोभाग्यवती तो थीं ही 
यह सुन हाथ जोड़ बॉलीं कि नाथ! मेरा कुछ वल विचार नहीं 
चलता, अब जो चाहे सो हो, मैं तो पिता के देने से तथा प्रभु-आज्ञा से 
आपको श्रीनगन्नाथ ही जान, अपना नाथ मान, आपके ऊपर तन मन्‌ 
से न्योद्यावर हो आपकी हो चुकी-॥ 
( १९१ ) टीका । कवित्त | ( ६५२ ) 
जानी जब .भई तिया किया, प्रभु जोर मो पं, तो पे एक झोपड़ी 
की छाया करे लीजिये । भई तव छाया, श्याम सेवा पधराह लई 
नह एक पोथी में बनाऊँ, मने कोजिये॥ भयो जू प्रगण गीत सरस 
गोविन्द जू को, मान में प्रमंग_सीस मंडन सो ( को ) दीजिये । 
यहा एक पद मुख निकस्तत सोच पख्रो, पलों केसे जात ? लाल 
लिख्यो, मते शाकेये ॥ १४७ ॥ ( ४८२ ) 
वालतिक तिलक | 


इस प्रकार जब श्रीपद्मावतीजी से सुबुद्धि-विनय प्रीति-पतिब्रत- 
भरा हुआ उत्तर श्रीजयदेवजी ने सुना, तव जाना कि “यह मेरी 
पत्र! हुई, क्‍योंकि श्रीजगन्नाथजी ने मुझ पर अपनी प्रभुता का बल 
किया, अब मेरी कुछ नहीं चलने की । इससे उचित हे कि 


हे है "छांह, कुटीर, झोपड़ी, यूह । २ “धरचों कैसे जात ? “>किस प्रकार से लिखा 
जा सके ? 


कर श्रीभक्तमाल सटीक । 
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कपड़ा का बाया कर लू ऐसा विचार सज्जनों से कहकर एक कुदी 
बनवा ली ॥ 

जब छाया हो गई, तब श्रीश्यामसुन्दरजी की मूर्ति सेवा के हेतु 
पधरा लो, क्योंकि गृह कुदी में रहे, जो भगवधमूर्ति की पूजा कर 
अन्न का भांग लगाक प्रसाद नहीं पाते, अपने हीं लिये बनाके 
खा लेते हैं, वे पाप ही भोजन करते हैं (ऐसा श्रीगीताजी में लिखा हैं) ॥ 

श्लोक- यज्ञशिष्टाशिनः संतों मुच्यन्ते सवेकित्विषेः । 

अुश्न्ते तेतवघ पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ (३॥१३) 

कुछ काल में श्रीप्रभुप्रेरणा से आपके हृदय में इच्छा हुई कि मैं 
श्रीप्रभुचरित्रमय एक नवीन पुस्तक बनाऊँ” तब अश्रीगोविन्द जी 
का अतिसरस गीत अर्थात्‌ श्रीगीतगोंविन्द प्रगठ हुआ ॥ 

उसमे जब श्रीराधिकाजी के महामान का प्रसड़ आया, तो उस 
स्थान पर ध्यान भावना में झापको श्यामसुन्दरजी की विनय श्रीमियानी 
प्रति यह पद स्फुरित हुआ कि “ स्मर-गरल-खरडन ममशिरास मण्डन॑ 
देहि पदपज्ञवमुदारम (हे प्रिये ! कन्द्प काः विष खंडन करनेवाला 
आर मेरे मस्तक का मरडन भूषण, अपना उदार पदपरलव मर शाश 
पर रख दीजिये), इसी एक पद के मुख से निकलते ही, श्रीजय 
देवजी को सोच संकोच हुआ कि इस प्रकार का पद पायी में 


कह ७ है 


४20 लिर्‌ 2 ० शा ० “कर + 
तब सोच विचार करते स्नान का चले गए। इतने मं आग 


र्मणजी ने, जयदेवजी के स्वरूप से आके जयदंवजी की मर्ति मे 
गैक के, जो पद स्फुरित हुआ था वही पद पुस्तक में आप है 
लिख दिया ॥ 

पुनः जब जयदेवजी स्नान करके आए ओर उस्तक में वह पद हक 
देखा, तब पद्मावतीजी से प्रा कि यह पद किसने [लिख [है हे 
उसने कहा “अभी अभी आपही तो आके लिख गये है 8003 
कहा कि मैंने तो नहीं लिखा तवयह निश्चय हुआ हि पड 


लिख गए है ॥ 


| 
॥ 


भव्तिसुधास्वाद तिलक ३४९ 
मिनट मर मिकल __.....०० ००० बन 
(१९२) टीका । कवित्त (६५१) 
नीलाचल धाम तार्म पैड़ेंत उपति एक, करी यहीं नाम धघरि 
सुखदाईये । द्विजन_डैंलाई कही, वही है. प्रसिद्ध करो 
लिखि लिखि पढ़ी _ देश , देशान चलाईये  ॥ बोले मुसुकाई विप्र 
ने दिखाई दद. नई यह का मति अति भस्माइये । पर 
दोऊ मंदिर में जगन्नाथदेवजू के, दीनी यह डॉ वह हार लप- 

ठाइयै ॥ १४८ ॥ (४८ १) 


82 


+ 2 


वात्तिक तिलक | 

जब श्री गीतगोविन्द' जी बनके पे हू गए ओर प्रभु अनु 
गद्दीत जान सब काई पढ़ने गर्ल लग, तब इसको देखके श्रीजगन्नाथपाम 
ग़ राजा जो परिडत था, सा उसने भी यही (गीतगाविन्द) नाम 
लके दूसरी एक सुख॒दाई पुस्तक बना जाझा परिडतों को बुला 
पुस्तक देकर कहा कि यह वही गीतगोविन्द है इसकी लिख ९२ के 
पढ़ो, और देश देश में प्रसि् करो चलाओ 0 

यह सुन परिडतों ने श्रीजयदेवजीहुत गीतगोविन्द राजा को 
दिखाके मुसकयाके उत्तर दिया कि राजन | वह गीतगोविन्द तो 
देखिये यह हे, ओर यह दूसरा किसी ने नई बनाई है, मारी मति 

अत्यन्त भ्रम होता है ॥ 

इस पर, दोनों एस्‍्तके श्रीजगन्नाथजो के मन्दिर में रख दी गई। 
तब प्रभु ने इस राजावाली पुस्तक को अलग कै के, श्रीजयदेव 
कृत गीतगोविन्द को पदिक हार के नाई झपने हृदय में लपटा 
लिया और कोई कहते हैं कि जयदेवजी के गौतगाविन्द में हार 
लपेद दिया 0 

22 (१९३) ठीका । कवित्त | (६५०) 

+ पख्यों सोच भारी, नुप निषट खितानों से गयो उठि सागर 
(, बूढ़ों वही बात है । झ्ति अपमान कियो, कियो में बुखान 
सोई, गोई जात कैसे ! आंच लागी गात गात है ॥ आज्ञा प्रभु 
दुई “मत बूढ़े तू समुद्र मास, दूसरों न अन्य ऐसों, इथा तडुपात 


से श्रीभक्तमाल सटीक । 
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है| दादश सुश्लाक लाख .दीजे  समे-द्धादश ग्‌ 
जाका ख्याति पात पात है ॥ १४६ ॥ (४८०) है 0 
वात्तिक तिलक । 
जब श्रीजगदशजा ने उस पुस्तक का आदर करके राजा की 
पाोथी का निशादर कर दिया तब राजा को बड़ा ही शोक हुआ, तथा 
आते सकुचित गलित मन हाकर, उठके समुद्र का दाशे चल [दिया 
ओर मन में यह निश्चय किया कि अब में समुद्र में डब के मर 
जाऊ, सा मज्ा है, क्यों|[के जो जयदेवजी ने कहा सोई मेने वखान 
क्रिया, ओर प्रभ्ु' ने मेरा इस प्रकार का आअतिशय, अपमान किया 
तिसको मैं.केसे छिपाऊ। इस प्रकार राजा सवोज्ञ संतत्ष होकर इसने 
ही तो लगा ॥ 
सो देख, भक्नतत्सल करुणाकर श्रीजगन्नाथजी ने प्रगट होकर 
आज्ञा दी कि “तुम संमुद्र में मत डूबो, मैं सत्य सत्य कहता हूँ जयदेवजी 
के ग्रन्थ सरीखा तु॒म्हारों ,तथा और कोई ग्रन्थ हे ही नहीं, तम इथा ही 
शरीर त्याग करते हो | एक बात करो क्रि अपने ग्रन्थ के बारह श्लोक 
जिप मीतगोविन्द, की प्रसिद्धता विशरूपी इक्ष के पत्रों पत्रों ,में ६ 
अर्थात्‌, मनुष्यों मुष्यों में हे उसी में लिख दो, उसी के साथ साथ 
तुम्हारे भी दादश श्लोक चलेंगे परप्िद्ध होग॥ 
राजा ने हृपपूर्वक प्रभु की आज्ञा मानकर ऐसा ही किया ॥ 
8 (१९४) टीका । कवित्त । (६४९) 
सुता एक .माली की छु बैंगन की वाएं मॉक तोरे, बनमाला 
गावे कथा सर्गपाच की । डोले जगन्नाथ पाले, काल अं प्रिह्ठी मेगा 
आझे” कहि घूम साधि आवे विरंहोंच को ॥ फर्वा पद दास नृप परी 
झहो भयो कद्दा ? 'जानत न हम अब.कहाँ बते सविकी । 
>प्रभ्ु ही जनाई मन भाई मेरे वहां गाथा स्याए वहीं बालका कृ। 
पालकी मैं नॉच की ॥ १५० ॥ (४१००) क्र बक्ल का ॥ १४० ॥ (४७०) 


१ “पात पात स-सर्वेमाहिं, संवर्म ! 'बिरहाँच 
३ “चाँच की ल्त्चृत्स किया ॥ 





>+बिरह की आँच, बिरहारितिः ताप। 


भक्तिसुधास्वाद तिलक | ३५६ 
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वात्तिक तिलक । . 


एक दिन माली की कन्या दंगन (मोटा) की बारी में बंगन ताड़तो 
हुई श्रीगीतगाविन्द के पंचम सगे की कथा का यह पद गाताथा न 
कुरु नितम्बिनि गमनविलम्बनमचुसर ते हृदयेशम्‌ ॥ धीरसमीर युना- 
तीर वसति वने वनमालो (अथ-दूतो श्रोसांधकाजी से कहती हूँ ।|के 
हे नितम्बिनि | अब गमन में विल्म्ब मत करो, उन प्राणाप्रय के समीप 
चलो। वे वनमाली वनविषे यमुना के कूल में धीर समीर कुंज में बसतें है।॥) 
इसी पद को सुनते हुए उस माली की सुता के पाे पीछे श्रीजगन्नाथजी 
निज अंग में कीना मेगा ( जामा ) पाहिने फिरते डोछते थे, और जब 
वह तान तोड़ती थी तथ प्रममादकंता से कूपके बहुत अच्छा कहते थे 
क्योंकि पद सुनते ही उस समय के विर्हार्नि की सुधि था र्जातीं थी, 
अथात्‌ विरहारिन से संतप हो के उत्त दृती को -प्रियाजी के पास आपही-ने 
भेजा था॥ ० 3 
जब वह कन्या अपने घर को चली गई तब बैंगन के कंठकों से मेगा 
फाड़के आप मन्दिर में आए ओर उसी समय पुरुषोत्तमथुरी को राजा 
दशन करने आया, सा फटे हुए बच्चों को देखके पंडा से पूछा कयोंजी] 
आजगन्नाथज के ये वच्ध कृसे फटे हूँ ? सत्य-२कहो , कया हुआ है ? - पड़ा 
ने कहा- हम नहीं जानते कि क्या हुआ है ॥ 
तब प्रभु ही ने जनाया कि वह माली की कन्या बेंगन की बारी में 
गाता थी, सो हम सुनते थे, इससे वश्ध फट गए। हमको वह कथा अति 
हो प्रेय लगी है तात्यय उसको बुलाके गवाओ ॥ 
एसी आज्ञा सुनके उसी क्षण पालकी पर चढ़ाके उस कन्या को 
लाए। आके गान ओर नृत्य करके उसने प्रभु को प्रमन्न किया ॥ 
५ (१९५) टीका । कवित्त (६४८) 
. री नूप डॉड़ी, यह औड़ी बात जानि महा, कही राजा रंक-पढ़ेँ 
की ठोर जानिके। अक्षर मधुर और मधुर स्व॒रानि हि सों गाय 
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१ “औडी”>गहरी, गभीर ॥ 
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जब लाल प्यारी दिग हिले मानिके!॥ पुनि यह शी 
ने धारे लई, पढ़े चढ़े घोड़े. भागे श्यामरूप ठानि्ी। 
प्रताप स्व॒ग गावत है दवबधू आपही जु रीकि लिख्यों निज कर 
आनिके ॥ १४१ ॥ ( ४७८ ) 


वात्तिक तिलक । 


श्रोगोतगाविन्द इस प्रकार प्रभ्नु को प्रिय जानकर श्रीपुरुपोत्तमपुरी के 
राजा ने सवंत्र डॉड़ी (दढरा) फिरा दिया, क्योंकि उक्क प्रन्थ के गान की 
वातता बड़ी ही गहिरी जानी, ओर यह पुकार करा दिया कि “राजा 
हो अथवा रंक हो परन्तु श्रीगीतगोविन्द को अच्छे ठोर ठिकाने पर पढ़े 
ओर मधुरता से अक्षरों को उच्चारण कर मधुर ही स्वर से गान करे तथा 
गाते समय अपने मन में ऐसा निश्चय मान ले कि श्रीराधिकाश्यामजी 
मेरे समीप ही में सुन रहे हैं ॥ 
राजा की पुकार कराई हुई इस वात्तो को एक मुग़ल जाति के यवन ने 
सुनकर अपने मन में निश्चय कर धर लिया, ओर घोड़े पर चढ़ा चला 
जाता श्रीगीतगोविन्द का पद गान करता था । इसके विश्वास पर रीकके 
श्रीश्यामसुन्दरजी ने अनूप रूप धारण कर आगे आके दर्शन दिया, तथा 
संसारसागर से उसको मुक्त भी कर दिया ॥ ५ 
श्रीगीतगोविन्द पुस्तक के प्रताप को स्वगे में देववधू गान करती हैं 
क्योंकि जिससे रीमके स्वयं प्रभु ने आके निज करकमल से प्रवकर्थित 
(“स्मरूरलखणडन _ इत्यादि) पद लिख दिया। इससे इसकी महिमा 
जहाँ तक कहीं जाय सो सब युक्त ही है ॥ 
(१९६) टीका । कवित्त । (६४७) 
गी और बात जामें 


पोधी की तो वात सब कहीं मैं सुहात हिंये, सुना ऑ 
झति अधिकाहयें । गौँठि में मुहर मगर चलतमें ठग मिले, कहा 
कहाँ जात ? “जहाँ ठुम चालि जाइये॥ जानि लई बात, खोलि 


द्रव्य पकड़ाइ दिया, लिया चाहा जोईं जोई सोह मोकों स्याइय | 





£ "मुगल (० लन्यवन् जातिविश्येष ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । रहे 


दुष्टनि समुक्ति कही  कीनी ईनी विद्या अहो आये जो नगर इन्हे वोर्गे 
पकराइयें ॥ १५२॥( ४७७ ) 
चात्तिक तिलक । 
श्रीगीतगोविन्द पुस्तक की रचना ओर पभ्ष प्रिय होने की, अप 
तथा सजनों के हृदय की, मुहाती वात्तां तो मैंने सब है कह दी, पर- 
श्रीजयदेवजी के चरित्र की ओर वात्तों सुनिए कि जिसमें उन 
: शान्ति, सहनशीलता, साधुता की अति अधिकाई है। 
एक समय आप सनन्‍्तसेवा भेडारा के वास्ते अन्न धृतादे सामओ 
बेने को द्रव्य मोहर गॉठ में बाँधे हुए ग्रामान्तर को चले जाते थे 
देवयोग मार्ग में कई ठग ( चोर ) मिल गए, तब आपने पूछा कि 
कहा जाते हो १ चोरों ने कहा जहाँ तुम जाते हो । तब श्री- 
जयदेवजी ने जान लिया कि “ठग हैं ऐसा न हो कि द्रव्य के हेतु 
मेरे मजन-सहायक शरीर का घात करूँ, इससे गाँठ से छोर ( खोल ) 
के सब दृब्य चोरों को दे दिया। परन्तु दुष्ट इस साधुता को उल्टा 
ही समझे आपस में कहने लगे कि देखो इसने यह अपनी बुद्धिमानी 


की है कि अभी दृब्य दे दूँ, जब नगर ग्राम आये तब इन सबों को 
शीघ्र पकड़ा दूँ ॥ 


#9॥ 5 


(१९७) टीका । कवित्त | (६४६) 

एक कंहे डारो मार, भलों है विचार यही, एक कहे “मारे मत 

धन हाथ आयो हे ॥. जो पे ले पिछान कहूँ कीजिये निदान कहा. 

हाथ पांच काटि बड़ो गाड़ पधरायों हे। आया तहाँ राजा एक, देखि 

के विवेक भयो, छयो उजियारो, ओ प्रसन्न दरसायो है। बाहिर निकासि 

मानों चल्धमा प्रकाश राशि, पूछयों - इंतिहास, क्यो 'ऐसो तसे 
पायो है ॥१४३॥ ( ४७६ ) 

वात्तिक तिलक । 

-:-- सा सुन एक ठग बोला कि “जब इसने ऐसी चातरी 

शक भार डालना ही अच्छा नवित्वार है यह सुत्र ओर 

पग कि मारों मत क्योंकि धन तो हमारे हाथ आं “ही 


की हें, तो 
ठग :कहने 
गया" अब 


3 स श्रीभक्तमाल सटीक | 
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बे बने का क्या काम है तब दूसरे हुष्ट बोले कि "भला जो कहीं 
00 57087 
के हार्थों तथा प्गों को काटकर बड़े भारी गडे में 
डाल दिया ओर चन्ने गए॥ 
तदनन्तर उस बन में भाके एक राजा ने श्रीजयदेवजी को 
देखा, उसी क्षण उसके हृदय में ज्ञान उदय हुआ ओर चमत्कार 
क्या देखता है कि हाथ पण तो कटे हैं, परन्तु आपके तेज की उजि- 
याली हो रही है भोर मुखारविन्द प्रसन्न है तव राजा ने आपको गढ़हे 
से निकलवाकर बाहर बेठालके दशेन किया मानों अनेक चन्द्रमाओं 
के राशि का प्रकाश हो रहा हे। फिर आपसे हाथ पग कटने का 
वृत्तान्त पूछा । श्रीजयदेवजी ने कहा कि मुझे इसी प्रकार का शरीर 
मिला है॥ 
इस प्रसंग में कोई महालुभाव इस प्रकार का भाव कहते हैं कि 
श्रीजगन्नाथजी ने जो कहा था कि 'रतिक जयदेव मेरोई स्वरुप जानो 
सो भी अपने वर्तमान विग्रह की सहशता कराके लोक का दिखाके 


फिर अच्छा कर दिया॥ 
(१९८) टीका । कवित्त | (६४५) म 
बड़े प्रभाववान, सके को बखान ! अहो मेरे कोह भूरि भाग, 
दर्शन कीजिये | पालकी बिठाइलिये, किये सब हूठ नीके, जीके भाए 
भए “कछु आझाज्ञा मोहिं दीजिये ॥ करो हरि -साधुसेवा, नाना 
पकवान मेवा, आवें जोई सन्त तिन्हें देखि देखि भीजिये था 
वेई ठग, “माला तिलक ५ ये किलकि के कही बड़े बन्धु 
'लेखि लीजिये ॥१५४॥(४७५ हे हर 
लय के इस प्रकार गंभीर वचन सुनके राजा अपने गा 
में विचारने लगा कि ये तो कोई बड़े ही प्रभाएइक 08७४ 
महालभाव हैं, मेरे कोई बड़े भाग्य उदय हुए हे हैं, मेरे कोई बढ़े भाग्य उदय हुए कि मैंने इनः +.. 
| १ "भीजिय”नप्रेमाश्रुशुक्त, प्रेमरस में भीगा । २ “माला तिलक चिलक किये >+कण्ठी माला 


तिलक आदि सन्त भेष बनाए ॥| 


१ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ३१४ 
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पाए।' ऐसा विचास्कर आपको पालकी पर विठाके अपने घर में 
लिवा लाया और कटे हुए हाथपगों के हूठों को ओषध से चच्छा कराया ॥ 
फिर, आपके पास आ, प्रणाम कर, राजा बांला कि हे स्वामीजी | 
यह आपका झागमन ओर हाथ पग का अच्छा हो जाना भति उत्तम 
हुआ परन्तु अब मुझको कुछ हितोपदेश तथा थाज्ञा दीजिए। राजा 
की विनय सुन श्रीजयदेवजी ने झाद्वा दी कि दिव्य मन्दिर बनवा के 
श्रीमगवार्‌ की सूर्ति पधराझो, ओर [नित्य सेवा पूजा मेवा मिठाई भोग 
अपण करो, तथा प्रभु के आगे सन्‍्तशाला वनवाके उसमें अति प्रेम से 
साधुसेवा करो । ओर, जो सन्त आयें तिनका दशन करके प्रेमरस में 
भींजि जाया करो। 
आपकी आज्वा मस्तक पर धारण कर राजा इसी प्रकार करने लगा ॥ 
तन, मन, धन अपण प्रूवेक राजा कृत सन्तसेवा सुनके थे सब ठग 
भी चमाचम-तिलक तथा माला धारण कर साधु वेष बनाके 
आए। श्रीजयदेवजी उन सबों को देखते ही अति प्रीतिहर्षाकुल होके 
ले कि आइये २ और समीप के लोगों से कहने लगे कि ये सब 
मेरे बढ़े गुरुभाई हैं। इनको दर्शन और प्रणाम करो ॥ 
(१९९) टीका | कवित्त । (६४४) 
नपति बुलाइ कही हिये हरि भाय भरे, / हरे तेरे भाग, अब सेवा फल 
लीजिये । गयो ले महल माँक टहल लगाए लोग, लागे होन भोग 
जिय शंका तन छीजिये॥ माँग बार-बार विदा, राजा नहीं जान देत, अति 


अकुल्ाय, कही स्वामी धन दीजिये । देकेँ बहू भाँति सो, पठाए संग 
मालुस हूं, आवो पहुंचाय तव तुम पर रीमिये ॥ १४५॥ ( ४७४ ) 


वातिक तिलक । 


श्रीजयदेवजी ने राजा को बुलवाके कहा कि हे राजा | श्री- 


॥ 


दा श्रीमक्तमाल सदीक । 
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भेगवत्‌ के भेम्रभाव से भरे हुए हृदयवाले ये सन्त तुम्हारे भाग्यवश 
भाज पधारे हैं, आज तक तमने जितना सन्तसेवा की है तिसका पल 
अब इनकी सेवा करके लो ॥ 

थापकी थाञ्ञा मान राजा ने अतिहप से उनको ले जाकर आपने 
राजभवन में सवों का आसन निवास दिया, और बहुत मनुष्यों को 
सेवा टहल में लगा दिया। नित्य नवीन भोग पदाथ अपंण करने 
लगा। तथापि, वे दुष्ट तो अति ही अपराधी थे, इससे जी में यह 
शंका हो रही थी कि “जयदेवजी हम सवों को मखा ही डालेंगे। 
अतएव म्बों का शरीर सूखा जाता था। वे ठग वास्म्वार विदा माँगते 
परंठु भक्ल राजा नहीं जाने देता, जब ठग लोग भतिही अकुला गये 
बड़ी शीघ्रता मचाई, तव श्रीजयदवजी ने उनकी शंका जानकर राजा को 
थाज्ञा दी कि ये सन्त हैं, रजोगुणी के यहाँ इतना ही वहुत रहे, भव 
धन वस्ादिक देके विदा कर दो ॥ 

आपकी आज्ञा मुन राजा ने रत्न सुब्श मुद्रादि वहुत ग्रकार का धन 
देके बिदा किया, थोर वह धन ले जाने में रक्षा करने के लिये बहुत से 
मनुष्य साथ कर उनसे कहा कि अच्छे प्रकार सन्‍्तों को पहुंचाकर 
शावोगे तव तुम लोगों पर में अति ही प्रसन्न होकर बहुत दब्य देगा ॥ 


(२००) टीका | कवित्त (६४३) 


पूछ तृप-नर  कोऊ तुम्हरी न सरेबर, जिते आए सा एस के 
नहा भई है | स्वामी जू सा नाता कहा ? कहाँ हम खाई ह्‌हां 2 
दुराइ, यह वात अति नई है॥ इते एक ठोर दुप चाकरो मे ४ हे 
कियो ई विगार मारिडारों आज्ञा दई हैं। राख इम ईंठे 5१ 
निदान हाथ पावँ, वाही के इंसान अब हम भरे लई है. ॥१३६ 
वातिक तिलक । 
(जा के सेवक लोग 


है... मद कब नव कल लल अब इस प्रकार जब चलके मांगे में आए तब-र 


“इसान ८ ५ उपकार भलाई 7 
१ सरवर नचतुल्वता । २ ई >+इहसान: उप 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ३७ 
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उनसे पूछने लगे कि महाराज | आप सबों के समान कोई महात्मा नहीं 
है. क्योंकि यहाँ जितने सन्‍त आए हैं उनमें किसी की भी ऐसी सेवा 
'नहीं हुई, आप कृपा करके काहिए हम लोग अति विनय करके हाहा 
खात हैं, स्वामीजी से आप सबों से क्या नाता सम्बन्ध है ? यह सुन दुष्ट 

ले कि “हम कहते तो हैं परन्ठु यह बात बहुत नवीन (आश्चय्यमय) 

इससे छिपा रखना, कहीं कहना नहीं। प्रथम हम लोग और ये 
स्वामीजी एक ही राजा के चाकर थे, वहाँ इन्होंने बहुत ही बुरा काम 
किया था, राजा ने आज्ञा दी कि इसको मारडालों तब हम लोगों ने 
अपना हित जानके इनके प्राण की रक्षा की, केवल हाथ पग काढठके 
राजा को दिखा दिये थे। उसी उपकार के पलटे में अप हमने यह सेवा 
सतकार धन सब ले लिया है ॥ 


(२०१) टीका । कवित्त । (६४२) 


फादे गई सूर्मि, सब ठग वें समाइ गए, भए ये चाकेत दार खामाजू 
पे आए हैं। कह्दी जिती बात सुनि गात गात काँपि उठे, हाथ पॉँव मीड़ें 
भए ज्यों के त्यों सुहाए है॥ अचरज दोऊ नृप पास जा प्रकाश किये 
जिए एक सुनि आए वाही ठौर धाए हैं। पूछे ब[रबार सींस पॉयनि पै 
थार रहे काइेए उधार केसे मेरे मन भाएं हैं ॥१ ५०॥ (४७२) 


वात्तिक तिलक | 


श्रीजयदबजी ने इस प्रकार की क्षमा साथुता की, परन्तु दुष्टों के 
में एक भी न चढ़ी, उलद निन्दायुक्क ही वचन कहे, इससे यद्यपि 
भूमिज। का सवस॒हा नाम है तथापि इन सन्तद्रोहियों की सहि न 
कं, जितने भें ठग थे, उतनी भूमि फट गई! दुष्ट ससातल को 
ले गए |! ॥ 
शजा के मरुष्य देखक आतेचकित हुए और दोड़के स्वामीजी के 
पाप आ संपूर्ण इत्तान्त कह सुनाया | सुनके श्रीजयदेवजी सर्वाड़ 


आज उॉ)ो पजज--+--न्‍न्‍.तहतहतहु8ु8ुल..5 
१ उधारि”>-प्रगट कर, खोलके ॥ | - | है है 


2. 


३१५८ श्रीभक्तमाल सदीक । 
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कंपित होकर हाथ पग मीड़ने लगे। मीढ़ते ही आपके कर तथा वरण 
सुन्दर ज्यों के त्यों निकल भआाए॥ 

डष्टा का भा।भे में समाजाना तथा आपके हस्त पद ज्यों के तो हो 
जाना, ये दोनों आश्चय्य देख राजा के सेवकजनों ने गजा को झा 
सुनाया, आपके हाथ पय्ों का यथार्थ हो जाना सुनकर रुप ऐसा प्रसन्न 
हुआ कि जेसा मरणप्राय पुरुष अम्र॒त पीके जी उठे, भर दोड़कर 
श्रीजयदेवजी के पास आके चरणों में सीस धर वास्म्वार पूछने लगा कि 

ह महाराज | मर मनभावत आपके ये हस्त पद कस अच्छे हा गए! 
आर वे लांग भूभे में क्या समा गए १ कृपा करके इस आश्चय्यचारत्र 
का मर्म खोलक काहिए॥ 
(२०२) टीका । कवित्त । (६४१) 

राजा अति औरि गही, कही सब बात खोलि, निपट अमोल यह 
सन्तन को बेस है। केसो अपकार करें तऊ उपकार करें हैं रीति आपनी 
ही सरस सुदस है ॥ साधुता न तजे करूँ जेसे दुष्ट हुषटता न, यही जाति 
लीजे मिले रसिक नरेस है | जान्यो जब नॉव ठोव रहो इहों वल्िजि 
भयो मैं सनाथ, प्रेम भक्ति भई देस है ॥१५८॥ (४७१) 

वात्तिक तिलक । तर 

जब राजा ने, श्रीजयदेवजी के चरणों में सिर घर के, अति ही हृठ 
ग्रहण करके पूछा तव आप अपना नाम ग्राम तथा ठगा हे व 
सब वार्ता यथा कहकर, हितोपदेश करने लगे कि राजर | 38 
अत्यन्त अयोग्य सन्तों का वेष बनाके आए, इसी से मैंने उनका है 
सत्कार कराया, मगवद्भक्त को ऐसा दी उपेत हे कि कोर कैसे है पड 
कार करे तब भी उसका उपकार ही करें, अपनी सरस छुदृश 428० 
चलें, कभी साधुता को ने त्याग करना चाहिए। जैसे मात 
कभी नहीं व्याग करता, यह निश्चय जान लो कि इसी १ 
से सर मा कस लरलस रे नरेश मिलते हैं ॥ 
प्रगठ ॥ 


१ “आरि/जच्हठ । २ श्वोलि”-स्पष्ठ करके, गुप्त तन रखके, 


'भक्तिसुधास्वाद तिलक । जि 
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जब श्रीजयदेवजी के कहने से राजा ने जाना कि किन्दुबित्व- 
वाली श्रीगीतगोविन्द काव्य के कत्तो आप ही ईं, तब ता झति ही 
प्रेम भाव में भरके प्राथना करने लगा कि है प्मो | में आप के 
ऊपर न्योद्ावर होता हूँ, अब आप श्रीपज्मावतीजी सहित यहाँ ही 
रहिए, मैं सनाथ होऊँ, जब से आप विराजे तब से इस नगर तथा 
देश में भगवद्भक्कि उत्पन्न हुई, अब उसको बढ़ाइये, और मुझ 
पर कृपा कीजिये ॥ 
(२०३) दीका | कवित्त । (६४० ) 

गयो जा लिवाय ल्याय कविराज-राज-तिया, किया ले मिलाप 
आप रानी ढिग आई है । मस्यों एक भाई वाकों, भई यों भोजाई 
सती, कोऊ अड्र काटि, कोऊ कूंदि परी धाइ हे ॥ सुनत ही नृपवू 
निपट अचंभो भयों इनके न भयो फिरि कही समुझाह है । प्रीति 
की न रीति यह बड़ी विपरीति अहो छुटे तन जबे प्रिया प्रान छूटि 
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जाइ है ॥ १४६॥ (४७०) 
वात्तिक तिलक । 

राजा ने अपनी प्रार्थना श्रीजयदेवजी को भअड्जीकार कराकर 
किन्दुविस्व से सादर श्रीपज्मावतीजी को लाके दोनों मूर्ति का मिलाप 
करा दिया, थौर भक्कराजा की रानी भी श्रीपद्मावतीजी के दर्शन 
सतसड़ को आया करती थी । एक दिवस कविराजकान्ताजी के 
पास रानी बेठी थी । उसी समय किसी किंकरी ने सुनाया कि 
आपके भाई का शरीर छूट गया, सो आपकी भौजाइयाँ कोई 
सती हो गई, कोई शख््र से ओेग काटके मर गई, कोई दोड़कर 
चिता में कूद पड़ी । रानी यह सुन, उन सब्वों के प्रीति पातित्रत का 
परम झआाश्चय्ये मान, विस्मित हुई, पर श्रीपद्मावतीजी ने इस वात का 
कुछ आश्चय्य न किया, किन्तु रानी को समकाकर कहने ब्र्गी कि 
यह प्रीति की रीति नहीं है, शद्र से मर जाना, जर जाना व विपरीति 


गति हे, प्रीति की रीति तो यह है कि प्रिय पति का शरीर छटते ही प्रि 
ट्ते 
के प्राण छूट जाये ॥ $ | रु 3५ 


है६० श्रीभक्तमाल सटीक | 
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(२०४) टीका । कवि । (६३९) 
एसी एक आप कहे, राजा सू यूँ बात कही 'लिके जाओ 


९ 


बाग स्वामी नेक, दंखी पीते को । निपट विचार बुरी द्त भर 


० मल. प 


गरेछगी, तिया-हठ मात करी वैसे ही प्रतीति को ॥ थानि कहे 
आप पाय कही यही भौति आय, बेठे ढिग तिया देखि लोटि गई 
राते को। बाला भक्तवश अजू ! वे तो हैं बहुत नीके, तुम कहा ओचेक 
हीं पावतिहोीं भीति कों ॥ १६० ॥ ( ४६६ ) 
- वात्तिक तिलक ! 
रा शरीपद्मावतीजी के वचन सुने भक्लराजा की ली बोल उठी कि 
ऐसी प्रेममूति तो जगत्‌ में एक झापही हो ऐसा कहके, फिर उसने 
राजा से जाके सब वातां कही, ओर साथही यह वात भी, आग्रह 
पूर्वक कहीं कि आप स्वामीजी को वाठिका में तनक .लेके 


३» न 


जाइये, तो मैं भला इनकी प्रीति देखू ता। बरक्क राजा न॑ उत्तर दिया 
कि तूने ऐसा विचार बहुत ही बुरा किया है, तू मेरा गला ही 
काटा चाहती है| कुसंग से कहाँ हानि नहीं हुई ! दुश रानी के 
हठ आग्रहवश उसके वचन में प्रतीति करके राजा ने वेसा ही किया। 
उस त्रिया ने एक टहलनी को सिखा रखा था, जब वह श्रोपना 
बतीजी के पास बेठी हुई थी, उसी क्षण वह लॉडी आकर 
सिखाई बनाई हुख की रीति से बोली कि स्वामीजी ता बकुए्ठ 
धाम पा गए यह सुन राजा की ख्रीरोंरों कर कुरीति से भाभ में 

रह गई ३५ ६६७. पद 
, पर, श्रीजयदेबग्रियाजी ने कहा कि हैं भक्व््‌ [तुम व्यय हो 

ले में पड़ती और भयभीत होती हो, श्रीस्वामीजू महाराज ता बहुत 
(२०५) टीका । कवित्त । (६३८) 
2_ मई लाज भारी नि फेक सैंवाएँ दंगे न प्रकनन कसा भाशे पुनि फेरिके सवारी दिन बीति गए कांऊ, जे 


आपने श्रीहरिधाम पवा। 
१ मसूँबचसे । दा >-यो, इस भाँति । २ “आप प्राय 


३ "औचक ही”-+अचानक, घोखे मे ॥| 


''क-३॥कन्कनकन्याक ०७५ कन्कन्के 


2 


कु 


| 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ३६१ 
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तब वही कीनी है। जानि गई मक़पन्त चाहति परीक्षा लियो कहा 
“झज पाए,” सुनि तजी देह भीनी है ॥ मयो मुख स्वेत रानी, राजा 
आए जानी यह रची चिता “जरा, मति भईट मेरी हीनी है । भह्ट सुधि 
आपकी, सु आए बेगि दोरि हहाँ, देखि सत्यप्राय लुप, कसा मेरी दाना 
है? ॥ १६१ ॥ (४६८) 

वात्तिक तिलक । 


जब श्रीपदुमावतीजी इस कुठाई को जान गई, तब तो रानी के 
मन में बड़ी भारी लज्जा हुई, परन्तु उस दुमेति को छोड़ा नहीं, कुछ 
दिन बीते फिर प्रवेवत्‌ कपट का ठाद रचकर वैसे हीं किया। तब 
श्रीपद्मावतीजी जान गई कि यह मेरी परीक्षा लिया चाहती है। इससे 
जब उसके मुख से सुना कि स्वामीजी श्रीहरिधाम को प्राप्त हुए, उसी 
क्षण स्नेह से भीजी हुई निज दंह त्याग दी। श्रीपद्मावतीजी की यह 
झलोकिक स्वच्छन्द मृत्यु देख, रानी का मुख श्वेत हो गया, और राजा 
आके यह चरित्र सुन देख बोले कि ' मेरी मति नष्ट हो गई इस स्ली के संग 
से, इससे मैं जल जाऊँगा” और चिता र्वाकर जला ही चाहता था। 
यह वातों श्रीजयदेवजी सुनते ही दोड़े आए। राजा को देखा कि शोक 
से मृत्यप्राय हो रहा है। आपका दशेन कर कहने लगा कि ' स्वामीजी ! 
मेश ही दी हुई गृत्झ से माताजी मरी हैं!!! 


(२०६) टीका । कवित्त | (६३७) 


बोल्यों अजू मोहि जरेइ बनत अब, सब उपदेश लैंके धरे मैं 
मिलायों है । कह्मों बहु भांति ऐपे आवति न शान्ति किहूँ, गाई झष्ट- 
पदो, सुर दियो, तन ज्यायो है॥ लाजनि को मास्ो राजा चाहे आय- 
घांत किया, जियो नहीं जात, भक्ति लेसहूँ न आयो हैं । करि 
समाधान, निज आम आए ढ'किन्दुबिस्ल, जेसो कछु सुन्यो यह परले 
' णेंगायो है॥१६२॥( ४६७ ) 


वात्तिक तिलक । 
अजयदेवजी ने राजा को निषेध किया कि “तुम जरो मरों मत ” 
है 


ँ 


रैईर९ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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तब राजा बीला के अजा महाराज | मुझे चव जले पिना नहीं बनता 
क्योकि आपका समस्त उपदेश लेके मैंने धूल में मिला दिया।' यह सुन 
जियदवजा ने वहुत प्रकार से समझाया तथापि राजा के हृदय में किती 
प्रकार शान्ति नहीं ही आई, तव आपने जाना कि 'विना इनके जिवाए 
राजा नहां जीवंगा, इससे आपने संजीवन मंत्र सम गीतगोविंद की 
अष्टपदी गानकर, शरीर में स्वर भर दिया, सुनते ही श्रीपद्भावतीजी 
उठके साथ में आप भी गान करने लगी। यह चौरित्र देख के सब 
जयजयकार' करने लगे ॥ 
इस प्रकार आपने अपनी मक्कि भाग्यवतीजी को जिला दिया, तथापि 
लज्जा के मारे राजा को अपना जीना भला न लगता था, ग्लानि से 
ऐसा विचारता कि हाय, मेरे मन में भक्ति का लेश भी न आयी 
इससे आत्मघात किया चाइता था, तव श्रीजयदेवजी ने बहुत प्रकार 
उपदेश देकर उसको सावधान किया, ओर आप अपने किन्हुविल ग्राम 
का चल आए॥ नि पर पक 
आनाभास्वामाजी के छृप्पय सं उपरान्त शआजयद्वजा कद ्यं 


चय चरित्र-चमत्कार जिस प्रकार इद्ध लोगों से सुने थे तिस भाँ' 
गान किये ॥ 





ह्श्प्व 
न्स्नर 


बम 
542 


|| 


( २०७ ) टीका । कवित्त । ( ६३६ ) 

देवधुनी साते हो अठारे कोस आश्रम तें, सदाई धस्नान कई १६ 
जोग्यनाई कों। मयो तन इंद्ध, तक छोड़े नहीं नित्य नेम, प्रभ ढक 
भारी निशि कही सुखदाई का॥ आदवो जिाने ध्यान करों, कैश मत 
हठ ऐसो मानी नहीं आऊकमहाँ, जानो कस झाई का १ अल 
देखो कंज तब कीजियो प्रतीति मरी, भह वहीं भांति, सर्वे ञब ली 
सुहाई काँ॥ १६३ ॥ (४६९ ) 

वात्तिक तिलक 


से आए। श्रीगंगाजा कें। घाग 


__श्रीजयदेवजी राजा है हैं  -ययाप कक का. हा 
श्रीजयदंबजी राजा के हाँ जा 


>-देवसरिता, श्रीगज्जाजी ! २ 'सोत-ल्‍्ख्रोत, धारा ! ३ “हो 





१देवघुनी' 


भव्तिसुधास्वाद तिलक । ३६३ 
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आपके झाश्रम पे अठारह कोस थी, परन्तु आप, अ्रपिभुद्धप्त ते याग- 
सिद्धिवेग से गमन कर, नित्य ही, गंगास्नान करते थे। जब आपका 


| 


शरीर वृद्ध होगया तब भी नित्य स्नान का नम नहीं बाड़ा। एसा 


|.0० ९ 


भाति प्रेष नेम दंख, शोगंगाजी को दया लगी, क्या यद्यापे यागादरश 
से जाते आते थे तो भी शशेर को परिश्रम होता ही था, इससे श्री- 
गंगाजी ने निज सुखदाता श्रीजयदेशजी को गसात्रिमें आज्ञा दी कि 
अब वृद्ध शरीर से नित्य स्नान को मत आवो, इस हठ को छोड़कर 
ध्यान ही से मेरा स्नान कर लिया करों। परन्तु आपने बात मानी 
नहीं, आते ही थे, तब श्रीगंगाजी ने कृपाकर कहा के तुम्हारे आश्रम 
के निकट की नदी में ही मैं आऊंगी उसी में स्नान किया करी । आपके 
पूछा कि मैं केसे जानूं कि आप आई हो ? श्रीगंगाजी ने कहा हि 
देखो उसमें कमल नहीं हैं, भव जब सुन्दर कमल फूले देखना तब भेरेआ 
जाने की प्रतीति करना।_ दूसरे दिवस देखे तो दिव्य कमल फ़लले हैं 
जल भी दिव्य गंगाजल के तुत्य अमल मिष्ट हो गया, तब श्रीजयदेवजी 
ने जीवनावधि उसी में स्नान और पान किया। भ्रभी तक किन्हुबिस्व 
ग्राम में अति सुहाई जयदेई-गंगा नाम से प्रसिद्ध हैं। सल्नन लोग 
श्रीगंगा ठुल्य मानकर सेवन स्नान पान करते हैं ॥ 
मुंशी तपस्वीशमजी सीतारामीय ने श्रीजयदेवजी की माता का नाम 
राधा दवा जा लिखा हैँ आर श्रोराधाकृष्णदासजी को भक्क 
नामावली ( काशी नागरीप्रचारिणी सभा) में 'रामादेवी” है । 
इनका समय सन्‌ १०२५ इंसवी से १० ५० इसवी तक निर्णय किया 
है, अथात््‌ विक्रमी संवत्‌ १०८९ तथा ११०७ के मध्य है । 
श्नका भाम किन्हुविस्व, बंगाल देश में वीर भूपि से प्रायः दस कोस 
दाक्षण का आर अजयनद क्‌ उत्तर था ॥ 
द० प्रकट भयो जय॒दंव मुख, अद्भुत गीतगुविन्द। 
कुह्यो महाश्ृंगार रस, सहित प्रेम मकरनद ॥ 


( श्रीभुवदा सजी ) 


ही 


जी श्रीभक्तमाल सटीक । 


(३२ ) श्रीपझ्ावतीजी। 


ओझाज्ञा से जब से पिता ने आपको श्रीजयदेवजी के पास छोड़ दिया 
तब श्रीपद््‌भावतीजी ने अपने को आपकी दासी जानकर पातित्रत उसी 
समय से धारण किया, और श्रीजयदेवजी के ओर ओर प्रकार से सम- 
भाने पर भो आपकी ही सेवा में दृढ़ रहों। जब श्रीकविराजराजेश्वजी 
स्नान को गए प्रभु ने आप उनके रूप में आकर श्रीपद्मावतीजी को 
दशेन दिये, तथा इनके हाथ का भोजन सराह सराह के पाया, और 
वह पद पोथी में लिखकर चल दिये, धन्य धन्य श्रीपद्मावतीजी | जब 
दुष्दा रानी ( भक्ववघ् ) ने पुनः पुनः परीक्षा ली आपने शरीर छोड़ ही 
दिया था। आपकी प्रसंशा कहाँ तक की जा सके ॥ पदुमावति जयदेव 
प्रेम बस कीने मोहन ॥ ' (आधुवदासजी) 


(३३) श्री श्रीधरस्वामी । 


(२०८) छुप्पय | (६३५) 


श्रीधर श्रीभागोंत में, परम-धरम, निरने कियो॥ 
तीन-कांड एकल सानि, कोठ अज्ञ बखानत । कर्मठ 
ज्ञानी ऐंचि अर्थकों अनरथ#बानेत॥ परमरदस संहिता, 
बिंदित टीका बिसताखों । प्रटशास्त्नाने अधिरुद्द ईद 
संमतहिं बिचालो॥ परमानन्द” प्रसाद तें, माधो छुकर 
सुधार-दियो। श्रीधर श्रीभागोत में, परम-धरम निरने 
कियो ॥ ४५॥ ( १६६ ) 

वात्तिक तिलक । 

और श्रीधरजीने श्रीभागवत अंथ विषे परम वा कम आधरजीने श्रीभागवत भ्रंथ विषे परम-धर्म ( श्रीमगवद्धम ) 
>-वर्णत जैसे! कनकहिं बान चढ़े जिमि दाहे। अर्थात्‌ जैसे दाहेते कनक में वर्ग 
गर्जत ।$ “ठानत"--पाठ, चवीन कल्पित है ॥ 


' 8 


१"“बानत" 
चढे । पुनः जैसे गाजत अर्थात्‌ 


बल 
च है, यू थार 
शहल ११३ 
सके दिखे 0 


(अब) मे 
के ह य्र्र्‌ ६६... ९९. दे द्ज्र 
(६ 


से छुध 
सीकार किया ॥ रु ५ 
दो० 'औधस्खामी तो मन: आर भगदे आन । 
(तिलक मागव ने कियो, सब तिलकन परमान ॥ १ 
(श्र भ्रुवदासजी )- 


(२ ०९) दीका ६ कवि (६ 
भक्राजजि्ते भाग का कार आपस 
कक भय सिवा काशी कर रन जे माफ सभा 


पंडित सभा बढ़े षढ़ 
हैँ गेमिय । भयां विचार काशीपुरश 
'मगल की राशि प्रमारथ की ख्वानि काशी विश बताई विधि क्षेश्व बसाई हैं ॥ 
शुलपाणि शूलपर (प्रमाण कवित्त श्रीगोस्वामीकृत) । 


प्रल्यहु काल रखी 


३६६ श्रीमक्तमाल सटीक | 
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न न ५ ₹ ३७९ किक 2 
अनुसार जा३ सोश लिखि दीजिय ॥ ताको तो . प्रमान भगवान 
बिन्दुमाधोजी हैं, साथधो यह बात धारे मन्दिर मैं लीजिये धरे 
सब जाय, प्रभु सुकर बनाय दियो, कियो सर्वे-ऊपर ले, चस्यों मेति 
धीजिये॥ १६४ ॥ (४६ ५) 
वात्तिक तिलक । 


जिस समय श्रीक्रीपरस्वामीजी ने _श्रीभागव्त पर ठीका रा 
उस समय ओर बड़े बड़े पंडित भक्कों ने भी इस ग्रन्थ की दीकाएँ 
की, ओर सबके सब अपनी अपनी टीका अन्य ठीकाओं से 
श्रेष्ठ कहकर नितञ्र निन्र माति पर रीककर आपस में विवाद 
करते थे ॥ 
फिर सबका सम्मत विचार होकर, प्रलपकाल में भी अवि- 
नाशिनी ऐसी श्रीकाशीपरी के मध्य इकट्ठे होकर, सब शीकाओं के 
टीकाकारों ने सभा की कि इस सभा के मताचुसार जो ठीका उत्तम 
मध्यम जेसी हो तेसी लिख दीजे। निदान अन्तिम !तैद्धान्त यह 
हुआ कि इसमें महापंच- पंडित भगवान्‌ श्रीविन्द॒माधवजी हैं जो 
दीका आप अड्रीकार कर सवोरपरि करें सोई प्रमाण है। अब दीका की 
श्रेष्ठत जानने के हेत यही बात साथ, प्रथम सब टीका मंदिर में 
रखकर फिर ले लेवैं। ऐसा ही किया, मध्याह् भोग के पश्चात्‌ प्रभु के 
आगे सब टीकाएँ घर मंदिर के किवाड़ दे, दो मुह में खीला, तो 
देखते क्या हैं कि- क शा हर 
“स्वामी श्रीधरजीकृत टीका श्रीविन्डुमाघवजी निज करनमता 
से सब शैकाओं के ऊपर, घरकर, ब्रह्मा क भाल में भाग्य लिखनवाब 
थे लिख दिया कि  श्रीमागवत पर श्रीषश का 
हस्तकंज से उस पर लिख दिया कि. भागवत 8 
सवोर्पारे है। इस प्रकार आपने अज्ञीकार करे मा सब 
इसी से श्रीओधरजी की ठीका चली (फेली) और 


सजनों की मति प्रसन्न हुई ॥ 


) 


अत >क 


१ न कक प्रसन्न हुई । 


॥॒ 


भव्तिसुधास्वाद तिलक । ३६७ 


ध् (३४) श्रीपरमानन्दजी । 
६, + छः 2. 2 ६६ है 
स्वामी श्रीपरमानन्दजी श्री श्रीधरस्वामी के गुरु सन्यासी हैं परमा 
०५ हि 
नन्द प्रसाद ते ॥ है कक 
ओऔपरमाननदजी $” सुकवि, भजनप्रवीन, शान्त, श्रीवृन्दावन के 
संन्यासी सर्वस्व त्यागी थे ॥ 


(३१५) श्रीविस्वमड़लजी । 


(२१०) छुप्पय ।(६३३) 


2 


कष्णकपा को पर प्रगट, “विल्वमंगल” महत्वस्वरूप | 
_करुणाशृत” मुकवित्त युक्कि अलुचिष्ठ उचारी । रासिक 
जनन जीवन जु हृदय हारावृलि धारी ॥ हरि पकरायो 
हाथ बहरि तहँ लियो छुटाई। कहा भयो कर छूटे बों 
जो हिय तें जाई”॥ चिन्तामणि सेंग पाय के, अजवधू 
केलि परनी अनूप। कृष्णकपा की पर प्रगट, विल्वमइल 
महलस्वरूप ॥ ४६॥ ( १६८ ) 


वात्तिक तिलक । 


३ 


श्रीक्ृषष्णजी के बड़े कुपापान्र तथा परम मल के खरूप औ- 
विखमंगल जी नेशभ्री श्रीकृष्णकरुणा मृत नामक बश्रन्थ ऐसा 
विरचा है कि जो श्रीकृपा को परत मंगलस्वरूप है, जिसमे न 
कसी कांबे की छाया हा है न किसी काव्य 'का अनुवाद है, वह 
पसकजनों का जीवन हे, कि जो उसको हारों की नाई अम्तर 

* और भी कई परमानन्दजी हुए है। जिनमे से है डाक्टर प्रियसेन्‌ बाहिब (0:0.3 6०0०7) 
ने अधप्टछापचाले की, और श्रीराघाकृष्णदासजी ने चार को चरचा की है ॥ 

१ “अनुचिष्ठ”--उच्छिप्ट नही, असनिया , छाया किसी की नहीं, अनुवाद नही। 

२ “कोपर”>-पात्र विशेष, परात । ३ “पर+च्परत्व, सर्वोपरि | 





३६८ श्री भक्तंमाल सटीक । 
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६ 0 पी 


हृदय में धारण किये रहते हैं। श्रीहरि ने अपना हाथ पकड़ाके और 
फिर (उस देशकाल में छुड़ा भी लिया, तब आपने कहा कि 'भेरा 
कर तो बठकाए जाते हो, परन्तु बदौं तव कि जब मुझ इुबल के हृदय 
में से भो छठक जा सकी &। [चेस्तामणि नाम प्रमदा ( वेश्या ) के 
संग से, विषय से विरक्त होकर आपने श्रीत्रजवशू्न की केलि का 


अनूप वन किया है ॥ 
(१११) टीका । कवित्त । (६३२) 
कृष्णवेना_ तीर एक द्विज मतिधीर रहे हे गयो अधीर संग 
चिन्तामणि पाइकेँ । तजी लोॉकलाज, हिये वाही को जु राज 
भयों निशि दिन काज, वहे रहे घर जाइकँ॥ पिता को सराध, नेंकु 
रो मन साथि, दिन शेष में आवेश चल्यो अति अकुलाइक। नदी 
चढ़ी रही भारी, पे ये न अवारी नाव भाव भख्त्रों हियी जियो जात 


न घिजाहके ॥ १६५ ॥ (४६४५) 
वात्तिक तिलक । 


दक्षिण में छृष्णवेशा नदी के तठ पर्‌ ब्राह्मणकुल में श्री 
विखमंगलजी का जन्म था, प्रथम बड़े मातेधीर थे पर चिन्तामणि नाम 
की एक वेश्या नारी के प्रम में वह आतिशय आसक्त थ॑ यहाँ तक कि 
लोक की लाज पेण्ये इत्यादि खाक दिन रात उसी के घर जो उस नहा 
के दूसरी ओर था, रहा करते, उनक हृदय मे उसी का प्रूरा पूरा राज्य 
[। एक दिन पिता के श्राद्ध के कारण जूस तसे मन मार के दिन भर 
तो उसी काय्य में लगे रहे परन्तु दिन के पन्‍्त में बड़े अपीर हर्फि 
अकुलाक उसक घर का झार चले ॥ 
सरिता तीर पहुँचे ता देखा के नदा ता बड़ी चढ़ी हुई हे ओर उप 
पार जाने की कोई सामा, नाव बेंड़ा कुच नह है । अत्यन्त प्रेमभाव में 
इनका हृदय इबने लगा॥__ऊद्ाप्ञ जा 
& “हस्तमुत्क्षिप्य निर्यात बलातू क८ग । किमदुभूतम्‌ 
निर्यासि पौरुष कली के ः 
के कक बा 2९ 22400 तोहि || 
१ “अवारी >>अबेर ! २ ”घिजाइक न्त्भ्रम में भीग के ॥ 


टँ 


हृदयाद्‌ यदि 


भक्तिसुधास्वाद तिलक॑ | ३६९ 
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( २१२ ) ठीका | कवित्त। (६३१ ) 
करत विचार बारि धार मैं न रहें प्राण, तातें भली धारि मिंत्र 
सनमुख जाहयैं। परे कूदि नीर, कछु सुधि न शरीर की है, वही एक 
पीर कब दस्सन पाईयें पेयत न्ञ पार, तन हारि भयां बूड़िब को 


[0 


मृतक निहारि, भानी, नाव मनभाहयें | लंगेई किनारे. जाय 


(2 


चले पग धाय चाय, आए, पढे लागे नेाशि आधी सो बषेहा 
इयें ॥१६६॥ (४६३) 








टी 


वात्तिक तिलक | 
इन्होंने विचार किया कि न प्रियाविरह थार ही में प्राथ बच सकते 


हैं ओर न जलधार ही में, इससे यही भत्रा हे कि प्रेमी के सम्मुख ही 
प्राण दे दूँ । इतना मन में लाके, न॒दी में कूद ही तो पड़े, शरीर की 
कुछ सुधि न रही, केवल प्रियावियोंग का हुःख तथा यह उत्करठा 
रह गई कि कब अपने प्रेमी का दशेन पाऊँ। पैरते पेरते थऋंके ज्योंदी 
तन जलमग्न होने पर हुआ, त्यों ही अकस्मात्‌ एक मृतक (मुरदा) 
को देखके समझे कि प्रेमी ही ने मेरे अथे नाव भेज दी है। उस पर चढ़के 
देवशच्छा से पार होके तीर लगे। उतरके प्रेमातुर होके दोड़े, जब चिन्ता 
माए के द्वार पर पहुंचे, रात आधी से अधिक बीती थी, अतः पद 
लगे थे ॥ 


| 


5 


( २१३ ) टीका । कवित्त । ( ६३० ) 

जगर धाम कूमि भूमि को परस कियो, लियोई सहारे, चढ़यो 

छात पर जायके। ऊपर किवार लगे, पथ्लो कूदि ऑमगन मैं, गिखो. यों 

गरत राग जागी सोर पायके ॥ दीपक बराइ जो पे देखे, विस्वमंगल 

पढ़ोह अमंगल, तू कियों कहा आयके । जल अन्हवाय, 

सूखे पठ पहिराय, हाय | केस करि आयो जलपार द्वार 
घायके ? ॥१६७॥ (४६२) 

वात्तिक तिलक । 

चिन्ता में थे ही कि इतने में एक लटकी हुई वस्तु पर इनकी दृष्टि 

ही, वह एक अजगर था जो एथ्वी के पास तक पहुँचके कूल रहा था 

'रन्डु ये झँति प्रमान्ध तो थे ही, यह समझे कि प्रेमिन नें भेरे ही | 


्ड् श 


हि श्रीभवतमाल सटीक । 


जकतकसशासक०कनकनना. के. 8/8००8००%० & २॥०३००॥ नक ०0०५8 $ $ 8०३५०, 





8 »॥ ७०३०७ ०हननान्‍॥ ०३१०३ ०केतक डे 0०0०५ ०३९-७०३०७०॥ कै नैन के 


रस्सा लट्काय रक्खा है, चटपट आप उसके सहारे से चढ़के छत पर 
पहुँच गए ॥ 

ऊपर किवाड़ लगे देखके ये आँगन में धम से कूद पड़े, धमाके का 
शब्द सुन इनकी प्रेमिनी जाग उठी, लोग दीप जलाके उसके प्रकाश 
भू जो देखें तो आप हैं श्रीविस्वमंगल महाशयजी ॥ 

चिन्तामणि मिमलाके बोली कि “हा! ठम बढ़े ही अमंगल हो! 
तुमने आके क्या किया ? अस्त, स्नान करा, सूखे वश्च पहिरा, उसने 


पूछा कि “बताइये तो आप नदी पार क्योंकर हुए भरे ऊपः 
चढ़े केसे ?॥ ह 
. (२१४) टीका । कवित्त । (६२९) 

“नौका पठाई, दार लाव लट्काई देखि भेरे मन भाई, में तो 
तब लई जानिके । चलो देखाँ अहदो यह कहा पी प्राप के 
देख्यों विषधर महा, खींजी झपमानिके ॥ ' जेसो. मन मेरे हाई 
चाम सौं लगायो, तेसो स्पाम सौं लगाव तोंपे जानियें सयानिके | 
प तो भये भोर भजों झुगलकिशोर भव, तेरे तुही जाने चाहों करो मन 
मानिके ॥१६८॥ (४६१) । ह 

वात्तिक तिलक । म 
इन्होंने उत्तर दिया कि “मैने जमी देखा कि ठुमने मेरे लिय ना 


| 0॥ 


भेज दी है और छत से डोर लटका रखी है, तो मैंने तभी उम्दारी मी 


08. ३ ६६55. 


और छुपा की विल्यक्षणता जान ली। वह बोली कि येक्‍या बड़बढ़ात॑ 


हैं चलो लोग देखे तो कि डोर कहाँ और केसी है १” जाके देखें कि वह 
विषधर अजगर है ॥ की 
बढ़ा हैं कल विन्तामणि ऊँ ही और अपमान तथा क्रो धपूेक 


#पेरे हाइ़ चाम में जेसा अनोखा अंझुरा किया, 


सो कर, पर मैं तो भोर हो 
..4# »] 99 
लगाऊँगी ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ३७१ 
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(२१५) दीका । कवित्त | (६२८) 


खुलि गई आँखे भभिलाल रूप माधुरी को चार्ख रसरंग भो उमंग 
अंग न्यारिये | बीन ले बजाई गई विपिन निकुंज कीड़ा भयो सुखपुंज 
जाप कोटि विंषे वारिये ॥ बीति गई राति प्रात चले भाप आप को जू 
हिये वही जाप हग नीर भरि डॉरिये। सोमर्गिरि नाम अभिगम 
गुरु कियो भानि सके को बखानि लाल भुवन निहारिये॥ १ ६६॥(४६ ०) 


वात्तिक तिलक । 


श्रीमगवतकुपा से विन्तामणिजी के वचनों से श्रीविवमंगलजी के 
हृदय की आँखें खुल गई, श्रीयुगलसरकार के रूप के माधुये की अभि- 
लापा बहुत ही बढ़ी, पेमरंग में रंग गए, तन मत में अपूर्व विज्ञक्षण 
उमंग छा गया, चितामणि वीणाबजाके श्रीविहारी जी की इृन्दावन कुंज 
की लीलारूप धाम नाम कीतेन करने लगी। सुनकर, विल्वमंगलजी 
ऐसे भानन्द मे मग्न हुए कि जिसपर करोड़ों विषय के सुख न्योल्वावर 
करना चाहिये। इसी प्रकार भगवतकृपा के अनुभव में जब सा रात्रि 
बीति गई तो भोर दोनों ही ने अपना अपना रस्ता पकड़ा। श्रीरूप 
हृदय में धरे, और नाम रहते प्रेमाश्ु बहते चले ॥ 

आके, सोमगिरि जी को विखमंगढ्जी ने गुरु किया ओर उनसे 
उपदेश लिया ॥ 

इनके प्रेम का वर्णन किससे हो सके ? आप सर्वत्र श्रीनन्‍्दलालजी 
ही को देखते ये-- 

. जह तहूँ देख लली अरु लालहिं॥” 
(२१६) टीका । कवित्त | (६२७) 


रहे सो बरस, रससागर मगन भये, नये नये चोज॑ के श्लोक पढ़ि 

जीजियें। चले इन्दावन, मन कह कब देखों जाई, आइ मग माँफ एक 

१७७४७४७४७४७४७४७८-७८-७८र-ऋछरएछशा ऋण ९ 
१“चोज'--अनोखाभाव ॥ 
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ठार भाते भा।जय ॥ पर्षा वड़ीं सौर द॒ग कर के न चाहे काह, तहां 


हज जी 


सर तिया न्हांत, दांख आ्ख राकय। लग वाक पाद काद कांछ की ने 


छ 


सुधि कछु, गई घर आडे, रहे द्वार तन छीजिये॥ १७० ॥ (४५६) 


वात्तिक तिलक 


एक वर्ष श्रीगुरु वी सेवा में रहके, प्रेमरसपिन्धु में मग्न हुए कह 
रसीले रसीले काव्य पढ़े, तथा गुरुकपा से आप भी अनेक भावमरे 
श्लोक रचना किये, और जीवन को सुख लिया । फिर श्रीइन्दावन को 
चले, दर्शन की उत्करठा मन को जेसी विलक्षण है, कहो नहीं जा 
सकती । ऐसी चठपदी हो रही है कि कव देखू ॥ 

मार्म में एक सरोवर पर आए। आपकी श्रीप्रु-प्रमान्‍्माद की दशा 
में मति मग्न हो गई, अश्रपातादिक साह्तिक प्रकट हुए। आपके यह 
दशा देखके गाँव में वढ़ी धूम मची, आप किसी को आर दृष्टि मी नहीं 
करते ये. केवल प्रभु के रूप की माधुरी में छके थे। परन्तु माया के कौतुक 
से. उसी सर में एक अति-रूपवती स्री को स्नान करते देख उस मृगलाचनी 
के न॑यनवाण इनकी आँखों में इ॒म॑ ही ता गये; और ऐसा ख्कने लगे 
कि वेष की भी लज्जा जाती रही, तन मन की सुधि लो, उसके वाद पीछे 
लगे. और उसके द्वार पर जा जमे । देखने को झति व्याुज नया ॥ 
विरह से तन क्षीण होने लंगा। वह सुन्दर्रो अपन घर में चली गई ॥ 


(२१७) टीका । कवित्त । (६२६) 


खाया वाकी पांत द्वार देखे भागवत ठांढे बढ़ी भागवत हा 
सो, जनाइय ।कही जू पभारा पांव थारों गह हम हक के 
पखारों जल्न दारा सीस भाई || चल मोन मकि, मन 37 ो हँ 
. गायब को जाई राति सोहई के बताश्य । चार जा बैग. मरस 
सगार कार सेवा कर्ज लीजे यी सुहाग जं 
ये 000 ओम कलर १७१ ॥| (9 ४८) 


पाइय 
अं किये की । २ "गावें कौं”न-कहने को ॥ 


१“काँछ कॉँछे की “नन्भागवंत वेष घारण किये की 


भवितसुधास्वाद तिलक । ३७३ 
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े द वात्तिक तिलक । 
उस ल्ली का पति कहीं बाहर गया रहा। वह बड़ा हरिमक्त था, घर 
आके सन्त को द्वार पर खड़े देख, अपने पन्‍्य भाग समझ, दुण्डवत कर 
झासन दिया। छी से पूछा तब उसने सारी वात्तो कह सुनाई ॥ 
उस भक्त ने आपके पास आके कहा कि आप भौतर पथारेंय, मेरा 
गृह पवित्र होने के हेतु अपने चरण उसमें रखिये। मैं आपके चरण धोके 


जख सीस पर धारण करके कृताथ होऊे। यह सुन आप उसके साथ 


घर में जाके अपने मन की आरति मिटाने के लिये जो कहना था सब 
बात बता दा ॥ 

उसने अपनी पतित्रता स्ली को आज्ञा दे कि तुम श्रृड्भार करके 
महात्माजी की सेवा करो, इसको परम सुहाग मानकर ऐसी प्रतीति 
खो कि परम भागवत की निष्कृपठ सेवा करने से मगवत्‌ शीघ्र रीकते 
मिलते हैं॥ 


(२१८) टीका । कवित्त । (६२५) 


चली ये घिंगार करे , थार मैं प्रमाद लेके, ऊँची चित्रसारी, जहाँ बैठे 

अनुरागी है। कनक मनक जाई, जोरि कर ठाढ़ी रही, गही मति देखि 

दोख नून वृत्ति भागी हे॥ कही युग सूह स्यावो स्याई, दई, लई हाथ 

फोरि डारी आँख, अहो बड़ी ये अभागी हैं । गई पतिपास स्वास भरत 

न बोल आगे, बोली दुख पाय आय पॉय परे रागी हैं॥ १७२॥(४ ४७) 
वात्तिक तिलक । 


पति की आश्ञा ही को परम धर्म मान, वह सौभाग्यवती सज पंज 
वन ठन, श्रीभगवत्प्रसाद का थार हाथ में ले, उस ठिकाने चली जहां 
जिज्रसारी युक्क ऊंची अठारी पर विस्वमंगलजी उसकी चाह में विशजते 
थै, गहना के शब्द तथा प्रमदाओं के स्वाभाविक हावभावशुक्क सुन्दरी 
आपके आगे पहुंचकर कर जोड़ के खड़ी हो गई अर्थात्‌ बिखवमंगलजी 
फी आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगी ॥ 


विस्वमंगलजो को मात जो कामवश बही जाती थी, उसको 


7 
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विवेक से ये पकड़कर बारवार उसका रूप देखने लगे, पुख्यप्रभुहपा 
ओर निष्कपट भक्त तथा पातित्रता खी के दशन से, इनकी न्यून विषय- 
रत्ति भागी, निमल मत प्राप्त हुईं, विचार किया कि इन झनभों की 
जड़ यहा ।नगाईढा असि हैं। उस सुलोचना सुलक्षणा से कहा कि “दो 
सुई ला दा वह ले आई, इन्होंने शीघ्र ही उन दोनों सुइयों से भपने 
दानों नेत्र फाड़ डाले। वह भक्किवती शोक से श्वास लेती कॉपती डरती 
अपने पति के पास गई, अतिशय दुःख के साथ टूटे फूटे स्वर से सब 
वृत्तान्त निवेदन किया, घुनते ही वह अनुरागी बड़भागी भी घवराया 
हुआ दोड़कर आपके चरणों पर आ गिरा ॥ 


(२१९) टीका । कवित्त । (६२४) 


“कियों अपराध हम, साध कौ दुखायों _ अहो बड़े ठम साधु हम 
नाम साधु धस्षों है । रहो अजू सेवा करों करी तुम सेवा ऐसी जेसी 
नहीं काह माँक, मेरो मन भस्वों है ॥ चले सुख पाई, हग भूत से 
छुटाइ दिये, हिये ही की आँखिन सों अबे काम परयो है। बेठे बन मध 
जाई, भूखे जानि आप आह भोजन कराइ “चलो छाया दिन दलों 
हैं ॥१७३॥ (४५६) 

, वात्तिक तिलक । | 
: व्याकुलता से बोला कि हम दोनों से, बड़ा अपराध हुआ, हमसे 
सन्त ने दुःख पाया, हम बड़े अभागी हैँ ! आश्वासन-प्रवेक आपने 
उत्तर दिया अहो, त॒म वस्त॒तः बढ़े साधु हो, मैं तो साथुवंप की मही 
कुलंक लगानेवाला वास्तव में बढ़ा असाथु हूँ, साथु का ता केवल ना 
मात्र मुझे है वास्तव में साधु तो तुम हो। तब भक्त ने विन किया 
कि “महाराज ! आप रहिये, मैं आपकी सेवा ओपाधे करूं! आपने 
उत्तर दिया कि छमने तो ऐसी सेवा करक मेरा मन हर लिया हैं न 
से ऐसी कहाँ हो सकेगी, ठम दरिकृपा से बने रहो, भगवा ने 
सन्तसेवा किया करो। शीविखमंगलजी नेत्ररूपी का का 
शरीर से छुड़ाके, सुखप्र्वक शरीइन्दावन को चल खड़ हुए ॥ . 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । १७४ 
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झब बाहर की आँखों से तो स्थूल भोतिक वस्तुओं के देखने का काम 
रह गया ही नहीं, हृदय के नयन से सुखपूर्वक प्रयोजन साधते चद्॒क एक 
वन के मध्य जा बैठे | श्रीविव्वमंगलजी को भूखे देख, श्रीवृन्दावन- 
बेहारीजी ने स्वये आकर प्रसाद पवायके कहा कि दिन दर चला संध्या 
समीप है, छाया में चलो ॥ 


(२२०) ठीका। कवित्त । (६२३) 


चले ले गह्इकर, छाया घन तर तर, चाहत छुटायो हाथ, छोड़े केसे ? 
नीको हे। ज्यों ज्यों बल करें त्यों तयों तजत न एक अरे, लियोई छुटाइ, 
गद्यों गाढ़ो, रूप ही को है॥ ऐसे ही करत बृन्दाबन घनआह दियो पियो 
चाहँ रस, सब जग लाग्यो फीको है। भई उतकंठा भारी, आये श्रीविहरी 
लाल, मुरली बजाइके सुकियों भयो जीको है ॥३७४॥ (४५४५) 


वात्तिक तिलक । 


श्रीप्रभु करुणाकर भक्ववत्सलजी हाथ पकड़ाके आपको एक घने वृश्ष 
वी सुखद छाया के तले बेठाके, अपना करसरोज आपके हाथ में से 
छुड़ान लगे, आप भला केसे छोड़ना चाहते, क्योंकि वह करकमल झति 
प्रिय बह्स्पशे सुखद था, परन्तु वल करके छुड़ाके प्रभु अलग होगए। 
आप बोले हाथों में से निकले जाते हो, पर यदि मन में से सरकोगे तो 
दखूगा। इसी प्रकार प्रभु के सहारे से बन्दावन में आकर श्रीवृन्दावन के 
कुज में जमक रहे, संसार फीका लगने लगा, सव ओर से चित्त की 
इत्ति इकट्ठा करक, श्रोकृपा से भगवत्‌ का प्रेमरस पीना चाहा ॥ 


चौपाई । 


सब के ममता ताग बारी । ममपद मनहिं बॉध बट डोरी॥” 
उुगल सरकार के दशेन की उत्करटा प्रवल हुई॥ 


चौपाई। 
/4] + खा 
रमचरणपकज जब दंखों। तब यह जन्म सफल कौरे लेखों ॥” 
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आधविहाशंज। कृपा करके आए। वंशी की मीठी तान ना 
ने 
हृदय का भावता मनोरथ प्ण्ण किया॥ डे 


( २२१ ) ठीका। कवित्त । ( ६२२ ) ० 


खुल गए नन ज्यों कमल रवि उदे भए, दोख रुपराश बाढ़ी कोट 
शुना प्यास हैं। मुरली मधुर सुर राख्यो मद भरि माना ढरि आया कानन 
में झानन भे भास हैं॥ माने के प्रताप चिताम नि मनमाँ के भई, चितामा् 
जत आाद वाले रसरास हैं। करुनामृत अंथ, हंदे ग्रंथि को विदारि 
डार, बाघ रप्त ग्रथ पनथ युगल प्रकास हैं ॥१ ७५॥ ( 9५४ ) 


वात्तिक तिलक । 


आवहारंजा ने भाक पुरली बजाई, उसकी तान मुन, आपने जाना 
कि यह तो विहारीलाल के मुख की ही वंशी है, इससे स्वरूपमाधुरी देखने 
की अमिलाषा हुई ॥ 
तब जेसे सूय्योदय से कमल. खिल जाते हैं, वेसे ही आपके नयन 
खुल गए । सामने करुणासागर शोभाराशि भगवान्‌ के दशेन प्राप्त हव 
से फूले, आनन्द हृदय में अठता नहीं था, दशेन से भला कब तृप्ति हाती 
हे? छविसमुद्र का मुखचन्द्र देखते रहने की प्यास कोटियुण अधिक 
बढ़ती चली ॥ 
श्रीवंशी का वह मधुर स्वर सुनकर आनन्दमग्न ही गए, उस श्रवण्ा 
मृत ने इनके कानों में पहुँचकर इनको मतवाला कर दिया, मुरली धरनि 
की म9ज सदा बनी ही रही, और मुखारविन्द के प्रकाश का कहना ही क्या है| 
आपने चिन्तामणि के उपदेश का प्रताप जान, मनमें गुरुतुत्य मान 
जयतिचिन्तामणि, आदि शब्द, उच्चारण किये, रसराशि श्ृगार का 
में जिसका नाम  श्रीकृष्णकरुणामृत हे ओर जो जीवमात्र को हद 
ग्रन्थ के खोलने के लिये अतिअपूर्व हे, ऐसी चमत्कृति दिखाई गा 
वह ग्रन्थ भीयुगलसरकार (प्रियाप्रियतम) के रूप-माधुरा का ही है। 
बाँध देता है, तथा प्रभु की प्राप्ति के सुन्दर मागे का प्रका 


9 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । रे७७ 


लकी 
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(२१२) टीका । कवित्त | (६२१) 


विन्तामनि सुनी बन माँक, रूप देख्या लाल, डे गई नहाल 
आई नेह नातो जानिके। उठे बहु मान किया, दिया दूध भात दाना 
दे पठावैं नित हरि हितू जन माने के ॥ लियो कूसे जाई, छुम्ह भाय 
सो दियो जो प्र, लेहों नाथ हाथ सी जो देह सनमावेके । बेंठे दाऊ 
जन, कोऊ पावे नहीं एक कन, रीके श्यामघन, दोनां दूसरा हु आन 
के ॥ १७६ ॥ (४५४३) 


वात्तिक तिलक । 


चिन्तामणिजी को यह विदित हुआ कि श्रीविख्मंगल पर विशेष 
कृपा श्रीयुगल सरकार की हुई, ओर श्रीत्रजचन्द्र महाराज के दशन पाए 
हैं। वह अति हष को प्राप्त हुई, निहाल हो गई, पिछला नेहनाता 
सुरति कर अनेक मनोरथ करती वह भी श्रीवृन्दावन में आपके पास 
बड़े भाव से आई । देखते ही आप उठ खड़े हुए, बड़े आदर भाव से 
सतकार किया, श्रीयुगल सरकार (ललीलाल) का प्रसाद दूषभात जो कि 
प्रभु नित्य ही अपना सनेहीं जन मान के भेज दिया करते थे, सो दिया॥ 
इन्हाने पूछा [के यह प्रसाद का दोना कहां से केसे आया किसने 
दिया ? आपने उत्तर दिया कि सरवये भगवत्‌ कृपाकरके अपने कर- 
कपलो से मेज दिया करते हैं। यह सुनते ही वाल उठी कि जब वे 
कृपा करके आप अपने हार्था से ही देंगे तो लुगी॥ अब न आप पादवें 
न चिन्तामाण पार्वे, दोना रकक्‍्खा है ओर दोनों मजन कर रहे हैं॥ 

श्रीषिस्वमंगलजी की भक्किभाव तथा श्रीचिन्तामणिजी का सच्चापन 
जान के श्रीभाववश भगवादर्‌ ने दशन दे दूध भात का दूसरा दोना भी 
हपा किया ही। कुतक्षृत्य हो दोनों ने धन्यवाद गुणानुवाद-पूर्वक मिलके 


पताद पाया। आगे क्या कहू ! प्रेम की जय ! प्रेम प्रिय प्रभु की जय |] 
परम भाभयां को जय !॥| 
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१ बहुत से लोग भूल से इन्ही को सूरदासजी समझते है। यह अन्यथा है। सुरदासजी 
कथा अन्यत्र है (छप्पय ७३ देखिये) ॥ ७5७ 
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पर 


(३६) श्रीविष्ण॒पुरीजी । 

(२२३) छुप्पय | (६२०) 

लि जीव जँजाली कारने, “विष्ण॒पुरी” बढ़ि 
[॥ भगवत धमं उतंग आन धर्म आनंन का 
र पटतर बिगत, निषेक ज्यों कुंदन रेखा ॥ कृष्णकृपा 
बेलि फलित सतसंग दिखायो। कोटि ग्रंथ को अर्थ 
बिरिचन में गायो ॥ महा समुद्र मागौततें 'मक्तिरतन- 
जी. रची । कलि जीव ज॑जाली कारने, “विष्णपुरी” 


4 2 आय 


निधि सँची ॥ 2०७॥ (१६७) 


वात्तिक तिलक । 


& 
24*॥ 


? || 


>> 
श्स्4 


| 


“|, 2277 
? 4, 7| न) 


दर 
७ 


श्रीविष्णुपुरीजी ने, कलिशुग के जंजाल भंकट में उलके हुए 
भगवद्भक्कि सम्पत्तिहीन दी, जीवों के उपकाराये बहुत बढ़ा पन 
(महानिधि) संचय किया ॥ पा 

श्रीभगवद्धर्म (नवधा, प्रेमा, परा भक्कियों) को सब धर्मो से अंचा 
जानके वैसा ही वर्णन किया, ओर अन्य धर्मों (वर्ण तथा आश्रम के 
धर्मों) का मुख भी (आनन) शपथ करके नहीं देखा, किस प्रकार कि 
जैसे सोनार की कसोटी में पीतल घिसने से उसका रंग रेखा विगत हां 
जाता है अर्थात्‌ कसोद्ी किंवित्‌ भी ग्रहण नहीं करती, और इन 
सुवर्ण के रंगरेघा अतिचमकडुक्क उपठ आते हैं, इसी प्रकार आपको मति 
तथा भणित में मगवद्घर्म चमत्कारअुक्क चमकता ह॥ 
१ “आन धर्म आतन न देखा” 


७>-आन (शपथ) करके आन [अन्य ही दे 4287 
कक में आन हे [ला के] देखा भी नहीं । २ “आनन नदेखा  मूंह न देखा। ३ “पीतर 5८ 


४ “पठतर>>सरिस, उपमा। ४ गैनसिषक्‌/ कसौटी (सुनार 
की लड़ियाँ | ७ “राजी“-*पर्वित, माला ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । अर 


अरकेल्कन्वीरा टी वकल३ लो तनौतक तन 
क०क-॥०+, ० ,6+क> कक 50००8 मी३ ३०० क+ 5०87-8० ॥ ७७०8-३० ३००१०#०क ३११३० 
जाके लकत्क-तक-क-कलक कलक कक 


ओकृष्णचन्द्रजी की कृपारुपिणी वेलि (लता) का फत्न सत्तग 

कह दिखाया ॥ द 
के ब श्र श्रीमक्तिस्त्नावल्ली के तेरह ही बिरंचन ( माला को 
लड़ियों ) में करोड़ों ग्रन्थों का तालय्प संग्रह किया गया है। श्रीमद 
भागवतरूपी महासमुद्र में से निकालके भक्विरत्रावली भक्ति की माला 
पावसो रत्नों ( श्लोकों ) को अप रची है ॥ 

(२२४) टीका । कवित्त । (६१९) | 

जगन्नाथ क्षेत्र मौँक बेठे महाप्रभुज वे, चहुँ ओर भक्त सूप भीर 
अति छाई दे। बोले विष्णुपुरी, पुर काशी मध्य रहे, जाते जानि- 
यत मोक्ष, चाह नीकी मन आई है ॥ लिखी प्रभु चीठी आए 
मणिगण माला एक दीजिए पठाह, मोहि लागती सुहाह है । 
जानि लह बात, निधि भागवत, रतनदाम दह पठे आदि भक्ति खोदिक 
बहाई है ॥ १७७ ॥ ( ४५२ ) 

वात्तिक तिलक । 

एक दिन श्रीविष्णुपुरीजी के सतगुरु महाराज श्रीकृष्ण चैतन्य 
महाप्रभुजी श्रीजगन्नाथपुरी में भक्ृराजों की भीड़ के मध्य सन्‍्तसमाज 
में विराजमान थे, उन्हीं में से कोई कोई कहने लगे कि विध्णुप्रीजी 
ने काशी में वास किया है इससे जान पड़ता है कि मुक्ति की इच्छा 


है. 





' मेले प्रकार मन में रखते हैं। महाप्रभुजी ने सबको समकाया कि ऐसा 


हि अप मी मर 


हक 


नहीं है, पे उनमें से हैं कि जो, मुक्ति निरादरि भक्ति लोगाने” इस 
भकार के अनुरागो है ॥ 


आर उन लोगों के समाधानाथे यह काम किया कि इनक 


श 


एक पत्र लिखा कि रत्नों की एक माला भेज दो, मुझे प्र 
लगती हैं ॥ 

आपने श्रीमद्भागवत में से रत्नरूपी ५०० श्लोक चुन और संग्रह 
कक, अपूद मसालारूपी एक पोधी भक्किसत्नावली नाम रख 
ज दी, कि जिसमें रूखी मुक्ति सूखे मोक्ष को तो जड़ से ही खोद 
5 बहा दिया है ओर भागवद्धमें हरिमक्कि भगवतप्रेम की महिमा 


बल बयर 


जे श्रीभक्तमाल सटीक । 
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तथा एसा विल्वक्षणता प्रकाशित की है कि जसको पढ़ते ही सर साधु 
साथ कह उठ। उक्क प्रन्थ भक्कों के देखने हाँ याग्य है ॥ 


( २२५ ) छप्पय | ( ६१८ ) 


55 


विष्णस्वामिसंप्रदाय” दृढ़ “ज्ञानदेवे” गंभीरमति॥ 
नाम॑ तिलोचन शिष्य, सूर शशि सहश उजागर। 
शिरा गैंग उनहारिें काब्यरचना प्रेमाकर॥आचारज 
हरिदास, अतुल बल आनैददायन। तेहि मारग बह्लमे 
बिंदित, प्थुपधति परायन ॥ नवधा प्रधान सेवा सुदृढ़, 
मन बच क्रम हरिचरनरति । “विष्णुरवामिसंप्रदाई दृढ़ 


ज्ञानदेव गंभीरमाते ॥४४८॥ ( १६६ ) 


वात्तिक तिलक । 


बिष्णुस्वामीसम्पदाय में गम्भीरमति श्रीज्ञानदेवजी _ प्रसिद्ध 
हैं, जिनके शिष्य ( १ ) श्रीनामदेवजी और (२) अश्रीत्रिलोचनजी 
सूथ्य तथा चन्द्र के सारेस उजागर हुए आर श्रोज्ञानदवर्जा की 
गिरा ( वाणी ) श्रीगंगाजी की नाइ निर्मल और संसार का पवित्र 
करनेवाली हुई, जिस वाणी से प्रेम की खानि काव्य की रचना हि 
हरियश गाया । आचाय्ये ( गुरुवगे ), तथा हरिभिक्को को अतु 
लित बल विश्वास आपके हृदय में था, जिन' सबों की औरत 


आनन्ददाता हुए ॥ 
१, श्रीक्ञानदेवजी, ३, श्रीत्रिलोचनजी 
२, आनामदवजा 9. शआीषल्लभावास्यजा ॥ 


इसी मार्ग (सम्प्रदाय ) में जगाविख्यात 0 भ् 
प्रभुपूजन अचेन में परायण, श्रीवज्ञभावाय्येजी हुए से 5 
नवधा भक्ति ही को प्रधान मान, प्रभु का संदा में अत्यन्त 
मन वचन कम से श्रीहरिचरणों में प्रीति की ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ३८५] 


(कई आ< मु 
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(२२६) ठीका । कवित्त। (६१७) 
विष्णुस्वामि सम्प्रदाई बढ़ोह गंभीर मति, ज्ञानदेव नाम, 
ताकी बात सुनि लीजियें। पिता गृहत्यागि, आइ ग्रहण संन्यास 
कियो, दियो बोलि झूठ “तिया नहीं, गुरु कीजियैं॥ आई सुनि 
वधू पाले, क्ल्यो जान्यो मिथ्याबाद, भुजनि पकरि मेरे संग करि 
दीजिये । ल्याई सो लिवाइ, जाति झति ही रिस्ताइ, दियो पंक्षि 
मेंते बार, रहें दार, नहीं छीजियें॥ १७८ ॥ (४५१) 
(३७) श्रीज्ञानंदेवजी । 


वात्तिक तिलक । 
वेष्णुस्वामीसम्प्रदाय में बढ़े गम्भीरमति श्रीक्षानदेवजी, उनकी 


कथा सुनेये। आपके पिता ने अपना घर छोड़ आके संन्यास ले 
लिया। पूछने पर गुरुजी से क्ूठ कहा था कि “मेरे पत्नी नहीं हैं, मुझे 
शिष्य कर लीजिये ( क्योंकि स्री रहते संन्यासी वैरागी बनानवाले 
को बड़ा दोष होता है )॥ 

परन्तु पाछे उनकी ली पहुँची ओर बिगड़ के कहने लगी कि “ 
महाराज | बल से हाथ पकड़ के इनको मेरे साथ कर ही दीजिये 
और आपको अपने साथ घर ले ही आई।जाति के ब्राह्मणों 
अत्यन्त क्रॉंध करके इन दानों को अपनी पंगति से निकाल दिया 
अद मिलने योग्य नहीं हैं, इससे जाति पांति से पृथक रहते थे 

(२२७) टीका । कवित्त | (६१६) े 

भए उच्र तीन, तामें मुख्य बड़ो ज्ञानदेव जाकी कृष्णदेवजू 
है। की सचाई हैं। वेद न पढ़ावे कोऊ कहैँ सब “जाति गई,” लई 
रै सभा अह| कहा मन आई हहे॥ बिनस्यों अह्मत्व” कही “श्रति 
कर नाई, बोल्यों यों निहारि पढ़े मैंता” ले दिखाई है॥ 


दाख भाकमाव, चाव भेया, आने गहे पाँव कयाई सुभाव वही गहा 
दानताई है ॥ १७६ ॥ (9 १०) हे 


वात्तिक तिलक | हु 
“नर तीन पुत्र हुए जिनमें सबसे बड़े “श्रीज्ञानदेवजी” हैं हि 


ड/०॥०४ 


|) हा 


बन मी 


बैणर श्रीभवंतमाल सटीक | 
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को आीभगवत्‌चरण में सत्य प्रेम था दूसरे 'महानदेव “ तीखे 
: सोपानदेव ॥ 

. जब श्रीज्ञानदेवजी पढ़ने योग्य हुए, तब आह्मणों के पास वेद 
पढ़ने गए, परन्तु किसीने पढ़ाया नहीं, कारण यह कहके कि “तुम्हारा 
ब्राह्मणल नष्ट हों गया है। श्रीज्ञानदेवजी भगवद्विभूति साधु 
अवतार तो थे ही, अतः सभा करके इन्होंने सब ब्ह्मणों से कहा कि 

आप लागों के मन में हमारी क्या न्यूनता आई हे, क्यों वेद नहीं . 
पढ़ाते ? ब्राह्मणों ने वही उत्तर दिया कि तुम्हारे पिता संन्याप् 
लेकर पुनः आय के गृहस्थ हुए इससे तुम्हारा अल्मत नष्ट हो गया, 
वेद का अधिकार नहीं रहा ॥ 

आपंने कहा कि प्रणेत्रह्म श्रीभगवात्‌ को मन कमे वचन से 
सप्रेम जाननेवाला वास्तविक ब्राह्मण है, न कि केवल वेदपाठी हो, 
“वेद तो एक मैंसा भी पढ़ सकता है” इतना कहकर जिसके शाप 
स्ेवेद हुए हैं उन श्रीयुगलसकोर (ललीलाल ) का स्मरण कर, 
पास के एक मैंसे को कि जो संयोग से वहां ही आ गया था, झा 
की कि वेद पढ़, सुना।” वह पशु, शिक्षित ब्राह्मण से भी भी 
रीति तथा उत्तम मधुर खर से स्पष्ट और शुद्ध वेद पढ़ चला। धर 
के सबकी बुद्धि चकर में आ गई, लजित हुए, और भगवत्‌ हा 
अंक्ति में प्रतीति की, श्रीमक्कि महारानी का प्रभाव और प्रताप हे 
/  ओ्रीज्ञानदेवजी के चरणों में पढ़कर अपने देह जात्यभिमात पक 
त्याग, आपके शिष्य, तथा अलुमत में स्थित हां, बनता 
- भुगवदुभक्कि ग्रहण की ॥ 
ह (३८) ओरीजिलोचनजी । 
| मजा सर शर्िजो दि 
“ अये उमे शिष्य नामदेव ,भीविल न पत्र आए सुनो ढूसे 
जग में प्रकास है । नाम कतो ॥ उपजे वनिक कुल सेव 
की सुनेई बनत भक्ककथा रस रास हैं हे है नई 

१ “नाम”“-श्रीचामदेवजी ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । रैपरे 
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“कुल अच्युत' को ऐपे नहिं बने, एक तिया रहे पास है। ठहलू ने 
कोई “साधु मन है की जाने लेत' येही अभिलाप सदा दासनि को 
दास है॥१८०॥ (४४६) 

वात्तिक तिलक । 


श्रीज्ञानदेवजी के दो शिष्य हुए (१) श्रीनामदेवजी ओर (२० 
गवनजी । सूर्य और चन्द्र के समान दोनों ने संसार में प्रकाश 
में से श्रीनामदेवजी की वात्ता तो ऊपर कही ही जा 

चुकी है, दूसरे ( श्रीत्रिलोचनजी ) की भक्ति की कथा ऐसी अप्रूव रस 

है कि सुनते ही बनता है, सो सुनिये-- 
आप वेश्य व में उपन्न थे, ओर अच्युतकुल अथांत् वेष्णवों की 
पैवा किया करते। दो ही प्राणी थे, आप और इनकी पमपत्री, घर में तीसरा 
कोई न था। आपको साधुसेवा में ऐसा प्रेम था कि सदा यही बड़ी लालसा 
रहती थी कि 'हरिक्ृपा से कोई ऐसा नोकर हाथ लगता कि जो सम्तों 
के मन की बूफ बूक उनकी रुचि के अनुस्तार टहल किया करता, ये 
हरिदासों के दास, इसी सोच विचार में रहा करते थे॥ 


( २२९ ) टीका | कवित्त । ( ६१४ ), 


आए प्रभु, दहलुवा रुप धोरे द्वार पर, फूती एक कामरी पन्‍्हेयों देशी 

पाय हैं। निकसत पूछे अहो कहाँ ते पधारे आप ? बाप महतारी ओर 
सिये न गाय हैँ॥ बाप महतारी मेरे कोऊ नाहि सोची कहाँ, गहोँ 

मैं वहल जो पे मिलत सुभाय हैं. । अनमिल बात कौन १ दीजिये जनाय 
हू, पाऊ पॉच सात सेर, उठत रिसाय हैं. ॥१८१॥(४४८) 


वार्त्तिक तिलक । 
भेद के अनासा आभिलापा जान, एक दिन खय प्रभु ही एक दहलू 


के रूप से, कंधे पर फृटी कमली धरे पोवों में टूटी पनही पहिने आप के 
दर पर आ ही तो पहुँचे ॥ 


६ ऊँ अच्युत*-वैष्णव ॥ २ "गाय है”-कथन किया ॥| 


? >स 
अंक, 
हि 4 
| 
शव जे? रन 


है. 
ढ्र 


हक श्रीभक्तमालसटीक । 


सहला?" बीननकिमबदी कबीर 
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शओजिलोचनजी ने घर से निकलते ही आप को देख माँ बाप घर 
आदि का प्रश्न किया। आपने उत्तर दिया कि “सच कहता हूँ मेरे वाप 
मा काई नहीं हैँ। जो मुझे रखे, और मेरा उसका स्वभाव मिल जाय 
तो में सेवा टहल भले प्रकार करता हूँ. श्रीजिलोचनजी ने प्रूद्ा कि 
आप के स्वभाव में अनमिल वात्तां कोन सी है ? सो भी तो बता 
दीजिये। टहलूजी ने उत्तर दिया कि में पाँच सात सेर खाता हूँ इसीपे 
जिसके यहा रहता हूँ सो रिसाय उठता है, ग्लानि मानने लगता है, तव 
में चलही देता हूँ॥ 
(२३०) टीका । कवित्त । (६१३) 


चारि हू बरन की ज्ञु रीति सब मेरे हाथ, साथ हू न चाहों, करों 
नीके मन लाइके । भक्नन की सेवा सो तौ करत जनम गयो, नयों केछु 
नाँहि, डारे बरस विताइके ॥  अंत्रजामी _ नाम मेरों, चेरो भयों तर 
हीं तो, बोल्यों भक्क॒ भाव, खाबोनिशेक अधाईक । काम 
पन्हैयाँ सब नई करे दई, और मीड़ि के रहवायो, तन मेल की 
छुटाइके ॥१८२॥ (४७७) 
वात्तिक तिलक । 
चारों वर्णो की रीति मैं संव जानता हैं, मेरे हाथों में है, और 
ईंकेला ही सब टहल कर लेता हूँ, मन लगाके भली भाँति सेवा किया 
रता. हैँ, विशेष करके हरिमक्कों संतों की सेवा तो करते बरसों क्या दर 
सारा जन्म बीता, कुछ नई बात नहीं, मेश नाम अन्‍्तयोगी हैं, मं 
झापका चाकर हुआ ॥ 
दो० “चारबरन की चाठरी, सर न मेरा काम ॥| 
भक्त सेव जो जानई, तो रहु मेरे धाम॥ हि 
तब श्रीजिलोचनजी ने दर्षित बा कहा कि जितना चाही उत 
शंका मत करो हि 
अप  झच्जी प्रकार से झेग मॉज मॉज के स्नान कराकर, पर 
हे दे नह मेंगवा दी॥ तब सन्त की ढ्ह्ल 
(पनहीं ) तथा कमला आा नः 


सौंपी ॥ ५ 


भवितिसुधास्वाद तिलक । द्पज 
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( २३१) टीका । कवित्त । ( ६१२ ) 
छह; 


बोल्यों परदाती सो, ते रहे याकी दासी होई, देखियां उदासी दंत 
ऐसो नहीं पावनो | खाय सो खबावों, सुख पावों नित नित किय 
जिये जग माहि जोलों मिलि गुन गावनों ॥आवत अनेक साधु 
भावत टहल हिये, लिये चाव दावे पॉव, सवाने लड़ावनों। ऐसे ही 
करत, मास तेरह वितीत मए, गए उठे आउ, नेकु वात को 
चलावनौ ॥ १८३ ॥ (४४६) 

वातिक तिलक । हि 

श्री से कहा कि तु इसकी दासी सी रहियो, देखना, उदाप्त होके 
खाने को देने से यह चला जावेगा ओर फिर ऐसा सेवक मिलने का 
नहीं, जितना खाय सो खिलाना, सुखपूर्वक नित्यही इसके लिये रादी 
करना । जब तक हम तुम जिये, तव तक तीनों मिल जुलके साथुसेवा 
ओऔर मगवत्‌ का भजन करें अस्त, इस भाँति इनके भोजन के विषय 
में विशेष करके उसे समझा बुका दिया ॥ 

अब अन्तयोमी ने सन्‍्तों की टहल आरम्भ की, साधु तो यहाँ पहिले 
है| से अनेक आया करते थे, पर अब ओर भी अधिक आने लगे, क्‍्यों[कि 
अन्तयोमी उनकी बड़ी चाव भाव से टहल सेवा करते, चरण चापते 

अन्तयोमी अन्तयोमी है निकले, जिसकी जो रुचि होती वेसाही 

करते, जो जहां पुकारते उनके पास वहीं पहुँच जाते, इसी रीति से सब 
सन्तों को लाड़ लड़ाया करते थे। निदान चारों रूँट में श्रीजिलज्ोचनजी 
की साधुसेवा की धूम मच गई॥ 

इसी भाँति एक वष से एक महीना अधिक बीतते ही, तनक सी 
बात चलाते है। उसी क्षण अन्तर्यामी  अन्तधोन है हो गए ॥ 

(२३२) टीका । कवित्त | (६११) 

एक दिन गई हो परासिन के, भक्तवश्ू, पूछि लई वात अहो! 
गई को मलीन है ?। बोली मुप्ुकोय, “वे टहल॒वा लिवाय स्थाये 
रन अधाय खो, पीसि तन छीन हे॥ काहू सौँ न कहाँ, यह 
“ईदी एन माफ एरी, तेरी सौं सुनेगो जो ये जान रे भीने हे?। 


वे“>>मेरे पति | २ “भीन”+-भिनसारे, प्रभात, सबेरे भा ः 


6 


22 श्रीभक्तमाल सटीक | 
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मीन है ॥१ ८४॥ (8४५) हूं अनेक जेसे जज्ञ बिन 


वात्तिक तिलक । 


न 22 00% घरनी, अपने एक पड़ोसिन के पास 
| सखो | ठमर हुबली क्यों हुई जाती हो ! 
इसने मुसकायक उत्तर दिया कि बहिन | वे ( भेरे स्वामी) एक 
टहलुवा लाए हैं, वह खोदा पाँच सात सेर खाता है तो भी उसका पे 
रता हो नहीं, उसी के लिये आठ पीसते, रोटी करते मैं पिसी 
जाती हैं। इसी से शरर दुषघबल हो गया है। परन्तु बहिन | यह भेद 
उुम्हां' से कहता हूं, तुम अपने मन हो में रखना किसी से कहना नहीं, 
जो वह सुन पावेगा तो भिनही (सवेरे हो) चल देगा ॥ 
फिर कया था, अन्तर्यामी ने सुना और क्रूर से उड़गए। यह तो 
पहिले ही टैंक धरा ली था कि भोजन करने की निन्दा होते ही मैं 
आगे ठहरने का नहीं ॥ 5 
भ्रन्तयांमी के चले जाने से भक्रराज जलहीन मीन की नाई थ्रति 
विकल हुए ॥ 
( २३३ ) टीका । कवित्त | ( ६१० ) 
वीते दिन तानि, अन्न जल कार हीन भय, एसा सा प्रबनि अहां 
फेरि कहाँ पाइयें ? | बड़ी तू अभागी | बात काहे कों कहन लागी ! 
रागी साधुसेवा मैं हु केसे करे स्याइयें ? ॥ भई नभवानी ठम&खावों 
पीवो पानी यह मैं ही मति ठानी, मोकों प्रीति रीति भाशयें। में तो हों 
अधीन, तेरे धर ही मैं रहा लीन, जाप कहो, सदा सेवा कारेबे को 
आइये ॥ १८५ | (४४४) 
वात्तिक तिलक । 
अन्तयोमी के बिना, ओऔजिलोचनजी को अन्न जल बिन तीन हिन 
व्यतीत हो गये, खी से बोले कि आह! वसा परी हर 
किए कहाँ मिलने का ? अब में साधुसेवा किस प्रकार से कह 


फ्र कह 
फू पाठान्तर तुम खावों पीवो पानी । “खावो अन्न पीवो पानी” ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ३८5७ 
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झभागिन [| तूने क्‍यों उत्तकों बातों चल्लाई ? वह साइसवा में आंत 
झलुरागी था। अब उसको कहो से केसे लाऊे १ भक्तराज निलांचनजी 
को आकाशवाणी हुईं कि _ तुम प्रसाद पाश्ो जलपान करो उपवास 
मत करो, यह अन्तयोमी नामक तुम्हारा टहलू में ही था, और में सदा 
तुम्हारे ही पास हूँ भी, यादि अब भी तुम्दारी इच्छा हो, तो वैसी ही 
सेवकाई सन्‍्तों की मुझे स्वीकार है, मैं तो सदेव भक्ों ही के अधीन हूं, 
कहो तो फिर पहुँचूँ ! 


(२३४) टीका । कवित्त । (६०९) 


कीने हरिदास, मैं तो दासहू न भयां नेकु, बढ़े उपहांस मुख जग 

में दिखाइयैं। कहँ जन भक्त कहा भक्ति हम करी कहाँ ? अहो ! अज्ञताई 

रीति मन मैं न आहयें ॥ उनकी तो बात वनि आंबे सब उनहीं सौं गुन 

ही कौ लेत मरे ओगुन छिपाइये। आए घर मॉँक तऊँ सूढ़ मैं न जानि 

सकक्‍यों ! आवे अब क्‍्योंहूँ घाय पॉँय लपठाइयँ ॥ १८६ ॥ (४४३) 
वातिक तिलक । 


इस प्रकार श्रीप्च की आकाशवाणी सुन त्रि्ञोचनजी ग्लानि से 
विल्ञाप करने लगे कि-- 
में केसा दास हूँ ? हा | मुझसे दासत्व भी कुछ न बना ! स्वये प्रभु 
दास होके रहे, यह भारी उपद्ाध्त की बात हो गई, मैं संसार में क्या मुँह 
दिखाऊँ ! लांग मुझे भक्त कहते हैं, पिकार मेरी भाक्ति को || ऐसी आज्ञा 
नता भेरी सो प्रभु के मन में भी न आई॥ 
सकारकी बात तो सकारिही से बन आती है, दूसरे की सामर्थ्य कहाँ ? 
शील, स्वभाव, कृपा की बलि जाऊे, आप तो गुण ही को ग्रहण करते 
है, शरणागत के दोषों को छिपाते हैं।घर में आप कृपा करके इतने 
दिनों विशजमान रहे, तब भी मुझ मूढ़ ने न जाना | अब केसे हू पाहँ 
तो दोड़कर चरणकम्लों में लपट जाऊँ। इसी प्रकार श्रीजिलोचनजी ने 


पे परचात्ताप कर, फेर श्रोप्रशु को कृपालुता स्वभाव स्मरणपूर्वक मजन 
आर सन्तसवा में जीवन को व्यतीत किया ॥ 


श्र 


दस श्रीसमक्तमाल सठीक । 
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घचुमकह, भरत | कलक यह, हम सवकहँ उपदेश ॥” 
सक्क भांक्ति भगवनत की, जय | जय || जय |!] 


की लल तीन बन न-+>+ 


श्रीवल्लभाचाय्य॑जी । 
(२३५) टीका । कवित्त | (६०८) 


फ्रि | 


हि ये मर सरूप, सेवा करि अनुराग भरे, ढरे और जीवनि की, जीरिन 
| दीजियें। सोई ले प्रकास घर घर में बिलास कियो, अति ही इलास, 
फल नेननि को लीजिये ॥ चाठरी अवधि, नेकु आठरी न होति कि हूँ 
चहँ दिपि नाना राग भोग सुख कीजियें। 'वल्लभजू नाप लियो' पथ 
अभिराम रीति, गोकुल मैं धाम जानि सुनि मन रीफियें॥ १८७ ॥(४४२) 
वारतिक तिलक । 

श्रीवसलभात्राय्यंजी की वात्सल्यससभरी भक्तिरीति अति अनूप थी। 
हृदय में प्रभुस्वरूप का ध्यान परे हुए अन्तर तथा बाहर में अति भन् 
राग से सेवापूजा करते थे। ध्यान-सेवा-सुख पाकर आप झलग्रह कर और 
| की ओर ढरे । यह विचार किया कि यह जगत्‌ जीवनप्रभु की 
झम्ृत संजीवनी भाक्ति अपने आश्रित जनों को भी देना चाहिये। ता 
ऐसा ही किया कि वह प्रीति रीति शिष्यवर्ग के घर में प्रकाशित 
कर प्रभु के विलास में इलास प्रर्ण कर दिया। आपके सदन में तथा 
सेवकों के घरों में प्रभु विग्रह की झांकी कर नेत्र सफल हति थे। सदा 
आदिक कृत्यों में आप चाठरी की भवधि, और परम धीर थे, कि 


प्रकार से किचित्‌ भी आठरता आपस नहीं हांता थी | नाना प्रकार के 


भोगपदा् तथा सग-रागिनियों से यश लीला-गाव का आनन्द लिया 


करते थे ॥ 


था 


६४] 


भक्तिसुधास्वाद तिलक | है 3 
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का कक 


श्रीवक्लमा 





श्रीज्ञानदेवजी के छप्पय में जो श्री १०८ नाभा स्वामीजी ने 
पद्धति परायण अमिराम रीतिवाब्रे श्रीवक्चभमजी लिखा, सो उनका 
श्रीगोकुल में स्थान है। इनकों जानके ओर सुयश सुनके मेरा मन 
इनमें रीक गया है ॥ 


(२३६) टीका । कवित्त । (६०७) 


9०» किक ब् ०0० 


गोकुल के देखिये को गयी एक साधु खूधो, गोकुख मगन भयों 
रीति कछु न्यारियें।छोंकरे के वृक्ष पर बढ़वा कुलाय दियो. क्ियों 


ब 


जाय दर्शन, सुख भयाो भारेयें॥ दखे आई नाहीं प्रभु फेरि आप 


्ःः | 


पास आया चिता सी मल्लान देख, कही जा निहारियें। चंसइ सरूप 


कह, गई साथ बोल्यो आनि, लाजय (पंदान क्ह्मां संवा नित 

चारिय॥ १८८ ॥ ( 8४४१ ) 

55 0 अर शी >> नलल अमन शकिलिलिश सनम कल मल की, 
१“छोकर”--क्षेमंकर, समी का वृक्ष ॥ 


बत+--+++०....ह. 


हक श्री भवतमाल सटीक । 
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वात्तिक तिलक | 

एक समय एक सरल चित्तवाले सीधे सन्त गोकुल तथा आपके देशने 
की गए, वहा वध ल्लाकात्तिर मेमोद्दीपक रीति देखके बड़े प्रसन्न हुए, यहाँ 
तक के गोकुल अथात्‌ मन सहित सब इच्द्रियाँ प्रेमानर्द में डब गई। 
शशालभाम ठाकुरजी का बढओआ क्षेम॑कर के वृक्ष की डाल पर लटकाकर 
श्रीपक्षभाचाय्यजी के दशन को गए। दर्शन करके और भी भारी सु 
पाया । जब फ़िर आके देखा तो उस डाल में ठाकुर का बढ़आ न पाया 
तो आपके पास आके कह सुनाया | आपने सन्त को चिन्ता से मीन 
देखक कहा कि फिर जाके वहीं देखिये। अब आके देखें तो ठीक 
ठीक बेसे ही बहुत से ठाकुरबढ़ए भूल रहे हैं। साधुजी बेसुध होकर पुन 
झापके पास आये, तब आपने कहा कि अपने ठाकुरजी को पहिचान 
लो नित्य सेवा पूजा करते हैं ओर अपने ठाकुरजी को पहिचानते 


(0 । 


तक नहीं | 


७क०॥ ॥ ०0३०३ #कन 


(२३७) टीका । कवित्त | (६०६) 


खुलिगई आँख अभिलास पहिचानि कीजे दीजेजु _बताह मो, 
ऊँ निज रूप है। कही जावो वाही ठोर देखो प्रेम लेखों हहिये, लिये 
भाव सेवा करों मार्ग झनूप हे॥ देखि के मगन भया लय हर 
धारि हरि नेन भरे आये जान्यो भक्ति को स्वरूप है।निति दिन 
लग्यो पर्यों जग्यों भाग प्रन हो प्ूरन चमतकार पा अं 
॥ १८६॥ (४४००) 

० वात्तिक तिलक । 
! आपही का 

साधुजी को झलक गई कि यह परच 
कि पहिचानें, परन्ठ पहिचान में न आए, तव आपसे । य क्रिया 


को 

कि “कृपा करके बता दीजिये जिसमें में अपने प्र की ा 
।” प्रार्थना सुन आपने समझाया कि प्रेममाव सा 

कि यह सप्रेम सेवा-मंक्ति की 


कही 
करो, ठाकुर कहीं, ओर छम कं 
भागे अति झनप है। यह कह, आज्ञा को कि उसी ठँव जा 


आरा 
खाक, अपने ठाकुरजा पार्क, बड़े मु्खी हुए प्रमजल आंख 


कल 


आएरि | 


2 


आया, और महि का्‌ न गए, को ० हे 
प्रभु के सेवा अद॒राग में पग गए, इवे के उनके हे 


प्रान " संत साख जान सबे, प्रगद प्रेम कलियुग 
प्रधान 0 ४६ 0 (१६७) 
वात्तिक तिलक । 


इस बात को सब सज्जन जानते हैं, और सन्‍्वजन ईंसके साथा हँ 
के कलियुग में प्रगठ प्रेम अत अत मक्कों का प्रेममाव पत्यक्ष सन 
पं आया, उसमें ये तीन प्रेमावेशी भक्त परम प्रधान हए। उनमें से (१) 
दक्षिण देश में शीत रामजी के दास्यस्सावेशी भक्षराजो श्रीकुल- 
शेखरजी” हुए। इन्होंने श्रीरामायणजी में श्रीसीताहरण कया श्रवण 
करते ही महा प्रेमावेश में पके, सेना सहित खड् खींच के मां 
मारो छुद्र रावण को इस प्रकार वीराजा। करते घोड़े पर चढ़े, दोड़ा के 
घोड़े को सागर में डाल ददिया। तन प्रेमगाहक प्रश्ु ने दस्शन देर 
इन्हें लोगया 0 
दुआ पर का पढ़ाजे, डित से पापा का पढ़ा जो, पंडित सोई ॥ 


_....त____ 


१ "भक्तदास' +-अीराम भवतो का दास । भर्वतदास रूढि सन्ना अर्थात्‌ दूसरा नाम ह्दी 
है ' दास्यरसावेशी भक्त । 


की श्रीमक्तमाल सटीक । 
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९ 


(९) शीवूसिह भगवाद का अचुकरण ( लीला) में एक आवेशी 
भक्त नृसिंहजी के रूप बने। उन्होंने हिस्वयकशिपु बननेवाल्ले को मार 
डाला, वे ही फिर लीला में श्रीदशरथ महाराजजी का रूप बने भोर 
अीसीताराम बिद्लोहते ही अपना शरीर त्याग दिया ॥ 

. (३) श्रीकृष्णजी को श्रीयशोदाजी ने बाँधा ऐसी कथा सुनते 
ही एक भक्का रतिवन्ती बाई ने तन त्याग दिया ॥ 

_ ,आींगठ है, सबको विदित है, साधु इसके साक्षी हैं कि कृलियरुग 
में प्रेम प्रधान हे, कलियुग के प्रेमियों में तीन प्रधान आवेशी हैं, 
इनका प्रेम प्रत्यक्ष सच हो गया ॥ 

(२३९) टीका । कवित्त । (६०४) 

सन्त साखि जानें कलिकाल में प्रगट प्रेम बढ़ोई असंत जाके भक्कि 
में अभाव है। हृतो एक भूप रामरूप ततपर महा, राम है की लीला 
गुन सुनें करे भाव हे ॥ विप्र सों सुनावे सीता चोरी को न गावे हिया 
खरो भरे आवे, वह जानत सुभाव है| पस्बो द्विज दुखी निज सुबन 
पठाइ दियो जाने न सुनायों भरमायों कियों घाव है ॥१६०॥ (४३६) 

वात्तिक तिलक । 

इसके साक्षी साधु हैं कि कलिकाल में प्रेम ही प्रगट हे क्योंकि इन 
तीनों का प्रेम प्रगट हो गया | उसको बढ़ा अभागा और गया ही इच 
जानों कि जिसको इन सन्‍्तों की कथा घुनके भी, श्रीमक्किजी में अभाव 
अर्थात्‌ अनादर ही बना रहे ॥ 


निजी 


(४०) श्रीमक्कददास कुलशेखरजी। । 
दक्षिण में एक राजा श्रीरामोपासक श्रीरामरूप में वई अनन्य 


दास्यस्सावेशी प्रेमी भक्त थे, श्रीजानकीजीवनजी का परत गा 
जेसा चाहिये वैसा था, बढ़े भाव से ओअवधाविहारजा, रो लर 
आीवाल्मीकीय रामायण कथा सुना करते थे | ३३ थ 
नाम था, मक्कदास नाम से भी असिद्ध मे । जो वि 


भवितिसुधास्वाद तिलक । रे ९३ 
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उनको कथा श्रवण कराते थे वे इनके अलोकिक प्रेम का जानते थे 
क्योंकि एक समय आरण्यकाणड की खरदूषण की चढ़ाई की कथा सुन- 
' कर ग़जा आवेश में आ गया, आप घोड़े पर चढ़ हथियार बाँध सेना 
साथ ले, शीप्रतम पयान करने की आज्ञा दी। तो चतुर पणिडत ने देश- 
कालानुसार युक्ति से इनको लौटाया--इसलिए श्रीमहारनीजी की 
चोरी की कथा उन्होंने इन्हें कमी नहीं सुनाई॥ 
एक दिन श्रीपरिडतजी दुखी हुए, इससे अपने पुत्र को कथा सुनाने 
के लिये भेजा। राजा का सुभाव नहीं जानने से उसने श्रीसीताइरण 
सुनाया, सुनते ही भक्त राजा को यह भ्रम आ गया कि यह इसी समय 


सत्य हो रहा है। इससे हृदय में घाव सरीखा 6ुःख हां गया । राज ने 
, लका की आर थावा किया ॥ 


(२४० ) टीका । कवित्त । (६०३) 

क्‍ मार मार करि कर खडग निकाप्ति लियो, दियो धोरों सागरमे 
सो आवेस आयो है। मारों याहिकाल दुष्ट रवन विहाल करों, पावन 
को देखों सीता भाव हग छायो है॥ जानकीखन दोऊ दरशन दियौ 
आनि, बाले विनप्रान कियो, नीच फूल पायों हे । सुनि सुख भयों 


गया शोक हद दारुन जा, रूप का निहारोने या फारे के जिवायाो 
है॥ १६१ ॥ (४३८) 
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वात्तिक तिलक । 

खड़ निकाल मार मार कहता, लड्ढा की ओरे घोड़ा दौड़ाया यहाँ 
तक आवेश झाया कि समुद्र में भी घोड़ा डालही दिया, दुष्ट रावण को 
व्याथेत कर दंगा, इसी क्षण मारडालूँगा; अपनी माता श्रीजानकीजी 
महारानो के चरणकमल के दरशन कर अभी ले आउरँगा।” इस प्रकार 
वीरवाक्य कहते हुए प्रेम में मग्त और नयनों में प्रेमाश्रु भरे हुए सागर में 
पल ही जा रह थे-नके उसी क्षण, भक्लप्रणपालक प्रेमनिर्वाइक जनरक्षक 
औजानकी श्रीजानकीरमणजी श्रीलक्ष्णजी और श्रीह॒तु मदादि कपि 
सता समंत पुष्पक विमानारूढ, मक्त के समीप आकाश में प्रगठ ही 
दरशेन दे, इन्हें कृतकृत्य कर, बोले कि “हे प्रिय पुत्र | उस दुष्ट को हमने 


कल श्रीभक्तेमाल सटीक । 
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३०कनकर 


सपारवार मार ढाला, उस नीच रावण ने अपनी करनी का फल पाया। 
तुम चिन्ता मत करो, दलों अपनी माता के दशेन करो । हम झब अपनी 
राजधानो श्रीअयाध्याजी का जाते हैं, तुम भी घर जाओ 
श्रीवचना[मत सुनते हो इनके हृदय से दारुण शोक जाता रहा, दर्शन 
पाक झति कृताथे हुए। मृतक शरीर प्राण जलु पाये॥ आप लौटके 
अपने घर आए ॥ 
परमावशी भक्त श्रीकुलशेखरजी की जय ॥ 
जम कलियुग प्रधान ॥ 
हे कलिकाल में प्रगद प्रेम ॥ 
दों०  कलियुगसम युग आन नहिं, जो नर करि विश्वास। 
गाह राम गुणगण विमल, भव तर विनहिं प्रयास ॥ 
चौपाई | 
कलि कर एक पुनीत प्रतापा | मानस पुण्य होये, नहिं पापा ॥ 
कलि केवल रघुपति गुण गाह्द । गावत नर पार्वाह भव थाहा ॥ 
दो० 'सुलु व्यालारि, करालकलि, विश्ुप्रयास निस्तार॥ 
कृतयुग, ज्रेता, द्वापर, प्रजा, मख, अरु जोग | 
जो गति होय सो कलि हरी, नाम तें पाव्डिं लोग ॥ 
रामनाम जपु जिय सदा सानुराग रे। 
कलि न विराग जोंग जाग तप त्याग र॥ 
चौपाई । 
रामहिं केवल प्रेम पियारा। जानि लेहु जे जाननिहारा॥ 
मिलहिं न रघुपति विलुअलुरागा। किये योग जप ब्वान बिंसगा | 
कालघ्म नहिं व्याप्हि तेहीं। रघुपतिचरणप्रीति भ्ति जहाँ ॥ 
झौर युर्गों से कलियुग में, कमलनयन श्रीह॑र ने जीवों पर विशेष 
करुणा की है॥ 


(४१) श्रीलीलाइकरण मक्कजी । 


(२४१) टीका | कवित्त । (६०२) 
लाचल धाम तहा लाला अनुकन भयो, नरातह रूप धोरे 


भक्तिसुधास्वाद तिलके । 


साँचे मीरे डाखो हे। कोऊ कहें देस, कोऊ कहत आवेस, तो पे 
करो दशरथ”, कियो, भाव प्रो पालों हे ॥ इती एक वाई, 
कृष्णरुप सो लगाई माते, कथा में न आई, सुत सुनी, कह्यो पाल है। 
“ज्पे जसुमति” सुनि औरे भई गति, करे दई सौँची रति, तन 
तज्यो, मानो वाखों है॥ १६२॥ (४३७) 
वात्तिक तिलक । है 

एक समय श्रीनीलाचल धाम में लीला होती थी। इन सत्य प्रेमा- 
वेशी भक्कजी को लोगों ने लीलाअनुकरण में श्रीनसिह भगवान 
का स्वरूप बनाया, आपने आवेश में आके, जो हिस्ण्यकशिपु बना 
था उसको पेट फाड़ के मार ही डाला । सलन तो इसका कारण 
श्रीनुसिंहजी का सचा आवेश बताते थे, ओर दुजेन लोग मार डालने 
का कारण देष (वेरभाव ) कहते थे॥ 

अन्ततः यह विचार इ कि इनको श्रीरामलीला में श्रीदशरथजी 
महाराज का अनुकरण स्वरूप बनाओ और देखो कि आवेश 
होता है वा नहीं ॥ 

ऐसा ही किया गया, आपका भाव तो सच्चा था ही, प्रूरा पड़ा, 
अथोत्‌ आवेश में आकर श्रीप्रणनाथ रघुनाथ के वनयात्रा में बिछुरत 
ही, आपने शरीर को तृण सरीखा त्याग ही तो दिया था ॥ 

सबों ने जाना कि भावावेश पूरा था ॥ 


निज 


( ४२ ) श्रीरतिवन्ती जी । 
शऔरतिवन्तीजी नाम की एक वाईजी वात्सल्यनिष्ठा से श्री- 
| पभगवार्‌ में अत्यन्त प्रेम रखती थीं, भगवा को अपना बेटा 
जानती और चाहती थीं, कथा सुनने का भी नित्य नियम था॥ 


एक दिवस आप कथा में नहीं गई कि उस दिन ऊखलीबर 
है में : दिन छखलीवन्धन 
हा कथा थी। बालक जो नित्य साथ जाया करता था, ज्ौट कर 
उन जब वहीं कथा आपको सुनाई, तो यह सुनते ही कि परम 


कक श्रीभक्तमाल सटीक | 


मार श्रीकृष्ण चद्धजी को माता यशोदाजी ने ऊखल में बाँधा 
है आप आते व्याकुल हुई। तड़पने लगीं, और ही गति हो गई 
अथात सच्ची प्रीति से, कोमल अन्तःकरण में प्यारे का इतना दुश्ख 
न सहकर प्राण ही श्रोभक्वत्सलजी महाराज पर न्याब्रापर 
कर दिये ॥ 


भाव इसका कहते हूँ । 
आभार्क्त महारानीजी को जय | जय || जय||! 


(२४२) छुप्पय | (६०१) 


प्रसाद अवज्ञां जानिकें, पाणि तज्यों एकें रपति॥ 
हो कहा कहाँ बनाइ बात, सबही जग जाने.। करें 
दाना” भयो स्थाम, सोरेंस, मनमाने ॥ छपन भोग 
तें पहिल खाँचें करमा को भावें। सिलपिल्ले के 
कहत कुअआरे पे हरि चल्ति आंबें॥ भक्कन हित सुत 
विष दियो भूपनारि, प्रथ्मु राखि पति. प्रसाद अवज्ञा 
जानिके पाणि तज्यों एके नपति ॥ ४५० ॥ (१६४ ) 


वात्तिक तिलक । 


श्रीमहाप्रसाद की माहेमा जाननेवाला श्रीपरुषात्तमएशी का एसा 
राजा एक ही (अर्थात्‌ आंदेतीय ) हुआ, कि जिसने अपने दाहिने 
हाथ से श्रीप्रसाद की भवज्ञा जानके -उसकों कठवा हो डाला।४ 
बातें बनाकर क्या कहूँ, सारा संसार जानता है कि उसी कद हुए 
हाथ से कोना” उत्पन्न हुआ हे, कि जिसकी सुगन्ध श्राउरुपात्तम 
भाती है ॥ 
गाव को शो प्रकार के भाग से भी पहल पे | 
 खिचड़ा हो निवेदन हात। की जिंपदी ही निवदन होती कप वही बहुत अच्छी लगती है | 


देवना । 
१ “अवज्ञा नत्अपमान, आदर का अभाव । २ ददौना/+-दमना दौना, 


३ 'स्याम”न-भगवत्‌ | ४सौरभ”नन्सुगध । ५ 'खीच”>-खिचड़ी ! 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ३९७ 
इल्‍्नी--३०-8० ३० तरीके ०कीन-कै०॥००क ०३०8-०३“ ०0०-8००१००३०० 


सिलपिस्ले | सिलापिस्ले !!” कहके पुकारने से दो कन्याओं के 

पास मगवार्‌ का चले आना प्रासेद्ध हां हैं ॥ 
भक्कों के लिये, अर्थात्‌ सन्‍त को रखने के देठ, तथा सन्ता की कु 
काल पय्यन्‍्त सेवा पूजा के अये रानियों ने अपने अपने उुत्र को विष है 
दे दिये, श्रीप्ु ने कृपाकरके उनकी लजा (पति) रख लो, तथा उन 


दोनों की अमिलाष को प्रणकर पति का आर पुत्रों का भा बचा लिया ॥ 


अवनननी अमन अंिनननानना।। 


(४३) प्रसादनिष्ठ पुरुषीत्तमपुर-वपात। 
(२४३) ठीका । कवित्त । (६००) 

प्रसाद की अवज्ञा तैं तज्यों छृप कर एक कारेक विवेक, सुना जस 
बात भई है। खेले भूप चोपारे का, आया प्रभु-भुक्तशप, दाहिने में 
पांसे, बाएँ छुयी, मति गई है॥ले गए स्सियके फिराय, महा-इुख 
पाय, उठधों नरदेव, गृह गयो, सुनी नंद है।लियों अनरसन, हाथ 
तजों याही छन, तब साँचों मेरों पन, वोलि विम्र पूछे 
लई है ॥१६३॥ (9३ ६) 





वात्तिक तिलक । 

श्रीजगन्नाथपूरी के महाराज ने श्रीभगवत्पसाद के अपमान के 
कारण अपना दाहिना हाथ ही कटवाडाला। यह वृत्तान्त जेसे इुआ 
सो सुनिये। राजा चोपड़ सेलने में निमग्न हो रहा था, उसी समय 
पण्डाजी श्रीप्रसाद लाए। दक्षिणकर में पासे थे, सो उसने वाएँ ही 
हाथ से श्रीप्रसाद का स्पशत्मक ग्रहण किया, ऐसी उसकी मति खेलके 
वश चली गई। इस असहय अपमान से क्रोध में झाके, पूएडा औीपसाद 
फेर ले गए॥ 

राजा उठकर घर आया, वहां उसको यह नई बात सुनने में आई कि 
पण्डा आज प्रसाद पाकशाला में नहीं दे गए | नरपति ने बड़ा दुख 
पाया, उसको अत्यन्त पश्चात्ताप भोर ग्लानि हुईं, उसने अनसन त्रत 
लिया, ओर यह संकरप किया कि इसी क्षण इस हाथ को तज दूँ तब 
तो मेरा भक्षिपन सचा ॥ 


१ अभू-भुकत-शेप+भगवत्‌ प्रसाद | २ “जनसत”--उपवास ॥ , 


2338 श्रीभक्तमाल सटीक । 
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विद्धार ब्राह्मणों को बुलाकर महाराज ने इस बात की अनुमति भी 
ले ली कि जिस अंग से भगवत्‌ का अपराध हो जावे उसको त्याग 
करना भल्रा है॥ 
(२४४) ठीका । कवित्त | (५९९) 
काई हाथ कान मेरी ? रहो गाहेमान यांते, प्रछतें सांचेव कृथा 
बविथा, सो विचारिये । झवे एक प्रेत, मो दिखाई नित देत निशि 
ढारिके भरोखा कर, शोरे करे भांरियें ॥ सोऊ दिंग आई, रहो 
आपको छिपाई, जब ढारे पाने आनि, तब ही सुकादि डारिये । कहीं 
तप भें, चोकी देत मैं घुमायो, भूप डाखों उठि आइ छेद, न्यारों 
कियो, वरिये ॥ १६४ ॥(४३ ५) 
वात्तिक तिलक । मी हि 
राजा इस सोचविचार में था कि मेरा हाथ कोन ओर क्योंकि का ! 
ओर इसी से खिन्नावित्त चुप बेठा था॥ 
मन्त्री ने पूछा कि महाराज ! वात्तों क्या है! आप व्यथा को प्रगंठ 
कीजिये, तो उसका प्रयत्न किया जावे राजा ने उत्तर दिया कि _नित्न 
ही एक प्रेत आता है, रात्रि के समय मुझे देख पड़ता हे, भरोसे में हाथ 
डालकर वह बड़ी भारी चित्लाहट मचाया करता हैं॥ 
मन्त्री ने कहा कि “मैं आपके पर्यक के पास आक सा भार है 
तई छिपाए रहूँ। वह प्रेत ज्यों ही आरके हक में हाथ डाले त्यों 
ठ डालूँ। राजा बोला बहुत अच्छा 
3 मस्ती वोकी देरहा था, राजा झपने पर्यक स॑ उठ आया ऑर हर रम 
हाथ डालकर उसने हाथ को घुमाया। वहीं, मन्त्री ने हाथ हक ्‌ं 
काटके अलग कर दिया। मानों राजा ने अपने कर की भें 


कु है! 
कप (२४५) टीका । कवित्त । (५९५) 


प्रेत 
देखिकँँ लजानौं,, कहा कियों में अजानों | भप कहीं 


; 
शोर । कौलाहल, ै 


धारिये नत्न्‍्यौद्धावर कर दिया! 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । "३१९ 
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मानों यही, हरि सो विगारिये । कही जगन्नाथदव, ले प्रसाद जावो 
उहाँ, ल्यावों हाथ, बोबो बाग, सोई उर धारिये ॥ चले तहां थाई, भूष 
गे मिलयो आई, हाथ निकस्यो, लगाई हियें, भयो सुख भारिये। 
तैयाए कर फूल, ता के भये फूल दोना के, छु नितही चढ़त अंग, गन्ध 
ररिप्यारियि ॥१६५॥ ( ४३४ ) ४ 
वात्तिक तिलक । 

मन्त्री ने जब देखा कि यह मैंने राजा है का हाथ काठ. दाला, तव 
वह बढ़ा है लज्जित हुआ, ओर पदधताने लगा कि मुझ अनजान ने 
यह क्‍या किया ! 

तब महाराज ने कहा कि हसी हाथ को प्रेत मानों क्योंकि इसने 
हरि का अपराध किया है। तुमने तो बहुत अच्छा किया ॥ 

श्लोक- प्रसादं जगदीशस्य अन्नपानादिक च यत्‌। 

ब्रह्मवन्निविकार हि यथा विष्णुस्तयेव तत्‌ ॥ १ ॥* 

उसी क्षण श्रीजगन्नाथजी ने परकों को श्राव्ना की कि प्रसाद लेके 
वहां जाव, राजा को दो, भोर कथा हुआ हाथ लाके वाटिका में वो दो 
( भूमि में गाढ़ दो ) उसी से जो दोना होगा मैं उसी दोना को हृदय 
में धारण किया करूंगा ॥ 

रडा लांग उधर दोड़े, राजा उताउल हो भागे झा, उनकी 

अग॒वानी कर उनसे सादर सविनर्थ मिला, प्रसाद के लिये प्रेम से 
: दोनों हो हाथ उठाए (हाथ बढ़ाये ) तो दाहिना हाथ भी निकल 


आया अंगुलियों इत्यादि सब पूरी परी, झब दक्षिण हस्त पहिले से भी 
आति सुन्दर हो झाया॥ 


चौपाई ् 

गहत प्साद हाथ जागे आयो। सकता पुरी जय जय ख बायों॥ 
सादे को हृदय में लगाया, परस्पर मिले, भारी सुख ओर 

आनन्द हुआा। हप से फूलके फूलरुपी कर को ए, वाढिका में 

गाड़े दिया, वही सुगंधित पत्र 'दौना पक पा, इंआ, कि जो भगवार) के कि जो भगवार) 
५ 'विगारिये' बिगाड़ किया 'त्याएकरफ न 

को लाए, वा हुए से फूलकर कर डर 0, 3302 202 । 


त्र 


हा श्रीभक्तमाल सटीक । 
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गृ 
अंग पर नित्य चढ़ाया जाता है, ओर उसकी सुगंध सर्कार को अति 
म्रिय ई, अब तक प्रभाव प्रसिद्ध है। प्रभु की ऋृपालुता दी जय ॥ 


(४४) श्रीकर्माबाईजी। 

(२४६) टीका । कवित्त । (५९७) 
इता एक वाह ताका करना घुनाम जान, बिना रोते भाते 
गँखचरा लगावही। जगन्नाथदव आपू भोजन करत नीके जित 
लग भाग ताम्म यह आंत भावही ॥ गयो तहा साथ, मानें बड़ा 
आपराध कर भर वहु स्वास, सदाचार ले सिखावही | भई यों अवार, दंखें 
खालिक कियार, जाप जूठाने लगा है मुख धाए पवषेलु 


आावहा॥ १६६ ॥ (४३३) 
३५ वात्तिक तिलक । 3 
श्रीकृमोजों नामक एक वात्सल्यरस की बड़ी प्रेमिनी बाईजों 


| 8 


श्रीपुरुषोत्तम पुरी ही में रहती थीं, सो बड़े भोर नित्य श्रीजगन्नाथजी को 
खिचड़ी भोग लगाया करती थीं, परंठ किसी रीति भाँति सदाचार पर 
ध्यान न देके बिना स्नान चौंका इत्यादि के ही खिचड़ी कर बड़ी ही 
प्रीति से अप॑ण किया करती । इसका ध्यान तो अवश्य रखती कि अबेर 


न हो झार कथा वा अलानी न रहें ॥ 
” चौपाई । 


साँची प्रीति करें प्रभु माहीं। राति दिवस बिसरे सुधि नाहीं॥ 
कब मैं रंचि रचि खिचरि बनाऊँ। कब लालहिं मैं भोग बगाऊँ॥ 
श्रीजगदीश भगवान्‌ सुन्दर बालकरूप से नित्य प्रातःकाल आपही 


| ३५ 8 हा की 


जाके बड़ी प्रसन्नता से भोजन कर झाते थ। जितने विविध पदार्थ भोग 
लगा करते थे, तिन सबमें प्रभु को यह आते ही नौका लगता था सबसे 
हेले इसी को पाया करते थे ॥ 
एक दिन वहाँ एक सन्त गए, उन्हंनि सब दखा झपने जी में माना 
(विचार किया ) कि यह बड़ा भारा अपराध करता हैं, . आप कप 
भरके बोले, ओर आपने श्रीबाइजा का बहुत प्रकार से साम्पदायि 


झाचार-विचार का उपदश कया ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ४०१ 
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बाईजी ढरी, ओर बताई हुई रीति मोति से खिचड़ी की, तथा सदाचार- 
अनुकूल उसको अपेण किया, इस कारण बड़ा विलम्ब और अंतिकाल 
हुआ ही ॥ 6 ३ के | 6. 5 [5 प हक] ५ पी लि. आय. ०] 

यहाँ पंडों ने जो श्रीजगन्नाथजी के मन्दिर के पठ खाल ता शव 
में खिचड़ी लगी हुई दरशन पाए। क्योंकि अवेर होने के कारण शीत्रता 


से प्रभु बिना श्रीमुख घोलाए ही वाईजी के यहाँ से चले आए ॥ 


(२४७) दीका । कवित्त । (५९६) 


पूद्दी 'प्रमु | भयो कहा  कहिये प्रगठ खोलि, वोलिह न आवे हमे 
देखि नई रीति हैं" । “करमा सुनाम एक खिचरी खबाव माह, मैं 
नित पाऊँ जाई, जानि साँची प्रीति हे॥ गयो मेरा सन्त, रीति भाँति 
सो सिखाई आयो, मते मो अनन्त बिन जाने यों अनीति 
वहीं साधु सो 'लु! साँधि आवो वही वात , जाइकें सिखाई, हिय आई, 
बड़ी भीति है ॥१६७॥ ( ४३२) 


वात्तिक तिलक । 

पंडो ने स्तुति विनय करके पूछा कि प्रभो! हंम सबके मुँह से भय 
के मारे बात नहीं कहते बनती है, आज यह नई रीति देखने में आरही 
है, वार्ता क्या है ! सो झुपाकर खोलके प्रगट वता दीजिये ॥ |» 

आज्ञा हुई कि करमा नामक एक वाई है, सो नित्य ही मुझको 
खिचड़ी खिलाती हे, मैं भी उसकी सची प्रीति लखके नित्य जाके पा 
आया करता हूँ। उसके यहाँ कल एक मेरे सन्त गए सो वे उसको सदाचार 
रीति भाँति सिखा आए हैं, इसीसे विलम्ब हुआ सो खरा ( जरदी से ) 
मैं विना मुख घुलाए हुए ही चला थाया हूँ, वह साध यह नहीं जानते 
कि मेरी अचापरूजा की रीति इदमित्य॑ नहीं वरंच नेमियों तथा प्रेमियों के 
पथ इतने विविध प्रकार के हैं कि जिनका अन्त कोई नहीं पा 
33 अं: 0288 हक 30 शक 2०480 3% ५०/002%088 


लक, श्रीभक्तमाल सटीक | 
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सकता, और इस रहस्य को विना जाने ही झम् 

अनीदि है॥” ! जाने ही अन्यथा कुछ कहना 
.. ._ जाननिहरे जानहीं, बड़ो नेमते प्रेम ॥” 

परड[ ने उस सन्त से वही बात समकाकर कही कि “भहात्माजी ! 
आप जाक श्रीक्माबाईजी से फ़िर कह आइये कि मैंने जो फंकट 
बताए थे उन्‍हें आप जाने दीजिये, ओर जेसे प्रथम झाप प्रभात ही 
शाघता से भांग अपश किया करती थीं उसी सरल भाव से निःशंक 
आप अपनी सी कीजिये, श्रीमक्ृवत्सल भावग्याहक सर्कार इसी में 
प्रसन्न हैं ॥ ४ 
वे साधुजी डर गए और वेगि जाके वेसा 
प्रभु भात्ना से अब तक सबसे पहिले हीं 

भोग लगाई जाती है ॥ ॥ 
भावभभाक्ते, सरलता ओर सच्ची प्रीति की जय !! ह 


चौपाई । 


“नहिं विया, कुल, जाति अचारा। रामहिं केवल प्रेम पियारा ॥ है 
(०५) (४६) सिलपिल्ले भक्का उमय बाई। 


(१५४८) टीका । कवित्त । (५९५) 
है कि प २७२ किम के कप हर 
“ सिलपिल्ले भक्का उसे बाई, सोह कथा धुनों, एक 'इपसुता एक 
'धुता जिर्मींदार की । आए गुरु घर, देखि सेवा, ढिग बेठी जाई, कही 
ललचाह पूजा कीजे सुकुमोर की ॥ दियो सिलाहक लैके, नाम कहि 


2४ 


दियों वही, कीजिये लगाइ मन मति भवपार की । करत करत अलुराग वा; 

गयो भारी, बड़ी ये विवित्र रीति यही सोभासार की॥ १६८॥ (४११) . 
वात्तिक तिलक । कि 

एक राजकन्या और एक भृस्यधिकारीसुता सिलपिल्ल-भगवार 

33 >> पतपपदयाओ उत्द पक्षी कपिल पट ध 'सिलपिल्ले' 

भूम्यधिकारी । ४ “सुकुमार” -भगवत्‌ । ५ “शोभासार' -भगवत्‌ । 
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४ 


2 


(9 प 


| ठीकठाक कर आए॥ 


श्रीकर्माजी की खिचड़ी 





भक्तिसुधास्वाद तिबक । ४०३ 
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पके 


की भक्का दोनों बाइयों की अप्र्वे कथा सुनिये। ये दोनों एक साथ ही 
रहती खेलती थीं॥ है 

एक समय राजा के गुरु महाराज आए, उनको श्रीशालग्रामजी की 
सेवा करते देख, ये दोनों पास जा बेठीं, वरंच हरिक्षा से प्रवेजन्म के 
भक्तिसंस्कार-वश सेवा पूजा को ललचाई, ओर गुरुजी से इन दोनों ने 
माँगा कि “महाराज ! श्रीठाकुरजी की मूर्ति हमको भी दीजिये, हम 
शोभासागर सुकुमार प्रभु की पूजा सेवा करेंगी ॥ 

उन्होंने बालिका जान दोनों को एक एक टुकड़ा पत्थर देके कह 
दिया कि इन ठाकुरजी का नाम _ सिलपिस्ले है, मति ओर मन लगा- 
के प्रीति से इनकी पूजा किया करो तथा यह प्रतीति खखो कि ये ही 
हमको भवसागर से पार उतार देंगे ॥ 

वे बड़ भागिनी सेवा पूजा करने लगीं, करते करते उनकी प्रीति प्रतीति 
भगवतमूति में अत्यन्त बढ़ गई, उन सिलपिस्लों में ही श्री सुकुमार शो भा- 
सारजी के रूप अनुप उन दोनों को कज्रक गए। 

युगलसरकार को कपा की यह बड़ी झनोखी रीति हे कि ८» “करते 
करते नकल के सही असल हे जाय॥  सौँचा जग में बिस्लाकोय। 
भुठकुठ खेले साँचा होय ॥ 

भगवत के सच्चे प्रेमियों के व्यवहार तथा आचरण का सच्चे मन से नेम 
से अनुकरण करते करते भगवतकृपा से लोग वास्तव में हरिमक अवश्य 
हो ही जाते हैं, यह बात विशेष करके जान के मनस्थ रखने की हे ॥ 


(२४९) ठीका । कवित्त । (५९४) 


हु जिले कांदत पा इुहुन के एक रीते, अब सुना न्यारी न्‍्यारी 
तक मन दाजय। जिरमीदारसुता ताक भए उभे भाह, रहें आपुस मैं 
नर, गाव मार्खा, सब दाजय।॥ तामे गई सवा, इन बड़ोई कलेस कियो 


] 
जियो नाहि जात, खान पान केसे कीजिये। रहे समुकाय, याहि जियी नाहि जात, खान पान केसे कीजिये। रहे सभुकाय, याहि कछु 
दि ललित लक नम 
१ रे भाई”>दोभाई थे, दोनों भाई अलग हुए। २ “गाँव मारधो”>गाँव में (इसके 
घर पर | डाकाडारा वा छापा सारा, लूट लिया 'छीजिये' गज 
४ सेवए--पूजने की मूतति ॥ ४20034% 34% 0% 2 


४०४ श्रीभक्तमाल सटीक | 
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नमुहाय, तब कहां जायल्यावो तेरे दोऊ समेधीजिये ॥१ ६६॥ (9३०) 
वात्तिक तिलक । 


यहाँ तक तो दोनों लड़कियों की एक ही रीति की वार्ता हुई 
अब आगे मन लगा के उनके सुचरित्र अलग अलग सुनिये ॥ 


(१) भूम्यधिकारी सुता ( ज़ञमींदार की लड़की )। 


इसके दोनों भाई दो गाँव में रहते थे ओर उनमें परस्पर अत्यन्त ही 
विरोध था, वह दूसरा भाई इस पर छापा मार के गाँव ओर घर को लूठ 
ले गया। सब कुछ गया उसमें उस कन्या की सेवा-पिठारी भी लुट 
गईं। इस लड़की को बड़ा ही क्लेश प्राप हुआ, प्राण ही भार हो गए 
जीवन ही कठिन अप्रिय था तो अन्न-जल केसे अच्चा लगता ॥ 
दो ० घवल्ल महल, शय्या धवल, धवल शरद ऋतु रेन। 
एक राम विलु ब्यथ सब, जिमि विन पुतरी नेन ॥ 
सब क्ोंग समभझाते २ हार गए, पर इसको कुछ भी नहीं सुहाता था। 
तब सबने कहा कि “ठभकों तो दोनों भाई समान ही हैं, तू उस भाई 
के पास जाके स्वभावतः अपनी सेवा की मूर्ति माँग ला ॥ 
दो० उमा, जे रघुपति चरणरत, विगत काम मद क्रोध। 
निज-प्रभु-मय देखहिं जगत, कासन करंहिं विरोध १॥ 
(२५०) ठीका । कवित्त (५९३) 


गई वाही गाँव जहा दूसरों जू भाई, रहें पठयां हो अथाई माफ 
कही वही बात है! लेवो ज्‌ पिछानि तहें बेठे एक ठोर प्रभु, बारलि 
उठयो कोंऊ बोलि लीजे प्रीति गात है ॥ भई आखि राती, लागी 
फाटिवे कौं छाती, सो छकारी झुँर आरत सौं, मानों तन पात ह। 
हिये आइ लागे, सव हुख दूर भागे, कोऊ बढ़े भाग जागे, पर आई 
ने समोत है १०० ॥ ०९६ ० ८ 2 के 


१ “सम घीजिये/रूत्तुल्य प्रिय समझिये ।4२ “भर्थाई' 
४ “सुर आरत”लत्आरत के वचन का स्वर । $ न समात' 


स्न्वेठक। ३ “यती' 7--लाल, अरुण । 
>्य्ह्ष से फूली नही समाती ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक | दिन कल 
वात्तिक तिलक ! 

वह मक्तिवती, जिस गाँव में दूसरा भाई रहता था वहाँ गई के जहा 
वह अपनी अथाई में बेठा हुआ था। इसने वही वात कही, अथांत्‌ मेरे 
तो जेसे वह भाई तेसे ही तुम, भाई माह में चाहे जेसी हो पर मुझपर तो 
आप दोनों ही की समान कृपा चाहिये, में अपने ठाकुर के बिन मृतक 
प्राय हो रही हूँ। मेरी सेवा की मूति दके मुझको तराणदान दीजिये। 
उसने कहा कि जा, वहाँ सब ठाकुर एक ही ठोर विराजते हैं, अपना 
पहिचान के ले ले। यह कन्या बड़ी प्रसन्न हुई, परन्तु उसके भाई के 
पास बैठे हुए लोगों में से एक विमुख बोल उठा कि “यदि ऐसी ही प्रीति 
तुम्हारे हृदय में है तो तुम यहीं से अपने भगवान्‌ को बुला लो | 

उस दुष्ट की ऐसी वात सुन यह विरह से व्याकुल हो गई, आँखें सजल 
तथा लाल हो आई, छाती फटने लगी, अति आरत दशा में वैसे ही स्वर 
से इसने अपने 'सिलपिसले भगवान्‌ को पुकारा, ऐसी विकल् होके 
मानों अभी शरीरपात इआ ही चाहता है॥ 

करुणानिधान प्रभु उसकी वह ठेर सुनते ही पहुँचकर उस बड़भागिनि 
अनुरागिनि की दाती में आ लपदे॥ 


चौपाई | 


शुद्धभाव कन्याकर जाना। आरत वचन सुनत भगवाना ॥ 
प्रमते प्रगभ भए जगजाना। हरियापक सर्वत्र समाना॥ 
जय जय की ध्वनि छा गई ॥ 
उसके सब हुःख भागे, आनन्द से अपने ग्राम में आई यहाँ भी “जय 
जय ध्वाने होने लगी। इसके परमानन्द का कहना ही क्या । 'मृतक- 
शरीर प्राण जनु भेंटे ॥ 
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| 


| “थे 


(२) हपसुता। 


(२५१) ठीका | कवित्त (५९२) 
सुनो दुपसुना बात, भक्ति गात मात पगी, मगी सब विफ्ात्ति 


*॥ 


४०६ श्रीभक्तमाल सटीक | 


सेवा अह॒रागी है । ब्याह ही विमुस घर, आयो लेन बह वर, सगे अखरी 
कोफ़ वित विन्‍्ता खागी है ॥ कर दई संग, भरी अपने ही रोग, ची 
अल्लीहूँ न कोई एक पही जासौ गगी है। आयो हि पति,वोलि 
यो चाह रति, वावं] औरे भह गति मति आदो, विधा पागी 
है ॥२०१ ॥(४२८) 


वात्तिक तिलक । 

अब उस दूसरी बाई राज-कन्या की वार्ता सुनिये। जिसके मन तथा 
अड अड्ढ में भक्ति का विचित्र रज़ था गया था, सब विषयों से उसको 
तीत्र वेरग्य ही गया और उसके मन की वृत्ति श्रीगगलसकार के 
अनुराग में मलीमोति लग गई | प्रभुकृषा की जय॥ 

उसका विवाह एक हरिविमुस के धर हुआ, सो वह वर इस अपनी 
स्रीकोलेजाने के लिये आया। इपसे यह अतिही विन्तित हो भारी 
घबराहद में पड़ गई। उसके साथ वह विदा करदी गई, कोई सखी भी 
संग नहीं, वह अकेली अपने रंग में रैगी हुई चली।एक संग थे वो 
श्रीपभुप्राणनाथ ही थे कि जिनके प्रेम में वह निमरन थी, अपनी दोली 
ही में श्रीठकुरजी की पिदरी भी सादर रख ली ॥ ५ 

मार्ग ही में जब उसके पास जाकर पति ने उसके साथ वात्तालाप 
तथा प्रीति व्यवहार चाह, तो वह अत्यन्त घबड़ाके बोली कि हम मे 
पास ने आवो, मैं बड़ी ही व्यथित हूँ॥ 

(२५२) ठीका । कवित्त | (५९१) 


“क्षौन वह विया ! ताकी कीजिये जतन बेगि, पड़ो उदबेग, नेक 
बोलि सुख दीजिये । “बोलियो जो चाहो, तो पे चाहा हरिनक्ि हैं 
बिन हरिमक्कि मेरो अंग जिन छीजिये ॥ आया रा भांति अब मन 
मैं बिचारी, वा पिठारी मैं ज कछु, साई लेक न्याएं कीजिये गा 
वही बात, मूँसि जलमौम डारि दह, नई मई ज्वाला, जियो जाएं हीं, 
खीजिये॥९०२॥(१९७) कर 

१ “खरीअरबरी” न्‍व्शोक है अत्यन्त घबढ़ाई । २ “मूसि” 


5 


2 


2 या 
>खोरी करके चुराके। 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ४०७ 
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बात्तिक तिलक । 

पति ने पूछा कि तुमको व्यथा कोन सी है! बताओं कि उसका 
प्रयत्न शीघ्र ही किया जावे, मुझे बढ़ा ही उद्वेग हैं, तनक अपने मछुर 
वचन से मुझको सुखी करों ॥ इन्होंने उत्तर दिया कि याद 
बोलना बुलाना चाहा तो श्रीमगवान्‌ को भाक्त स्वीकार करा, नहीं 
तो मेश अंग स्पशे मत करों। उसको कोच आ गया | और यह 
विचार करके कि इस पिठारो में जी कुछ हैं वही बाधक ह, उसी 
को चारी से नदी में डाल देना चाहिये उस दुष्ट ने वसा ही किया 
अथात्‌ पिठारी छिपाके नदी में डाल ही दी। अपनी संवा-मूर्ति न 
देखकर इसके हृदय में नह दाह उत्पन्न हुई, क्रॉबच तथा आअंतिशय 
व्यथा से जलने लगी ॥ 

(२५३) टीका । कवित्त । (५९०) 


तज्यों जल अन्न, अब चाहत प्रसन्न कियों, होत क्‍यों प्रतन्न 
जाको सरबस लियो है। पहुँचे भवन झआाइ, दई सो जताइ & वात 
गात अति छीन देखे, कहा हठ कियों हे ? ॥ साधु समुझावे 
कुछ हाथों खबांबे, याकों वोलिह न भांवे, तब घरकत हियो हे। 
कहे सोई करें, अब पॉय तेरे परें हम, बोली जब वेई आयें तोही 
जात जियो हैं ॥२०३ ॥ (४२६) 

वात्तिक तिलक । 

प्रभु की विरहिनि ने अन्न जल खाना पीना तज दिया । अब उस 
विम्रुख राजकुमार ने इसको प्रश्नन्न करना चाहा, बहुत प्रयत्न किये 
परन्तु [जसका सवेस्व ही। उसने हर लिया सो भला केसे प्रसन्न 
हीती ! जब वें सब घर आ पहुँचे तब पति ने सारी वार्ता कह सुनाई। 
सामु तथा और ख््रियों अनेक प्रकार से समझा थकी, और उसकों 
भटक गई हुई दंखकर पूछने लगीं कि अपने इस हठ का परिणाम 
ता बता साथु अपने हाथ से उसको खिलाया चाहती थी, पर इसको 


मिल रम्तआ सा पाछजर पम ब बे कद जय यम अपर कल शक पाठान्तर “जनाइ” । 


०५ श्रीभक्तमाल सटीक । 


, सासु कहने लगी कि हम अब तेरे पव पढ़ती है जो कहे सो 
करई। इसने उत्तर दिया कि जब वेही (प्राशनाथ ्रीठाकुरजीही) 
मिलें तभी जी सकती हूँ॥ नि 

(२५४) टीका । कवित्त | (५८९) 

आए वाही ठोर, भौरे आई, तसु भूमि गिखो, दखों जल नेन, 
सुर आरति पुकारी है । भक्विवस श्याम जेसों काम बेस कामी नर, 
घाइ लागे छाती सो ड संग सो पिठरी है॥ देखि पति सास आदि 
जगत विवाद मित्यों बादही जनम गयो, नेकु न सेंमारी हैं । 
किये सब भक्त, हरि साधु सेवा माँक पगे, जंगे कोऊ सांग पर वर 
यों पधारी है॥ २०० ॥ (४२५) 

वातिक तिलक ) 


तब वे उसी नदी के तीर उसी ठिकाने आए कि जहाँ पति ने 
आ्रीसेवा की पिठारी जल में फ्रेंक दी थी । उस स्थान को देख 
के जैसा इसका हृदय हो आया उसका अनुकथन विरदरुपी 
झग्नि से संतप्त प्रेमी हो सो कर सकता है । यह चक्कर खाकर 
डी, आँखों से विरह के अश्रु की धारा बहने लगी 

पने प्रणपति भगवार सिलपिस्ले को 


2 


धरती पर गिर पड़ी, ऑँखों 
बढ़े आरत स्वर से भर 
पुकारठठी- है 
दो० “मिलहु मोहिं तम आह प्रभु, दयासिन्धध | भगवान |, 

दर्शन विलु तव दासि भव, तजन चहति है प्रान॥ 

क्रुणाकर श्रीश्याम तो भक्तिप्रिय ऐसे ँ ही कि 'का्मिहि नारि 

पियारि जिमि, ल्लोभिदिं प्रिय जिमि दाम , आप उसकी वह आरत 
हर सुनते ही अपनी विरहिनि वियोगिनि की छाती में पियरी (सम्पु) 
समेत आ लिपदे॥ कि 
दो० 'सुनतहि अति आरत बचन, कद्णानिषि भठरा३, 

निकसि सरिति ते गोद तिहिं, आ लिपड हरि धाई । 
अब कन्या के भावन्द की बावा ऐसी पीते इतस्क् के आनन्द की बाया ऐसी पतीति होती है हि 


१ “भौर”र-घुमरी, चवकर । 


| 
रस 


ख्म्मन्ललण 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ४०९ 
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» - चौपाई। 


“परम रंक जनु पारस पावा। अन्धहि बोचन लाभ सुहावा ॥ 

सासु पति आदि सब यह भक्षिप्रभाव देखके दंग हो गये। संसार 
के व्यर्थ विवाद से सबका मन हटा, पछताने लगे कि श्रीहरिभाक्ति 
बिन जन्म गये, कुछ सँभाला नहीं, हमारे भाग जागे कि ऐसी वधू 
घर में आ बिराजी ॥ 

निदान, इसने घर भर को भगवद्धक़ बना दिया। भगवन्त तथा 
न्तों की सेवा करके वे सब भवपार हो गए ॥ न 
५ श्रीसिलपिस्ले नाम भगवत्‌ का किस वेद में किस लामावल्ी वा 
सहसनाम' में है ! उनका किस गंडकी नदी से शहुभोव हुआ था ! 
ओर क्या विहयक्र उनमें थे! वे कब श्रीनारदर्पचरात्र-रीति इत्यादि 
से संस्कृत हुए थे ! पर शुद्ध अन्तःकरण के सत्य प्रेम ही ने यह चमत्कार 
दिखाया । तब, वस्तुतः श्रीशाल्ग्रामणी पर नेम प्रेम से जो 
श्रीतुलसीदल चढ़ाते हैं, अर्चा मूत्ति की विधिवत्‌ सप्रेम पूजा करते हैं, 
उनके भाग्य का कहना ही क्या है ?॥ 


(४७४०) भक्कों के हित जिन्होंने सुतों को 
विष दिया वे दो बाई। 


(२५५) टीका । कवित्त। (५८८) 


_ मक्नन के हित सुत विष दियों उम्र बाई कथा सरसाई, बात 
लोलिक बताशये। भयो एक भूप ताके अक्त हुँ अनेक आयैं, आयो 
भक्भ्ुप, तासों लगेन लगाइये॥ तिनहीं चलत ऐपे चलन न देत 
० बितयो बर हे कहे भोर जाइये । गई आस हूटि 
न छाटेव की रीति भई, लई वात प्रूद्ठि रानी. स॑बै ले जता 
इयू॥ २०४॥ (४२४) मम कर  ल 
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४६० श्रीभक्तमाल सटीक | 
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वात्तिक तिलक । 
| वाहयों ने भक्का ( सन्‍्तों ) के लिये, अपने २ पुत्र को विष ही 


हक 
३ हर पु 


द॑ दिया, उनकी कथा अति सरस है, सो स्पष्ट करके लिखी जाती है-- 


(१) एक बाइंजी। 

एक भक्त राजा था, उसके यहां संदेव अनेक साधु कृपाकर आया 
करते थे। एक समय एक बढ़े महात्मा भक्ृमूप कई सूरति संत साथ 
लिए आए, उनमें राजा का विशेष अनुराग हो गया। महात्माजी 
नित्य वहां से अन्यत्र चला चाहते थे, परंतु राजा नहीं जाने देता ओर 
कहा करता कि महाराज आज रह जाये, कल भोर जाहयेगा। 
यों ही एक बृष ओर एक महीना बीत गया। तब उन संत ने अवश्य 
प्रभाव जाने का निश्चय ही कर दिया और अब उनके विरा 
जने की आशा हट ही गई, तब राजा ऐसा व्याकुल हुआ कि 
इस सन्त विन उसके जीने की संभावना नहीं रही। रानी ने राजा से 
पूछकर सब मम जान लिया॥ 

(१५६) टीका । कवित्त । (५८७) 

दियो सुत विष रानी, जानी ठप जीवे नाहि, सन्त हैं खतन्त्र 
सो इन्हेंहि कस राखिये । भये बिन भोर, वध शोर करे रोय उठी, 
भोयंगई रावेले में, सुनी साधु भाषिये॥ सोलिडारी कटिपठ, भवन 
प्रवेश कियो, जियो देखि वालककों नील तल सापिये। प्रद्युयो 
तियासों जू साचँ कहि कियो कहा ? कहीं ठुम चल्यों चाहा 


न अमिलाएिये ॥ २०६ ॥ (४२३) 
वबात्तिक तिलक । 


राजा का जीना असंभव जान, रानी सोच विचार करने बा 
तब अंतयोगी प्रशु ने एक अनूठा उपाय उसके मन में ३8 | 
“उसने अपने पुत्र को विष दे दिया , क्योकि साई ते हा हे 
ही इनको और किस प्रकार से अठका रस हे पयप किस प्रकार से अठका रक्‍्खूँ कु रात्रि रहे 


”>>अन्त.पुर रनिवास | ३ भूरे 
दा ०>व्याप गई, छागई, व्याप्त हुई। २ “रावले त्टअन्त-2 रा 
अप सनी । ४ “साँच कहिन्‍्ल्यह कहके पूछा कि. 'साँच सांच कही 


क्या किया” ॥ 


भव्तिसुधास्वाद तिलक । ४१६ 
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रानी गे उठी, अन्तःपुर में भीतर बढ़ा कॉलाहल तथा हाहाकार मच 
गया। महात्माजी ने भी शीप्र ही कठिपट खोल डाला, रॉनिवास में 
प्रवेशकर बात प्रूढ्दी, लड़के का शरीर देखा तो प्रत्यक्ष काला हो गया 
था। महात्माजी ने रानी से पूछा कि जी | सच सच कहा 'के ठुमने 
यह किया क्‍या है ? 
रानी ने बता दिया कि “भापने चलना ही निश्चय किया, परन्तु 
हम सबकी आँखों को तो दशन की भारी प्यास वनी ही हे, तृप्ति हुईं 
ही नहीं ॥ ेल्‍ 
दो०  मद्दाराज |-तव गवन सुनि, जानि भूप तनुनास। 
मैं दे दीन्यों सुत गरल, सन्त कंरें जेहिबास ॥ 
(२५७) टीका । कवित्त । (५८६) 


4 4 प 


छातीखोलि रोए किहूँ बोलिहं नअआंवे मुख, सुख भयो भारी 
भक्कि रीति कछु न्यारोये । जानी ऊँ न जाति, जाति पॉति को विचार 
कहा, अहो रस सागर सो सदा उरघारीये॥ हरिगुण गाय, साखी 
तनि बताय, दिये बालक जिवायं, लागी ठोर वह प्यारीये। संग 


के पठाय दिये, रहे.वे जे भीजे हिये, बोले आप जी जोनमारि के 
बेडारीये ॥२०७॥ (४२२) 


वात्तिक तिलक । 


सन्त महात्माजी छाती खोलके ऊँचे स्वर से रोने लगे, इस प्रेमिनि 
का आश्वस्य कम देख झापको प्रेम जनिंत आश्चय्य ही दुख हुआ 
यहा तक के मुंह से स्पष्ट बात भी नहीं निकलती थी, परूतु साथ साथ 
इसकी लोकात्तर अनूठी प्रेमाभक्कि की कुछ न्यारीही रीति विचार के हृदय 
में आते ही आनन्द हुआ॥ 

भक्कशजाजी जाति में क्षत्री से कोई न्यून ही थे यह बात सन्त 
न जाना, पर विचार किया कि मैं इनमें जातिपाँति का विवेक 
विस ड लि 2 अल कसम अधि लक कद पे: 


१ रहे चे ज्जे भीजे हिये नवेही सतत यहाँ गए कि जिनके 232 यान उन का 
से भीगे थे निरस शुष्क न थे ॥| हा रह गए हृदय श्रीभगवान्‌ के प्रेमरस 


कहर श्रीभकतमाल सटीक | 


क्या करू, ये तो गजा रानी दोनों भगवत्तप्रेम क्‌ 
किए हुए हैं, इससे ये प्रेमरूपही हैं ॥ 00% 23% 
अपने संग के संतों को बुला के साक्षी करके, श्रीभगवार्‌ के 
अम्वतरुपी गुण गाए, यहाँतक कि श्रीमगवत्‌-कृप! से मृतक वाखऊक को 
जिला हो दिया। तव श्रीसीताराम-नाम तथा यश की “जय जय - 
कार हुई ॥ 
महात्माजो को उस भक्त का स्थान आतिप्रिय लगा, जितने सन्त 
साथ में थे उन सबसे कृहा कि आप लोग जाइये, मैं यहाँ ही रूँगा 
वे प्रायः सब चले गए । केवल ऐसे ऐसे कह भक्नपन्त कि जिनके अन्त 
क्रणरूपी वद्ध प्रेमरड़ से रंगे थे, वे यह कहते हुए कि जो आप मारके 


599. «०५ ७० 


सगाइय ता मां आपकी बाड़क यहां से हम जान के नहाँ प्रश्न में बंपक 
रगए॥ 





(२) इसरी वाईजी । 
(२५८) टीका | कवित्त । (५८५) 
सुनो चित्तलाई बात दूसरी सुहाई हिये, जिये जग माहि जा 
लाँ, संत संग कीजिये। मक्क हप एक, सुता व्याहीं तो अभक्क महा 
जाके, घर माफ ज॑न नाम नहीं लीजिये ॥ परयो साधु सीथ सां 
शरीर, दग रूप पले, जीभ चरणाम्ृत के स्वाद ही सा भीजिय। 
रहो केसे जाय अकुलाय न वसाय कछू आर पुर प्यार तव विष सुत 
दीजिये ॥२०८॥ (४२१) 
बात्तिक तिलक । 
झव उस दूसरी भगवत्‌-मक्का वाह की वाचा जाकि सुनते से झतिरतय 
लगेगी सो चित्तलगाके सुनिये, दोघिए, इसने सन्तसेवा दर्शन के लिए 
कैसा विखक्षण यत्र किया | इससे सजनों को उचित है कि जबतक जगत 
में जियै तवतक अवश्य सर्न्ता का संग कर॥ 
__ एक मक्त राजा साथसेबी था, उसकी लड़की हैँ सका साधसेवी था, उसकी लड़की ऐसे हरिवेश्युल के 
१ जन “प्यारे, सन्त, हरिजन। २ “नहीं लीजिये नही लेता था। ३ “भीजिये 


भीगा हुआ था, भीजा रहा करता था ।| 
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साथ ब्याही गई कि जिसके घर में सन्त भगवज्जन का नाम भी कीई 
नहीं लेता वा जानता था। इस भक्ला राजकन्या का श्र ता साइन 
की सीयप्रसादी ( जूठन ) से पला इआ था, और झ्ख सन्ता के रूपके 

दशशनों की पल्ी थी तथा इसकी रसना भगवत्‌ ओर सन्तवरणाम्रत के 
रस की है रसज्न थी, सो इसके श्वशुरालय में यह सब अति ही हुलेभ 
था, तब इससे रहा केसे जाता, चत्यन्त व्याकुल रहा करती थी कोड 
दुख दुसह दुखद न कठिन ऐसो, जेसो कहूँ छिनक विमुखसँग रहियों ॥ 
कुछ बस नहीं चलता था। एक दिन श्रीसीतारामजी के स्मरणपूवेक 
विचार करने से इसको यह फुरा कि जब हसिप्यारे संत इस ग्राम में 
आदें तब मैं अपने पुत्र को विष दे दूँ । यह निश्चयकर इसने अपनी 
लॉंड़ी से यह कह रखा कि जब इस ग्राम में साधु आयें तव मुझसे 
कहियो ॥ 
इसी से कहा है कि बिना मक्षमाल भक्कि-रुप अति दूर है ॥ 
(२५९) टीका | कवित्त । (५८४) 
_ आए पुर सन्त आई दासी ने जनाइ कही, सही केसे जाह, सुत विष 
लेके दियो है। गए वाके प्रान, रोय उठी किलकानि, सब भूमि गिरे 
भानि, हक भयो जात हियो हे ॥ बोली भ्रकुलाय “एक जीवे को उपाय 
जोपे कियो जाय, पिता मेरे केयो बार कियो हे।” “कहे सोई करे” 
हग भरें ल्यावों सन्तनि कौ, केसे होत सन्‍्त ?” पूछो चेरे नोम 
लियो है ॥ २०६ ॥ (४२०) ह 


वात्तिक तिलक । 
. शमझृपा से गाँव में साधुओं का एक इन्द आ उतरा, सो दहलनी 
ने आके इस भाक्तेव्ती को जनाया। तब जो पूर्व में कह आए कि यह 
वाल्य अवस्था ही से सन्तों का दर्शन चरणामृत आदिक सम्रेम लेरही थी 
सी उसके वियोग की पीड़ा अब इससे केसे सही जाय। इसलिए 
इसने अपने वालक को विष दे सनक को विष दें दिया, वह मर गया, तब सब वह मर गया, तब सब 
१ “नाम लियो है”>वाह्य चिक्त आदि बता दिये | ह 


ँ 


9७ 
|! 


४१४ 


4३०$००॥००॥5,॥ ००६०8 9 ह8«क्षनन्क०ह »0 $ *ह # ०9 ॥ ३०७ 


श्रीभक्तमाल सटीक । 
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रो उठे, हाह्मकार मचगया, राजा के सहित सब मूच्छित हो भूभेपर 
गिरे, सबके हृदय टूक हक हुए जाते थे। तब भक्काबाई अकुलाके बोली 
कि पुत्र के जी उठने का एक उपाय है जो आप सब कीजिय, क्योंकि 
मेरे पिता ने कई बेर यही उपाय किया है सो सफल हुआ हे मैंने प्रत्यक्ष 


छ 


देखा है। राजा ओर सर्वों ने आँखों में आस भरे हुए से रोके कहा कि 
“जो तू कहे सोई उपाय करें इसने कहा कि सर्न्ता का शीघ्र हूँढ 
के बुला लाइये। उन्होंने परृद्धा कि धन्त कस होते ह १॥ 

दासी ने सनन्‍्तों के बाह्य चिह्व कह घुनाये, ओर यह भो बताया कि 
अमुक ठिकानें आज बहुत से साइु लोग.आ उतरे ६॥ 

( २६० ) टीका । कवित्त | ( ५८३ ) 

चली ले लिवाय चेरी, बोलियों सिखाय दियो दंखिके धरानि परि 

गहि लीजिये।” कीनी वहीं रीति, हगधारा मानों प्रीति सन 
करी या प्रतीति 'ग्रृह पावन को कीजिये॥ चले छुखपाय दावों 
आगे ही जनाई जाय, आय ठाढ़ी पौरि , पॉय गहे, मंति भीजिये। 
कह्दी दरेबात “मेरे जानो पितामात मैं तो अँग में ने माति आज, प्रा 
है हक ३ आए 29 ० ध्ु ह& 

जहाँ सन्त उतरे ये, दहलनी वहाँ राजा का लिवा सं चली, मागे में 
'यह भी बता दिया कि सन्तों से बातें करने की रीतें ऐसी होती है, गे 
यह भी कि  लम्बीदण्डवत्‌ करके चरणारबिन्द पकड़ लीजियेगा कि 
यह दासी इसके पिता दही के घर की थी जहँ संतसेवा होती थी । उन्‍्हों 
जा के नेत्रों में जो पृत्रमरण के हुःख से आधुओं की ४ बहती 
था. सो सन्‍तों ने यही प्रतीति की कि हैगो। ही प्रेम से अभ्रु बहते | 
न्तों से प्राथना की: कि 

राजा ने हाथ जोड़ के से 


पदरज से दाने पर वयककावक - कि के मे पर पके गति जि रह जञँ रू 


श्ज्८ प्रम मे पग 
हुई 


अमाती नहीं ॥ 


» 36 


भक्तिसुधास्वाद तिलक | .. आह 
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चले, तब चेरी ने हषित होके आगे हो जाके संतों के आने का समाचार 
कहा, अग॒वानी के लिये भक्ता वाई अपनी ढेवढ़ी पर आके खड़ी हुई, 
साधुओं के पधारते ही चरणकमलों पर मिर पड़ी, प्रमाश्र॒ की पारा 
आँखों से वह चली, प्रेमरस से मति भीज गई। हाथ जोड़ सन्‍्तों से धीरे 
से कहने लगी कि मैं तो झपने पिता माता परम हितकारी सन्‍्तों 


ही को जानती हूँ मैं तो आज हे से फूली अपने शरीर में नहीं अठती 


» जा चाहता है के आप सब पर प्राण न्यांदावर कर द्‌॥ 
(२६१) टीका । कर्वित्त । (५८२) 


३ ९५ 3५६ 


रीमि गए सन्त, प्रीति देखिके अनन्त कह्यो होइगी ज्ञु वही सो 
प्रतिज्ञा तैं जो करी है । बालक निहारि जानी विष निरंधार दियो 
दियो चरनामृत कौ, प्रान संज्ञा धरी हे ॥ देखत, बिमुख जाय पाये तत- 
काल लिये, किये तब शिष्य, साधुसेवा मति हरी है । ऐसें मूप नारि 
पति राखी सब साली, जन रहें अभिलाखी जो पं देखों याही घरी 
है ॥ २११ ॥ (४१८) 


शिगा€ 


वात्तिक तिलक । 
इस भक्का बाई (रानी) की अपार प्रीति देख, साधु लोगों ने बहुत 
रीभके कहा कि तुमने अपने मन में जो प्रतिज्ञा की है सोई ठीक 
होंगी (क्योंकि इसके अद्धा विश्वासवश श्रीरामकृपा से बेसे ही पूरे 
सन्त भी प्राप्त हुए थे.) फिर वालक की ओर देख यह निश्चय जाना 
कि इसकी विष [दिया गया है, सन्तों ने कृपा करके भगवत्‌ ओर संतों 
का (अपना) चरणाशृत उसको पिलाया । अकालसृ त्युहरण चरणा 
>प देते हो श्रीडुगल्सकार को कुपा से बालक के प्राण पलट आए और 
चैतन्य हो गया ॥ 
रलोक- अकालमृत्युहरणं स्वेग्याधिविनाशनम। 
वष्णाः पादादक पीला शिरसा धारयाम्यहस्‌ ॥ 
दा* धन्य सन्त जहँ जहं किरें, तहूँ तह करत निह्यल। 


 _ चपरणाग्रृत मुख डारिके, फेरि “एप चार फेरेजियायो बाब॥ | 
३ “लखवाए--लिल्व । २ भाप छिय-ब्य ३ 


दी, श्रीभक्तमाल सटीक । 
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जय-जयकार शब्द के साथ माता पिता आदिक .सब आति है को 
भाप्त हुए, और राजा जो इस चालक का पिता था उसके सहित सब 
भक्ति विमुख लोग तुरत ही साधुभों के पाँवों पर यह विनय करते हुए 
गिरे के हम को अब शरण दीजिये । श्रद्धा देख सततों ने उन्हें 
शिष्य किया। ह 

तदनंतर राजा प्रत्यक्ष परचों देख सब सन्‍्तों की इस प्रकार सेवा 
किया करता कि जिसको देख सबकी मति हर जाती थी ॥ 

जो श्रीनाभास्वामीजी ने इस छप्पय में भूपनारि प्रभु राखिपति 
लिखा है, सो इस प्रकार प्रभु ने इस भक्का रानी की लजा प्रतिज्ञा रख ली 
उसके सब सज्जन साथी हैं। सो जो कदापि और किसी को ऐसी भक्ति 
की अभिलाषा हो, तो जेसे इसकी इसी घड़ी अमिलापषा प्री हुई, वेसी 
ही प्रर्ण होगी। लोक में रीति है कि जब तत्काल देख लो तथा परवो से 
तोष को प्राप्त हो, तों सब जनों की अभिलाषा सम्तों में बढ़ती है ॥ 


(२६२) छुप्पय। (५८१) 


आशे अगाध हुंहूँ मक्त को, हरितोषन अतिशे कियो ॥ 
“उद्ननाथ को सदन करन बह बुद्धि बिचारी | कृपट- 
रचि*जेन-द्रव्य हित देह बिसारी ॥ हंस पकरनें काज 
बाधि बानों | धरि आए । तिलक दाम की सकुच 
जानि तिन, आप बँधाए॥ झुतबध हरिजन दंखि के, द॑ 
कन्या, आदर दियो ।आशे + अगाघध हुईं भक्त को, हरि 
तोषन अतिशे कियो ॥ ५१ ॥ (१६३) 

वात्तिक तिलक | 
(१ १) इन मामा भानज दाना भमगवदड़क़ा भाव भाक्ति का 


+>भगवत वेष ।< “तिलक-दाम ₹-ऊध्वपुण्ड्र और 





अल 2 2 न नलप 
8४“रखचि”>वेप बनाके । | बानों 
भागवती कण्ठी माला | ये “जार अगाघ र-अथाह अभिप्राय ॥ ु 


भव्तिसुधास्वाद तिलक । ४१७ 
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अभिप्राय अति अथाह था कि जिस अपनी भक्लिभाव से अपने 
वर्णधर्म तथा प्राणपय्येन्त अपेण करके श्रीभगवान्‌ को इन्होंने 
आतिशय प्रसन्न किया, किस प्रकार से सो कहते हँ- 

श्रीरंगनाथजी के विशजने के लिये श्रीविग्नह के अनुरूप बढ़ा 


हक 


भारी मन्दिर बनवाने के लिये द्ृब्य मिलने के हेतु बुद्धि में बहुत 
प्रकार के उपाय विचार किये निदान कृपठ से जेनधर्मियों के शिष्य 
हो उनका वेष धारण कर अपने शरीर प्राण पय्थेन्त की ममता छोड़ के 
पारस दृव्य ले मन्दिर बनवाया ॥ 

(३।४ ) इसी भांति, हंसभक्त तथा वश्यभक्त इन दोनों को 
भक्ति का मी आशय वेसा ही अगाध था, उन्होंने भी हीरे की अति 
प्रसन्नता प्राप्त की । हंसों के पकड़ने के लिये व्याधा सब सन्त का 
वेष घरके आए तिज्षक कण्ठी माला के संकोच से वधिकों का कृपट 
जानकर भी हँसों ने अपने प्राणों का लोभ तज अपने तह बँधवा 
लिया। ओर सदात्रती-वेश्यमक् भागवत वेषधारी लोभी को जाना 
ओर देखा कि इसने मेरे पुत्र को मार ही डाला हे परन्तु अब शोकयुक्क 
है, इससे उसकी अपनी कन्या विवाह कर आदर दिया। इस प्रकार 
इन चारों भक्कों की भक्ति अथाह हे कि जिसमें बड़े बड़े भक्तों का 

मन डब जाता है ॥ 





४ 


4, मामू। ३. हंस भक्कों का जोड़ा । 
२, भानजा । ४, सदात्रती साहकार॥ 
(४६।५४० ) मामू-सानजा । 


(२६३) टीका । कवित्त | (५८०) 


आशय अगाध दोऊ भक्त मामा-भानजे कौं, दियों प्रभु, तोष& 

ताक बात चितधारये । घर तें निकसि चले वनकौं विवेकरूप 

मत अनूप विन मन्दिर निहारियें ॥ दक्षिण मैं 'रुनाथ” नाम- 

अभिराम जाको, ताको ले बंनावैं, धामे, काम सब दारिये। धन के 
.. के पाबन्तर पा । ह चरम यश “या: पाठच्तर "पाष” | १ “धाम” मन्दिर ॥ 


रा श्रीभक्तमाल सटीक । 
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जतन फर भूामे पे, न पायो कह, चह (दिशे होरे, देख 
या 
भारेये ॥ २१२ ॥ (४१७) का 


रु वात्तिक तिलक । 
जा नाते मे मासू भानजा होते थे, उन दोनों महाभक्ों की भाक्कि 


श्र 


| 
का अभिप्राय अथाह था, जिस तत्सुखात्मक प्रेमाभक्ति से श्रीभग- 
चि 


वत्‌ को भी इन्होंने सन्त॒ष्ट किया, सो वात्ती सुनके वित्त में रख 
लीजिये ॥ 
श्रीरामकृपा से विवेक उत्पन्न हुआ इससे असार संसार से विरक् हो 
धर त्यागके, भजन करने के लिये दोनों ही वन को पथारे, दक्षिण 
में एक ठिकाने, जहाँ श्रीविभीषणजी श्रीअयोध्याजी से ले जाकर 
पधरा गए थे, वहाँ श्रीरंगनाथजी नामक ठाकुरजी की अति अमभिराम 
विशाल मूर्ति विना मन्दिर की देखकर जी में ऐसी अमिलाषा हुई 
कि अब और सब काय्ये छोड़के इनका मन्दिर बनवावें। इसलिये 
बहुतसे द्रव्य के हेतु पृथ्वी पर अनेक देशों में चारों ओर फिरे, पर कहीं 
न पाया | हूँढ़ते हूँढ़ते अन्त में एक अटूठ द्रव्य देखकर इनके हृदय में 
बड़ाभारी आनन्द हुआ ॥ 
(१६४) टीका । कवित्त ।(४७९) 
मंदिर सरावगी को, प्रतिमा सों पारस की, ओआरसन किया पं 
न्यून हूँ बतायों है। पावेँ प्रभु सुख, हम नकेहू गये तो कहा! 
धरक न आई ! कानले फुकायो हे॥ ऐसी करी सेवा, जासों हरी 
ति केवैरा ज्यों, सेवेर-समाज सबे नीके के रिकरायों है! दिया 


सांप भार, तब लेब का विचार करें हरे कोन रोह ? भेद राजाने 


पैं पायों हैं॥ २१३ ॥ (४१६) 
वात्तिक तिलक । 


वह अट्ूट धन क्‍या हे सा कहते हैं, एक नगर में दंखा कि 


”....दरसपरस, दर्शत 
अमिपै अनेक स्थानों में, बहुत -+पऊफ्रक्ता झा झा शर्त जगहों मे | २ मे । २ आरसन की 
स्पर्श । ३ “धरक”लत्शका, पेड़ेक । ४ “क्ेवरा ज"कैवड़े का फूल। £ 


बीद्ध, जैनी: जैन ६ “राह कमा संग, पथ ॥ 
4 
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£२॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । पक 
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सरावगियों का बड़ा भारी मन्दिर है, उसमें पारसनाथ की प्रतिमा पारस 
की ही है ( पारसनाथ-मूरति पारस की ), जिसकी प्रातेमाी का दशन 
स्पश करना भी वेद ने अति न्यून (बड़ा पाप) बताया है ॥ 
गजेरापाडबमानों 5पि न गच्छेज्जेनमन्दिरे ॥ 

नितान्त, दोनों मक्त मन में विचार्कर आपस में निश्चयकर कहने 
लगे कि सुन्दर मन्दिर बने, तथा उसमें विशजके प्रभ्ु॒ सुख पार 
सो भला है, ओर हम यह न्यून कम करने से नरक में जायेगे तो 
क्या चिन्ता है। यह मन में हृढ़कर वेघड़क जा कान फ्ुकाके उनका 
मन्त्र ग्रहणकर उनके शिष्य हो, ऐसी सेवा की कि उन सबकी मति 
इस प्रकार से हर ल्वी कि जेंसे केवड़ा & पुष्प को सूधने से मन हर 
जाता है॥ ४५ ५४ 

यहां तक कि सेवापूजा का सम्पूर्ण भार उन्होंने इन्हीं को सौंप 
दिया ॥ 

तब पारस लेने का विचार करने लगे कि “इसको किस मागे से 
हर लें ? क्योंकि उस मन्दिर में भीतर जाने का द्वार नहीं रखा 
गया था, केवल हाथ डाल़के सेवा पूजा कर लेनेमात्र को, और दशन 
कर लेने को अवकाशमार्गं था | तब दोनों ने राजों ( थवश्यों 


मिस्त्रियां ) से युक्ति ही युक्ति यह भेद लिया कि मन्दिर के ऊ 
मांग है॥ 


|! 


बज 


ता 


(२६५) दीका । कवित्त । (४७८) 


भामा रहां भोतर, आओ ऊपर सो भानजों हो, कलस मंबरकंली 
हाथों फिसयो हे। जेवरी ले फॉँसि दियो मूरति, सो सैंवि लड्ढ, 
अर वार वह आप नोक चाढ़ि आयो है ॥ कियो हो जो द्वार तार 
लि तन फैसि बेठयों, अतिसुख पाय, तब बोलिके सुनायो है । 


काठिलेयों सीस, इस भेष की न निदा करें भरें अकवारि , मन 
फजियों सवायों है॥ २१४ ॥ ( ४१५ ) 
कटी ली मी00 का बह पल मल हि 


के सेवरा वा सेवड़ा के अनुप्रास के लिये 
१“भेवरकली”>नपेच, कल ॥| 


अगर 


ही केवरा वा केवड़ा लाये है ॥ 


४२० श्रीभक्तमाल सटीक | 
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वात्तिक तिलक । 


मुन्दर के ऊपर जाके कल्स में जो भंवरकली थी, उस भंवरकल्ी 
का दाना भक्तों ने हाथा से घुमाकर अलग कर दिया, इससे उसमें 
इतना अवकाश (भागे) हो गया कि जिसमें होके सामान्य शरीर 
वाला मनुष्य आ जा सके (पर भांग नहीं )। तव उन्होंने उसी 
में एक मांदा सा रस्सा छोड़कर ऊपर बॉध दिया, उसी को पकड़ मामा 
भातर चला गया, भानजा ऊपर रहा मामा ने पारसवाली मूर्ति को 


.:/ 


वश में गाठयाक उसा रस्स में बांध दिया, ओर भानजे ने उत्त सच 


कप 


लिया। गठरी को रस्सी में से खोल, फिर ( ओर बार ) वह रस्सी 


०० 


भीतर छोड़ दी गई, जिसे पकड़क वे ( मामाजी ) आप भल्तो प्रकार 


थी 


से चढ़ आए। जब उस छोटे दर में आधा शरीर निकल चुका तब 
मामाभक्जी को झतिशय हषे ओर सुख प्राप्त इुआ कि जिस हे से 
उनका शरीर फ़ूलकर उसी बिल में फँस बेठा ( फैंस गया ), न इंपर 
उधर ॥ 

हे ने भानजे से कहा कि मेरा सीस काठ लो, जिसमें सेवड़े हर 
वेष्णव वेष की निन्‍दा न करें, क्योंकि हम दोनों ( मैं ओर दम 
वेष्णववेष धारण किये इन सबके यहा आरके शिष्य हुए गिजषाओ 
भानजा ऑँकवार भरके मामाजी को अपने बलभर खींच के कह 
लगा. परन्तु आपके मन में सवाया आनन्द बढ़ता ही जाता 

शरीर फूल के निकल नहीं सका ॥ 

(२६६) टीका । कवित्त । (४७७) 


ऊ 

काटि लियो सीस, ईस-इच्छाकों बिचार कियों, जियो 68 । 

चाह मतिपागी है। जाप तन त्याग कर्शो 20200, रा 

आर, झायो, नींव खुद लागी हैं ९ 

हे गई भवारी काह ओरनें विचारी, देखे वहीं 5 ही 
झँकवार मिले, मन्दिर सेवारि, मिले, खिले सुखपाई 

रागीदै॥१४॥ (११४) ॥२१५॥ ( 9१४ ) 
जिले >-दौड़े, लपके ॥ - 
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भवितिसुधास्वाद तिलक । ४२१ 


"ाटणणएएएए।।। अक तिलक । मिलकर 
जब भानजे के खींचने से मामाजी नहीं निकल सके, तब फिर आपने 
भानजे से कहा कि मेरा सीस काट ही लो ॥ है 
हरिमन्दिर के हेतु जो, लागे मोर शरीर। 
तो यामें कछ सोच नहिं, कछु न मानिये पार ॥ 
ऐसे प्राण-समपेण-रूप सच्चे वचन सुन, ऐसी ही सकोरो इच्छा 
विचार, भमानजे ने मामू के कहने के अनुसार श्ध से सौस काठ हो 
लिया | ओर पारस तथा वह सीस लेके वहाँ से चम्पत हुआ। इन्हाने 
सीस को तो कहीं योग्यस्थल में डाल दिया, परन्तु परमभक्क मास के 
वियोग से इनको जिया नहीं जाता था, जीने की इच्छा नहीं होती 
थी, तथापि प्रभु के मन्दिर बनवाने की चाह में म॒ति पग रही थी, इससे 
विचार किया कि याँदि में शरीर को त्याग दूँ तो श्रीप्रभुमनदर के 
बनने की जो मेरी समुद्वत्‌ आशा हे उसके पार केसे पहुँचूँगा, अतः वहाँ 
चल ॥ 
४ बसा निश्चय कर श्रीकावेरी गंगा के निकट जहाँ श्रीरंगनाथजी की 
मात थी, वहां झाक॑ देखते क्‍या हूँ कि बड़े विस्तार के मन्दिर की नींव 
खुदवान मे काई ततर हूं। उसको देख इनके मन में बड़ाभारी शाक 
इसलिये हुआ के हमको बहुत दिन लग गए झतिविलम्ब हो गया ! 
इसी कारण से ।फेसी दूसरे ने मन्दिर बनवाना प्रारंभ कर दिया। समीप 
जाके देखे तो वे ही, बड़े भाग्यशाली मामाभक्जी हो,&यह नींव खोदवा 
रह हैं | दोनों को परस्पर के दशन से कोई अमृत ब्रह्मानन्द इुआ ओर 
दर्ना के नेत्रकमल परम प्रफाटेलत हुए, मिलके (दोड़के) आपस में शुजा 
भेरभरकर िले। इन दोनों अनुरागी भक्तों के मिलने का अपूर्व सुख वे 
है जाने, जिनका इस अनुराग का अनुभव है ॥ 
दानों ने मिलक अश्रीरंननाथजी का सप्तावर्ण-सुक्त रड्रविमान 
पर पतला सती: रहापिमान 
क आपकी आत्मनिवेदन भवित से, तथा भाजने के 


जगत्कर्ता ने मामृभकक्‍त का वैसा 
उपस्थित कर दिया था ।॥। 


सर्वधर्मापूर्ण भक्ति से, संतुष्ट होके सर्व 
ही दूसरा स्वरूप निर्माण करके और बहुत द्रव्य देके यहाँ 


हु 
हर श्रीभक्तमाल सटीक । 
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जार महामान्दर बनवाया के जिसका दशेन करके अदयापि सब बढ़ 
गया का बड़ा आश्वय्य ओर अपूव आनन्द होता है ॥ 


(४१) हंस भक्तों का प्रसंग । 
आ (२५७) दीका । कंवित्त ( ५७६ ) 
कोठी भयो राजा, किये जतन अनेक, ऐपे एकहूँ न लागे, कहे 
इंसनि मैंगाइये । बधिक बुलाय कही बेगह्दी उपाय करो, जहा-तहों 
हांढ़े अहा इहा लागे स्याइये ॥ केसे कार स्यावं ! बता रह मानसर 
मस्त, स्यावागे, छुटांगे तब, जने चारे जाइये ॥ देखत ही उढ़िजात 
जाति को पिथानिलेत, साइसों न डर, जानि भेष 
बनाईये ॥२१६॥ (४१३) 
वात्तिक तिलक । 
किसी देश का बड़ाभारी राजा कोद़ी हो गया था। वेद्यों ने उसके 
झनेक प्रकार के यत्र किये, परन्‍्ठ कोई सफल नहीं हुआ, तथ वेधों ने 
कहा कि हंस मँगाइये उसकी ओपघ बनाई जायगी, उससे आप अवश्य 
अच्छे हो जायँंगे। राजा ने विकों को बुलाके आज्ञा दी कि जाके 
जहाँ मिलें वहाँ से हंस लाओ, वोंगे हो उपाय करा बाधिक बॉल 
महाराज ! से को किस प्रकार से लावें ! वे तो मानसराबर हैं 
रहते हैं सुनकर राजा ने कहा कि चारजने जाके किसा भाँति लाओ 
' बिना लाए तुम्हारे प्राण नहीं बचने के ॥ हि 
हिम (पाला) से बचने योग्य वश्च चमाडक पाहिन ऑढक 
व्याधा मानससर को गए । परन्ठ हंस पक्षियों के जाड़े, इन सर द््ं 
ही, व्याधा जानकर, उड़ जाया करते थे। बुद्धिमानों ने बताया कि हे 
वैष्णव सन्‍्तों से ही नहीं डरते तब बाधर्का ने वैष्णव सनन्‍्तो की वें। 
धारण कर लिया ॥ 
(२६८) टीका | कवि । (५७५) 3 
गए जहाँ दस, संत-बानों सो प्रशंस देखि जॉनिके बंधाय, 
वात लेके आये हैं। मानि मत सास, पैसे बह हे कप 


[. >पन्‍/ 
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धारि, पूलचिके बजार, लोग भूप ढिंग स्याये हैं॥ काहे को मंगाये 
पच्छी ? अच्छी हम करें देह, छोड़ि दीजे इन्हें, कही नीठिकार पाये 
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हैं।' ओपदी & पिसाये, अंग अगनि मलाये, किये नौक, सुख पाय 


कैप 


कहि उनको छुटाये हैं॥ २१७॥ ( ४११३ ) 
वात्तिक तिलक । 


. वधिक सन्‍्तों का वेष बनाके मानससर में हँसों के निकट गए, 
हरिभक्क विवेकी हंसों ने जान लिया कि ये वृधिक हैं पर परम प्रशसनीय 
वैष्णववेष बनाके आए हैं, इसलिये इस वेष के सम्मानाथे अपने तई बंधा 
ही लेना चाहिये ॥ 

दो० हंस कहे सुलु हंसिनी | सुनी पुरातन बात । 

साधुनिकट नहिं जात तो, बाना की पति जात॥ 

इससे वे उड़े नहीं । वधिक इनको पकड़कर राजा के पास 

ले आए ॥ 


गुणआाही इंसों ने कपदरूपी नीर छोड़के सन्तवेपरूुपी क्षीर उनका 
ग्रहण किया ॥ 

श्रीभक्ववत्सल प्रभु ने हसों का मत भक्किसारांशयुक्क जाना कि इन्होंने 
मेर दासों के वेष का यहा तक सम्मान किया कि नीच वधिकों के शरीर 
में भी केवल बनावटमात्र देखके अपने शरीर और प्राण अपेण कर दिये 
इसी से उसी क्षण आपने वेथ का स्वरुप धारण कर, उस नगर के हाट 
में था, लोगों से अपना यह गुण प्रगट किया कि मैं कुष्रोग विशेष 
करके अच्छा कर देता हूँ! लोग आपको राजा के पास लाए। वेद्यजी 
ने राजा से कहा कि आपने इन हंसों के किसालिये मैंगाया है ? इनको 

, जोड़ दीजिये, मैं आपका शरीर अभी अभी अच्चा किये देता हैँ ।” राजा 

ने कहा के मैंने इन्हें बड़ी कठिनता से पाया है, योंहे केसे 
छोड़ दूँ ९ 

पेचजी ने ओषधि पिसवाके राजा के सब अंगों में लेप कृशकर 


१ “बजार“-)|,७ वाजार, हाट । २ “नीठकरि”-कठिनता से, बडी 
2 # पादान्तर "औपधी” ॥| 02300) 
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/28--8+:8--8«8०8५०8०-३००॥ «३-नह००७५, 


ह2..095%०9-38%%%8०३००क 0 »क- 8 08००३०-8०$००७-०8००७ ०७०३: 
/4०७०३०३०8-क०॥«०%०३००३ ०३०३ ०॥ १ जा-३०क, 


बात का बात में चंगा कुन्दन सा शरार कर दिया। राजा ने झत्यन्त 
छुख पाया। आपने राजा से फहक हपतभक्कीं को छुड़वा दिया। श्रीक्षपा 
के। आर वेष्णव-वेष की जय ॥ 

(२६९) टीका । कवित्त । (५७४) 


मे गाउ, वलिजाई या दयालता की, भाल भाग ताके जाके 
दरसन दाजरय। पाया इमसव, अब करो हरिसाधु-सेवा, मानुप जनम, 
ताकाी सफलता कीजिये॥ करी ले निदेस, देस भक्ति विसतार भयो 
हस हित सार जाने, हिये धरिल्ीजियें। वधिकनि जानी बातों 
खगनि प्रतीति कीनी, ऐसो भेष छोड़ि न, राख्यों, माति 
भीजिये ॥ २१८ ॥ (७११) ' 
वात्तिक तिलक । 
राजा अपना नवोन जन्म जान श्रीवेध्रनारायण के चरणों में 
पड़के प्रार्थना करने लगा कि झापकी दयारुता की मैं बलिहारी 
जाऊँ, आपने हसों के आण और मुझको हिंसा से बचाके मुझे चंगा 
कर दिया, जिसकी आप कृपाकर दर्शन दें उसके माल में बड़े भाग्य लिखे 
जानना चाहिये, अब मुकपर कृपाकर जितनी इच्छा हो उतनी भूमि वा 
गाँव लीजिये। वेद्यरूपी प्रभु बोले कि “मैं सबकुछ पाजका, अब मैं यही 
चाहता हूं कि ठुम मगवान्‌ की भाक्िपजा तथा सन्‍्तों की सेवा कर, अपने 


मनुष्य जन्म को सफल करो ॥ 
चौपाई । 


वेद्ररूपहारिे अस कहि बयना | पुनिकह तोहि यम की अब भयना । 


यह काहक प्रभु अन्तथान हां गए ॥ पक 
राजा ने आपका उपदंश मान वसा ही किया कि अपने दंश भर में 


भाक्ि का विस्तार कर दिया ॥ 
देखिये, हसों ने श्रीभागवतवेष का ऐसा आदर किया, तो उसी 
क्षण प्रश्न ने प्रगट होकर हँसों के प्राथ बचाए, यश दिया, अं 
के दी | इस सारांश को अपना हित मानकर सबका आन 


भक्िमु 
दया में धारण करना चाहिये कि गुण ओर साख्याही हं्सों ने 
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वधिक-कपटरूपी नीर छोड़कर सन्तयेष्रूपी क्षीर को ग्रहण किया ॥ 
प्रभुकुपा से वधिकों को भी यह ज्ञान इुआ कि जिस वेष में खग 
जाति हंसों ने भी हमारी प्रतीति की, ऐसा वेष हम न छोड़। एंसा 
विचार वधिक्‌ दुष्टव्यापार तज वेष धारण किये ही रहे, साधु संग में 
उनकी मति भी भक्विरस में भीग गई और उनका परम कस्याण हुआ। 


न्‍अिरन्‍नन्‍मननभभ-+मंम-ममभा-ा 


(५२) सदात्रती महाजन । 


(२७०) ठीका । कवित्त | (५७३) 


महाजन सुनो सदोत्रती ताको भक्षिपन, मन में विचार, सेवा कीजे 

चितलायके | आवत अनेक साधु निपठ्ञगाध मति, साबिलेत जेसी 

आंवे सुब्ुधि मिखायके ॥ संत सुखमानि, रहिगयो घरमोक, सदा सुत सों 

सनेह नित खेले संग जायके । इच्छा भगवान, मुख्य, गोौन लोभ जानि 

मारि डाखो, भूरे गाढ़ि, गृह आयो पश्चितायके ॥२१६॥ (४१०) 
वात्तिक तिलक । 


हैं महजनों ! सदात्रती महाजन की भक्कि की कथा सुनिए। 
श्रीगुरुउपदेश से इन्होंने मन में विचार किया कि मैं चित्तलगाक सन्तों 
की सेवा किया करूँ सो आप ऐसा ही करने लगे, इससे इनके यहाँ 
अनेक प्रकारक साधु आया करते थे, ये भक्जी ऐसे आअतिशय अगाधमति- 
वाले थे, कि जिस प्रकार के सन्त होते वेसी ही सुबुद्धि से उनकी सेवा 





' साध लिया करते थ। एक समय एक सामान्य साधुवेषधारी आया 


( 
| 


ओर खानपान का सुख पार्क आपके घर में रह गया। भक्कजी के एक 
छोटा सा बालक था, जिसको इसके साथ स्नेह था, और इसके साथ 
जाके खेला करता था ॥ 
एक दिन इस साधु की मति भ्रष्ट हो गई। उसमें मुख्य तो भगवत्‌ 
इच्छा (भक्तपतुयश तथा सन्तमहिमा प्रगठ करने के हेत) जानिये 


है . _ क्षदाब्ती महाजन - जैसा हम झू 777_द-___+_+-_- 
( १ “सदाव्रती महाजन 


॥ 


नन्‍्वैद्य सेठ कि जिसका 
दिनरात भोजन देना ॥ - न्रत यह था कि सन्त ब्राह्मणों को सदा 


के, श्रीभक्तमाल सदौक । 


आल कारण लोभ कि जिसके वश भूषण बेलेने के लियेड्स 
कलह जी से मारकर घूल में गाड़ दिया। और फिरमन 
ही मन में पछताता इआ पर में चला आया ॥ 
(२७१) टीका । कवित्त । (५७२) 

ह्खे ि 7 ५७ बढ ल्‍ 

देख महतातं मंग, बेटा कहाँ पग रहा! बीते चारि जाम, तऊ 
आम मेन भाया हैं। फैरी थूर डीडी, ताझे संग संत, आप, बढ़ी 
क्या ये इकारि सुत कोने विर्मायों है? बेगिंदे बताय दीजे आमरन 
दिये लीजें, कही सों संन्यासी एही माखो, मन लायो है । दल 
दिखाय दंह, बोल्यों याको गहे लेड्ड, याही ने हमारो पुत्र हत्यो, 
नीके पाया हैं ॥| २९२० ॥ (४७०६) 

वात्तिक तिलक । 
.. उस लड़के की माता उसके आने का पन्‍्थ देख रही थी सोचती 
थी कि बेटा कहाँ अठक रहा ?” चार पहर बीत गये पर अभी तक घर 
नहीं आया | साँक समय वह महाजन उस सन्त और लॉड़ी इत्यादि 
को साथ लिये ग्राम भर में यह उकरवाता इआ डौंड़ी फिखाने लगा कि 
“बुन्न को किसने आँठका रक्‍्खा है ? बता दे, बतानेवाल्ले को मैं उस 
लड़के के सब भूषण दे दूँगा ॥ 
चौपाई । 

“सदात्ती भुपति पहँ जाई। ह॒पसों कहि डौंड़ी पिदवाई॥ 

पुकार सुनकर एक संन्यासी कि जिसने, उस लड़के को मारके एल 
में छुपाते देखा था, सो आके वोला कि मन में लोभ लाके इसी 
चैरागी ने ठम्हारे पुत्र को वध किया हे यह कहके जहाँ मृतक शोर 
था वहाँ उनको ले जाके दिखा दिया ॥ ेल्‍ 

तब वेश्य मक्कजी ने अपने साथ के लोगों से कहा कि “इस संन्यासी 
को पकड़ ले चलो, इसी ने मेरे लड़के को मार॒डाला है, भला भया कि 
यह मिल गया. परत मन में तो क्षमा दया वैस्वे को सैंगाया गया परंतु मन में तो क्षमा दया पेय्ये को रॉमाला ॥ 

१ “कहाँ पय रहा ? “+-किसके प्रेम मे अरुझ रहा ? 
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दो० सदात्रती निज चित्त में, कान्चां विमल्ल विचार। 
मर्रों सुवबन जो है नहीं, ब्यव उपाष असार॥ 
(२७२) दीका । फषित्त । (५७१) 


बोल्यो अकुलाय मैं तो दियो है बताय, मोंको दंबों ज छुटाय, 
नहीं भूठ कुछ भाषिये । लेवो मति नाम साथु, जो उपाधि मेव्यों 
चाहो, जावी उठि और कहूँ, मानी, छोरि नॉषिये॥ आयके विचार 
कियो, जानी सकुचायों संत, बोलि उठी तिया सुता देकें नीके 
राखिये । पल्तो ब१-पांय, तेरी लीजिये बलाय, पुत्रशोक को मिदाय 


आर खरी आमेला(िये ॥ २९१ ॥ (४०८) 
वात्तिक तिलक । 
जब भक्कजी ने कहा कि इसी को पंकड़ लो तब वह संन्यासी 
अति अकुलाके कहने लगा कि मैंने लड़के को मारा नहीं है, 
आपको बतायमात्र दिया है, सो भी कुछ भूठ नहीं कहता हूँ 
मुझको छोड़ दीजिये। भक़जी ने कहा कि “यदि इस उपाधि से 
तुम छूटना चाह तो लड़के के वध में सन्‍त का नाम न लो और यहाँ 
से दलक कहीं चले जाव। संन्यासी ने बात मान लीं, तब भक्तजी 
ने छोड़ दिया, वह चम्पत हो गया ॥ 
भक्तजी मृतक शरीर को घर लाए, तदनन्तर उसकी दाहादिक 
क्रिया कर विचार करके अपनी धमेपत्नी से कहने लगे कि जान 
पड़ता ह ये सन्त उदास हो गये हैं । तब परमभक्ता आपकी श्री 
वाली कि मेरा कहा मानिये तो सन्त को अपनी पुत्री वियाह दीजिये 
आर सम्मानप्ूूर्वक राखिये । इसकी आश्चय्य भक्ति-मरी वाणी 
पुनक सदाततीजी अपनी धमम पत्नी के चरणों में पड़के कहने लगे कि 


तेरी वालिहारी जाऊ, तूने पत्रशोक को मिदाके अतिशय (खरी) उत्तम 
अभिलाषा की ॥ 


2 


(२७३) टीका । कवित्त | (५७०) 


वीलिलया सन्त, घुता कीजिये ज अगाकार दुख सी उसके फज  >-म र कुःख सो अपार 
१ “तापिये”गेरिये, पटकिये, फेकिये, डारिये । 


है 87 श्रीभक्तमाल सटीक [ 
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कहूँ विमुल के छोजिये । बोल्यों मुर्काय “मैं तो भास्तों सुत 
हाय | मोषे जियोहू न जाय, मेरों नाम नहीं लीजिये” ॥ “देखो साधु 
ताई, घरी सांस पे बुराई, जहाँ राह हूँ न दोस कियो, मेरु सम रीफिये । 
दई वेद ब्याह, काह मेरा उर दाह मिट, कोजिये निवाह जग भारहिं, 
जौल्लों जीजिये ॥ २२२॥ (४०७) 
वात्तिक तिलक । 
भक्तजोीं ने अपनी धर्मपत्नी का वचन अतिप्रिय मान, उस सन्त 
का बुलाकर ग्राथेना को, कि इस मेरी कुमारी कन्या को आप 
अंगाीकार कीजिये, क्योंकि किसी भक्किविमुख को दूँगा तो मुकको भपार 
दुःख होगा। आपकी विनय सुन वह साधुवेषधारी अति ग्लानि से 
मुस्काके बाला कि हाय | झापके पप्रेयपृत्र को मैंने मारडाला 
मुझसे जिया नहीं जाता, आप मुझ पातकी का नाम नहीं लीजिये ॥ 
सदाब्रतीजी उस सन्तवेषधारी को सुनाके अपनी ञरी से बोले 
देखो तो आपकी साधुता कि आपने यह दोष अपने माथे पर 
वृथा ही धर लिया, जहाँ राई भर भी दोष नहीं वहाँ मेरु पवेत के 
समान अपराध अंगीकार करते हैं। में इस साथता पर रीकता हूं। 
फिर विनय किया कि मेरे हृदय की ताप मिटाने के लिये आप अवश्य 
या को अंगीकार कर, जबतक मैं जग में जीऊक तबतक यहा ही 
रहकर मुझे दर्शन देते रहिये, ओर अपनी कृपा से ही इन वार्तो का 
निवाह कीजिये ॥ 
दो० माया चाकी कील हारे, जोव चराचर नाज। 
तुलसी जो उबरो चहसि, कील शरण को भाज॥ 
निदान उसको अपनी सुता ब्याह हो दी ॥ 
दो ० अवगुण ऊपर गुण करे, ऐसो भक्त जा काय | 
ताकी पनही सिरघरों, जब भर जीवन हाय ॥ 
(२७४) टीका । कवित्त । (५६९) 


_बे गुख्स छूने, हेत ररफशक् गुरुषर, छुनतिं, दर्जे कौन सरे, बड़े सिद्ध, छुखदाई साध 


१ सर >-सरवर, पटतर, उपमा 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । रे 


सेवा ले बताई है। कहो सुत कहाँ?” अज | पांयो, कही  केसी 
भाँति ? “भांति का # बखानोँ, जग मीच लपठाई हे ॥ प्रभू ने 


परीक्षा लई, सोई हमें आज्ञा दई, चलिये, दिखावों जहाँ देह कौं जराई 
हैं” । गए वाही ठौर, सिस्मोर हरि ध्यान कियो, जियो, चल्यो आयो, 
दास कीर्ति बढ़ाई है ॥ २९३ ॥ (४०६) 
वात्तिक तिलक । 

विवाह हो जाने के अनन्तर, सदात्रतीजी के श्रीगुरुदेवजी जोकि 
बड़े ही भमगवतभक्त सिद्ध उपमाराहित सन्तसुखदायी थे, झोर जिन्होंने 
प्रभु की प्रसन्नता का साधन साधु सेवा को बताया था सो आप 
के घर में आए, यह सब विविन्न चरित्र कुछ तो श्रीप्रश्ु के इद्जित से 
जानते ही थे, तथा यहाँ और किसी ने कह दिया सो सुनकर भक्तजी 
से पूछा कि तुम्हारा पुत्र कहाँ हे ?” भक्कजी ने उत्तर दिया कि “अजी 
महाराज | उसकी तो म्रत्यु हो गई” श्रीगुरुजी ने प्रश्न किया कि 
किस भाँति से १” उत्तर दिया कि “प्रभो ! भाँति क्या बखानूँ, इस 
जगत्‌ में तो भीच लपदी ही हे” तब श्रीगुरुमहाराजजी बोले कि यह 
तुम्हारी भक्ति की प्रशु ने परीक्षा लेकर तुम्हारा सुयश बढ़ा के, मुझे 
आजादी हैं कि तुम वहाँ जाव।” यह कंह आपने झाज्ञा की कि 

चला, जहाँ तुमने उसको दाह किया हे वहाँ चले ॥#/ 

« वहाँ जाके सिद्धशिरोमणि श्रीगुरुजी ने ध्यान करके ज्यों ही श्रीप्रभु 
ते ग्ायेना का ता ही श्रीप्रशु का प्रगट किया हुआ वह पुत्र सजीव 


३] 


आ पहुँचा, ओर उसने श्रीगुरुवरणों को प्रणाम किया। जयजयकार 
हुआ ॥ हे 
.. न्‍स प्रकार श्रीभगवा्‌ ने अपने दास की उज्ज्वल कीर्ति बढ़ाई । 
जिस को अद्यापि सलन लोग सुन ओर गाकर अपूर्व प्रेम में मग्न 
हो जाते हैं ॥ ह 3322 
सै ु (२७४) छप्पय। (५६८) 
चारों युग चतुर्नुज सदा, भक्कगिरा सांची करन ॥ 
7 3 सीची कर 


्‌ _ २ कया ज्यीच को प्राय जप को प्राप्त हो गया। 9 “भा काफी 7 
चखाने ?” । हो गया। $ “भाँति का बखानी” पाठान्तर “भाँति को 


०.३०. ०३ नह०$ 


रिमयी तरवार सारमय रची “पवन की। 'देवां” हि 
शित केश प्रतिज्ञा राखो जनक ॥ कमधुंज' के कृपि 
चारु चिता पर काष्ठ जल्याये। जैमलें” के जुधि मांहि 
अरब चाढ़ आपुन धाये॥ घृत-सहित मेंस चौशैनी 
ओआधर संग सायक-धरन । चारो युग चतुर्भुज सदा 
भक्कनगेरा सांची करन ॥ ५२॥ (१६२ ) 


वात्तिक तिलक । 


श्रीचतुभुज भगवान्‌ चारों युगों में अपने भक्तों की वाणी सदा ही 
सच्ची करते आते हैं ॥ 

(१) भक्त ओवत्रिशुवनसिहजी चोहान का खड़ था तो काष्ठ ही 
का, परन्तु भक्कजी के मुख से. सार उच्चारण होते ही प्रशुने उसको 
उत्तम सार लोहे का बना दिया ॥ 

(२) एवं 'श्रीदेवापण्डाजी के कहने से उसके हिल करने के अर 
भगवान्‌ श्रीचरर्भुजजी ने अपने विग्वह में श्वेत ( घवल ) केश धारण 
कर उनकी प्रतिज्ञा रखली ॥ 

(३ ) ऐसा ही, श्रीकमधुज ( कामध्वजजी ) ने कहा कि भें 
जिनका दास हूँ वही मेरे शरीर का दाह करेगा, इससे कंपीश 
हनुमानजी ने उनकी चिता के हेठ उत्तम काष्ट लाके इनका शतक 
शरीर जलाया ॥ 

(४ ) तथा, ' राजा जयमलजी के हंठ युद्ध में प्रभु स्वयं आप 
घोड़े पर चढ़ के दोड़े ओर लड़कर विजय किया ॥ 

( ५) इसी भाँति,  ग्वालभक्त जिन्होंने क्ूठ हो कह [दिया कि 
“कृत भैंसें ब्राह्मण को दे दी हैं, वह घृत सहित दे जावेगा सा भा मद 

नें सत्य किया कि चौगुनी मैंसें घर में पहुंचीं ॥ 

(६ ) इसी प्रकार श्रीधरजी “जिन्होंने चोरों से कहा कि मेरे तो. 


रक्षक है सो इनकी गिरा सत्य करने के लिय अपन चार भ्ुजाओं में 
धनुष बाण लिये हुए श्रीरघ॒वीर लक््षणजी न रक्षा की ॥ 


«4 पन्ने के 0०8 +8००है+"9०$०३०॥ ३०७ $ छ $+३०७३००कैकैन्क 9० ५ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ४३९ 
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१ श्रीभृवन चोहानजी ४ राजा श्रीजयमलजी 
२ श्रीदेवापंडाजी ५ श्रीग्वालभक्तजी 
३ श्रीकामध्यजजी & श्रीश्री परजी 


श्रीप्रियादासजी ने आठवें कवित्त में जो यह लिखा है कि “समभयो न जात मन कम्प 
भयो चूर है। ऐप बिना भक्तमाल भक्तिरूप अतिदूर है॥” इस कवित्त में सभी शंका 
करते है कि इस कवित्त में कथित भक्ति के लक्षणों से पृथक्‌ अब क्या भक्तिरूप रह गया ? 

सो जानना चाहिए कि सदाब्तीजी की भक्ति और अनूठी प्रतीति तथा सन्‍्तों को विष 
देनेवाली स्त्रियों की भक्ति इत्यादिक ही वे भक्तियाँ हैं कि जो पूर्वोक्त लक्षणों से दूर है 
और, श्रीभक्तमाल में वर्णित भक्तों मे ही देखी जाती है ॥ हं 


( २७६) टीका । कवित्त । ( ५६७ ) 
.. रनों कलिकाल बात, ओर हैं पुराण ख्यात, भुवन चौहान जहाँ 
राना को दुहाई है। पट्टा युगलांख खात, सेवा अमिलाप साधु, 
चल्यो सो सिकार रुप, संग भीर थाई है॥ मंगी पीछे परे, करे टूक, 
इती गाभिन, योँ आई गई दया, कही 'काहे को लगाई हे ?। 
कह मोर्कों भक्त क्रिया करों मैं अभक्नन की, दारु तखार घरों” यहे 
मन भाई है ॥ २२४ ॥ (४०५) - 
वात्तिक तिलक । 

रे पुराणों में स्यात' तीनों छुगों के भक्तों के उदाहरण-- 
(3) कृंतझुग में श्रीभुवजी ने कहा कि मैं प्रभु का भजन कर सिंहासन 
भि 
ने 


| 


ओर राजा के गोद में बेहूँगा (४) त्रेता के आदि में प्रहादजी ने कहा 
कि संभे में प्रभु हैं (३) द्वापर में भीष्मजी ने कहा कि मैं प्रभु को 
अल गहाऊँगा, इनकी तथा अनेक की वाणी प्रभ्नु ने सच की (४) 
फलिशुग में श्रीभुवन चौहानजी, इत्यादि ॥ 

.. (३३) श्रीशुवनजी चौहान। 

ओर थ॒र्गों की कथाएँ दो युराणों में विदित ही हैं, अब कल 
रे ९ तो इराणों में वि लिकाल 
के भक्त की कथा डनय-जहा चित्तौरूढ़ उदयपुर के राना कीं 
3 अथीत्‌ राज्य है, वहाँ एक भक्क श्रीभवनापैंहजी चौहान थे। 


१ “चौहान”--क्षत्रिय जातिविशेष | २ ३ 'बुगलाख”>दो लाख, २०००, 77 
झा ' 
३ "सिकार”>दिकार, मृगया, आखेठ ॥ 


(9 


नदो लाख, २००००० | 


४१२ श्री सक्तमाल सटीक । 
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राना के यहाँ से दो लाख रुपये वार्षिक पाते थे, इसके लिये भूभि का 
पडा था, और भक्तजो साधुसेवा बढ़ी अमिलाषा से करते थे। एक दिवस 
राना श्गया (शिकार) खेलने को चला, संग में सब राजभृत्य तथा 
सामन्त भुवनासेहजी भी चले, कालवश एक म्रृगी के पीछे आपने 
थोड़ा दौड़ाकर उसको खुड़ग से दो डकड़े कर दिये, वह गर्भवती थी, 
उसको देखके भक्कजी को अति दया और ग्लानि आई, और मन में 
पछताने लगे कि “हा ! मैंने क्‍यों मारा १ मुझको सब लोग भगवड़क 
कहते हैं, परन्तु मैं कर्म अभक्तों का करता हूँ। इससे मन में संकत्प किया 
कि मैं आज से काष्ठ की कृपाण बनवाके पारण किये रहूँगा”। सो 
आपने वैसा ही किया ॥ 
(२७७) टीका । कवित्त । (५६६) हे 

ओर एक भाई, ताने देखी तखार दारु, सक्‍यो न सँभार, जाय 
राना कौ जनाई है। हृप न प्रतीत करे, करे यह सौंह नाना, वाना 
प्रभु देखि तेज, बात न चलाई है॥ ऐसे ही बरस एक कहत वितीत 
भयो, कह्मो “मोहिं मारि डारो, जोएँ मैं बनाई है , करी गोठे, कुंड 
जाय, पायके प्रसाद, बेंठे प्रथम ..निकासि आप, सबनि दिखाई 
है॥ २२५ ॥ (४०४) 

वात्तिक तिलक । दी 

इस वार्ता को चौहानजी के एक (कुलसंबंधी) भाई ने कं 
और देखि लिया, ओर इस मर्मे को अपने हृदय में शक 
सका, वरंच जाके राना से कह दिया। परन्ठ राना 20258 है 
करता था। पिशुन ने नाना शपथ खाकर आग्रहशवक कहां 
हे का खड़ग वास्तव में काष्ठ का ही है। तथाएँ 

महाराज | उनका ख़ड्ग वास्तव में आपसे उसकी 
मक्जी का श्रीहरिमक्ववेष और तेज देखकर राना ने आपसे 
6९ 6 क टन 

कुछ चर्चा नहीं की। इसी प्रकार एक वा परत करती 
किया, निदान उसने यह कहा, कि चदिे भवयणा कमरे 
बोऊँतोमुकको मार इलियगा। तारक है ; 

१ “गोठनन्योष्ठी, सभा ॥ 


भव्तिसुधास्वाद तिलक । ४३३ 
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उपवन के समीप सर ( कुण्ड ) के तीर समाज सहित जाक॑, भाजन 
कर, सभा गोष्ठी ( गोठ ) की । वहाँ राना ने प्रथणथ अपदा खड्ग काश 


०." 


से सी वकर सबकी दिखाया ॥ 
(२७८) टीका । कवित्त । (५६५) 


क्रमसौं निहारि, कही भुवन विचार कहा ? कहो चाहे दार मुद् 
निकंसत सार है। काढ़िके दिखाई, मानों बिजुरी चमचमाई आई मन 
माँक बोल्यों 'याकों मारों मार हे ॥ भक्त कर जोरिके बचायों अज ! 
मारिये क्‍यों ? कही वात झूठ नहीं, करी करतार है । पट्टा दूना-दून 


पावो, आवा मत मुजरा की, भें है घर आऊं, हाथ मांय मरा नरतार 
है ॥२२६॥(४०३) 


वात्तिक तिलक । 


राजा ने पहिले अपना खड्ग दिखाके फिर क्मसे सब वीरसामन्तों 
के खड़ग , कोशों ( मियानों ) में से खिंचवार्के, देखे ओर कहा कि 
भ्ुवनजी | क्या विचार करते हो ? ठुम भी तो दिखाओो। तब 
भुवनजी खड़ग को कर में लेकर कहा ही चाहते थे कि मैं क्या दिखाऊँ 
मेरा खज़ तो दार का है, परन्तु सार का कर देनेवाले प्रभु ने दा शब्द 
के स्थानपर मुखसे सार कहला दिया, और साथ ही ज्योंही चोहानजी 
ने $पाण खींचकर दिखाया, वही ( तलवार ) बिजली सी चमवमाने 
लगी कि राना की आँखों में चकर्चांचसा हो आया। देखकर राना 
फूड़क उठा ओर विचार के अपने वीरों से बोला कि “यह मिथ्यावादी 
पिशुन भूमि का भार है, इसको मार डालो ॥ 

श्रीभुवनजी श्रीसीतारामभक्क तो थे ही, उस शत्रुता करनेवाले पर 
भी दया कर उसके प्राण बचाने के लिये हाथ जोड़कर राना से आपने 
कहा कि महाराज | इसको क्‍यों मारते हैँ? इसने मिथ्या नहीं कही 
पयोकि मैंने एक दिन आपके संग एक गर्मिणी गगी को मारा, उसका 








१ दार ्|दारु, काणष्ठ, लकड़ी ॥ 


अर श्रीभक्तमाल सटीक | 
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वी भी इेटगया। उस दिन से दयावश मैं का४ ही का हृपाण रतता 
आ; इतस मरा खज़ तो था दारु ही का, परन्तु मक्ववत्सल करतार ने 
सका सार का कर दिया॥ ऐसा सुन, रानाजी श्रीभुवन भक्क की सद 
गतों यथाथ मान, भक्कियुक्त कहने लगे कि “झआजसे आपको पढ़ा दूना 
(्‌ चारलाख ) दिया जाय, ओर आप मेरी सभा में छुहार करने तथा सेवा 
में कभी मत आया कीजिये, मैं ही दर्शन के लिये आपके ही घर आया 
करुगा के जिससे भवसागर से निस्तार हो जायगा॥।” 
अरिल्ल । 

भई तलाया गॉँठ छुरे जहूँ चकते। 

परचो निज है, आह खाय दे लक्खने॥ 

परमेश्वर पति राशि, वात नहिं कहन की । 

बिछुरी ज्यों तरवार चमंकी भुवन की ॥ 


(४४) राना” के कुलदेव श्रीचतु्॑जजी ' के 
पंडा श्रीदेवाजी । 


(२७९) दीका । कवित्त । (५६४) 

दरसन आयो राना रूप चत॒भुजजू कैं, रहे प्रभु 
हार सीस लपठाये हैं।बेगि दे उतारि, कर लैकैं गरे डारि | 
देखि धोरो' बार, कही ' घोरे आये ?” ' आये हैं ॥ कहत ते 
गई, सद्दी नहीं जात अब, महीपृति डारे मारे हरि ध्याये है 
“अहों हषीकेश ! करो मेरे लिए सेतकेस लेसहू न भाक्ति कही किये, 
देखो, छाये हैं | २२७ ॥ ( ४०२) 

वात्तिक तिलक | 
श्रीचत॒र्भुज मगवान्‌ के दशेन के हेत सात्रि में राना ग्रायः आया 


करता था | एकबार राना को अबेर हो गई ओर प्रठ्ध के शयन की 


समय जानकर श्रीदेवाजी ( पंडा$ ) ने शयन करा दिया, मी श्रीदेवाजी ( पंडाक ) ने शयन करा दिया, आर गताद 


१ “घौरौ”--धवल, रवेत । “धौरे आये है ? ”-केश क्या उज्ज्वल हो गये ? बंया वार्ते 
पक गए ? ॥ # देवाजी श्रीपयहारी कृष्णदासजी के शिष्य (गृहस्थ ) थे # 


। 
2 


ड 
'ढो 


5 
५५ <4» 


हट सा 
॥>4| 


स् 


भव्तिसुधास्वाद तिलक । ४३५ 
जा लेकर अपने माथे में लपेटठ लिया, उसी अवसर राना दर्शन 
को आया, सो तो हुआ नहीं। परन्तु श्रीदेवाजी ने शीम्ता से अपने 
सीस से माला उतारकर राना के गले में डाल [दिया, उसमें लपठ हुआ 
पंडा (पुजारी) जी का एक श्वेत केश चला गया, उसको दंख, राना 
ने कुछ सकोप व्येग वचन से पूछा कि पंडाजी | क्या श्री चतुभुजजा 
के कशों में शुक्लता (सफेदी) आ गई १। श्रीपंडाजी के मुख से 
निकल गई कि हो आ गई। राना यह कहकर चला गया कि कल 
दिन को आके दशन करूगा ॥ 
पुजारीजी ने कहने को तो कह दिया, परन्तु अब आते हुश्सह 
चिन्ता हुई कि राजा अब मुझे मारही डालेगा, परन्तु भक्त तो थे ही, 
इससे प्रभु के चरणशकमल का ध्यान करने लगे-- 
दो० सीतापति रघुनाथजी ! तुम लगि मेरी दोर । 
जेसे काग जहाज को, सूकत और न ठोर ॥ 
द्वारदेश में बेठ ध्यान करते हुए यह विनय करने लगे कि | 
हपीकेश ! वाऋ-इन्द्रिय के प्रेक, अब आप मुझ दास की रक्षा 
निमित्त वस्तुतः श्वेत केश धारण कीजिये । यद्यपि मुझमें आप 
भक्ति का लेश भी नहीं हे, तथापि हूँ तो आप ही का । ऐसी अति 
ग़ेना सुन भक्षवत्सल कृपालु की, मन्दिर के भीतर से स्पष्ट वाणी 
हुई ही तो सही कि मैंने धारण कर लिये, देखो, भरे मस्तक में घवल 
केश छाए हैँ ॥ 


* कल 


(२८०) टीका । कवित्त । (५६३) 


माने राजा जास, दुखरासिसिन्धु बूड़यो हुतो, सुनि के मिठास- 
बाना, मानो फेरि जियो है। देखे सेतवार, जानी कृपा मो झपार करी 
भरा आंख नोर सेवा ल्ेस मैं न कियो है ॥ बड़ेद दयालु, सदा 


भक्पतिपाल करें, मैं तो हाँ अभक्, एप सकुचायों हियो हे”। “झूठे 
सनवंधह तें नाम लीजे भेरोई 


लाज भराइ छु , ताते सुख साजे यह द्स्सा 
दिया है॥ २९८॥ (४०१) 3 


पा श्रीमक्तमात् सटीक । 
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वात्तिक तिलक | 

श्रीदेवापंडाजी जो राजा का बढ़ा भारी डर मान दुःखराशिस्ती 
समुद्र मे इृवे हुए थे, सा इन्होंने श्रीप्षु की यह अतिमिष्ट गतकजियावानि 
वाणा सुनकर ऐसा सुख पाया कि मानो मरणशील अग्मत पीके जी 
उठ, आर फिर जब प्रश्नु॒ कु सीस में धोले वाल देखे तव और भी 
आनन्दमर्न हो अपने ऊपर सकार की अपार क्ुपा जान नेत्रों मे 
प्रमाश्र॒ भरक, प्रभु को धन्यवाद करने लगे कि मैंने प्रभ्न॒ की लेशमात्र 
भी सेवा नहीं की, परन्तु भक्नवत्सल प्रभु बड़े ही दयालु हैं, सदा अपने 
भक्तों का प्रतिपाल करते हैँ, ओर मैं तो अभक्त ही हूँ, तथापि भेरी 
प्राथंना से आपका कोमल हृदय संकोच को प्राप्त हुआ, पर हाँ, मैं कूठा 
सचा आपही का तो कहलाता था, सो इस सम्बन्ध से आपने यह 
विचार किया कि जो मैं इसकी अब रक्षा नहीं करूं, तो मेरे ही नाम 
की लज्जा होगी अतएव सकार ने मेरे सुख का साजनेवाला यह वेष 
धारण कर लिया, ओर अपनी कृपालुता सबको दिखा दी॥ 

(२८१) टीका । कवित्त । (५६२) 

आयो भोर राना, सेतवार सो निहारि रहो, कह्योँ केस काहू के 
ले पंडा ने लगाये हैं । ऐंचिलियों एक तामें, सैविक चढ़ाई नाक 
रुधिर की धार नृपअंग छिरकाये हैं ॥ गिरयो भूमि मुरदा ढे हा 
की न सुधि कछू, जाग्यों जामबाते, अपराध कार्ड न गा 

ही अब दंड राज बेठे सो न आवे इहाँ, अवल्ॉह आन मा 


करे जो सिखाये हैं॥ २२६ ॥ (४००) 
वात्तिक' तिलक । 


राजा के मन में यह अमप तो था ही कि इस डहेढ पटक 

अपना पहिना हुआ हार मुझे 2:33 अं सा के 
श्वेतवाल 
श्रीचठुशुजजी के दशनकर (298 
नेश्वय तो हुई हो नहे 
नधि प्रश्च की कृपाछुता उसको * 

दिया किया कि 'पंडे ने किसी के घवले केश लेकर लगा से बे 
अप्रतीति से श्रीचतुभुजजी के समीप जाके परीक्षा के लिये 


भक्तिसुधास्वादतिलक । ४३७ 


वाल उखाड़ ही तो लिया। उखाड़ने के साथ ही प्रभु ने अपनी नासिका 
सेकोडी ( नाक चढ़ाई ), ओर उससे लहू की धारा वेग से निकलकर 
राना के अंगों पर आ पड़ी, प्रभु के उस अपचार से राना मूच्छित होके 
भूमि पर गिर पड़ा, पहर मर उसको शरीर की तनक भी सुधि न रही। 

जब पहर भर पीछे वह मृच्छों से जगा, श्रीसकार से अपना बहुत 
भारी अपराध कहके क्षमा कराने लगा, तव श्रीरूपचतुभ्ुजी की 
आज्ञा हुई कि यहाँ के राजाओं को अब यही दण्ड है कि जो राजगदी 
पर बेठा करें, आज से वह हमारे दशेन को ने आया करें। इससे 
उदयपुर रानाके वंश में जो राजा होता है राजतिलक होने पर वह प्रभु 
की आज्ञा की आन मानकर अब तक श्रीचत॒र्भुजजी के मन्दिर में 
नहीं आता ॥ 


(४५) श्रीकामध्वजजी । 
(२८२) टीका । कवित्त । (५६१) 
भए चारिसाई करें चाकरी वे रानाजू की, तामैं एक भक्त, करे बन 


बसेरो है। आय के प्रसाद पांवे, फ्रेरि उठि जाय तहीं, कहैं “ नेकु चलो 
, महीना लीज तेरों हैं ॥ जाके हम चाकर हैं रहत हजूरं सदा 
मेरे तो जराबे कौन ? वहीं जाको चेरो हे।” छूत्यो तन बन 
राम-आज्ञा हनुमान आए, कियो दाह, धुओँ लगे प्रेत पार नेरों 
है॥ २६३० ॥ (३६६) 


४ “न 


नरक 


वात्तिक तिलक । 


0 


चत्त|सादु-उद्यपुर भें ही राना के यहा इन चारों भाइयों की चाकश 
लिखा था, महावा पाते थे, परन्तु तीन भाई तो सना कं संवा मे 
उपास्थत हांते थे, पर एक चांथे काम्रध्वजजी आसातारामजों के 
अनत्य भक्त थे, थे वन ही में भजन करते इए [निवास करते, केदल प्रसाद 
पानमभात्र की घर -...। २ आ जाया करते, आर प्रसाद पाक फिर वहां वन ही 


१ हँजूर -)॥«० हुजूर, सम्मुख, वत्तं मान, उपस्थित । २ 'नेरो/->निकट, समीप ॥ 


इस मं श्रीभक्तमाल सठीक । 
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में दल जाया करते थे। तीनों कहा करते कि 'भज्षा तुम तनक एक बेर 
ता रानाजी को जोहार कर आया करो, क्योंकि तुम्हारों बाकरी का 
महाना भा हम लॉग वहां से लाया करते हैं, न जाशोगे तो कैसे 
मिलेगा ? यह सुन श्रीझुत कामध्वजजी ने उत्तर दिया कि “में जिम 
प्रसु का चाकर हूं उसो की सेवा में सदा निकट रहता हूँ।” तब माहयों ने 
सक्रोध होके कहा कि तू जब भरेगा तो तके जलावेगा कौन! 
( हम तो न जलावेंगे )। आपने छूटते ही (शीघ्र ही) उत्तर दिया 
कि जिसका यह दास है सोही जलबिगा॥ 

निदान, आपका शरोर वन में ही छूटा, ओर उसी क्षण क्ृपानिधान 
श्रीसीतारामजी की आज्ञा से श्रीकपिनाथ हनुमानजी आकर चन्दन 
की लकड़ी की चिता बनाके यथेष्ट दाह-क्रिया कर उनको दिव्य रुपसे 
श्रीरामधाम को ले गए । वरंच चिता के समीप में वृक्षों पर जो बहुत पे 
प्रेत रहते थे सो वे सब प्रेत, आपके शरीर का धु्वों लगने से प्रेतयानि से 
मुक्त होकर शुभगति को प्राप्त हुए। किन्तु एक प्रेत उस घड़ी वहाँ 
उपस्थित न था, आने पर अपने सजातियों को न देखकर, किसी एक 
मूर्ति से उसने सब वार्ता सुनी ओर उसी चिता की भस्म में ल्ोटपोदकर 
प्रेतत्व से छूट शुद्ध हो सद्गति पाई ॥ 


लिख जजजणा 


(४६) श्रीजयमलजी । 


(२८३) टीका । कवित्त । (५६०) 


“मेरे” प्रथम बास, 'जिमल” नृपति ताकौँ सेवाअछ॒शग नह 
खटको न भावहीं । करे घरी दस, तामें कोऊ जो खबरे दंत, लगे के 
कान, ओर ठोर मखावही ॥ हतो एक भाई बरी, भेद वह पं 22 
कियो आनि घेरी, माता जाइकेँ सुनावहीं। करें हरि बा ह 
घोर असवोर मए, मारी फोज सब, कहे लोग परेगा तर फक्कछ मारी फौज सव, कहे लोग सचुपावही ॥२३ 


असवार” )«न्‍त्सवार| 
१ “ख़बरि >ःखबर )+> समाचार, जताना, जाके सुनाना । २ असवार ) 


अदहवारूढ । हे “फौज ८/ सना | 


भवितसुधास्वाद तिलक । ४३ 


33382 8 7 पक तिलक । 

हारेमक़राज शआाजयमलासहजी का, प्रथम मेरता नगर मे निवास 
था, मगवत्‌ का संवा-पूजा में इनका एंसा एकाग्र अचुराग था।क उत्तम 
फिवित्‌ भी खटका होने से क्‍लेश मानते थे, आर दस घड़ी पय्येन्त 


० 


नियम से पूजा करते थे, हस समय के बीच में जो कोई किसी प्रकार की 
वात्तो जनावे तो आप उसको श्रवण नहीं करते, वरंच उत्ती ठाव वह 
मारा जायगा ऐसी शआाज्ञा दे रक्ली थी। आपके इस नियम का भेद 
आपके एक वैरी भाई ने जानकर उसी समय के प्रारंभ में बहुत सी 
सेना लेकर नगर को आ घेरा, और तो कोई आपके पास समावार 
जताने को जा सका नहीं, परन्तु आपकी माताजी ने आके उप्त दुष्ट को 
घेर लेना आपको सुना दिया। सुनकर भक्कराज श्रीजयप्ल् जी ने इतनी 
ही बात कही कि श्रीहरि मल्ली करेंगे! और उसी प्रकार सेवा-पूजा में 
ही लगे बने रहे ॥ 

तब शत्रुसूदन भक्तवत्सल श्रीप्रभुजी जयमलर्सिह के घोड़े पर 
चढ़ अश्ष-शत्ध ले सब सेना को भार, उस शत्र को भी घायत्न कर 
गिराक, घोड़े को अश्वशाले में बॉँध आप अन्तधीन हो गए । और 
प्रभु की इस छंपाल्ुता कतेव्यता को देख बोगों ने आके कहा कि 


बरी की सब सेना मारी हुई पढ़ी हे । यह सुन सब सचु ( सुख) को 
प्राप्त हुए ॥ 


2 


(२८४) ठीका । कवित्त । (५५९) 


देखे हाफ घोरो, अहों | कोन असवार भयो ?” गयो आगे जने 
दे आया वही वेरी पस्ों है। बोल्यो सुखपाय अजू ! सॉवरो-सिपाही 
६: एदले हा फोज मार, मेरी मन हखो हे ॥” तोही को दिखाई 
दई, भेरे तरसत नेन ! बनन सों जानी वहीं स्थापप्रभु दलों हे। 

इंचिके पठाय दियो, वा ने पन यहे लियो, कियो, इन दुःख, करे मस्ती 
: बुरे कस्ो है ॥२३२॥ (३६७) 


वात्तिक तिलक । 
अपना नियम प्रूजा समाप्तकर उठके वख्च शख्रादि से पुतलित हो 
ह 


श्ज 


्र 


४४० श्रीभक्तमाल सदीक | 


३0% 8-+# २३०७ ३०8०0 8०३०७२ ॥ ॥# ०३ ३ ०॥ #०३०७ 
क 9००३ $ २३००७०३०७ $ ३०३०७ ०७०8००३०॥ -॥०७००३०$ 8 "8०३५ 
'०३००8०5% ०७ »#०३७४०॥ 0०5 8०8०३०-३०३००३-०३०-७ 
3 ल्कन्कर ३ल्‍कक 


8 


निकलकर, आजयमलजी ने अपना धोड़ा मैंगवाया, देखैं तो वह घोड़ा 
अन्त शमित होकर पसीने से मरा हाफ रहा हे। देखकर आपने पद 
के इस घोड़ें पर चढ़ा कौन था ?” पर किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया 
क्योकि कोई इसका मम जानता ही न था ॥ है है 


फिर आप वैरी की सेना की ओर आगे जाके देखैं तो वहींशत्र 


जज हल 


घायल पड़ा इुआ है। परन्तु प्रभु के दशन के सुख-यक्क उसने श्री 


0-8 


जयमलजी से पूछा कि अजी महाराज | आपके यहाँ वह साँवस। 
सा सुभठ वीर कोन है? कि जिसने अकेले ही सब सेना ( फौज) 
मारडाली ओर मुझे घायलकर अपनी सुन्दरता से मेरा मन हर 
ले गया। हि 
दो० “सियपिय बदन अदोष ससि, अलकावलि झुग नाग 
नयन विशेष कटाक्ष शर, सखि मोर हिय लाग॥ 
उसके वचन सुन, आप बोले कि उन श्यामसुन्दर सुभट ने तुम्हीं 
कोदशेन दिया, मेरी तो आस तरस ही रही हैं॥ |. 
आपके वचनों से उस शत्रु ने जाना कि अह्ो हो! वे तो स्वयं प्र 
ही थे जिन्होंने कृपाकर इनकी रक्षाइल झाके ऐसा पुरुषा्थ किया ॥ ० 
श्रीजयमलजी ने उससे प्रूद्वा कि तुम्हारी क्‍या इच्चा है! उसने 
कहा कि “मैं अपने घर जाया चाहता हैँ आपने हपाकर उतडो 
पालकी में चढ़ाकर उसके घर पहुँचवा दिया। अपनी हुष्टता की गला 
से इुःखित हो उसने विचारा कि देखो, प्रसुके भक्त ऐसे हाति हैं का 
मैंने तो उनसे ऐसी दुष्टता की, ओर उन्होंने मेरे साथ एसी भलाई की 


फिर वह भी श्रीजयमलजी की नाई प्रजन का पन ले सर्पारवार मह् 


हो गया ॥ 
(५७) एक ग्वालभरक्कजी । 
(२८५) टीका । कवित्त | (५५८) न 
सेवा सो करे, परे जोई हाथ लेके 
गो एक ग्वाल, साइसेवा सो स्साल करें मं को 
न ख़वावहीं। पायो पकवान वनमध्य, गया स्वाक्षला, आहवे 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ४४९१ 


की शैल, चोर मैंस सो चुरावहीं॥जानिके बिपाई बात मातासों 
बनाइ कही, 'दई विप्र मुखो, घृतसंग फेरि आवही । दिन हो दिवारशि 
कौ सु उन्हि पहिरायो हॉस, आई घर जाम लिये रॉभक सुना- 
वहीं ॥ २३३ ॥ (३६६) 


वात्तिक तिलक । 


किसी उत्तम ग्राम में ग्वाल जाति के मध्य एक भगवड्धक हुए, 
वे बढ़ी स्सीली साधुसेवा किया करते थे, कि जो कुछ भोजन का 
अच्छा पदाथे हाथ लगता था सो सन्‍्तों ही को खिला देंते थे। एक 
दिवस वन में मैंस चरा रहे थे, किसी तिथि उत्सव संयोग से इन्हीं 
के घर से अच्छे २ पकवान उनके पास पहुँचे, सो आपने तो पाए 
नहीं, लेके समीपस्थ किसी साधु को पवाने के लिये ले गए, ओर 
मैंसे वहाँ ही घोड़ गए, आने में जितना विल॒म्ब हुआ उत्ती अन्तर 
में बोर मैंसों को चुराके हाँक ले गये। आपने आके देखा हूँढ़ा तो 
भैसें मिली नहीं, मक्ृजी ने जान लिया कि मैंसों को चोर ले गए। 
परन्तु घरवालों के भय से उस वाताो को दिपाकर माता से बात 


हे [5 -. हे 2 


बना दी कि माई मैने मैंसे एक मिहुक भूखे ब्राह्मण को दे दी हैं, 


० ० अमर... ₹..... दड ७ 


वह माठा खायेंगे और थी सहित मैंसें फिर दे जायेगे॥ 
न्त 


४ ८ 


#्यदी। 


कुछ दिन के अनन्तर जब दीपावली (दिवाली) का दिन 
आया, उस दिन चोरों ने मैंसों को उत्साह से चौंदी की हँसुलियाँ 
पहिनाई, तब अपने भक्त की वाणी सत्य करनेवाले तथा मैंसों के प्रेरक 
प्रभु को भेरणा से अक्कजीकी मैंसें उसके घर की मैंसों को भी साथ ले 
भगी, और श्रीग्वाल भक्कजी के घर पर सबकी सब आकर खड़ी हो 
रभाने (शब्द करने) लगी। श्रीमकजी ने देखकर कहा कि “माता! 
देखो, मंसेआ गई, और थी बेंच के रुपयों की हँसुलियों भी बन- 
वाक ब्राह्मण देवता देकर चले गये।” श्रीसाघुसेवी भक्त की गिरा 
सत्यकारी भगवान्‌ की जय ॥ 


“अरुण मृहुल येई पद्पंकज त्रिविध ताप दुखहरण हमारे |! 


(न नततीीन+मीीीनन-ननन+++>नन 


2 


अधन्‍न्‍मवकू, 


2 


. श्रीभवतमाल सटीक । 
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(४८) श्रीश्रीधर स्वामीजी । 
(२८६) ठींका | कवित्त | (५५७) 

भागवत-टीका करी “श्रीघर” सुजानि लेह, गेह मैं रहत, कौ 

जगत व्यवहार हैं। चले जात मग॒, ठगे लगे, कहे कोन संग !” 

संगरघनाथ मेरो जीवन अधार हैं ॥ जानी इन कोड नाई, मांस 

उपाय करे, घेरे चाप वान, आयें वही सुकुमार हैं। आये, घर स्याये, 

पूछ  स्थाम सो सरूप कहाँ ? जानी वेतों पार किये आप, डाखो 
भार हैं ॥ २१४ ॥ (३६५) 

वात्तिक तिलक | 

ऊपर, कवित्त १६४ में, कह आए हैं कि श्रीभीधर स्वामीजी ने श्री 

मड्ागवर्त पर केसी उत्तमोत्तम परमधमंमय टीका की है। सा जान 

लीजिये कि पहिले आप गृहस्थाश्रम में रहके संसार के शाल्रोक 

व्यवहार किया करते थे और धनी भी ये। उन्हीं दिनों में एक 

समय, आप आगरे से घर चले आ रहे थे, माग में कई ठग आपके 

साथ लग गए। उन ठगों ने आपसे प्रूछवा कि तुम्हारे संग कोई ई! 


ओर हरे तो कोन हे १ श्र ६6७५ ७५ + सा कर | शो 
आपने उत्तर दिया कि मेरे संग मेरे प्राणाधार शापजञपर श्रीर॑ड 
वीर हँ ॥॥ ठ्र 


इससे ठगों ने यह जान लिया कि “इनके साथ कोई भी नहीं 
है” वे आपके मार डालने का उपाय करने लगे | वहीं पलुष बाण 


धरे हुए वे ही सुकुमार श्रीभक्तरक्षक प्रसु जिनकों आपने अपने साथ 


बूका ओर बताया था ठगों के देखने में आए ओर साथ साथ वन 


दे यहाँ तक कि आप कुशल आनन्दपूर्वक घर पहुंच गए । ह 

ध न ठग श्री्रीघर स्वामी से पूछने लर्ग हे 85048 

मार श्यामसुन्दर वीर धनुषवाणधारी रक्षक तुम्हारे सं 2:28 हा 

हे, वह अब कहाँ दे! हम देखा चाहा पार अल ग्रे कहाँ है? हम देखा चाहते हैं। तब पई > 
" १ “ठग लगे”ल्त्ठंग पीछे पीछे साथ हो लिये।२ “वे/>-प्रभु ! ३ “डारचों भार 


०. | 
गृहस्थी के भार को त्याग डाला 








भव्तिसुधास्वाद तिलक । ४४३ 
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“स्वयं सकीर ने ही मार्ग में मुझे विपिन के पार किया,” आपने गृह के 
समस्त भार को तज डाला ओर निद्ंन्द हो श्रीहरि के भजन में लग 
गए। श्रीभागवत टीका इसके पीछे की ॥ 
चौपाई । 
“प्रीति कृपा जो सदा निवाही। ऐसे प्रभु ताजे भजिये काही ॥ 
“प्ैय सियपिय ताजि भाजिये काही । मोसे पतित पर ममता जाही॥ 
(२८७) छप्पय। (५५६) ' 


भक्कानै सैंग भगवान नित, ज्यों गठबच्च गोहन फिरें॥ 
“निहिकिचिन' इक दास तासु के हरिजन आये। बिदित 
बूटोही रूप भये हरि आप लुटाये॥ साषि देन को स्थाम 

खुरदहा” प्रश्नाहि पधारे। रामदास के सदन राय रन- 
बोर सिधारे | आयुध-छत तन अनुग के बलिबंधन अपु 
बूपु घरें। भक्काने संग भगवान नित, ज्यों गउबच्छ # 
गोहने फिरें ॥५३॥ (१६१) 

वात्तिक तिलक । 

श्रीमगवाव्‌ अपने भक्तों के साथ सवेदा ऐसे फिरा करते हैं कि जैसे 
वत्स के सगे संग गऊ॥ 

(१) एक साधुसेवापरायण हरिभक्त “निष्किन्नन” नाम तिनके 
घर साधु लोग आए, भक्कजी की साइसेवाशत्ति विदित ही थी, तथा यह 
कथा भी विदित है कि श्रीक्षक्मीजी सहित स्वय॑ भगवान्‌ ही एक 
सरावगी साहकार बठोही के रूप में आए, ओर भक्कजी के हाथों से अपने 
तई लुखा डाला ॥ 

(९) साखी देने के निमित्त श्यामप्रभुजी आपडी खुदेहा ग्राम में 
पधारे। (अपने पास बुलवाया नहीं)॥ ० 
.. (३) श्रीरायरनजोरजी “द्वारकाजी” से “डाकोर” श्रीरामदासजी 
के घर कपा करके आए, ओर परडों के हथियार के घाव को 3 हर आप, ओर परड़ों के हथियार के घाव को भक्त के 

# पाठान्तर “गऊ बच्छ” | १ "गोहन”-पीछे पीछे, साथ साथ ॥। 


सह श्रीभक्तमाल सटीक । 
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सकते 


शरीर में लगने नहीं दिया, वरद्‌ वलिबन्धनकप्रसु ने उस हथियार 
घाव आपही अपने ही अंग पर ले लिया ॥ 

बेडड़ के संग संग डोलनेवाली गऊ की भाँति सगवत््‌ नित्य अपने 
अनुगा के साथ साथ विचरा करते हैं ( फिरा करते हैं )॥ 

(१) श्रीनिष्किश्चन हरिपालजी, 

(२) श्रीगोपालजी ने जिसमक्क के लिये साक्षी दी, 

(३) श्रीरामदास डाकोरवाले ॥ 
८७ इन सब भक्तों की कथा आगे आती है ॥ 


] 
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(५६) निष्किश्चन नाम हरिपाल  ब्राह्मण। 
(२८८) टीका । कवित्त । (५५५) 
भक्कनि के संग भगवाद्‌ ऐसे फिस्तरो करें जेसे बच्च संग फिरे नेहवती 
गाइ है। हरिपाल" नाम विप्रधाम में जनम लियो, कियो अलुराग साध, 
दई और लुग३ है ॥ केतिक हज़ौर ले बजौर के करज स्वाएँ, गरज न सर 
कियो चोरि को उपाइ है। विमुख को लेत, हरिदास की न इंग्ख ढंत, 
झाये संतद्वार, तियासंग बतराइ है ॥ २३४ ॥ (३६४) 
वात्तिक तिलक । 
जेसी नेहवती गऊ अपने बच्चे के पीबे फिरा करती हे वेसे ही श्रीमगवार 
अपने भक्कों के संग संग सदा फिरा करते हैं ॥ शियि 
श्रीहरिपालजी ने एक ब्राह्मण के धाम (घर ) में जन्म लिया। 
तो में बड़ा प्रेम रखते ओर भारी साधुसेवा किया करते थे, इसी 


संतों 
भाव: “एप क्ष पक विविवलन- _ नाम लिखे का भाव- (३) जैसे प्मु ने सजा वलि को 
# यहाँ प्रभु का /बलिवच्घन”--चाम लिखने का भाव-- (१) जैसे प्रभु ने राजा व 274 
ऐसे नापने के समय शरीर बढा के तीन ही प्य में सब नाप लिया: वैसे ह्दी यह ४3 
कक कम को केवल एक वाली के तुल्य कर 
हलके होकर आप पण्डों को ठग दिया कि अपने सारे विग्नह गी केवल एक, 
द जैसे वलि के यहाँ प्रभू विराजे, वैसे रामदासजी के यहाँ भी ॥ स्‍ 
दिया । (२) जैसे ४ ब्वजार"- | हाट, तगर। ४ “करज”न 
“क्री -धन ॥२ “हजार”+-)|>घ्सहल १०००। ३ बजार 9) | परज” गरजे, >> 
दम हा दिये 4 ० 2 
गन पक ऋण, उघार । ५ “ख्वाए”--खबाए, खिलाएं, खिला दिये । ६ गर ' 
८उी | वीज, 


प्रयोजन, काय्यें ॥ 


भवितिसुधास्वाद तिलक । ४४४ 
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भें आपने घर का सब घन उठा दिया, वरंच महाजनों से कई सहसख रुपये 

आए भी लेकर साधु भक्की को खिला दिये, यहाँ तक कि आप का नाम 
'निष्किश्षन प्रसिद्ध हो गया ॥ 

जब ऋण मी नहीं मिलने ओर काम नहा चलन लेगा, तो साधु 


[8 


सेवा ही के निमित्त चारी पर पई, इस प्रकार साक हरिवपुल्ा हा का-चन 
लेत ओर भगवद्भक्की का कदाप कुर्द कृष्ठ नहीं दत थ़ एक बर कुद 
साधु आपके द्वार पर भा नकल । उनके भोजन के निरभित अपना 


घमपत्नी से बातचीत करन लगे | 
(२१८९) ठीका  कवित्त। (५५४) 


ठे कृष्ण रुक्मिनी महले तहाँं सोच पख्यो, हस्थों मन साधुसवा 
साहरूप कियो है। पूदी चले कहाँ १ कही भक्त हैं हमात एक 
हू आऊँ? आओ, आये जहाँ पूछि लियो है ॥ अजू मग चत्यो 
जात बड़ो उत्पात मधि, कोऊ पहुँचावे, देवों, ले रुपया दियो है। करो 
समाधान संत, में लिवाइ जाऊँ इन्हें, जाइ बनमा[क, देखि बहु धन 
यो है ॥ २१९ ॥ (१६३) 


वातिक तिलक । 


जब घर में कुछ नहीं 5हरा तो आप-बड़े विकल हुए । उसी समय 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ का मन भी, कि जो श्रीद्धारका के अन्तःपुर में श्रीरक्मिणी 
महारानीजी के साथ विराज रहे थे, भक्कजी की ओर सिंचगया कि ' हम 
विश्वम्भर कहलाते हैं ओर हमारे ही भक्त के पास इस क्षण साधुसेवा के 
झथे कुछ नहीं हे। कहाँ तो श्रीरक्मिणी महारानीजी की परम भीति 
में मोहित थे, कहाँ भक्क की साधुसेवा-निष्ठा ने भगवान्‌ का मन हरलिया। 
उठते देख महारानीजी ने पूछा कि " चले कहाँ ? हरि ने उत्तर दिया 
कि अग्नुक स्थान में मेरा एक भक्त हे, में उसी के यहाँ जाता हू। श्रीजी 
ने पूछा के में भी आऊँ! (चलूँ )। हरि ने कहा आओ, चलो॥ 


१ “महल, ७७ अन्त पुर, रनिवास जीजा है पद जाप है, अति 
हर्ष को प्राप्त हुए है । हि बास । २ “जियो है”-जी गये है, प्राण आए है, अति 


सर श्रीभक्तमाल सटीक | 


५ /नरावगी साहूुकार और साहकारिनि के रूप में चलके दोनों, जहां 
औनिष्किश्नन भक्त अपनी घर्मपत्ी से बातें कर रहे थे, आ पहुँचे । मकजी 
के पूछने पर साहकारजी बोले कि भागे के बड़े २ उत्पात में चलना 
हैं, सा यादें को३ हम लोगों को पहुँचा देवे तो उसको रुपये दें।” 
अनिष्किज्चनजी ने यह बात स्वीकार कर ली, ओर साहकारजी ने 
कुछ रुपए दिये। इस द्रव्य को भक्कजी ने अपनी धरममपत्नी को देकर कहा 
कि तबतक छुम इससे सन्तों का वालभोग इत्यादि से कुछ समाधान 
करो, इतने में में इन लोगों को पहुँचाने को लिवा जाऊँ ।” साहकार 
तथा साहकारिनि के साथ आप चले, वन में जा यह देख हित हुए 
कि इन हरिविमुखों के पास धन गहने बहुत हैं॥ 


( २९० ) टीका । कवित्त । ( ५५३ ) 


देखैं जो निहार, माला तिलक न सदाचार, होयेंगे मण्डढार जो पे 
धन इतो लायो है । लीजिये छिनाइ यह वारि कहे ढारि देवों, 
दियो सब डारि, छला छिगुनी में छायो हे॥ अँगुरी मरोरि, कही बढ़ो 
तूँ कठोर थह्ो  तोकों कैसे छोड़ों सन्त जेवैं मोकों भायो है। प्रगट 


दिखायो रूप सुन्दर अनूप वह, “मेरे भक्त-भूप लेके छाती सा 
लगायो है ॥ २३७॥ (३६२) 
वात्तिक तिलक । 


आपने देखभाल लिया कि 'साहकार के कोई संस्कार वेष्णव 
सदाचाराज॒सार अर्थात माला तिलक कंणठी छाप हत्यादे कुच नहीं ६ 
ओर न भगवत्‌ नाम ही उच्चारण करता है, परन्तु साहुकार साहकारिए 
दोनों के अंगों पर घन गहने ले हुए हैँ इसलिये विचारन हग के 
जो इनके मण्डार बहुत धन से भली भाँति भरे है, तब ता ये है ५ 
घन साथ लाए हैं, और इतने घन के हाथ खगने सेसंता के मा 
भण्डारा होगा, सो इसको छीन लेना चाहिये ऐसा गन में डा 
उन दोनों से बीले, कि. एकई _ वेर सं अ 22 
घन गहने धर दो । दोनों ने अपने तेंई 


धर 


भवितिसुधास्वाद तिलक । ४४७] 
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इनको पनुषवाणादिक हर्थियार लिये देख, डर के भारे सब कुछ 
उतार दिये, पर केवल एक छज्लामात्र साहकारिनि वा साहकार की 
झंगुली में रह गया । वह भी आपने अंगुली मरोड़कर छीन लो। 
मुकुमारी बॉजी कि हा निगुड़ा ! तु बढ़ा ही निठर हे! आपने 
' उत्तर दिया कि मुझे इसका छोड़ना कंसे अच्छा लग सकता हैं ? 
क्योंकि इस छल्ले में कई संतों का भोजन हां सकता हैं। धन ले. 
दोनों को वहीं वाट में छोढ़, आप साधुओं के भोजन की चिन्ता में 
झपने घर की ओर लपके, थोड़ी ही दूर आये थे कि प्रगट हो 
भगवान ने सुन्दर अनूप युगल मूति से भक्कजी को दर्शन दिये। 
श्रीनिष्किश्षनजी ने साध्ठांग दस्डवत्‌ कर वह सब भूषणादि श्री 
दम्पति के कमलचरणों के सामने रखकर निवेदन किया कि 
सकोर | इसमें जो २ अनूठे २ गहने हैं सो आप दोनों के ही 
योग्य हैं, कुृपाकर पहिनिये। ओर शेष को यह दास घर ले जाकर 
सन्‍्तों को खिला देगा, साधु लोग बाद जोहते होंगे।” प्रभु ने 
आपको भक्कमूप | कहके छाती से लगा लिया और वह सब धन 
भक्रभूपजी को ही दे, आप युगल अखणंडेक नित्य किशोरस्‌्ति 
अन्तर्द्धांन होगये ॥ 
श्रीमक्रभमूपजी की जय । संचिमन मीत सर्कार की जय॥ 
दो० तीन हक कोपीन के, अरु भाजी बिन नौन। 
उुलसी, रघुपाते उर बसें, इन्द्र बापुरो कौन ?॥” 
(६०) श्रीसाक्षीगोपालजी के मक्क । 
(२९१) ठीका । कबित्त | (५५२) 
गांड दशवासा उस दि, ताका कथा पुत्री, एक 
जाति बुद्ध, छोगो संग है ।ओर और ठौर फिरि भाप फिरिः के 
|, पेन भया हुलो, कीनी टहल अमंग है॥ रीको बड़ोद्विज 
निज सुता तोको दई,  अहो रहो नहीं चाह मेरे,” ल् 
साखी दे गोपाल, अब बात प्रतिणल 73 
करा ठरो कुल, ग्राम, भाम 
पदयां सी प्रसंग है ॥ २३८॥ (३६१) 


म श्रीभक्तमाल सटीक | 
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वात्तिक तिलक । 


गाड़ि देश ( उड़ीसा ) के वासी दो ब्राह्मण, तिनकी कथा मुपिे 
ए दैंढ़ा, जाति का कुलीन, और दूसरा थुवा सामान्य कुलवात्ा 
दाना साथ साथ तीथयात्रा को चले थे। और और ठौर फिरके फिर 
आइन्दावन भें जब आये तब कुलीन इंद्ध आह्ण हुस्ी हुए। बोरे 
विप्रजी ने ( जो साधु सुभाव तो थे ही ) दुखी बढ़े ढी अभंग सेवा 
को, अथात्‌ दिनरात टहल में भली भाँति तत्पर रहे। झरोग होने पर 
चूढ़े बाह्मण आते प्रसन्न हुए और श्रीयुवा ब्राह्मणजी से बोले कि है 
विप्र | मेने तुमको अपनी लड़की दी ॥ 

इन्होने उत्तर दिया कि ओह | मुझे तो आपसे कुछ चाह नहीं 
थी। वृद्धदेव के बढ़े आग्रह से श्रीगोपालजी को साक्षी रखकर 
इन्होंने विवाह स्वीकार कर लिया। जब घर आये, तब इन्होंने कहा 

देवताजी | अब आप अपना वचन प्रतिपाल कीजिये॥.*_ 

स्री तथा कुल ओर ग्राम के लागों ने वचन से ८र२( ठल् ) जाने 
को कहा ओर ( साथ ही ) सारा प्रसंग प्रूद्या ॥ 


(२९२) टीका । कवित्त । (५५१) 


ल्यो बो्ो बिप्र बिष्र दीजिये कही जो बात, तिया सुत कहे भव 
सुता याके जोग है? । द्विज कहे नाहीं केसे करों ! में तो हे 
कही, कही कहों 'भूलि भयो, विथा को प्रयोग हे ॥ भईट सभा 35 
पूछयों साखी नर नारी ?” श्रीगोपाल बनवारी, और कॉन न 
लोग हैं । लेवो जू लिखा३ जोपे सासी भरें आई तॉपन्याई 
दीजे, लीजै, करों सुख भोग-है. ॥ २३६॥ (३६०) 
वात्तिक तिलक ! 


छोटे विप्र जी बोले कि आपने जो वात कही ह सा शीघ्र 
र 


त्री ओो ग सुनकर ) कहा कि 
जिये। श्री आ ने ( पूरा प्रस॑ 
५ बा की इसके योग्य हे! बूढ़े विषजी ने उत्तर 238 
नहीं केसे करू ? ने तो देने को अवश्य कहा है । 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । के 


ज्यान्बकेज्कन्या००क०कीतयु 
_क०क--३०के हकी-काननी-नक ००१०९ ०जा०-एततय की ननका कक 
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सिखाया कि कह दो कि हुख समय की बात है, चूक हुई, भूल से 
कह दी गई होगी ॥ रा 

इसकी बड़ी भारी सभा हुई। सभा ने पूछा कि कोई नर वा 
नारी साक्षी है ?” आपने कहा कि ओर ठुच्छ लागों का क्‍या 
कहना, साक्षी तो स्वयं श्रीगोपाल वनमालीजी ही हैं ॥ 

बूढ़े की ओर से कहा गया कि पत्र लिखा लीज कि यदि 
 गोपालजी आके साखी मर देंवें, तो वेटी आपके ही साथ व्याह दी 
. जायगी कन्या ले जाकर सुख भोग कीजियेगा ॥ 

(२९३) ठीका । कवित्त । (५५० ) 


आयी पृंदावन, वनवासी श्रीगोपालजू सो वोट्यों चलो साखी 
वो लई हे सिखायके । बीते कैयों याम तब बोले श्यामसुन्दरज 
प्रतिमा न चलें तोपे बोले क्‍यों जु भायके ॥ लागे जब संग 
पुगग सेर भोग परे रंग, आधे आध पावैं, चलों नूपुर बजायके । 
धुनि तेरे कान परे, पाछें जिनि दीठि करे, करे, रहौं वाहि ठोर कहीं मैं 
छुनायके ॥ २४० ॥ (३८६) 


वात्तिक तिलक । 


आप आक श्रीइन्दावनवासी गोपालजू से बोले कि ठाकुरजी | 
पंचायत में मैंने पत्र लिखया लिया है, कृपा करके चलिये साखी 
दीजिये कह पहर व्यतीत हुए, न कुछ उत्तर मिला न श्रीविष्जी ने 
कुछ भोजन किया, तब प्रसन्न होकर श्रीश्यामसुंदरजी ने कहा कि 
प्रतिमा चलती नही है। तो आपने पूछा कि “यदि प्रतिमा चलती 
नहीं तो छुपा करके वोलती क्योंकर है १॥ 
श्रीवनमालीजी ने प्रसन्न होकर कहा कि जब संग चलूँतो दो 
सेरभोग अपण किया करना। हम दोनों आधा आधा पाया करेंगे. चलते 
समय मेरे चरणों के नूधुर वजने चलेंगे और उनकी ध्वनि तुम्हारे 
कानों में पड़ा कृश्गी, जिससे तुम अपने साथ साथ मेरे चलने की 
प्रताति करना। में सुनाक कहे देता हूँ कि 'पीछे दृष्टि न डालना 
जहा फ्रिक देखागे वहाँ से मैं आगे न बढ़े गा। 


[७ दि श्रीभक्तमाल सटीक | 
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हि (२९४) टीका । कवित्त (५४९) 

गए दिग गाव कही नेकु तो चिताँव' रहे बितएतें ठाढ़े दियो 
हेड सुसकायक । स्थावों जू बुलाय”, कल्यो आय “देखो आए 
आप छुनताह चौकि सब भाम आयो धायके ॥ बोलिके सुनाई 
साष, पृजि हिये आभेलाष, लाख लाख भाँति रंग भल्योठर भाव- 
के । आया न सरूप फेरे, बिने करे राख्यों घेरि, भूप सुख टेरि दियो 
अबलों बजायके | २४१ ॥ (३१८८) 

वात्तिक तिलक । 
जब गाँव के पास पहुँचे तो भक़्राजजी ने अपने मन में कहा 


कि तनक देख तोलूँ” देखते ही औवनमाली गोपालजी वहीं सड़े रू 
गये, ओर मधुर मुसक्याय कर कहा कि 'उन लोगों को यहीं 
कि 
जला जाओ ॥ कप ३ ६६ जे | + [पं 
गाँव के भीतर आकर आपने कहा कि देखो श्रीसाक्षीगोपालजी 
कृपाकर के गाँव के बाहर आ विराजे हैं. सुनते ही चौंककर सब ग्राम" 
वासी दोड़कर आ हूटे। श्रीगोपालजी बोले, ओर सुन्दर साक्षी दी। 
युवा बराह्मणजी का अभिलाष पूर हुआ हृदय में लाख लाख प्रकार 
से प्रेम छा गया ॥ रिकत जल 
श्रीगोपालजी की वह प्रतिमा श्रीइृन्दावन को लौट नहीं गई, 
बरन वहाँ के राजा तथा ओर प्रोमियों ने श्रीसाक्षीगोपालजी को 
३ कल हि ्र || 
अपने विनय बल से धर कर वहीं रक्खा | ५ 
सब सुखी हुए। ओर यह बात विदित है ही कि उड़ीसा देश मे 
गीसाक्षीगोपालजी विराजमान हैं ॥ रे 
झाज तक श्रीसाक्षीगोपालजी र 
विनय 'कोशलपाल कृपाल कल्पतरु, द्वत सकृत सिर नाए॥ 


(६१) श्रीरामदासजी । 


(२९५) टीका । कवित्त । (४४८) ध हि 
द्वारिका के हिंग ही डाकोर एक गवि रह, रह 2. | 
के या को प्यार्थि | जागरन एकादशी हैं? आय तेरी 

के भय तन, इद्ध, आज्ञा दई नहिं धारि ये ॥ बॉल भे 
के , शेड, . 


'३०%०३०३+ ३०३० ०१५ 0०३०-क-के, 





भव्तिसुधास्वाद तिलक । ४५१ 


नन्क 
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शआायवों सहों न जाय चलौं घर धाय तेरे स्यावों गाड़ी भारिये । खिरकेा। 
जु मन्दिर के पाछ्दे तहाँ ठाढ़ो करो, मरी अकवारी माकों बेस हो 
पधारिये ॥ २४७ २॥ (३१८७ ) 
वात्तिक तिलक । 

श्रीद्वार्काजी के निकट (सात कोस ) डाकोर (हीराकोरक ) 
नाम के एक गाँव में श्रीरामदासजी रहते थे । आपको श्रीभगवान्‌ 
की भक्ति अति प्रिय थी। श्रीएणछोर भगवान्‌ के यहां प्रति एका- 
दशी की रात को जागरन कीत्तेन उत्सव हुआ करता था, उसमें आप 
भी बराबर पहुँचा करते थे, यह आपका नियम था। आप बूढ़े हुए, वो 
भगवान्‌ ने कृपाकर आज्ञा दी कि तुम इस अवस्था में अब सात 
कोस आने जाने का कष्ट न सहा करो। परन्तु आपने जागरन के 
आनन्द में साथ देना नहीं छोड़ा ॥ 

भगवाद्‌ ने प्रेम तथा कृपाप्रवेंक कहा कि तुम्हार आना मुझसे 
प्तदह्य नहीं जाता, सो तुम शीघ्र मुझे अपने घर ही ले चलों। इसके 
योग्य एक गाड़ी ले आओ | मन्दिर के पीछे जो खिड़की है उसी के 
सामने गाड़ी खड़ी रखना। अपने अंकवार में लेके मुझे उस गाड़ी पर 
लेटा देना और बड़ी त्वरा से गाड़ी हॉक ले जाना ॥ 

(२९६) ठीका । कवित्त । (५४७) 


करो वाईी भांति, आयो जागरन गाड़ा वादे, जानी सब वृद्ध 
भेया, थका पांव गोंते है। छाद्शों को आधो रात लेके चस्‍यों मोद 
गात, भूषण उतारे घर, जाका साथी रात है॥ मन्दर उधारे देखे 
परा है उजार तहा, दौर पाछे जान, दोख कहा कोन माौति हैं। बापी 
पंचराय हाकि जाय सुख॒पाय रहो, गल्यो चसस्‍्यों जात आानि साखा 
घाव आते है॥ २४३॥ ( ३८६ ) 
वात्तिक तिलक । 


|» 


ओरामदासजी ने वेसा ही किया। गाड़ी पर चढ़के जागरन कीत्तेन 
* उत्सव में आए। लोगों ने अनुमान किया कि बढ़े होने से 
दी की शक्ति थक जाने के कारण अबकी गाड़ी पर आए हैं। 


है श्रीभकतमाल सटीक । 
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द्ादशी की आधी रात के समय भगवत्‌ उसी ढेग से आपके साथ 
गाड़ी पर चले, आपके आनन्द की वातों ही क्‍या है ? हों, श्रीभग 
वान्‌ को गाड़ी पर चढ़ा ले चलने के पहिले श्रारमदासजी ने भूषण 
सब उतारकर मन्दिर ही में छोड़ दिए, क्योंकि आप हुंत्य धन के 
भूखे तो थे ही नहीं आपको तो केवल श्रीभगवत्‌ के चरणा को 
सच्ची चाह थी ॥ हा 
बड़े भोर जब मन्दिर खोला गया तो सबो ने देखा।के उजाई पढ़े 
है। जान गए कि रामदास ही ले गए। लोगों ने आपका पीछा किए 
दोढ़कर समीप पहुँचे कि जहाँ से गाड़ी दिखाई देने लगी, तथा गाल 
भी देखा कि पीछा करनेवाले आ पहुंचे। आपको भारी चिन्ता हुई 
“अब क्या बुद्धि चलाऊँ ? ० 
मगवत ने आज्ञा की कि उस समीपस्थ वापी में मेरी पतियों छुपा दो। 
ऐसा ही करके आप गाड़ी पर पॉँव फेला चेन से लेट रहे । गाड़ी पीर 
धीरे हॉक दी ( चला दी, खड़ी नहीं सखी )। वे लोग आ हे 
गाड़ी जो चली जा रही थी उसको पकड़कर श्रीरामदासजी को बढ़ीं 
मार मारी वरव आपकी देह में बरध्दी छुमा दी ॥ 
(२९७) ठीका। कवित्त । (५४६) 
देखे चहुँदिशि गाड़ी, कहपे न पाये हीरे, हो हक 
भक्त के लगाई है. । बोलि उठ्यो एक णोह झा यह ही ! 
जाय देखे बावरी की लाह लपठाई है ॥ दासका ज्ु डारी ३“ 
लई अंग मैं ही, नहीं मे ता जा बिजें # मृरति बताई दे. 
देह “परे कहाँ ? बोल्यों बे 
सम सोनो लेह, कही जन तोलिदंइ मैंः 


७ 79 ह धू्‌ ) 
जताई है ॥ * ३४३४॥(३ 
3 ५ वात्तिक तिलक । 


श्री 
माखीट के अनन्तर उन सबने उस गाड़ी में जो स्‍ 
भगवार को हूँढ़ा, परन्‍्छ कही नहीं गो तब वे सब प 


किव्ययेदीहमने भव की जा ही हमने भक्त की कलेक लगाया तथा चोद लगाई! हें 


१ [वज नन्यूसरी । ऐपाठच्तर गरी” (गढ़ी) 


भवक्तिसुधास्वाद तिलक । डंडे 


)७०क० 
कि 3०कै हैं. के 0“ कै०केभकि जीजकेी के+क हि 
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में उनमें से एक बोल उठा कि मैंने रामदास को देखा था कि उस 
बावली की ओर गया था। सबने बावली में जा देखा जल में रापर 
छाया हुआ था ! तब वे सब [चान्तित तथा चाकित हुए॥ 
श्रीमगवान ने आज्ञा की कि मेग भक्त मु मेरी आज्ञा सं ले चला 
है, तुमने जो मेरे भक्क को मारपीट की सो मैंने अपने शरीर पर ले ला 
हे, देखो ! मेरे ही लू से बावली रुघिरमय हो रही है, ठुमने बुरा किया 
तुम सब फिर जाव, तुम्हारे साथ मैं नहीं जानेका, अमुक ठिकाने मेरी 
, दूसरी मात्त है, तुम उसका ही ले जाकर पथरा ला। आर मरा इस 
. प्रतिमा के तुल्य सोना लेके लौट जाव ॥ लि स क 
।.. उजारियों ने मोगा कि अच्छाआपसोना तोल दीजिये प्रभु ने 
आपको (रामदासजी को) आज्ञा दी कि तोल दो। आप बोले 
कि भला मेरे पास सोना कहां है ? प्रश्न ने उत्तर दिया कि राम 
दासजी | अपनी स्त्री के कान की बाली को मरी मूर्त्ति के तुस्य 
तौल के दो ॥ 
यह कह फिर झापकों मगवत्‌ ने जिता दिया ॥ 
(२९८) टीका । कवित्त | (५४५) 


लगे जब तोलिबे को, बारी पाछे डारि दई नई गति भई पत्र उठे 
नहीं बारी को। तब तो खिसाने भए, सबे उठि घर गए, केसे सुख पा५वैं 
फ्रियो मातेही मुराश को॥ घर ही बिराजे आप, क्यो भाक्कि को प्रताप 
जाप कर जाप फुर रूप लाल प्यारी को ! वलिबंध नाम प्रभु बाँध बलि 


भयां तब, आशुध को छत सुने आए चोट मारी को ॥२४ ४॥ (३८४) 


वात्तिक तिलक । 


जब व श्राभमपत्‌ पोतेंमा के साथ साने को उस बाली को तोलने 
लगे, ता यह नह गाते हुइट।|के प्रभुप्रताप से बाली ऐसी भारी हां गई 
कि बालावाला पत्षरा ऐोथेवी पर से उठा ही नहीं। भगवत्‌ ने निज 
शत का इलका कर लिया, यह पतला ऊपर को उठ गया | तब 
ता उजाशी सब क्राोधित लाज्जत हो हारकर घर लोॉठ गए, यह 





कप श्रीभक्तमाल सटीक । 
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कहते हुए [के + रामदास के घर भगवत्‌ भला क्या सुख पादेंगे! पर 
प्रभु की मात ही उलदी हो गह॥ 

भसकोर अब आपके घर ही में आ विराजमान हुए। भाष्ति का 
प्रताप कहा (दिखलाया) । श्रीरामदासजी भजन जाप ध्यान में 
मग्न रहने लगे॥ 

देखिये, जो भक्त भगवन्नाम जपते हैं तो युगलसकार के रुप अनूप 
उनके हृदय में फुरते हैं (प्रकाश होते हैं )॥ 

प्रभु ने जब से बलि” को बाधा तब से ' बलिवन्ध नाम हुआ ओर 
राजा बलि के यहाँ प्रभ विराजे, और जब श्रीरामदासजी हथियार की 
चोढ से घायल हुए, तब प्रभु आपके यहाँ विराज ने लगे ओर तभी पे 
प्रभुका आयअुधछत ऐसा नाम भी सुना जाता है॥  *« 

अभी तक धाव पर पढ़ी बाधी जाती है। अब तक मन्दिर को जब 
जब सुधारने की आवश्यकता होती है, तब तब मूत्र को रामदास 
भक्कजी के ही वंश का कोई जन उठाता है, किसी दूसरे से वह प्रतिमा 
उठती ही नहीं । इससे जाना जाता है कि अभी तक भगवत वहाँ 
विराजते हैं ॥ 

(२९९) छप्पय । (५४४) 


बच्छ हरन पा” बिदित सुनो संत अचरज भया। 
जसूसवामिके टुषभ चोरि ब्रजबासी ल्याये। तैसेई दिये 
श्याम बरष दिन खेत छताये | नाम कद ॥ ६०476 
हुक बच्छि जिवाई। अंब अल्हकों नये प्रासेड जग गे 
गाई ॥ बारसुखी के मुकुट को, औररहनाव “ रज 
नयो । बच्छ हरन पाछें बिदित सुनों संत 
भयो ॥५४॥ (१६०) 

वात्तिक तिलक । 


| कप अं [ 
श्रीमद्भागवत में ब्रद्मजी का बच्छाहरण विस्तारपृर्वक गाय 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । डे 
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हुआ है। वेसा ही आश्चर्य्यजनक चरित्र उसके पीछे (कलिशुग में ) 
हुआ सो विदित है, सन्‍्तों के सुनने योग्य है ॥ 

(१) श्रीजसूस्वामी के वेल व्रजवासी चोर चुरा लाए, सकार ने 
कृपा करके वैसे ही वेल स्वामीजी को दिये जिनसे वष भर आपने खेत 
ज्ञुतवाए। फिर चोरों ने आपको बेल फेर दिये ॥ 

(२) श्रीनामदेवजी की नाई ननन्‍्ददासजी ने भी रामहृपा से मरी 
बद्धिया को जिला दिया॥ _ ५ ही 

(३) श्रीअल्हजी के लिये ऑब के वृक्ष नीचे को कुक आए, सों 
प्रसिद्ध है हे, जगत्‌ में यह यश गाते हैं ॥ 

(४) वारमुखी का मुकुट कृपाकर धारण कर लेने के लिये श्रीऱ- 
नाथ क्पालुजी ने अपना सीस नवा दिया ॥ 

१, श्रीजसूस्वामीजी, ३. श्रीअस्हजी, 
२, श्रीनन्ददासजी ४. एक वारमुखीजी ॥ 
हे साधुइन्द | ये सब कथा सुनिये, द्ापर में बच्चहरणचरित्र 


के परवचात्‌ कांसयुग मे भा यह आश्चय्यजनक इत्तान्त हुआ सी प्रासद्ध 
गह॥ 


(६२ ) श्रीजसूस्वा मी जी । 

( ३०० ) टीका । कवित्त । ( ५४३ ) 
जसू नाम खामा, गज्जा जमुना के मध्य रहें गह साथुसवा 
ताको खेती उपजावही। चोरी गए बल ताका इनका ले सुधि कछू 
तस।दय श्याम, हल झट मन भावहां॥ आए बजबासी पैंठ वृषभ 
निशार कहा इन्हे कान स्यायों ? घर जाय देखि आवहा। एस बार 


दाय चारे रेड, न ठीक होत, पूछी, पानि स्थाए आए. उ 
पावहें ॥ २४६ ॥ (३८३) कफ मे 


वाधिक तिलक | 


अन्तवंद मे अथांत्‌ श्रीगड़ायमुनाजी के वीचबाल 
प्रदश में 
अआजसूजा नाम एक स्वामी रहते थे, आपने साधथुसवाइत्ते पारण 


रे हि श्रीभक्तमाल सटीक | 
[का हर 


की थी, इस निमित्त आप खेती किया करते थे 
३ से [० पु ते थे। एक समय अ फे 
बैलों को ब्रजवासी चोर चुरा ले गये। आपको बैलों के चोरी आने 


की कुछ सुधि नहीं हुई, क्योंकि श्याम कपाछु ने आपको ठीक 


वैसे हा बेलों का जोड़ा अनुग्रह किया। थे भी भरी भाँति खेत 
जोता करते थे | हाँ, इस जोड़े को स्वामीजी अधिक प्यार किया 
करते थे॥ | 
&. इसी प्रकार से एक वर्ष के लगभग व्यतीत हुआ। एक दि 
में वे है चोर आए और श्रीस्वामीजी के यहाँ दोनों वैलों 
देख चाफित हों आपस में बोले कि इनको हमारे यहाँ से य 
लाया कौन १  , 

झ्ते धर पहुँचे तो वहाँ भी बेलों को बैँपे देखा, यहाँ फिर आए तो 
यहाँ भी देखे। ऐसे है। दो चार (कर) बेर यहाँ वहाँ आए गए, दोनों 
जगह वैसा है। जोड़ा देख अति श्रमित और चकित हुए, चित्त में 
कोई एक बात ठीक नहीं होती था। निदान स्वामीजी से प्रा, आपने 
उत्तर दिया कि बैल तो मेरे रामजी के यहाँ सदा बने हैं खेत जोतते 
हैं।” तब घर जा बैलों को चोर लोग आपके पास ले आए। एल 


कप 


यहाँ आते हो इन बेलों को न पाया (ये-अदहृश्य हो गए) केवल वे हो 
बेल फिर रह गए। * 
( ३०१ ) टीका । कवित्त | ( ५४२ ) 

बड़ोंई प्रभाव देख्यो, तैसे प्रभ॒ बेल दिये, भयो हिये भाय, जाप 
पौयनि में परे हैं। निपट अपन दीन भाषि, अभिलाप जानि, देंगाएे 
निधान स्वामी शिष्य लेके करे हैं॥ चोरी त्यागे दई, अति. शुद्ध 
बुद्धि मा, नई रीति गहि लई, साध पन्थ अचुसरे हं। अन्न पहुँचावे, 
दूध दही दे लड़ांवैं, आवैं, सन्‍त गुण गाव, वें अनस्त सुख भरे 
हैं॥ २४७ ॥ (३८२) हक 


चोरों ने आपका यह बड़ाभारी अभाव देखा कि प्रभु ने 
करके आपको वैसे ही बेल दे दिये हे सन न्‍शणा आपको वैसे ही बेल द दिये थे, इससे उनके हृदय मे 


ब्लड़ावे न्त्म्रेम करतेये॥. 
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कमा स्कलबन्‍्कन्क 


ख्पः 
गथत्त््त्यं 


१ 


5 ०० अप 2 0. 8] 
वाई लियो है जी, दि देगी परे पाय, मी भाव मति पागी 
है॥ २४८ ॥ (३८१) 
बात्तिक तिलक । 
बोली के समीप एक आम “छेली। में श्रीनन्ददास नाम एप ब्राह्मण 
साधुसेवानेधिक रहते * । एक दुष्ट गोतिया आपस द्वेष रखता था, उसने 


के | ३० 


एक मरी हुई बलिया आप द्वेत में ढाल दी, फट मठ आपको हत्या 
दोप छगाया। बहुत बडबइर रहा। सन्‍्तों से भी वे सब विवाद बेंडा 
करे ये कि यह हत्पारा है हिन्दू नहीं है तुम लोग कैसे साधु हो जो 
इसके यहाँ हो, इत्यादि ॥ 

श्रीनन्ददासजी खेत पर गए और आपने उप्त बर्िया को 


डश्य श्रीभक्तमाल सटीक । 
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आभगवद्यश सुनाक जिला लिया । तब तो द्वंपी लोग आपके चरण 
कमल पर गरकर शुद्ध भावभाक़त से हरिशरणागत हुए॥ 


(६४) श्रीअल्ह जी [ अर्चावता 
(३०३) ठीका । कवित्त | (५४०) 
चले जात अल्ह, मग लाग बाग दीठि पस्यो, करि अनुराग हरिसेवा 
बिस्तारिये । एकि रहे ऑब मंगे माली पास भोग लिये, क्ो 
लीजे , कही, कुकि आईं सबडारिये ॥ चल्यो दोरि राजा जहाँ 
जायके सुनाई बात, गांत भई प्रीति आजुतठ & पॉय थधारिये। 
आवत ही लोदि गया, में तो जू सनाथ भयो, देवोले प्रसाद भक्नि 
भाव ही सैभारिये ॥ २४७६ ॥ (३८०) 
वात्तिक तिलक । 
श्रीअस्वजी महाराज की भगवत-प्रतिमा-निष्ठ की महिमा 
प्रशंसा किससे हो सकती है, एक दिन आप किसी तीथ॑ को जाते 
थे मागे में आपने पक्के रसालों की एक राजवाटिका देखी | भय 
रमापति-पद-अचुरागा वहीं बड़े प्रेम से श्रीसकार की पोडशोपचार 
प्रूजा करने लगे । भगवत्‌भोग के लिये माली से झाँव मगर, उत्त 
रूखेपन से कहा तोड़ लो । आपने वृक्ष पर दृष्टि डाली, वहीं पई 
ओबों से लदी डालियाँ श्रीसिंहासन के निकट झुक आई । आपने 
बढ़ी सुगमता से रसालफल तोड़कर श्रीशुगलसकार को भरें लगाए॥ 
माली अपने राजा के पास दोड़ा गया, सब वातों जनाई । गज 
झा आपके पदाराविन्द पर लोठने लगा ओर प्रेम भाव में मरन 


हो गया ॥ 

वह बोला मैं सनाथ हुआ, मुझ प्रसाद दीजिये भक्ति भाव है 
माहात्म्य समझना चाहिये कि जहां बंह्ादिक सीस नवाते हैँ वहा 
झौर महीपति का कुकना कोन सो बड़ा बात हूं ॥ 


० 2 ०2350 लक कक पल दस लक जिया 
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ष्ठिक] 


कल पाठान्तर “आषुत्तट/न-गिरते पड़ते ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । तो 


(६५ ) वारम॒खीजी । 
( ३०४ ) टीका । कवित्त । ( ५३९ ) 

वेश्या को प्रसंग सुनो, अति रस रंग भी, भखो घर धन भहां एप 
कोन काम को । चल्ले मग जात जन, ठार स्वच्छ आई मन, थाई सम 
आसन, सो लोग नाहीं दाम को ॥ निकसी कमकि दार, हस से निहारि 
सब, कोन भाग जागे भेद नहों मेरे नाम की। सुहरान पात्र भार, ले 
महन्त आगे घख्रो, दो दग नीर, कही भोग करो श्याम 
कौ ॥२४०॥ (३७६) 

वात्तिक तिलक । 


५, ७७८७ ७ 


एक दक्षिणी वेश्याजी की कथा बड़ी ही रंगीली तथा सुनने योग्य 
है। इसका घर धन से भरा था परन्तु किस काम का ? क्योंकि वेश्या ही 
तो थी। वेश्याओं के बाहरी चमत्कारों का कहना ही क्या, इसके धर 
7 सब बढ़े ही स्वच्छ तथा सुन्दर थे । एक दिन सन्‍्तों का एक बृन्द्‌ 
इधर से जा रहा था, इस जगह की विभलता, वृक्ष की मनोहर छाया, जल 
का सुभीता इत्यादि देख, साधुलोग यहीं (ठिक रहे, जहाँ तहाँ भूमि पर 
आसन जमा दिये, ठाकुर के सिहासन विशजमान किये। सन्त लोग कुछ 
धन वा पूजा प्राप्ति के लोभ से यहां नहीं ठहरे, किन्तु भगवत-सेवा की 
. मुगमता समझ रम रहे ॥ 

वारमुखीजी कमकम करती जो द्वारपर आ निकलीं, तो हंसों के 
दशेन कर इन्होंने केवल मन की प्रसन्नता ही नहीं पाई, वरंच इनकी 
. माते में भी निरमेलता आई । ये विचारने लगीं कि “इन महात्माओं को 
. मरी जाति का भेद ब्वात नहीं है। अस्त, मेरे भाग्य का उदय तो 
. निम्सन्दंह ही हुआ है। स्वणमुद्रों से भरी एक थाली श्रीमहन्तजी के 
आगे ला रखी ओर दीनता तथा प्रेम से आँखों में आँसू मर हाथजोड़ 
'डवत्‌ कर विनय किया कि इससे भगवत्‌ को भोग लगाहये, इस 

अधम पतित को कृताथे कीजिये॥” 

( ३०५ ) टीका । कवित्त । ( ५३८ ) 


धंथी तुम कोन ? काके भोन में जनम लियो ?” कियो मुनि 


| 


/ँ 


४६० 
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श्रीभक्तमाल सटीक । 
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मान, महा चेन्ता चित्त धरी ६ं। खाँलिके निसंक कहो संका 
भेडार धन करो अंगीकार अंजू | कारये [विचार जाप, तापे यह मरी झट । 
एक हूं उपाय हाथ रड्ननाथज को अहो कीजिये मुकुट जामेँ जाति 
मात हरी है ॥२४१॥ (३७८) 

वात्तिक तिलक । 


भमहन्तजी न इनसे पृद्दा कि ठुम कोन हो ? ओर ठुस्हारे मा बाप 
कान ? यह प्रश्न मुन य॑ मान हो रहीं ओर चित्त में बढ़ी चिन्ता करने 
लगी। श्रीमहन्तजी ने पुनः कहां कि मन में कुछ शंका न लाझो 
निःशक हांकर खालक कह दा। इन्हांन, यह वतलाकर के चारमुष्ता 
हूं श्रीमहन्तजी के पदसरोज पर गिरके, प्राथना की कि  श्रीतीताराम 
कृपा से भणडार घन से भरा हे कुछ घटी नहीं डे, पतितपावन सन्त कृपा 
करके इस दलतृण को अंगीकार करें, ओर यदि कुछ बृक विचार करने 
लगैंगे तोतो इस पापिनि का मरण ही समर्के ॥ 

साध महात्माओं ने इनसे आज्ञा की कि हम रामझपा से एक उपाय 
बताते हैं। इसका सफलता ओरइनाथजी के हाथा में है, आऔरे वह हद 
कि इस द्रव्य का अति उत्तम मुकुठ बनवाकर श्रीरड्रमगदाब्‌ की से 
अपण करो ॥ 

(३०६) टीका । कवित्त । (५३७) 


# 


83. 


विप्रह न छूए जाको, रंगनाथ केसे लत 0” “दत हम दो 
रहें इह कीजिये । कियोई बनाय सब घर का लगाय 2 / 
चली थार मधि धरि लीजिये॥ अस आज्ञा पाइक निसक (2 
फिी यों ससंक घिक तिया धर्म भोजियें। बाल आप हे 
झाप पहिराय जाय. दिया पहिंराय नया 


शीमिये ॥२५२॥ (३७७) 


प् 


बात्तिक तिलक | 


वि दी दूते तक 
&..८ 0 >> २७. 5६67: $ वेष् ( मनुष्य ) भी द्द्ते 
वारमुखीजी ने कहां कि जिसका । 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ४६४ 
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नहीं, उसका स्वयं श्रीड्रनाथ भगवाद्‌ किस प्रकार से स्वीकार कर] 
तेरे हाथों से चढ़वाने तक हम सब यहीं ठहरेंगे, तू मुकुद बनवाब ॥ 


इन्होंने घर की सम्पू् सम्पात्त लगाकर ( कहते हैं के तीन लाख 
के लागत का ) एक जड़ाऊ मुकुठ बड़ी श्रद्धा सं बनवाया | वच्ध शृड्रार 
से बनठन के थाल में मुकुट को लेकर गाती बजाती धूमधाम से चली । 
ये आज्ञा पाकर मन्दिर में निशक चली आई परन्तु इस समय इनको 
मासिक धर्म हो गया, आते इमंखत लॉजित शंकित हो, ये पोथे हृठ 
अपने को धिकार दे, सजल नेत्र भूमि पर गिर पड़ी ॥ 


दानवत्सल अन्तयोमी प्रमशसिक भगवत्‌ ने शीघ्र ही पुजारी को 
आज्ञा की कि वारमुखी को सादर लिवालाझो, वह अपने हाथों रो 
मुकुट मु पहिरा जावे। पुजारियों ने इनको प्रश्ठु के निकद पहुँचा 
दिया। उनके हाथ न पहुंचने पर श्रीदीनवन्धु कृपासिन्धु ने स्वयं अपना 
सास इतना कुका दया कि बड़ भागेनी ने हाथ उठाकर बढ़े ही अनुराग 


से श्रीस्कार को मुकुठ पहिना दिया। रिकवार की जय । आपके प्रेम का 
क्या कहना ॥ 


छ्न्द। 


में नारे अयवावन, प्रभु जग पावन, करुण।निधि जनसुखदाई। 
राजीप विल्ञोचन, भवभयमोचन, पाहि पाहि शरणहिं आई॥ 
बिनती प्रभु मोर, में मति भोरी, नाथ | न माँगौं बर झाना। 
पदपद्मपरागा, रस अनुरागा, मम्र मन मधुप करे पाना॥ 
दा वारबार बर मॉगों, हर्रप देहु श्रीसु। 
पद सरोज अनपाइनी, भाक्के, सदा सत्सकु ॥ 


(३०७) छप्पय। (५३६) 


०९ 


आर युगन ते कमलनैन, कलियुग बहुत ऋ 
ओर नेन, पा करी ॥ 
पे दिये रघुनाथ भक्क संग ठगिया लागे।निजन य 


०००४१ 


४६२ श्रीभकतमाल सटीक । 
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में जाय दुष्ट कर्म कियो अभागे॥ बीच दियो सो कहाँ ! 
राम : कहि नारि पुकारी। आए सारेंगपानि शोकपसागर 
त॑ ताश ॥ हुष्ट किये ननिर्जीव सब, दास संज्ञा धरी। और 
पुगन तें कमलनेन कालियुग बहुत कृपा करी ॥५५॥(१४६) 


१ एक भक्क ब्राह्मण । २ इनकी धर्मपत्नी रामभक्ता ॥ 


कनननीन्‍ ऋ०_-+-+++5 


(६६।६७) दम्पति (भक्कविप्र सपत्नीक) 


वात्तिक तिलक । 


दीनहित श्रीराजीवलोचन भवभयमोचन गयी य॒ग़ों 
की अपेज्ञा कलिश्॒ुग में जीवों पर अधिकतर कृपा कर रहे हैं॥ 

दो भक्कों के साथ मागे में ठग लगे, श्रीरघनाथजी उम्हारे हमरे 
बीच में हे” ऐसा कहकर ठगों ने श्रीमक्तों का सन्देह निषदाया, का 
निजन वन में पहुँचते ही उन अभागे हत्यारों ने अति इुध्टता रा 
युरुष को मार डाला | भक्का स्री ने कहा कि जिन रामजी को 3 क्‍ 
बीच में बताया था वे अब कहाँ है] ? वहीं 28 /2 चैल मन ४ 
ने प्रगट हो दुशटों को मार भक्त को जिलाया अपने जनों को ४५ सु 
के पार किया श्रीशमजी सब थुगों से काले में आपकतर 
आते हैं ॥ 

(३८०) ठीका । कवित्त । (५३५) हि 
श्र ३ स्ये जा ३ यंग जाके नो रंग, ताके 
बिप्र हरिमक्त कीरे गौनों चल्‍्यो तिया सं गा ६४ 28: 
ले जनाइये | मण ठग मिले द्विज पू्थे अह| कम 

श्जञ हैँ तुम्ह जात' या मैं मन न पत्याइये ॥ पंथ को बट का “दी 

जे ६९४ % | कह. च्, बा रु 
मल जायें, कहँ अतिसूधो पैंड्रो डर में न आह कहोँ 
मैं लिवाय जाये, का है बह वाम श्याम नाम 
राम” तऊ हिये नेकु धकघकी, कहे 


पाइयैं ॥ २५३ ॥ (३७६ ) 


भवितिसुधास्वाद तिलक । ४६३ 
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वात्तिक तिलक । 


ः्<्‌ हट 4 ० मल. 


एक भक्त, जाति के ब्राह्मण, गौना कराके ख्री को ले घर आते 


हक" [%] 


थे। पुरुष से छी का अनुराग दूना चढ़ा बढ़ा था। इनकी कथा 


|» 


पुनिय | मार्ग में ठग [मेले, साथ चले। भक्त विप्रज[ न पूछा के 


[0 पा 


तुम सब कहा जाते हो ? ठगों ने उत्तर दिया कि जहां तुम 
दोनों जाते हो। इस उत्तर में ब्राह्मण भक्कजी को प्रतीति नहीं हुई 
क्योंकि ठग चाहते थे कि यथाथे मार्ग को छुड़ाकर इन्हें वन को 
लिवा जायें, उन सबोने वन मंग को बड़ा सीधा बताया। 
ब्राह्मणजी के नहीं पतियाने पर दुष्टों ने श्रीरमजी को बीच में कहके 
इनका सन्देह घठाया,फेर भी आपके मन में कुछ कुछ धकथकी 
थी ही । परन्तु आपकी स्लरी आपसे भी अधिकतर प्रीति प्रतीति रखती 
थी, भाग्यवती ने कहा कि शंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि रामजी 
का नाम वीच में देते हैं, भला श्रीरामजी का नाम सहज में कहाँ 
मिलता है॥ 


|” 


(३०९) टीका । कवित्त | (५३४) 


५ उले लागे संग, अब रंग के कुरंग करों तिया पर रीमे भक्ति 
सॉची इन जानी है।गए वन मध्य ठग लोभ लगि माख्तों विप्र 
दिप्न से के चले वधू, आंति विलखानी हे॥ देखे फिरि फिरि पाछें, कह 

कहा देखे ! माख्ो तब तो उचाख्यो 'देखों वाही बीच प्रानी हैं । आए 
राम प्यार, सब दुष्ट मारे डारे, साधु प्रान दे उबारें, हित शीति यों 

बखानी है ॥ २५४ ॥ (३ ७५) 

वात्तिक तिलक । 
ब्राह्मण देवता अपनी जञत्री की भक्ति प्री 
चरणों में देखकर उसपर बहुत रीझे और मन 
दुष्ट कुरंग करें चाहे रंग । वन के ही मग 
वन के बीच में जाके अभागे लोभी दुशें ने 
मारडाला | त्राह्मणी को बड़ी लग से लिया ले 
विलाप करती और पुनः पुनः पीछे फिर फिर 


# 


न्‍ा 


प्रतीति श्रीसीताराम- 
विचारा कि “चाहे 
व साथ साथ चले। 
रंग किया, विप्र को 
। बराह्मणी अतिशय 
द्ख 


वा जाता थी। 


) 


44 4. “म/ समा 


रु 


> 


हम श्रीभक्तमाल सटीक | 


24 2४०8०७ 0०७ ७ 8००8००७०३०॥००३००३०६००३ +३०-१०३०-क 0०0 ७ 8९०३58%+ ३० ०३००७ ००१० >कन्‍न्‍्के +#-३००३९% । 
०8०३-६५ *+- '# 0०३०३०३० 9०8०8 ०३ ०३० ब्कन्‍्क न, 
«७» > कक ख>0 8०७ ०३०8०६०॥/ ॥०॥०१०३ 
सयॉस्ली 


हुष्ट वोले कि 'तने देखा ही है कि तेरे पति को हमने मार ढाला शो 
टप तू फिर फिर देखती किसको है?” इस देवी ने उत्तर दिया कि 
उन प्रावनाथ के आने का प्रतीक्षा कर रही हूँ कि जिनका नाम तुम 
सबान लिया था कि हमारे तुम्हारे बीच में हैं” तर 
कह पुकारा ॥ 
अभागों ने कहा चल फ़हरी | ये सब कहने की ही बात भर थी।' 
इतने ही में प्राणनाथ श्रीरघु नाथ तथा लाड़िले लाल लषनजी पनुष बाण 
कृपाण लगाए घोड़ों पर चढ़े देखने में आए। प्रभु ने दुष्टों का वध कर 
मृतक साध बाह्मण को जिला लिया,यों दर्शन दे भक्क दम्पति को अर 
सुखी किया, इनको इनके घर तक पहुँचा दिया । प्रभु की भक्ववत्सलत 
या बखानी गई है ॥ 
(३१०) छप्पय ।(५३३) 


एक भ्रूप भागोत्‌ की कथा सुनत हरि होय राते॥ 
तिलक दास धरि कोइ, तारि शरु गोबिंद जाने। पढ़: 
दशनी # अभाव स्वथा घट करि माने ॥ भांडू मर्क 
को भेष हॉसि-हित मँड़-कुट ल्याये । नरपांते के ढ़ 
नेम वाहि ये पाँव छुवाये॥ भाड़ मेष गाढ़ों गद्यी दरस 
परस उपजी भगति। एक भूप भागौत की कथा छुनत 
हरि होय रति॥५६॥(१५८) 


(६८) एक भेषनिष्ठ राजा । 


वात्तिक तिलक । 


एक भागवत ( भगवद्भक्क ) नपति की कथा की | कतओ ) दत व 
77 & वर्ण क्षत्री (३) वैद्य (४) शूढ्र आश्रम- (१) गह्मचा 
# वर्ण--( १ ) बाह्मण ( ३ नी ] 4 ) चाय (२) 


वानप्रस्थ ( ४ 
केक] | है ) तत्त्वविवेचन ( ४ ) योग और (६ ) [ । धर्मे-शासनमित्येतत्‌ रह 


तथ। 
१ वेदान्त, २ तक, ३ मीमासा, ४ साख्य, # पातनञजल त 
शास्त्राणि पड्बुधा- ॥१॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ४६३ 
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है कि इसके श्रवण से श्रीहरिपदपक्ञ में मक्कि होती है। अजिलइण: 
ज्या श्रीतुलतीजी की करठी माला जिनके देखते थे, उनको ये बढ़भागी 
प्रतुगगी महीपजी सवंधा श्रीगुरु भर श्रीहरि के समान जानते थे 
पटदशनी से भाव नहीं रखते थे भागवतों से सबकी घढ के मानते थे। 
भौँड़ों ने देखा कि, इस राजा के यहां हमारी ता पूछ-पाच कुछ नहीं 
कणठी और खड़े तिलकवालों का ही यहाँ सम्मान है, इससे भड़ि भागवत 
साधुओं का मेष हँसी हित धारण कर राजा के यहाँ पहुँचे, महाराज का 
यह प्रेम नेम दृढ़ था कि भेष के चरण अपने हाथों से थो लेते थे, अत 
उन भाँड़ों को भी कराना पड़ा । भाँड़ों को हंसभेष के प्रभाव, ओर 
भागवतवर के दर्शन तथा स्पर्श से श्रीसीतारामीय भेष में भक्ति हृढ़ हो 
आई इन मक्कभूप की कथा सुनने से किस अधिकारी के चित में भक्कि 
ने उपजेगी १ ॥ 
(३११) टीका । कवित्त । (१३२) 

राजा भक्ृराज ढोम # भाड़ को न काज होंगे, भोय गई, या-को 
बन हरी को न दीजिये । आए भेष धारि ले पुजाय नॉचे दे के तारि 
नुपति निहारि कही यों निहाल कीजिये॥ भोजन कराये भरे मुहरनि 
थार स्याय आगे परि विनय करी अज यह लीजिये । भें भक्ति रासि 


७ ६६च 


वात्न आप बास, भाव वाह, बह गाहे, रहें केसे चले गाते 


4 (७ 


भीजिये ॥१४५॥ (१७४) 
वात्तिक तिलक । 

एक राजा मक्वराज था। इसके यहों मगवत भेषधारी को छोड़ ढोम 
(गानेवालों) और भाड़ों को कुछ नहीं मिलता था, हरिभक्त राजा 
समझता था कि धन श्रीहरे का हे, दूसरों को नहीं देना चाहिये । भाड़ 
लॉग सन्ता का भंष्‌ करके आए । पॉव पुजवाके, तालीं बजा 
बजाके श्रीठकुर्जी के सामने नाथे। राजा ने देखकर कहा आप 
सबने मुझे निहाल कर दिया । भूष ने उनको प्रेम से भोजन 
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किसी ने कहा है--दो०--जोगी १, जगम 


२६ सेवड़ा ३; सन्‍्यासी ४, दर्वेप ॥ । छठएँ 
देशन विप्र ६ को, जामे मीन न मेप ॥ १ ॥ कम ड 


४६६ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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कराया, थाली में स्वणंमुद्रा भर आगे ला रखकर विनय किया कि यह 
झंगीकार कीजिये।” श्रीहरिकृपा से उनको बड़ी भक्कि उत्पन्न हुई, भेष 
सदा धारण किये ही रहे, धन की वासना जाती रही, वे कहने लगे कि 
“सम से दुर्गन्ध आती है, हमको भला नहीं लगता है, हम लाग जाते 
हैं। राजा ने उनके हाथ पकड़के कहा कि क्यों चले ! छुपा करके 
रहिये। वे यह कहते चले गए कि ” अब सांची प्रीति भेष भीर भजन 
में हुई, अब वैरग तथा अनुराग ही में मति पग गई ॥ 


+नही. कै #॥ हिन्‍मी है है 8०9०8 लान्वान्हीणव हैतआालकानह है ३०॥ )३०ो-्र्न्स, 


(३१२) छप्पय । (५३१) 


अन्तरनिष्ठ नरपाल इक, परम धरम नाहिन छजी॥ 
हरि सुमिरण हरि ध्यान आन काह न्‌ जनावे। अल, 
न इंहि विधि रहे, अंगना मरम न पाते ४ निदामे 
भूप बदन तें नाम उचाखो । रानी पति फ्री है! 
बसु तापर वाखों ॥ ऋषिराज सोचि कहो मो कक 
“आज भक्ति मेरी कजी। * अन्तरानिष्ठ नरपाल ३$ 


परम धरम नाहिन छुजी ॥ ५७॥ (१५७) 


न्‍समन्‍म-+-वनननमनत+3नमक»«म-मन. 


(६६७०) एक अन्तर्निष्ठ राजर्षि तथा इनकी रानी। 


एक राजा अन्तनिष्ठ (गुप्त) भक्त परम भागवत बा 
फहरानेवाली ध्वजा नहीं थी, अपनी हरिभाक्के है अर 
प्रकट होने नहीं देता था। वह हैं प्रकार से रहता था 202 
पत्नी भी इसकी माक्ति का मर्म नहीं पाती थी, अंतएव यह 


री । इससे 
>किदेलिश मे बीशिशेकी भा नए ला निद्रा में श्रीविहाराजी का नाम उच्चारण हुआ 


क्र “कजी  ल्‍-जाती रही, कणों होगई चूंक गई] 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ४६७ 
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इसकी भक्का सनी अपने पति पर अति रीकी ओर हे से उसने प्रभात 
होते ही प्राणपति पर बहुत सा धन न्यवल्लावर किया॥ 
राजपि ने अपनी रानीजी से इस शमधाम ओर प्रहष का कारण पूछा। 
रानी ने अपने हपे का विषय विस्तारपूर्वेक कह सुनाया । राजा को भार 
सोच हुआ ओर इन्होंने अपनी रानी से कहा कि खेद की बात है के 
झाज मेरी अन्तरंग भक्ति जाती रही ॥ 
(३१३) ठीका । कवित्त । (५३० ) 
तिया हरिमक् कहे पति पै न भक्त पायों ! रहे मुरकायो, मन 
सोच बढ़यों भारी हे। मरम न जान्यो निशि सोवत पिछान्यो, भाव 
बिरह प्रभाव नाम निकस्यों बिहारी हैं ॥ सुनत ही रानी प्रम- 
सागर समानी भोर सम्पति लुटाई, मानों दृपति जियारीं हे। देजि 
उत्साह भूप पूछथो, सो नियाह कह्मों, रह्मो तन ठोर, नाम जीव यों 
बिचारी है॥ २५६ ॥ (२७३) 
वात्तिक तिलक । 
एक अन्तर्निष्ठ भक्तराजपिजी की ख्री हरिभक्ता था, परन्तु उसको इस 
बात का बड़ा सोच बना रहता था कि मैंने पति हरिमक् भगवज्ना मा- 
नुरागी नहीं पाया । इसी सोच से उसका मन मुझाया रहा करता 
था। रानी राज के गुप्त भाव का मर्म नहीं जानती था, एक रात 
स्वप्न में भाव तथा विरह के प्रभाव से राजा के मुख से श्रीविहारीजी के 
नाम का उच्चारण हुआ | तब रानीने परम भागवत को पहिचाना और 
जाना कि मद्दाराज स्मरण ध्यान मानों गुप्त रखते हैं। हरिनाम को 
श्रवण करते हो रानी प्रमसिनन्‍्धु में मग्न हो अपने पति पर अत्यन्त री 
गई। भोर होते बहुत अन्न व ओर बहुत धन उस पर न्यवद्यावर कर 
छुटान लगी, हष से फूली न समाती थी, मानों राजा ने नया जन्म 
पाया है ॥ 
राजा। ने यह उत्ताह घ्रमधाम देखकर इस सुख का कारण 
बला, राना ने स्पष्ट शांते से सब कुछ कह सुनाया। घुनते ही राजा 
सच सु ठठक गया कि जेसे हो नाम मुंह स॑ बाहर निकला, गुप्त 





३००9० ५३००8 ००००७ ”0०९+०क 87:0०%९%०+ 0००३ +३००8००॥००॥०२६००३०७००३- *३०नक०मकिघ्नात 


हक हर श्रीभक्तमाल सटीक [ 
औ+०३-०७-०३०-३-०१०-३-०$ै«३०० ७ 


2क-क-७०-६-+-३०॥०# ०8०8 ४०# ७७-७--६-७ २. 
/>3०$०३ ५ $०३०# 
".॥ 3७8०० +#-0«॥-७ ७.-#«8००३-४-३०8- 
शन्क 32 कैल्ककन 


सनम चला गया, वेसे हा जांच भी शरीर से निकल जाब ता भत्ता है। 
एसा विचार करने लगा एसा हा हुआ ॥ 
(३१४) टीका । कवित्त | (५२९) 
दास तन त्याग पाते, भहई थोर भीत याका, पूेस शंतवान मैं 
द कछू पाया हें। भयो दुख भारी प्ताध बांध सब टारी, तब 
के ने ।वंचारा, भावराशे हियो छायों हैं ॥ निशादंन ध्यान 
तंज बिरह मवल पान, भाक्ते रस खान, रूप का५ जात गाया है। 


हर 


जाके यह हाथ, सांह जाने रस भोय, सब डारे मति खोय, या प्रगृ 


५ 


दिखायों है ॥२ ५७॥ (३७२) 
वात्तिक तिलक | 


जब रानी ने देखा कि पति ने शरीर त्याग कर दिया तो इसकी ओर 
ही दशा हुई, थतिशय दुःखित हो सुधि छुधि खो, पछताने लगी कि 
महाराज श्रीसीतारामकृपा से ऐसे भावशशि भक्कराज थे, पर केसे खेद 
की बात है कि यह मर मैं तनक नहीं बिचारती जानती थी ! 
जैसे गर्जाष की माति गति रही, वेसी ही श्रीमगवत्‌ कृपा से रानी भी 
दिनरात ध्यान में रहने लगी, & यहाँ तक कि प्रवल विरह में प्राण 
छोड़ दिया ॥ 
भाफिरसखानि का स्वरूप, और मति, रति ओर गति को कोन बखान 
सकता है ? श्रीमक्कि महारानीजी जिस पर कृपा करती हैं सोई रसिकजन 
इसको कुछ कुछ समझ सकते हैं, ओर केवल विद्याइद्धि का यहाँ पता 
नहीं रहता ॥ हि 
हे इन बातों को इस दम्पति-कथा में प्रगठढ देख लीजिये ॥ 
(३१५) छुप्पय । (५२८) ते 
गशरु गदित बचन शिष सत्य आवि, (24820 
गाढ़ो गद्यो ॥ अलुचर आज्ञा मांग क्या से गद्यों | अनुचर आज्ञा माँग क्या 


दे रहै । 
बरी भली दिन चारि, जब लग मुख सू 
32 बंप शोर से डारि, फलिबों सहै न फूल को ॥ 


# 
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जैहों”। आचारज “इक बात वोहि आये तें कहिहों ४" 


रे 


स्वामी रह्मो समाय दास दरसन को आयो। शुरु को 
गिरा विश्वास फेरि सब घर में ल्यायों ॥ [शेषफन 
साँचों करन को, विश्व सबे सुनत सोई कह्यों। छुरु 
गदित बचन शिष सत्य अति, दृढ़ प्रतीति गाढ़ी 


_गद्यो ॥५८॥ (१५६) 


/ 


आज 


(9१७२) शुरु शिष्य । 


वात्तिक तिलक । 


एक शिष्य ने अपने गुरु भगवान्‌ के वचन्‌ को अति सत्य मान 
कर उसमें परमपूर्ण प्रतीति की | श्रीगुरुजी की आज्ञा लेकर शिष्यजी 
एक काम को चले, इनके गुरु भगवान्‌ ने आज्ञा की कि शच्छा 
जाओ, जब तुम लोटकर आोगे, तब तुमसे एक बात कहूँगा॥” 

जब उस काय्ये से निशत्त होकर लौट के शिष्यजी श्रीगुरुदशन 
को आए तो देखा कि आचार्य के मृतक शरीर को लोग लिये जाते 
हैं, तव॒ शिष्यजी यह कहकर कि महाराजजी ने मुझे कुछ कहने 
शि प्रतिज्ञा की है, औवचन कदापि अन्यथा नहीं।' शव के साथ सबको 
घरफेरहीलाए॥ | |/+॥॥+॥& 
है प्रतीति सौंची करने के लिये औसकार की कृपा से गुरु भगवान्‌ 
जी उठे और विश्वास-श्रद्धा-पूणं शिष्य से अपने संकल्पानुसार 
वचन कहे ही। प्रतीति विश्वास इसको कहते हैं । इसी से श्रीपिया- 


दासजी महाराज ने कहा हे कि प्रीति परताति शीति, मेरी मति 
हरी है ॥ 


| 
2 


दि. 4९ ३. 


(३१६) टीका । कवित्त । (५२७) 


| गुरुनिष्ठट कछु घी साथ इष्ट जाने स्वामी सन्त प्रज्य माने 
कस समझाईये । नित्याहे बिचारे पुनि ठोरे पे उचारे नाहि चल्यों 
जब रामती को कही फिरी आहइयें ॥ सपथ दिवाई ने जराइबे कों 


४७० श्रीभक्तमाल सटीक | 
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दिया तन, स्थायी यों फराई वह बात ज॑ जनाईंय । साँचो भाव 
टनि प्रान आये सो वखान कियो करो भक्त सेवा करी वर तौं 
दिखाइये ॥ २४८ ॥ (३७१) 
वात्तिक तिबक । 

एक शिष्य बड़े ही गुरानिष्ठ थे यहा तक कि श्रीगुरु भगवान्‌ को 
सन्त और भगवन्त से भी बढ़के मानते जानते, पर श्रीगुरु महाराज 
साधआ को प्ृज्य हृष्ट समझते थे, अतः श्रीगुरुजी के वित्त में यह 
चन्ता रहती थी कि शिष्य को केसे समभझाऊँ जिसमे मोते अधिक 
सन्त कह जानें। ननित्यही श्रीगुरुती इसी सोच विचार में रहा करते 
पर कुछ कहते न थे। एक दिन जब शिष्यजी रामत को जाने लगे तो 
श्रीगुरु ने थाज्ञा की कि लोौटकर आओ तो कुछ कहूँगा ॥ 

जब फिर आए तो देखा कि गुरु-मृत-शरीर को दरध्‌ करने को 
लोग ले जा रहे हैं, तब सबको सपथ दे दिलाकर शव को फेर 
लाकर श्रीगुरुशरीर के आगे कर जोड़कर खड़े हो विनय किया कि 
जो बात कहने की आज्ञा हुई थी सो कही जावे ॥ 

सच्चा भाव जानकर श्रीसर्कार ने इनकों परनर्जीवित कर ।देया, 
आपने साधुसेवा बताई, वरंच शिष्य की प्रार्थना से एक व पय्येन्त 
कर दिखाई॥ 

(७३) श्री ६ रेदासजी महाराज । 
(३१७) छप्पय । (५२६) 

संदेह ग्राथे खंडन निपुन, वॉन बिमल रदास हर ॥ 
सदाचार श्रुति शास्त्र वचन अबिरुद्ध उचाजो। नर खीर 
बिबरन परम हंसनि उर धाख्यो ॥ भगवत पी जाति 

। राजसिहासन वीं 

परतीति दिखाई ॥ वर्ष अ्रम अमिमान तजि मगर 
बंदहि जासु की। संदेह ग्रंथि खडन निपुन, बारनि 
पदास” की ॥५६॥ (१५५) 


भक्तिसुधास्‍्वाद तिलक | ४७१ 
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सब सुख पा जासुते, सो हरे जू को दास । 
कोउ दुख पांवे जासुते, सो न दास रंदास ॥ 
वात्तिक तिलक । 


[के 


स्वामी श्री १०८ रेदासजी की विमल वाणी, सन्देह को आन्यर्यां 

( गिरहों ) के खोलने में बढ़ी ही निषुण, तथा सदावार वंद आर 

शाक्ष के अविरुद्ध ( अनुकूल ) हे । दूध ओर जल ( सारासार ) के 

विवेक में प्रवीण थे, तथा विवेकी हसों ( महाचुभावां ) ने अपने 

हृदय में आपके वचनों को धारण किया है। श्रीसीतारामरृपा प्रसाद 

से इसी शरीर में ही परमगति को पाया । राज[सहासन पर बेठकर 
ज्ञाति की पतीतिईछ 
|] 


दिखाई ॥ 
बड़े बड़े लोगों ने वर्णाश्रम ( ब्राह्मण जाति वा संन्यास आश्रम ) 


का घ॒मंड छोड़ छोड़ आपके चरणसरोज की धूरि अपने अपने सीस 
पर रक्‍्खी है ॥ 


|/ 


(३१८) ठीका । कवित्त ॥ (५२५) 
रम।नदज का शष्य ब्रह्मचाश रह एक गहंशंत्त चूटका का कहें 


तासों वानियों । करो अगीकार सीधो कहि दस बीसवार बरपे प्रबल धार 

ताम वाप झानया॥ भांग को लगाएं प्रभु ध्यान नाह आये अरे 

केसे कारे ल्यावे जाई पूछि नीच मानियों । दियो शाप भारी बात पुना 

हे बज कुच में उताश दंह साई याका जानियों॥ २५६ ॥ 
३७० 


| वात्तिक तिलक । 


स्वाता अनन्त श्रारामानन्दजी का एक शेष्य ब्रह्मचारी था वह उसका 

| यह दात्त था के भारों फर कर चुटकी मॉग लाया करता था उसास 

। स्वामीजा महाराज के यहा भगवन्त और सन्त की सेवा हांता था। 

आपका कु के समीप एक बनिया रहता था, उसने आपसे अपने यहां 

की चुटकी (सीधा) अंगीकार करने के लिए दस बॉस बेर प्रार्थना की थी 
परन्तु श्रीस्वामीजी के निषेध से कभी यह चहीं लत थे ॥ 


2 श्रीभक्तमाल सटौक | 
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दा० रामचद्ध क्‌ भजन विनु, बढ़ी कहावे सोय | 
जैसी दीपक बुझन कहें, बढ़ी कहें सब कोय ॥ 
एक दिन पानी बहुत बरसता था इसी से श्रीगुरु आज्ना को वित्त 
पर न रखके आलस वश निकटस्थ उस वनिये का ही सीधा ले आए। 
जब थाल सर्कार के आगे अपेण हुआ तो भोजन करते हुए भगवत्‌ 
को स्वामीजी महाराज ने ध्यान में नहीं देखा। अतः इस ब्रह्मचारीजी 
से पूछा कि चुठकी कहाँ कहाँ की लाया है ? उन्होंने कहा कि 
अमुक बनिया का सीधा लाया हूँ ॥ 
श्रीमहाराजजी ने पूछताछ कर जाना कि वह बनिया बमार के 
साथ कारबार रखता है। आपने अपनी आज्ञा टालने ओर भगवत्‌ 
के भोग न स्वीकार करने से भारी शाप दिया कि ' तूने मेरी वात नहीं 
सुनी इसलिये जा चमार के यहां जन्म ले ॥ 
रैदासजी के प्रव॑जन्म की वात्तो ऐसी है। इसी से आपने वमार 
के घर में जन्म लिया ॥ हु 
आीकृपा से सिंहासन पर बिराजे और अपने बाह्मण होने की प्रतीति 
कराई अर्थात्‌ यज्ञोपवीत का चिह्न शरीर में दिखाया ॥ 


(३१९) दीका । कवित्त | (५२४) 


माता दूध प्याव याका छुयांऊ न भाव घाष आप संप को 
सुसवा को प्रताप हैं। १३ नभवीदचा रामाननद मन जान। बढ़ा बा 
देया माना बांध घाये चतयों आप है ॥ इखो पता माता दांख हर 
लपटाय पाय वंगीजिय उपाय कियो शिष्य गया पाप है| स्तन भय 
कियो ।जयों लिया उन्हे इस जान निपषट अजानि फूरे मुख 
ताप है॥ १६० ॥ (१६६) 
वात्तिक तिलक । 
क्या आपको तो स्पशे भीं नहीं अच्छा 


न्मकी 
“कि आओ प्रताप से आपको पिछले जन्म 
लगता था, क्योकि श्रीगुरुसेवा के बताए मार से व्यवहार रखनेवाल 


सारी वात्तो की सुधि पर्नो [कि च 


१३ 


हक 
। 
ई 
| 
हि 


भक्‍्तिसुधास्वाद तिलक । पा , 
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बनिये की सामग्री लाने से तो चमार के घर जन्म हुआ, और जो उसका 
दूध पीऊे तो न जानू कि क्या गति हो ॥ 

स्वामी श्रीरामाननदजी महाराज को आकाशवाणी हुई कि बह्य- 
चारी तुम्हारे घोर शाप से अमुक चमार के घर जन्प्रा है उस पर तुमको 
अब दया उचित है। श्रीवचनामृत को सुनकर श्री १०८ रामाननद 
स्वामीजी महाराज शीघ्र ही उस चमार के घर जा,आप के पास पहेँचे। 
माता पिता जो दुखी हो रहे थे, श्रीस्वामीजी को देखते ही दोड़कर 
पॉव पड़, गिड़गिड़ाने लगे कि महाराज ! लड़का दूध नहीं पीता 
आप कृपा कर कुछ उपाय कर दीजिये। श्रीजी ने श्रीकृपा से श्रीरम- 
मन्त्राज उपदेश किया, निष्पाप तथा सुखी हो आप माता के स्तन 
से दुग्ध पान करने लगे, मानों पनर्जीवित हुए, श्रीस्वामीजी को इंश्वर 
से अधिक मानने जानने लगे ॥ 

पवे जन्म का अपना चुक स्मरण कर अपने अन्ञान पर बड़ा पश्चा- 
त्ताप किया ॥ 

(३२०) टीका । कवित्त । (५२३) 


पेड३ रदास हारदासान सां प्रींते करी पिता ने सुहाई द्‌ह ठोर 
पिछवारहीं । हुता धन माल कन दिया हू ने हाल [तिया पाते सुख 
जाल झअहां किये जब न्यारहां ॥ गाठ पगदासी कह बात न प्रकासी 
स्यावे खाल कर जता साधु संत को समारही । डारी एक छान 
किया सवा का सुस्थान रह वोड़े आप जाने बॉटि पावे याह 
धारहों ॥ २६ १ ॥ (३६८) 
वात्तिक तिलक । 


आई रेदासजा बढ़े हरिभक्न हुए, और माता पिता आदि से आपको 
राग्य था, श्रीहरिभक्कों ही से प्रीति रखते थे। आपका यह आचरण 
जाता पिता को तनक नहीं सुहाता था माँ बाप ने कह दिया “जा घर 


के पिछवाड़े रह, तब आपने एक छोशे सी कृटि 
या बना ल॑ 
श्रीठाकुरजी की सेवा करते थे॥ हर 838 


डे श्रीभक्तमाल सटीक । 
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_ में बाप के पास बहुत अन्न धन था, परन्तु उसमें से एक कनका एक 
कोड़ी भी उन लोगों ने भाप को नहीं दी, आपकी नई धर्मपतनी भोर 
आप विना छाया के ही, ठाकुरजी की भोपड़ी के पास बड़े ही आनन्द 
से रहा करते। हत्या नहीं करके मोल चमड़ा लाके उसकी पनही बना 
बना के सन्‍्तों के चरणों में देते थे और अपना भजन सेवा गुप्त रखते थे 
सरकारी कृपा से जो अन्न मिल जाता था वह अतिथि और भूछ्रों को 
देकर भोग लगाते थे॥ 


( ३२१) टीका । कवित्त । ( ५२२ ) 


शु ३ ही 


सहे अति कष्ट अंग हिये घुख सील रंग आए हसिप्यारे लिया 
भक्त भेश धारिके । कियो वहु मान खान पान सो प्रसन्न हेके दीनों 
कहो पारस है राखियों सभारिके ॥ मेरे धन राम, कछ पायर न 
सरे काम, दाम मैं न चाहों चाहों, ढारों तन वारिके। रोगी एक सोनों 
कियों दियो करि कृपा राखो राखो यह छानि मॉक ले हो बु 
निकारिके ॥ २६२ ॥ (३६७) 
वात्तिक तिलक । 


दम्पति शीत इत्यादि से शारीरिक दुःख तो अवश्य सहा कह 
ये परन्‍्ठु उनके साधुशील अन्तःकरण प्रेम रंग से अत्यन्त घुस मरन 
रहते थे्‌ | आर बिक पर + ९ [& 

' एक दिन एक साधु का बेष बनाय छृपा करके स्वयं 26886 
आपके पास आये | आपने यथाशक्कि बहुत आदर सतहार ४ ४ 
पूजा की श्रीसाथुजीने आति प्रसन्न होकर पारस हो डकड़ा का ५ 
कहा कि इसको सम्हाल कर रखिये यह पारस हैं इसके कर उसके 
सोना वन जाता है वरंच आपकी एक रपीस वह ५9.5 गले 

गोहे को सो के प्रत्यक्ष देखा भी दिया परन्ठ 
लोहे को सॉन हो यज्ी मात्र ही है, पत्पर को मैं किसी काम 
“मेरा एक घन केवल श्रीरामजी मात हैं हैं, ० कर को 


का नहीं समझता । हम दोनों व्याक्ि अपने शरीर औरे इस 


|; 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । “४७४ 
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भगवत्‌ पर न्यवद्यावर करते है यादें आपका यह पत्थर दा हा जाना 
है तो ठाकुरजी के छप्पर में कहां खांस जाइय॑ जब शाइय्गा पहचान 


के ले लीजियगा ॥ 
(३२२) ठीका । कवित्त। (५२१) 


8 ही 6 [५ वि. >प 


झाये फिरि श्याम, मास तेरह वितीत भये, पीते करें बाल के 


2 2. मे १2) ६६०. 


पारस की शैति कौं। वाहि ठोर लीजे मेरों मन न पतीज अब 
चाही सोइ कीजे मैं तो पावत हाँ भीति कों॥ लेके उठे गये, नये 
कौतुक सो सुनो, पावें सेवत मुहर पाँच नितही प्रतीति को। संवहु 
क्रत डर लाग्यो, निसि कह्यों हरे छोड़ो अर आपनी, भी राखो मेरी 
प्रीति को ॥ २६३ ॥ (३६६ ) 


वात्तिक तिलक । 


भगवत्‌ पारस को सामने छप्पर में खास के चले गये, ओर तेरह 
महीने व्यतीत होने पर फिर उसी भागवत वेष में आकर दर्शन दे 
पूछा कि पारस के व्यवहार का समाचार बताइये, आप दण्डवत्‌ 
सत्कार करके बोले कि “वह उसी ठेकाने होगा जहाँ आपने रखा था 
देखभाल के अपना ले लीजिये, भेरी परीक्षा न कीजिये, मेरे मन को तो 


4 भ 


उसस पताति नहा हांता है, भें उससे डरता हूं, आप उसको जां चाहिये 


“नी | 


१५ 


|»  # अप 


सी कीजिये ॥ 
साधु देवता उस पत्थर को लेकर चले गये ॥ 
अब नया कांतुक सुनेये कि ठाकुर का आसन झारने के समय आप 
नित्य पाँच स्व मुद्रा पाने लगे, तब सेवा पूजा से भी डरे, तब रात को 
असरकारन सत्र में आज्ञा को कि अपना हठ (अर) छोड़ों और मेरी 
बात रखो ॥ 
(३२३) टीका । कवित्त । (५२ ) 
मात लइ बात, नह ठौर से बनाय चाय संताने बसाय, हारे 
। ह चितायों है। विविध वितान तान, गनो जो प्रमान दो 


भाई गई, भाक्ते पुरी जग जस | है ॥ दरसन आयें लॉग, नाना 
४ विधि राग भोग, रोग भयो विप्रनि का तन सव छाया है। बढ़ेई 


डछ६ श्रीभक्तमाल सटीक । 











4,क०-क-३ 


खिलाएी वे, रहे हैँ दान-डारि करी, घर पे शँदारी, फेरि द्विजन सिखायो 
हैं॥ २६४ ॥ (३६५ ) 


23..%--%54-%-8०-8०+०:0--क-३०% ,७०क०-क०३-५०क-+ै-+० कर 


चौपाई | 
के माया, के हरिगुण गाई। दोनों दोनों जाई ॥ 


[8 


दां० व्यास बढ़ाई जगत की, छूकुर की पहिचान। 
प्रीति किये मुख चाटि है, वर किहदे तनु हान ॥” 
सर वात्तिक तिलक । 
५ अप ऑसकार की वात श्री १०८ रेदासजी ने मान ली। एक नए 
ठाव में कोठा अठारी हरि मन्दिर तथा सन्तनिवास स्थान बनाये 
विविध वितान चंदोवा ध्वजा पताका बन्दनवार इत्यादि से साज सजाया, 
कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, वह श्रीमक्विमहारानी की पुरी जान 
पड़ती थी, संसार में श्री १ ०८ रेदासजी का यश पूरे रूप से फैल गया। 
श्रीकृपा से नाना प्रकार के भोग राग संगीत होते, और बहुत लोग 
दर्शन को आया करते थे, वड़ी भीड़ लगी रहती थी। प्ूजाह तुमई 
सहित परिवारा ॥ 

ब्राह्मणों को मत्सर राग हुआ, वे यह सब देख दंख डाह से जबन 
लगे । रामजी तो वड़े खिलाड़ी हैँ ही | कहा ता परम आर्किम्चन 
श्रीरेदासजी एक मोंपड़ी में गुप्त भजन में [दिन [विता रहे थे, कहा स्वय 
प्रभु ने धन माया कोठा अठारी दे श्रीहरि महात्सवादि ठा5 
झोर सन्तसेवा की धूमधाम बढ़ा दी और फिर आते आधक 
बढते समझ भक्नद्दित विचार, आपही सकोर विग्नों के हृदय भें वेंस 


|॥| 
आर कप (३२४) टीका । कवित्त । (५१९) 
प्रीति ससरास सी रदास हार संवत है, घर में हुराय लाक रज' 


नादि दारी है। मरे दिये हृदय जाय दिजाच इंकार या हक 
नप आगे कह्मां मुखगारा ह ॥ जनकों इंलाय “आते प्रतिकृल न 
सौंपि कीनों जग जस साथ लाबा मडु हारा ६ 5 की तार है ॥ 
तो माने अनुझूल, यात सतान प्रभाव माने कॉठरा के 


२१६५४ || (३६४) 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । कक 


बकरी लहिब्मगीतन 
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वात्तिक तिलक । 


श्री १०८ रेंदासजी रसराशि प्रेम अचुराग से श्रीुंगल सकार 
( प्रिया प्रियतम ) की सेवा में छके गुप चुप घर में रहते थे ल्वाक को 
रिमाने से कुछ प्रयोजन नहीं रखते थे, लाकमान्यता अनल सम्‌ कर 
तप कानन दाह मक़हितकारी कोतठुकी खिलारी भर ने ब्राह्मणा क 
हिय में प्रेरण[ की, ब्राह्मण लोगों ने राजा को सभा में जाके इंकार 
श्रीरेदासजी को गालियों देदे कर यों कहने लगे कि वह चमेकार भग- 
वत्‌ की प्रतिमा तथा सालग्रामजी की पूजा सवा करता है लाग 
उसका आदर करते हैं, इस सदका नीच को आँधिकार नहीं, वर 
श्लो० अपूज्याः यत्र प्रज्यन्ते पूज्यपूजाव्यतिकमात्‌। 
त्रयस्तत्र॒प्रवर्तेन्ते दुभिक्ष मरणं भय ॥ 
राजा ने श्रीरेदासजी को बुलाके समझाया, न्याय किया ( जेसा 
आगे वर्णन होता है ), इनका प्रताप प्रत्यक्ष देख कर इनकों ठाकुर 
की सेवापूजा सौंपदी, विष्र लोग लजित हुए, श्रीरेदासजी का यश 
संसार में छा गया । साधु की लीला प्रभु का मन हरनेवाली 


। श्रीहरि का वचनाम्ृत है कि जो लोग में भक्कों के प्रतिकृल 
होते हैं मैं उनकी अनुकूल मानता हूँ, क्योंकि उनकी प्रतिकूलता 
साइ-महिमा रूपी मणि वाली कोठरी की ताली होती है। ( जेसे 
हिरण्यकांशिपु ने जब श्रीप्रह्मदजी को कष्ट दिये तो आपके प्रभाव 


प्रसिद्ध हुए ), अथात्‌ दु्ें के द्वारा सनन्‍्तों के माहात्म्य में प्रकाश 
करता हूँ॥ 


के 


//०१४ 


चौपाई । 
जात पांत पूछे नहिं कोइ । हरि को भजे सो हीरे को होह॥' 
(३२५) ठीका। कवित्त । (५१८) 
चसत चितोर मक् रानी एक काली नाम, नाम विन कान खोली 
आन शिष्य भई है। संगहुतें विप्रसुनि छिप्र तन आनि लागी 
भागी मंति चुप आगे भीर सब गई है॥ वेसेहि सिंहातनपे आयके 


१ “खाली”, 2. शून्य ॥ 


कि श्रीभक्तमाल सटीक । 


जक-्कत०्के्या है 
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बिशजे प्रभु, पढ़े बंद वानी, पे न आये, यह नहें है। पॉतित पावन 
नाम कीजिये प्रकट आजह्ञ गायों पद गोंद आईं पंठे भांक़े छाई 
है ॥२६ ६॥ (३६३) 
वात्तिक तिलक | 

वित्तौरगढ़ में काली नाम की एक रानी रहतो थी। श्रोह्र 
नामोपदेश से इसका कान पवित्र नहीं हुआ था ९ मन्त्र नहीं पाया 
था) वह श्रीकाशीजी भाके श्रीरंदरासनी महाराज से शिष्य हुई। 
जो ब्राह्मण लोग रानी के साथ थे, यह सुनके उनके तन में आग सी 
लग गई, विचार उनके कुछ नहीं रहा, राजा के भागे आह्मणां की भी 
पहुँची । राजा ने श्रीरेदासजी को झादर से बुज्ञाया। सभा इई यथांपे 
विवाद में ब्राह्मण नहीं जीते पर ब्राह्मणों ने माना नहीं तब यह ठहर के 
ऊँचे सिंहासन पर श्रीमगवत्‌ की सूत्ति ( जिनको बाह्मण लोग पूजा 
किया करते थे ) विराजमान कराई गई ओर यह चात ठहर है जिनके 
बुलाने से श्रीठाकुरजी पास चले आयें उन्हीं को धरज! सेवा इत्यादि सब 
कुछ का आधिकार जानना चाहिये। 

ब्राह्मण लोग एक एक करके तथा इन्द्‌ के इन्द मिलकर पहरों 
वेद ऋचाओं से सठ॒ति करते मन्त्र जपते रहे, परन्डु मूत्ति मु तत 
बनी रदी, औरजब श्रीरेदासजी ने कहा कि विल्म्ब बाड़ हे कि 
तो बुलाइ लीजिये । पतित पावन नाम आपना शाम सौंच कीजिये ॥ 
तो सभा के सामने सबके देखते श्रीभक्वव॒त्सल ठाकुरजी श्रीरंदासजी का 
छाती में आ लगे, जय | जय !! शब्द की घनि हों उैं | श्रीभार्क 


रानीजी का जय 
5 (३२६) टीका । कवित्त । (५ 


) 
गई घर माली पुनि बोलिके उठाये, अही में प्रतिपाली अब 
जैसे प्रतिपारिये । आपुह् पधारे, उनः बहु, पर पट बारे, विप्र सुने 


द्भरद्े । देखि मई आँख, दीन भाषँं 
द्वेमि एक यों रेदासका निहारिय 
सिख लाख, भये सखव्ण को जनेऊ काढयो तचा कीनी 


नया रिये ॥२६७॥ (३६ २) 


भव्तियुधास्वाद तिलक । ४७९५ * 
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वात्तिक तिलक । 


भाली गनी ने, अपनी राजधानी चित्तोर जाके वहा से श्रीरेदासजी 
को विनय कर सादर बुला भेजा कि ' जेसा आपने मेरा प्रतिपाल किया 
है वेसे ही तनक यहाँ आके भी प्रतिपाल कीजिये। श्रीरेदासजी कृपा 
करके वहाँ पधारे, आनन्द से रानी ने वहुत धन वश्चध श्रीगुरु भगवान्‌ 
पर न्यवछावर किये ॥ 

ब्राह्मण लोग भी जो गए उनको सीधा दकर निवदाया क्योंकि 
उन्होंने श्रीरेदासजी के भंडारे में पड़ी मिठाई भे। नहीं खाना चाहा। 
जब ब्राह्मण रसोह भोजन करने लगे, तो अपने प्रति दो दो विप्र के 
बीच श्रीरंदासजी को बेठे पाया। यह प्रभाव देख उनकी आँखें खुली, 
दीन ही भिड़गिड़ाने लगे उनमें से बहुत विप्र आपके शिष्य भी हुए। 
सबको प्रतीति दृढ़ाने के निमित्त श्रीरेदासजी ने अपने प्रूवजन्म की 
कथा कही, तथा शरीर की त्वचा न्यारी कर स्वर्ण यज्ञोपचीत सबों को 
दिखाया ॥ 


कठोते में श्रीगंगीजी आपके घर आई और उसी में से जड़ाऊ क्ढ्गुण 
आपने दिये ॥ 


लाखो का भगवत्‌ सन्मुख करके आप परमधाम को गए। स्वामी 
अनन्त श्रीरामानन्दजो का छृपा को ओर शअ्रीरेदासजी की जय ॥ 


(७४) श्री६ कबीरजी । 
( ३२७ ) छप्पय | ( ५१६ ) 
कबीर कान राखी नहीं वर्णा श्रम पटदरसनी ॥ से 
बिम्रुख जो धमं सो अधरम करि गायो। जोग जंग्य बत 
दाल भजन (तु तच्च दिखोयो॥ हिन्द तुरक*प्रमान 
*मर्नी, शबदा, साखी । पक्तपात नहिं वचन, सबही के 
हित की भाखी ॥ आरूठ दसा के जगत पर, मुख देखी 


नाहन भनी । कबीर कानि 
पटदरसनी ॥ ६०॥ (१४४ ) नि राखी नहीं वर्णाश्रम 





पा श्रीभक्तमाल सटीक । 
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वात्तिक तिलक । 


जगद्िस्यात श्री १०८ कबीरजी ने चार वर्ष, चार भ्ाश्रम, 
हः के दशन, किसी की आनि कानि नहीं रखी। केवल श्रीभाक्ि 
( भागवतप्म ) को ही दृढ़ किया। भक्ति के विमुस' जितने धर्म, 
उन सबकी अधम्म ही कहा है। सच्चे जी से सप्रेम भजन ( भक्ति, भाव, 
बन्दगी ) के बिना तप, योग, यज्ञ, दान, अत सबको तुच्द बताया है 
आये अनायांदि हिन्दू, मुसलमान | दोनों को प्रमाण सिद्धान्त बातें 
सुनाई हैं ॥ 

चौपाई । 


“धर्म एक एकहि बत नेमा | काय बचने मन प्रभु पद प्रेमा॥" 

अपनी बीजक अर्थात्‌ रमेनी, शब्दी, साखी” में किसी मत की 
मुहयती ( खुशामद ) ओर मुँह देखी नहीं कह्दी है किसी का प्षपात 
भापके वचनों में नहीं हे, अन्तःकरण में कुष ओर, ओर वधारना मुँह 
से कुछ ओर इसको बहुत ही बुरा बताया है । हिन्दू, मुसलमान सबके 
हित की ही बात बखानी है। आप प्रेमा दशा में आरूढ़ थे॥ 


(३२८) ठीका । कवित्त। ( ५१५ ) 


झति ही गंभीर मति सरस कबीर ह्यो लियो भक्ति भाव, जाति 
पाँति सब थारिये । मई नम बानी 'देहतैलक रमानी करो, करों गुर 
रामानन्द गंरें माल धारिये ॥ देखें नहिं मुख मैरों मानिक मलेब 
मोकी, जात महान गंगा कही मग तन डारियें । रजनी के 
8 असल अप लक ५ नकद म 2 मी मसल प मिले ५५  क्फील कक आम 
“वर्णाश्रम पट दर्शनी” । ( छप्पय ५६ देखिये ) है स्िलं 
कक. 2] शत रूम के रहनेवालों को “तुक .» "कहते है, तुक गा 
मुसलमान होते ही है, अतः ु्के” मुसलमानों को कहते है । श्रीकबीरणी 23० 
हि ओ के लिये “राम” तथा मुसलमानों के लिये /४>) “रहीम” ( दयालु ), नाम को, ३ 
को तथा निष्कपट प्रेममक्ति से -कहने का उत्साह बढाय है प्रेम भक्ति रहित मिथ्या हे 
कल दिखाऊ आड्सस्बरों पर “मुलता” तथा "पॉडे” आर्थात्‌ मौलाना और पण्डितो 


॥॥| हा प हि 
प 722 कह विश्वनाथसिंहजी की टीका “ पर है सो देखने योग्य है ॥ 


तु 
जी 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । 0 
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शेष में आवेश सो चलत आप, परे, पग राम कह मंत्र सां 
विचारिये ॥९६८॥ (३६.१) 








- व्वात्तिक तिलक । 


श्रीकवीरजी की मति अति गंभीर तथा अन्तःकरण श्रीमक्विर्स से 
सरस था, भाव भजन में पूरे, जाति पति वर्णाश्रम इत्यादि साधारण 
धर्मों का आदर नहीं करते थे ॥ 
लड़कृपन ही में भ्राकाशवाणी हुई कि कबीर | अपने शरीर में 
(मानी वा रामावत्‌ अथोत्‌ रामानन्दी) तिलक रमाके, गले में तुलसी 
जी की माला धारण करके, रामानन्दजी का शिष्य हो। आपने 
प्राथना की कि प्रभो | स्वामी श्रीरामानन्दजी यदि मुझको तुके 
(मुसलमान) मानकर भेरा मुंह भी नहीं देखें तो ? तो आज्ञा हुई कि 
रामाननदजी गंगा स्नान को जाया करते हैं, तुम मागे में जा पड़ो ॥ 
रात्रि के पिछले पहर में स्वामी श्रीरमानन्दजी के मांगे में जा, देख- 
।लके, ये पड़ रहे । श्रीसीतारामनामस्मरणावेश में श्रीस्वामी महाराज 
श्रीगंगातद पर चले जा रहे थे, अचानक प्रभु का दक्षिण चरणकमल 
इनकी छाती पर ज्योंही पड़ा त्योंही इधर श्रीस्वामीजी ने राम ! राम || 
कहते हुए पॉव संभाल लिया, ओर उधर अति आनन्‍द में भरे श्रीकवीरजी 
ने श्रीगुरुमुख से महामन्त्र ( राम, राम) पा उसी को उपदेश मान 
सुख में मग्न राम रास रठते जपते, अपने घर पहुँचे। आकाशवाणी दारा 


आज्ञा के लिय श्राइगल सकार का अनेक घृन्यवाद कर उस रंग में 
शगए॥ 


। 


सीतापति के मजन बिन, राजा प्रजा सब अफल | 


तत्तवेत्ता तिहुँलोक में, राम रहें ते नर सुफल ॥' 
(३२९) टीका । कवित्त । (५१४) 


(4। 


[वही वात माला तिलक बनाय गात मानि उतपात मात 
रि किया भारेवं। पहुंची पुकार एसानन्दज के पास आनिकही 


कर श्रीभक्तमाल सटीक | 
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तीऊि पे छुमर नाम ले उचारिये॥ स्यावों जू पकरि वाकों कब हम 
शिष्य किया ?स्‍्थाये कारे परदा में पूछी, कहि डारिये। राम नाम मंत्र 
यहां लिख्यों सब तंत्रनि में खोलि पद मिले सॉचों मत उर 
धारेये ॥२६६॥ ( ३६० ) 


वात्तिक' तिलक । 


श्रोकवोरजो ने वही बात की अथात्‌ अपने शरीर में भागवत संस्कार 
नाम ऊध्वपुरड, तुलसी की कंठीमाला, इत्यादि धारण किये उसी 
महामन्त्र का जप करने लगे यह सब देख, बड़ा उत्पात मान आपकी 
माता कहलानेवाली बहुत चिल्लाने लगी, श्रीस्वामीजी के पास भी वह 
चिस्लाहट पहुँची, किसी समीपी ने कहा कि वह कहती है कि ' कृबिरा 
से जो प्ूछती हूँ कि तूने यह सब कहाँ पाया, तुके किसने बताया ? तो 
वह श्रीस्वामीजी ही को अपना गुरू बताता है। यह सुन श्रीस्वामी 
जी ने आज्ञा की कि कबीर को पकड़ लावो, प्रृद्धा जाय कि मैं 
उसको कब शिष्य किया है ? लोग कबीरजी को ले आये । कपड़े का 
झोट करके श्रीस्वामीजी ने परछा, कबीरजी ने उत्तर में सारा प्रसंग कह 
डाला और विनय किया कि सब तंत्रों ओर ग्रंथों में राम ही नाम को 
महामंत्र परमजाप्य लिखा है॥ (अनेक प्रमाण है )॥ 


उस ब्राह्ममुहत्त में इस काशी धाम में श्रीगंगाजों की कोर 
आपने अपने चरणस्पश पर्वेक श्रीयम नाम कहा उस समय पा 
ओर नहीं था, केवल मैंने ही सुना, ओर फिर इस महामंत्र श गा 
करने को ओर रह ही क्या गया १ इतनी बात ४ ४५४ अं 
पी लगा विया कि थे तर बसा है है, यही नाम 
गा लिया, कि वत् ; 
आपसे ह्रमें को | भगवतस्मरण और भागवत सेवा करो ॥ 


कनिखज---+* 


आड़, ओट । 
१ “परदा” ४०)३ पढ, व्यवधान, न्यवहित, आड़, 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । पद 
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(३३०) टीका । कवित्त। (५१३) 


बीने&तानों बानों, हिये राम मड़रानो, कहे कैसे के बखाना 
वह रीति कछु न्यारिय। उतनोई करें जाम तन निरबाह होय, भाय 
गई और बात भक्ति लागी प्यारियें॥ ठाढ़े मंडी मझ्क पठ वेचन ले 
जन कोऊ आयो मोकों देह देह मेरी है उधारियं। खग्यों देन आधो 
फारि आधे सों न काम होत, दियों सब लियो जोपँ यहे उर धारियें॥ 
२७० | (३५.६ ) 
वाचिक तिलक । 
श्रीकृषीरजी कपड़ा बुनने का उद्यम करते थे । यद्ञपि बाह्य में 
ताना बाना करते तथापि अन्तःकरण में निरन्तर श्रीसीतारामरूप 
तथा श्रीसीताराम नाम मंत्र जपा करते थे जेसे आकाश में पत्नी 
ड्राते हैं । प्रेमाभक्कि भाव, प्रीति प्रतीति रीति, न्यारी ही वस्तु है 
वह वर्णन क्योंकर किया जावे। श्रीश्रीमक्ति महारानी की कृपा व्याप 
गई, वही प्यारी लगती थी, उद्यम तो केवल उतना ही करते थे कि 
जितने में शरीर तथा माता आदि का निवोह हो ॥ 
एक दिन हाट में कपड़ा बेचने को खड़े थे, एक साधु ने माँगा कि 
में वश्चरहित हू, मुझे दो. आप थान में से आधा फाड़ने लगे, उन्होंने 
कहा कि आधे से पूरा नहीं पड़ने का। आप बोले कि अच्छा 
सब लो॥ 
(३३१) टीका । कवित्त । (५१२) 
तिया सुत मात मग देखे भूले, आयें कब ? दबि रहे हाटनि में 
स्पा कहा धामकों। साँचों भक्ति भाव जानि, निपठ सुजान .वे तौ 
कृपा के निधान, ग्रह शोच पद्यों श्यामकों॥ बालद ले धाये दिन 
तोनि यो विताये जब आये घर डारी दई, दई हो अरामकों । माता 
करे सोर कोऊ हाकिमे मरोरि बंधे डारौ बिन जानें सुत लेत नहीं 
दामकों ॥ २७१ ॥ (३५८) 
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डपोटं श्रीभवतमाल सटीक । 
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चात्तिक तिलक | 

कवीरजी की माता ओर खी-पुत्र आपकी बाद जोह रहे थे कि 
कपड़ा पेचकर हाठ से कुछ लावें तो भाजन हांय। परिवार उधर इस 
प्रतीक्षा में था और इधर आप यह सोचकर कि छूबा हाथ घर क्या 
जाऊे पैंठ से ही वन में जा छिपे। श्रीसुजानशिरोमणि भक्ववत्सल 
महाराज कृपानिधान श्रीरमजी को इनके घर के लोगों का सोच 
पड़ा जब तीन दिन बीत गये तो सकार व्यापारी के भेप में बलों पर 
जाट, धी, चीनी इत्यादि लद॒वाये हुए लाकर श्रीकवीरजी के घर द॑ 
गये। माता चिरलाने लगी कि यह संब सामग्री मुझ दे केघरन 
पठकों कोई राज्याधिकारी था कोतवाल पकड़े वोषिगा दंड करेगा। 
मेश लड़का कबीर किसी अनजाने की एक कोड़ी नहीं छूता है, पर 
व्यापारी ने कहा कि कुछ भय नहीं ॥ 

(३३२) टीका । कवित्त | (५११) 

गये जन दोय चार, हँढ़िके लिवाय ल्‍्याये, आये घर सुना बात 
जानी प्रशु॒ पीर कौं । रहे सुख पाय कृपाकश रहराप दई छिनमें 
छुट्य सब बोलि भक्त भीर कॉ॥ [दया बाड़ तानौ बानो, सुख 


कि (प 


सरसानों हिये, किये रोस घाये सुनि वित्र तजि धीर को। क्यरे ते. 


जुलाहे | धन पाये, न इलाये हर्म ? शूद्रनि को दियो जावों कहे यों 
कबीर को ॥२७२॥ (३५४७) 
वात्तिक तिलक । 

दो चार जन जाकर श्रीकवारजी को हूंढ़ बाय, बर पहुँच आपने 
सब वाचो सुनी और समझा कि श्रीसकारे ने मेरे लिये यह कष्ट उठाया 
है। श्रीरघुनाथजी की झुपा को धन्यवाद कर श्रीसीताराषजी को 
भोग लगाकर संतों भक्तों को क्षणमात्र में सं सब पवाय दिया 
ताना वाना कपड़ा विनना बड़कर श्रीसकार के भजन में लगे। 
यह नित्य का उत्सव देखि ब्राह्मर्था हे बैये न रहा कोष कर आय 
झोर बकने लगे- रे जोलाहा | देने पन पाया, बेरागियों को ॒ 
शुद्र हैं बुला बुलाकर खिलाया, और हम ब्राह्मणों को पएूल्दा भी नहीं 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । दे 
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(३३३) टीका । कवित्त । (११०) 

क्यौंज, उठि जाऊँ? कछु चोरी पन ल्याऊ, नित हारे गुनगाऊँ 
कोऊ राह मैं न मारी है। 'उनिकों लेमान कियो याहि मैं अप्तान 
भयौ, दयो जोंपे जाय हमें तो ही तो जियारी है॥ घर मं ती नाहें 
मंदी जाहिं ठुम रहो बैठे, नीठिके छुटायों पेडो, छिपे व्याधि दरी है। 
आये प्रभु आप द्रव्य स्याये समाधान कियो लियो सुख, होय भक्त कीरति 
उजारी है ॥ २७३॥ (३५६) 

वात्तिक तिलक । 

श्रीकबीरजी ने कहा कि मैं डाका नहीं देता हूँ, पन चुराक नहीं 
लाता हूँ घर बेठे श्रीराम गुन गाता हूँ, क्या यहाँ से उठकर चला जाएँ? 
आपको देने को धन अब कहाँ से लाऊँ ? ब्राह्मणों ने कहा कि तूने 
बैरागियों शूद्रों का मान किया इससे प्रत्यक्ष हम सब ब्राह्यथों का अना- 
दर और अपमान है, जो तुमसे दिया जाय तो हमको दे, तवहीं हमारा 
जीवन ठीक है। श्रीकवीरजी ने यह कहके उनसे बड़ी कठिनाई 
अपने प्राण बचाए ओर उस व्याधि को दाला कि आप सब यहीं ठहरिये 
मैं जाता हूँ पैंठ (हाट) से कुछ लाता हूँ, क्योंकि घर में तो कुछ 
नहीं ओर हाठ की ओर चलके बाठ में कही आप छिप रहे ॥ 

प्रभु ने आपके रुप में स्वयं आके द्रव्य अन्न दे देके ब्राह्मणों का 
सम्मान किया, सकार ने इसमें सुख माना कि भेरे भक्त (कवीरजी) 
की कीति उज्ज्वल रहे। श्रीकाशीजी भर में श्रीकवीरजी का सुयश 
छा गया ॥ 

(३३४) टीका । कवित्त । (५०९) 


वीहण का रुपधार आय छाप बंठ जहा, काहे को मरत भोन 
#जावा ज्‌ कबीर क। कांऊ जाय द्वार ताहि देत हे अदाह सर, बर जिन 
लावा, चल जादो या बहोर के ॥ आये घर मॉक देखि निपट सगन 
भय, नये नये कोौतुक ये केसे रहें घीर के। वारमुत्ती लह्ट संग मानो वाही 
रे रु, जानो यह बात करो डर अति भीर के ॥| २७४ ॥ (३५४४) 
कट थम र मकर लक मल मम अमल टेप; कली 


“पाठन्तर “भूख” ॥ 


श्रीभक्तमाल सटीक । 


ब०३०-8०4०+०-॥०-8००३ 0 0०8० +३००8०४ ०७ ०0/०8०३०३०-३००९०३०७ ५ 8०-$०%- 





2३०3००8००३००३-नकै०क०नी- %०३०क०७ 8०#>क०क. दा 


वात्तिक तिलक | 


उधर ता आएने श्रोकवीरजी हो प्रति व्यक्ति को ढाई ढाई पर देने 
का प्रवन्ध किया, भर इधर एक ब्राह्मण के रूप से वहाँ पहुँचे जहाँ कबीर 
जी छुपे और श्रीडुगलसकार के नाम स्मरण तथा रुप के ध्यान में संसार 
से अचत बेठ थे, कहा कि अरे तू कौन है ? यहाँ भूखों क्‍यों मरता है ? 
कबीरजी के घर जा, जो जाता है कबीरजी उसको ढाई सेर देते हैं। यह 
देख | में भी लाया हूँ, सीधा वहीं चला जा, बिलम्व मत कर ॥” आप 
घर आए सकार की छुपा देख प्रेमानन्द में अति मग्न हुए ॥ 

जब आपके यहाँ वड़ी भीड़ होने लगी, मान बड़ाई बहुत बढ़ी, तो 
इसको विष सम जान, आप नए नए कौतठुक करने लगे, एक वेश्या को 
साथ लेकर बाहर निकले। लोगों ने समका कि अब यही रंग बदला 
लोक में सुयश धटा। भला सामान्य लोगों में इतना घेय्य कहां ! जो 
श्रद्धा घट न जाय। आपने तो केवल लोक-रंजन के भय से ऐसा किया ॥ 


(३३५) टीका । कवित्त । (५०८) 


सन्त देखि डरे, सुख भयोई असन्तनि के, तब तो विचार मन मोम 
और आयो है । बेठी तप सभा जहाँ गये पे न मान कियो, कियी 
एक चोज उठि जल दरकायो है। राजा जिय शांच पख्रां, कखां कहा ! 
कह्यो तब जगन्नाथ परडा पाँव जरत बचायों है । सुनि अचरज 
भरे नूप ने पठाये नर, स्याये सुधि कही आज सांच हीं घुनायां 
है” ॥ २७५॥ (३४४) 
वात्तिक तिलक । 


यह देख सन्‍त लोग तो हरिमाया से डरे, और अमागे निनदक खल- 


गण सुखी हए। 

तब श्रीकबीरजी महाराज मन में कुब और विचार ठान ग़्जा 
की सभा में गए । राजा ने आपका कुब मं आदर सम्मान नहीं 
किया | आप कहीं बंठ गए, गड़े ही काल के अनन्तर उठके उस 


भव्तिसुंघास्वांद तिलक॑ । '४ंपघ७ 
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पात्र में से (जिसकों लोग मंदिर से भर अनुमान करते थे) सभा 
ही में जल ढाल दिया। राजा ने पृद्धा कि यह क्या किया ? आप- 
ने उत्तर दिया कि श्रीजगन्नाथजी में एक पंडे का पाँव जला चाहता 
था, इसलिये आग बुका दी हे। यह आश्वस्येजनक वचन. सुन 
के राजा ने साढ़िनीवाले को पुरुषोत्तमपुरी भेजा लॉद आकर उसने 
कहा कि “सब वातों सत्य है ॥ 
(३३६) दीका । कवित्त | (५०७) 

कही सजा रानी सो ज्ु बात वह सांची भई, आंच लागी हिये 
झब कहो कहा कीजिये ? । चले ही बनत चले, सीसतृण बोझ 
भारी, भरे सो कुर्हारी बाँघि, तिया संग भीजिये॥ निकसे बजार 
हैके, डारिदई लोकलाज, 'कियो मैं भ्रकाज छिन दिन तन छीजिये। 
दूरते कबीर देखि, हे गये अधीर महा, आये उठि आगे कह्यों, डॉरिे 
मति रीमिये ॥ २७६ ॥ (३५३) 

वात्तिक तिलक । 

राजा ने रानी से कहा कि  श्रीकबीरजी की वह बात (पंडे के पॉव 
जलने से बचाने की) तो ठीक ही निकली, बताझों अब क्‍या करना 
चाहिये। मेंने महाराज का बड़ा अपमान किया है, इस भय झआाँच 
से मेरा जी तप्त है, ओर, मैंने, नहीं करना सो किया इससे क्षण-क्षण 
शरीर तेज-बल-हीन हो रहा है ॥ 

रानी ने कहा कि चले ही बनत । रीति झजुसार, लाज तज 
गले में कुल्हारी बाँध, माथे पर तृणमार रख, रानी को साथ ले. नंगे पाँव 
नगर के मध्य हो, आपके पास चला। श्रीकवीरजी की दृष्टि ज्यों ही 
दुम्पति पर पढ़ी, आप महा अघीर हो, उठकर, आगे आ कुरुहारी 
बोभा [फेकवा, रानी राजा का आदर सत्कार कर अमृत वचनों से दम्पति 
की अपनी प्रसन्नता जनाई ओर सुखी किया ॥ 

(३३७) टीका । कवित्त | (५०६) 


दांखक प्रभाव, फूर उपज्य| अभाव दिज आयो पादसाह सा 
सलिकदर सुनाव हैं । विमुख समूह संग, माता हूं मिलाई लहई 


डेप श्रीभवत्तमाल सटौक । 
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जाथ के उुकरे जू हुखायो सब गाँव हे ॥ 'स्यावों रे! पकर, बा 
देखँ ये मकर कैसों, झकर (मिवाऊँ, गाढ़े जकर तनाव है । भानि 
ठाढ़े किये, काजी  कहत 'सलाम करो, “जानें 'न सलाम, जानें 
राम, गाढ़े पॉद हे॥ २७७॥ (३४२) 
वार्तिक तिलक | 
यह प्रभाव देख करके ब्राह्मणों के हृदय में पुनः मत्सर उत्पन्न 
हुआ, वे सब काशीराज को भी श्रीकबीरजी के वश में जानकर, 
बादशाह सिरंदर लोदी' के पास, जो आगरे से काशीजी आया था, 
पहुंचे । शकवीरजी की मा को भी 'मिलाके साथ में लेके मुसल- 
मानों सहित बादशाह की कचहरी में जाकर उन सबने पुकारा कि 
“कबीर नगर भर में उपद्रव मचा रहा है । बादशाह ने धाज्ञादी 
कि उसको पकड़ ल्ावो मैं उसका मकर देखे, गाढ़े सिकडी में डाल- 
के उसदा अकड़ मिठाऊँ। आप बादशाह के पास लाये गए, 
“काजी” ने कहा कि सलाम करो ।” आपने उत्तर दिया कि 
“में श्रीरामजी को छोड़ ओर दूसरे किसी को सीस नवाना नहीं 
हू ॥ ४ ५ ३ ७ 
वित्त) “बिमुखन मुख निंदा सुनिके सिकंदर ने पकारे मेंगाये 
आप आये ताहि ठाम है । कही काजी पाजी सुनो ये महा मिजाज 
करो सिर को कुकाय बादशाह को सलाम है ॥ बोले श्रीकबीर रस 
राम कहे पीर उर ध्याय रघुबीर जन पीर हारी नाम है। जानो न सलाम 
कहाँ साँच मैं कलाम बात दूसरी हराम जग जानों एक राम हैं ॥ 
ह (३३८) टीका । कवित्त । (५०४) ही कल अर 
बॉधि के जंजीर गंगा नीर माँक बोरि दिये, जिये मी, बे 
“जंच्न मंत्र आवही । लकरीन हक बा ४ 
नह मानों भई देह, कंचन लजावही । | 3280) 
नहीं आय नये, तब मतराएं 38० हक औग सिंह रुप बैठे सो 
दिग ओ चिघारि हारि भाजि जाय, 


भगावही ॥ २७८ ॥ (३४१) 


भवितसुधास्वाद तिलक ।  े 
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बातिक तिलक । े 0०० 
'बादशाह ने आपको लोहे की सांकर में बांधकर श्रीगेंगाजी में 
छोड़वा दिंया, पर श्रीकुपा से साकर हई हाई, ९ आए तीर पर ३. 
डे देखने मे आये, बादशाह ने इसको, नै त्र आता 
है, फिर लकड़ियों में आग लगवाकर आए उसमें ' 'डवा दिया, 
परन्तु इसमें से भी आ ऐसे ( ते निक गे 
सोना। का ! के सब निष्फल हुए परूठ आ्ीकवीरजी 
बादशाह के आगे नहीं ही मुके मतवाला हाथी लाकर उनके 


न 
करके भाग गया, पर्यर्ि हाथी के आगे आप (सिंहरूप बैठे देख पढ़ें ॥ 
( सिकंदर लोदी का राज्य हैं० १४४४ से १४०४ तक ) 
(३३९) ठीका । कवित्त ) (४०४) 

देख्यो बादशाह भाव, झदे परे गे पौव, देखि करमात, माँत 
भंये सब लोग हैं। मे बचाय लीमे, है। न गजब कीजे, दीज 
जोई चाहो गाव देस नान, भोग हैं. ॥ चाह एक राम, जाओ जप 
आठो जाम, भर दाम सी ने हमे भेर कोडि रोग हैं । आये 
घर जीति, साधु मिले करे शीत, हु हरि की पतीति बेई गायतें ई 


वात्तिक तिलक । 
सब लोग हार गए । बादशाह, ने भुगाव देखकर, आपके 


श् 


चरणों पर शिर नवाय, विनय किया कि मुभे, जगकती की अप 


सन्नता तथा क्रोधानल से बचा लीजिये, आप जो, चाह नगर, भदेश, 
श्च् की] हज 


आपने उत्तर दिया कि पे चान्य द्रव्य में 


| कलि अब्द ४श८ ३ संबंत १४४४ ----८777 प्र करू जो बासणह सिकन्दर लोदी वादबाह 


शाह हुआ और २५ वर्ष राज्य 
कर १५७४ विक्रप्ती में मर गया बोध होता है कि कवीरजी का परिचय इसी जमाने की बात है 
लगभग १५४८ वा १५४५९ 
““उठेला गद्भा की लहरी दुंढेला जंजीर । 
प्रेम भरे राम राम रहेले कबोर ॥ 
जाके मन 


तन कैसे के डिगे ॥ 


४९० श्रीभवतमाल सटीक । 
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करोड़ी अवगुन और रोग भरे है, उससे ग्ुभकां कुछ प्रयाजन नहीं 
मैं केवल श्रीराम नाम चाहता हूं, के जिसको आठों याम जपा 
करता हू ॥ 

महा राजसभा से भी जीतकर आप स्थान में पहुँचे | सन्त भक्क 
जिन्हें हरि में प्रतीति थी, अति प्रीति भोर भानन्द से दशेन और मिलन 
की आए। जिनको श्रीसीतारामजी में श्रद्धा विश्वास पति प्रताति है 

है महानुभाव गाए जाने के योग्य हैं ॥ 
(३४०) ठीका । कवित्त । (१०३) 
होय के खिसाने छिज, निज चार विप्रन के मूड़नि मुड़ायो भेष 


३ *-4 ७] 


सुन्दर बनाये है। दूर दूर गांवान भें, नावनि को पूछि पथ, नाम 


हि. ७ ४ [4 


ले कबीर ज को झूठे न्योति आये हैँ॥आये सब साथ छह 


को आर की ३ रथ 


एतो दूरि गये कहूँ चहूँ [दिसि सन्तान के रे धाये है। इनह| 
को रूप धरि न्यारी न्यारी ठोर बेठे एक मिलि गये नीके पोषि 
रिकाये हैं ॥२८०॥ (३४६) 
चात्तिक तिलक । 

ब्राह्मणों को मत्सर ने पुनः घेरा, कई कई जन को थ मुड़वा 
बेशगी के सुन्दर भेष धारण कखा, चार्शो आए भेजा, जो अनेक गांवों 
में जा जाकर झूठमूठ श्रीकबीरजी की भा से न्यवता दे दे आए के 
अमुक दिन भण्डारा हैं। उसा दिन चारों ओर से बृन्दक इन्द साइ 

। वात्ती जानकर श्रीकवारजी कही जा &7 ॥| 

शसकोर कबीरजी के वेष में अपार सामग्री सहित पहुंच, भरने 
रूप से सन्‍्तों का आदर सत्कार कर झासन दिला, ऐसा भण्डारा दिया 
कि जो केवल लक्ष्मीनाथ से हा वन सकता है। सब सन्‍्तों की अलन्त 


र्फालिया । श्री अुंगल सकोरे की जय ॥ 
(३४१) ठीका। कवित्त । (५०२) 


रेब के लिये बंष किये हिये दा हर 
३) भु आने के प्रगट किया. लिया 
थे, पेंन साथ 


9 


2 
हि 


जे 
खनन्‍मपे, शञप 
3» 


आई अपछरा, 


गई, नहीं लागी ह। वर 
कर नेननि कौ, बड़ों बढ़ भागी हैं॥सीस परे ६ 


घर 
भक्तिसुधास्वाद तिलक ! ४९१ ५ 
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भेरे धाम आवो, गावों गुण, रहो जोलौं तेरी मति पागी ह। 
“पगह” मैं जाय, भक्ति भाव को दिखाय, बहु फूलनि मंगाय, पीढ़ि 


मिट्यों हरे रागी हैं॥ २८१ ॥ (३४८) 
वात्तिक तिलक । 


स्वगे से एक अप्सरा आपकी परीक्षा के लिये आई, अपना सब 
करतव कर हार के लजित हो लोट गई। जेहि राखे रघुबार, बाल को 
बंका कर सके ?। आपने आँखों का फल पाया, श्रीलक्ष्मीनाथ ने 
चतुर्भुजरूप से दशेन दिये ओर सीस पर करसरोज रखके आज्ञा की कि 

जब तुम्हारा जी चाहे तब सबके देखते शरीर सहित मेरे परमधाम में 
चले झाइयो, ओर जब तक यहाँ रहो मरे गुण गाओ ॥ 


नि हा ईसवी सन्‌ गत कलि शब्द 














जन्म १४५१ | १३९४के १३१६ ड४९५ 








परमधाम १५५२ १४९५ १४१७ ४२९६ 





प्‌. पल. गण, ॥50. ने १४४८ ईसवी जर्थात्‌ १५०४ विक्रमी लिखा है श्रीकबीरजी 
१५४९ में मगहर गये। वहीं से संवत्‌ १५४२ के अगहन सुदी एकादशी को परमधाम पहुँचे ॥॥ 
दो० “पत्रह सौ उनचास में, मगहर कीस्हों गौन । 
अगहन सुदी एकादछ्ी, मिले पौन सो पौन ॥” 

श्री १०८ कवीरजी मगहर जा, भावभक्कि प्रचार कर, बड़े ही 
प्राशद्ध हुए। फूल मंगा, उनकी पिछा, उस पर लेठ, एक सादा वद्च 
ओढू, १०१ ( एकसा एक ) वष की अवस्था में, श्रीपरमधाम को 
पहुंच । जय | जय || 

हिन्द्‌ # मुसलमान दोनों ने देखा कि वश्च के तले कुछ नहीं था 
कपल फ़ूर्ल ही फल थे॥ 





& “सतों ! मते मात जन रंगी ॥ कोऊ पीवत प्याला अ्ससुघारत मतवाला सतसंगी ॥” 


सुर नर मुनि जिते पीर औलिया” जिन्ह रे पिया दो हे 
क्योंकर सकौं बखाना ? कह । कह कवीर “गूगे की शक्कर 


श्रीकवीरजी जुलाहे के घर तो पले ही थे, और 
जुलाहे उनके परिवार, इससे इनका 
सम्बन्ध मुसलमानों से स्पष्ट है | और, मानसी भागवत सस्कार पुर्वेक श्रीराम नाम 


ध् 
धर श्रीभवत्माल सटीक । 


आल बह 2 2 न 
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>कनक-क-नान्‍क-कनक-नइनक, 


(७५) श्री ६ पीपाजी की कथा । 
( ३४२ ) छप्पय । ( ५०१ ) 


पा अताप जग बासना नाहर को उपदेश दियो॥ 


३ [4 


मथम भवानी भक्त मांके मॉगन को धायो। सत्य कह्नो 
तिहि शक्ति, सुदृढ़ हरिशरण बतायो॥ श्रीरामानेंद पद 
पाई, भया अतिभक्कि की सीवाँ। एण असंख्य निर्मोल 
सन्त धारे राखत ग्रीवा ॥ परसि प्रणाली सरस मई, सकल 
विश्व मंगल कियो। पीपा प्रताप जग बासना नाइर कों 
उपदेश दियो ॥६१॥ ( १५३) 


वात्तिक तिलक । 


श्रीपीषाजी का प्रताप जगत में विदित है, आपके सुयश की 
वासना संसार में फेल रही हे, एक -वासना-नाहर # ने आपका उप- 
देश ग्रहण किया। प्रथम श्रीपीपाजी श्रीदेवीभवानीजी के भक्त रहे, 
एक समय शीघ्रतायुक्त मन्दिर में जा प्रजा ध्यान करके मुक्ति भाँगी, 


महासत्न उपदेश के साथ, स्वासी अनन्त श्रीरामानन्दजी सहाराज का हकृपापात्र होता प्रसिद्ध ही हैं, 
इसी भाँति हिन्दू तुरुक दोनो ही से सम्बंध के कारण श्रीकबीरजी के वचनो से दोनो के कल्याण 


की इच्छा और दोनो ही पर आपकी बडी ही कृपा पाईं जाती है । 
कहते है कि आपने “बीजक” को सवत्‌ १४६७ विक्रमी में स्वामी श्री १०८ रामाननन्‍्दजी 


महाराज के परधाम के अनन्तर, १६ वर्ष की अवस्था में प्रारम्भ किया था ॥ 

“जो कबीर काशी मरे, रामहि कौन निहोर ? ॥* 

दोहा-भजन भरोसे रामके मगहर तजे शरीर। 

अबिनाशी को गोद मे, बिलसे दास कबीर ॥ 

ए0लक्- मफवततद, है 7.7, 70 , #,0.7 |, (87 
जो आपका जन्म सन्‌ १३८० ई० में लिखते है, उनके अनुसार भी, आप सन्‌ १३९१ और 
१४१९ ई० में इस सृत्युलोक मे वत्तमान थे ॥ 

# “वासना-नाहर/--एक भ्रकार का नाहर (व्यान्न ) कि जिसको बहुद दूर से मनुप्य 


आदि की वासना ( गन्ध ) पहुँच जाती है ॥ 


भवक्तिसुधास्वाद तिलक । डद्३ 
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श्रीमवानीजी ने प्रत्यक्ष रूप घर के बताया कि “थ्रीहीरे की शरणागति 
को दृद घरो श्रीराभानन्दजी को गुरु केश ॥ स 
श्रीस्वामीजी के चरण प्रताप से आप भक्तिभाव को सीमा तथा 


५३ री पा 


असंख्य अनूप गुणों के समूह हुए। सन्तों को बई ही विनय बच्चे ते 
झपने यहाँ अठका के पूजा सेवा किया करते थे। श्री १०८ पीवा्जी 
की प्रणाली अति सरस निकली, सार संपघार के मंगल का कारण 
हुई। आपके प्रत।प की वासना जगद्विख्यात हुई के एस मार हक 
पशु ( नाहर ) को भी चेताया ओर उसको उपदेश लगा ॥ 


(३४३) टीका । कवित्त । (५००) 
गागरौन गढ़ बढ़ पीपा नाम राजा भयो, लयो 
रंग चढ़चो भारिये। आये पुर साधु, सीधों दियों, जोई सोई 
कियों मन माँक प्रभु | बुद्धि फेरि डारिये ॥ सोयो निशि, शेय 
सुपनों बेहाल अति, प्रेत विकराल देह धरिके पछारिये | अब न 
मुहाय कछू, वहूँ पायँ परि गई, नह रीति भई, वाहि भक्ति लागी 
प्यारिये ॥ २८२ ॥ ( ३४७ ) 


वात्तिक तिलक | 
गागरोन &#नाम नगर में एक बड़ा. गह और पीपा नाम वहाँ का 


राजा था, देवीजी की प्रजा का उसका पन था ओर उसमें वह भारि प्रेम 
रखता था। कहते हैँ कि चालित्त मन भोग प्रतिदिन चढ़ाता था। शुभ 
गुणों से राजा सम्पन्न था एक दिन अकस्मात्‌ कई मूर्ति संत इस बढ़भागी 
राजा की पुरी की ओर आ निकले ॥ 

जब साधु आये तब राजा ने उनके निकट रसोई की सीधा सामग्री 
पहुंचवा दो। राजा का भाग घन्य ओर घन धान्य । साधु महात्मा तो 
( जिनके प्रभुही घन हूँ ) नित्य पूरएण काम सदा छृतार्थरूप होते 
हो हूं, राजा ने आदा दाल चावल जल दल फूल फल, जेन केन विधि 


धि 
जो ही कुछ दिया सो ही बड़ी प्रशंधा और सन्खुष्टता प्रवक संतों ने 
अंगीकार किया ॥ 


..._ # थीकाणीजी ओर श्री्धरावती ( हारकापुती | के कीेब।  ््यय- 


काणीजी ओर श्रीह्वारावती ( द्वारकापुरी ) के बीच । 
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सन्त ने गसु से विनय किया कि र्जा की मति सुधार दीमिये॥” 


ड "पा न रत का भयानक स्वप्न देखा, प्रंत रच उसकी खाद उलट दी । 


च ] 


8 आदर किया, नई रीति हुईं। ग़जा को हरिमक्ति भरति प़िय 


(३४४) टीका । कवित्त | (४९९) 
५ हवा हरे पायवे को मंग जब, देवी कही, सही रामानन्द गुर 


० रस पाहये। लोग जाने वोरों भयो, गयो यह काशी परी, 
हर मति आते, आये जहाहरिगाइये ॥ द्वार में, न जाने देत, श्ाज्ला 
पे ! हरी राजसों न हेत, सुनि सबही लुगाइये । कहो "कु 
“री चले गिरन प्रसन्न हिए, जिये सुख पायो, त्याय दर 
दिखाहये॥ २८३ ॥ ( ३४६ ) 
वात्तिक तिलक । 

औपीपाजी ने औदेवीजी से परदा कि “माता! श्रीसीवारमजी कैसे 
मिलें ?” ओऔदेवीजी ने उत्तर दिया कि “पुत्र | काशीजी में जाके 
श्रीरामानन्दजी का शिष्य हो।” श्रीपीपाजी बड़ी ही भाठरता से 
श्रीकाशीयुरी, भगवान्‌ रामानन्दजी के स्थान में पहुँचे, आश्रम देख 
ओर हरिकीतन सुन विशेष आनन्द पाया॥ 

ब्योढ़ी पर के भ्रत्य ने पीपाजी को रोका, उनके आगमन का सब 
समाचार तथा हेतु श्रीस्वामीजी से विस्तारपृवंक निवेदन किया, ओर 
श्रीआज्ञा आ सुनाई कि गृहासक्ति और विरक्ित में बड़ा अंतर हे । 
राजसी लोगों से हमारा प्रेम नहीं। वीपाजी ने सबका सब तृष की 
नाई उड़ा दिया सब घन ठिकाने लगाया। इसके उपशंत इनको यह 
आज्ञा दी गई कि कुएं में कूद पढ़, आज्ञा साने, पीपाजी कुएं की भोर 
ज्योंही लपके, कि इतने में भगवाद्‌ रामानन्दजी के सेवक लोग बड़ी 
फुर्ती ओर थाति लाधव से इनको पकड़ के श्रीस्वामीजी महाराज के 
सन्मुख ले गये। श्रीदशन से पीपाजी इतदृत्य हुए ॥ 


कक 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ४९५ 
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(३४५) ठीका । कवित्त । (४९८) 


शिष्य कृपा करी, परी हीरे भाक्ति हदें, कही अब जाता गृह 
सेवा साधु कीजिये । बितये बरस, जब सरस दहल जानि, संत सुख माच, 
आये परमधि लीजिये॥ आगे आज्ञा पाय धाम, कान्ही आभिगम राति 
प्रीति कों न पारावार, चीठी लिखि दीजिये । हजिय कृपाल, वहा वात 
प्रतिपाल करो. चले युग#बीस जन संग, मति रीफिये॥ २८४॥(३ ४ ५० 
वात्तिक तिलक । 


भगवान्‌ रामानन्दजी ने संस्कारपूर्वक पीपाजी को शिष्य करके 
आज्ञा की कि वत्स | अब तुम गागरोनगढ़ जाओ, ओर वहीं रह के 
साधुसेवा करो, जब तुम्हारी साधुसेवा सरस निकलेगी, तब बरस दिन 
बीते हम स्वयं तुम्हारे घर आावैंगे। पीपाजी राजधानी में आके साधु 
सेवा करने लगे, यहाँ तक की, कि उनकी कीत्ति कौमुदी का प्रकाश 
दर्सो दिशाओं में फेल गया, बारह महीने श्रीपीपाजी को सुख से एक एल 
सरिस जान पड़े, अब श्रीगुरु दशन की प्रतीक्षा कर, विरह से विकल 
हो, पीपाजी ने काशीजी में पाती ( पत्रिका ) निवेदन की, जिसके 
सत्य कापंण्य और यथाथ प्रणय से दव कर, निज वचन को सँभाल 
संतों से पीपाजी की साधुसेवा की प्रशंसा सुन, श्रीसीताराम छूपा से 
तीरुंण विशग ओर तीज अनुरागवाले चालीस मूर्त्ति संतोंको साथ ले 
अनन्त श्रीरामानन्दजी ने श्रीकाशीजी से गागरौनगढ़ को प्रस्थान किया॥ 

(३४६) टीका । कवित्त | (४९७) 


कबीर रंदात, आदि, दास सब संग लिये, आये पुर पास, पीपा 
पालका ले आयी है। करो साष्टांग न्यारीन्यारी बिने साधुन को, धन 
की लुटाय सा समाज पधरायों है॥ जेसी कीन्ही सेवा, वहु भेवा, नाना 
शंग भोग, बानी के न जोंग, भाग कापे जात गायो है। जानी भक्ति 
शत, धर रहा, के अतीत होहु, करिके प्रतीति गुरु पग लगि धाये 
है॥ २८४१ ॥ ( ३४४ ) 


के 'जुगवीस-२०७-२०ल्‍-४०,२० > २००४० 


हज श्रीभक्तमाल सटौक। 
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वात्तिक तिलक । 


श्रोषीपाजा ने सुना कि भगवान्‌ रामानन्दजी महाराज चालीस 
कृपापाज्रों के साथ नगर के निकठ आ पहुँचे, शीघ्र राजधानी के बाहर 
पालक सहित आ अगुआई की, ओर अलग अलग साशंग दंडवत्‌ 
क्र, पालकी में चढ़ा, धन पान्य लुठ।ते, श्रीगुरुनारायण की पाली में 
अपना कंधा भी लगाए हुए चले। प्रेम से अपने कंधे पर पालकी रखे 
बड़े धूम धाम से गीत बाजा इत्यादि के साथ; घर में ला पधराया ॥ 

जिस भाव से श्रीगुरु ओर संत समाज की सेवा प्रजा करने लगे 
कहते नहीं बनता, नित्य के राग भोग की प्रशंसा किससे की जा सकती 
है ? स्वामीजी महाराज ने इनकी रुचि देख, आज्ञा की कि यदि तुम 
इसी रीति पर रामहृपा से चल्ले चलो तो राज्य त्यागना ओर पर में बने 
रहना दोनों ही बाते तुम्हारे लिये तुल्य हो है। श्रीगुरु वचन का 
हृदय में समझ दोड़कर श्रीचरणारविन्द पर आ गिरे अर्थात्‌ यह चाहा 
कि सब छोड़ श्रीगुरुसेवा में बना रहूँ॥ 

(३४७) ठीका । कवित्त | (४९६) 
लागी संग रानी दस दोय,#कही मानीं नहीं, कष्ट को बतावे, 


| + की, 6७ जड०- किक 


डरपावे, मन लावहीं। “कामरीन फारि मधि, मेखला पहिरि लेो,देवो 
डाॉरि आभरन, जो पे नहीं भावही ॥ काह पैं न होय, दिया राय, भय 
भक्कि आई, बोदी नाम सीता, गंरें डारी न लजावहीं। यह दूर डारो 
करो तन को उधारो, कियो, दया रामानन्द हिंयों, पीपा ने 
मुहावही ॥१८६॥ (३४३) 
वात्तिक तिलक । 

जब पीपाजी की बारह (वा बीस ) रानियों ने जाना कि हमर 
महाराज, राज ओर घर सब कुछ छोड़, विरक्त हो, भगवान्‌ अगर 
जी के साथ जा रहे हैं, तो वे सबकी सब साथ हुई, और, मार्ग 
के कष्ट बताने डराने डांदने फठकारने समझाने से भी हि 


ने नही गान मी कटने नहीं माना | श्रीषपाजा ने कप्रली फाड़ फाड़ कर, सब रानिर्या 


88 "दसदोय'>+१०--२१-१२ अथवा श्ग्ह्र २० हा 
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भक्तिसुधास्वाद तिलक । ४९७ 
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को दी कि यही गले में पहन पहन ला, और भपण वसन उतार डाला 
जो यहाँ रहना नहीं भाता है तो इसी वंष से चलना पढ़ेगा। यह तो 

सी से नहीं हो सका, सबो ने शो दिया; परन्‍्ठु सीतासहचरो 
नाम सबसे छोशे रानी, जो भक्किवती सुन्दर सुकुमारा ओर बड़ी 
मुशीला थी, शीघ्र उठ खड़ी हुई, और अपने सिंगार आभरन इंत्यादि 


उतार लाज तज, कंबल की मेखला & (अलफी ) गाती पहन, हाथ 


जोड़, समाज में आ मिली । पीपाजी ने कहां कि यह भी उतार 
फेंकी” सीता-सहचरी ने ऐपा ही किया। भगवान्‌ रामाननदजा का इस 


९ [0 


पर बड़ी है। दय। आई, पर पीपाजी को ली का साथ बना नहीं भक्षा 
लगता था ॥ 


9" 
/3 


/' 


(३४८) ठीका | कवित्त । (४९५) 


जो पे यापै ुपा करी, दीजे काह संग करि, मेरे नहीं रंग या्मे 
कही बार बार है । सौंह को [दिवाय ढई, लइट तब कर घरि, चले 
दारि, विप्र एक छोड़ें न विवार हे ॥ खायो बिष, ज्यायों, पुनि फेरि के 
पठायो सब, आयो यों समाज द्धारावती सुखसार है। रहे कोऊ दिन 
आज्ञा मॉगी इन रहिबे की, कूरे सिंधु मा, चाह उपजी अपार 
है ॥२८७॥ (३४२ ) 


वात्तिक तिलक | 


श्रीगुरुमगवान्‌ से पीपाजी ने पुनः पुनः प्रार्थना को कि मुझको 
इसका साथ ले चलना नहीं भाता है, यादें आपको इस पर इतनी 
करुणा है तो किसी ओर कृपापात्र के साथ कर दाजिये। पर खामीजों 
महाराज ने शपथ दिया, तब पीपाजी ने सीतासहचरीजी का हाथ 
थाम लिया। श्रीसीतारामऊपा से समाज ने प्रस्थान [किया ॥ 

रानियें। दूसरा रंग लाई, एक ब्राह्मण का ( जा पुराहेत से कुछ 
सम्बन्ध रखता .था, कहते हैं कि उन्नीस सा रुपए देने को प्रातेन्ना 
कर) कहा कि किसी भांति राजा को रोको। वह ब्राह्मण हलाहल 


के “मेखला +-कटि-भूषण, करधनी ॥ 


४९८ श्रीभवतमाल सटीक | 
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विष खा गया जिसके भयानक परिणाम से पीपाजी अत्यन्त ढरे। 
रु भगवान्‌ रामाननद ने श्रीसीतारामहुपा से तत्षण ही उस 
दुबुंद्धि को जिल्ला दिया, और उन मू्ों को फेर दिया, यह मंगल 
समाज सानन्द शोप्र पयान कर सुखपूवेक, विचरता, मागेवासियों को 
इताथ करता, श्रोदारावती ( द्वारका ) पहुँचा । कुछ दिन सुख से साथ 
रहकर पीपाजो ने श्रीगुरु-सत्संग का आनन्द प्राप किया | जब समाज 
वहां से काशीजी को चला तो आज्ञा माँगकर श्रीपीपाजी द्वारावती ही 
में रह गये भमगवत्‌दशन की अत्यन्त आकांक्षा से श्रीपीपांजी सीता 
सहचरी समेत एक दिन समुद्र में कूद पढ़े ॥ 
दीप-दर्शी स्वामी श्री १०८ रामानन्दजी महाराज, पीपाजी के जल 
में कूदने की परीक्षा तो ले ही चुके थे ॥ 
(३४९) ठीका । कवित्त । (४९४) 


झाये आगे लेन आप, दिये हैँ पठाय जन, देखि द्वारावती कृष्ण 
मिले बहुमाय के | महल महल माँक चहल पहल लखी, रहे दिन 
सात, सुख सके कौन गाय के ॥ आज्ञा दई जाईबे की, जाइवो न 
चाहँँ, दिये पिये वह रूप देखों मोहीं को ज़॒ जाय के । भक्त बूढ़े 
गये, यह बड़ोई कलंक भयो, मेंटें तम, अंक संक गही अकुलाय 
के ॥२८८॥ (३०१) 

वात्तिक तिलक । 

जैसे ही दम्पति समुद्र में कूदे, वेसे ही श्रीकृष्ण भगवाद्‌ के भेज 
हुए एक मूर्ति ने इन दोनों को रास्ता दिखाते हुए श्रीमहल तक 
पहुँचा दिया, जहाँ श्रीरुक्मिणीजी महारानी समेत श्रीकृष्ण भगवा 
इनकी अगुवाई के लिये स्वयं आगे आ खड़े थे। श्रीपीपाजी अर 
सीतासहचरीजी ने श्रीद्धारावती का दशन करके अदभुत झानन्द तों 
पाया ही था, किन्तु प्रभाजस कृपा ओर भाव से इनस मिल, आर सात 
दिन तक इन्होंने मंदिर मंदिर में जसा चहल पहल ( परमानन्द 2 हा 
झनुभव पाया, उस सुख का वर्णन किसी कावे से क्‍या वर शेष-शारद 


से भी नहीं हो सकता ॥ 


ग 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ४५४६. 
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प्रभु ने बाहर जाने की थाज्ञा दी, यद्यपि साक्षात्‌ दशन के सुख को 
छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, तथापि श्रीहरि ने यह समझाया कि 
जहाँ रहोगे वहाँ इसी भ्यान में मग्न रहोगे, ओर यदि ठमको न भेज 
तो लोक में यह कलेक होगा कि भगवत्‌ का भक्क डूब गया। सो तुम्हें 
इस कलंकरूप अंधकार को मेटना उचित है। आज्ञा सीस पर धर उस 
छाप को जो भगवत ने अलुग्रह किया, पीपाजी ने हाथ में ले लिया 
और विरह से अत्यंत विकल हुए । श्रीरक्मिणी दयामयी ने अपना 
प्रसाद, सारी, महाभाग्यवती सीतासहचरी को अनुग्नह किया, तदनंतर 
प्रभु समुद्रतद तक पहुँचाने के अथ उठ खड़े हुए ॥ 


(३५०) टीका । कवित्त । (४९३) 


चलत्च पहुचायव॑ का प्रीत के अधान आप, बिच जल मीन जस एस 


3७० 


फिरि आये हैं। देखि नह वात, गात सूकेकपट, भीजे हिये., लिये पहि 


शो 


चानि, आनि, पग लपटाये हैं ॥ दई लेके छाप पाप जगत के दूर करों 


०: 2 


दरों कहूँ ओर कहि सीता समुझाये हैं। छठे३ मिलान वन मैं पठान 


भैंठ भई, लई दीनि तिया, किया चेन, प्रभु धाये हैं ॥१८६॥ (३४०) 
वात्तिक तिलक । 


भगवत्‌ तो प्रम के अधोन है ही, पहुँचाने को चले ओर पहुँचाकर 
श्रीभक्षवत्सल महाराज ऐसे फिरे जेसे जल बिन मीन, श्रीपीपाजी तथा 


श्रीसातासहचरीजी की दशा क्‍या कही जाय ? जैसे विना प्राण के 
शरीर की ॥ 


समुद्र के तट पर लांगों ने श्रोपीपाजी और साृतासहचराजी को 
पड़े आश्रय से दंखा, इनके शरीर ओर वच्च का एक खूत वा एक रोम 
भी भोंगा नहीं था। सबके सब सूखे ही थे इनक हृदय भगवत-प्रेम से 
भेलीं भात भोग थे। सिधुतट की भाड़ ने, जनम से बहुतों ने इन 
दाना का समुद्र में कूदते देखा था पहचान लिया, महात्मा लोगों ने 


| >»कणछक आओ कण कब फ:त ॒ +7-- सूके >सूखे, भीगे नहीं । + “मिल्रान”--मार्ग माप (छ%« ग्योच) ॥ 


0 श्रीभक्तमाल सटीक । 
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बड़ आदर स दोनों को लाके दिव्य द्वारका और श्रीहरिकृपा का बत्तान्त 
छुना, तथा छाप को देखकर चरणों में लिपठ गये, श्रीपीपाजी ने छाप 
का अजाश के हाथों में सॉप श्रीमुख वचन कह सुनाया कि “जिसके 
थाप लगेगा सो भवसागर से उत्तीश हो जायगा॥” श्रीआयुध अंकित 
प्राएयों को महिमा श्रीपी पाजी ने भगवत्‌ आज्ञा से समकाके कहा कि 


4 ९ 


लागां का पाप छुड़ाया काजये ॥ 


0 7 


दशन को आनेवाले लोगों की भीड़ देखकर श्रीपीपाजी श्रीसीता- 
सहचरी की सम्मति से शीघ्र ही वन की ओर चल [दिए। श्रीपीपाजी 
ने औसहचरीजी को समझाया कि तुम सरीखी युवा मुन्दरी का मुझ 
अकेले के साथ चलना ठीक नहीं है, पर श्रीकस्यानीजी ने एक न सुना॥ 
वन में छः मिलान जाने पर दुष्ट पठान लुटेरों की दृष्टि श्रीसह 


चरीजी पर पड़ी ओर साथ ही सबर्क सब इन दोनों पर हट पड़े। सा 
को छोन चम्पत हुए॥ 


सीतासहचरी भगवत्‌ से विनय करने लगी कि १र्भा याद ठुमने 
तनक विलंब किया तो इसकी लाज ओर प्राण पर न जानू कि क्या 
झोर केसा हो ? 
तुम को तो है यह खेल कोठक, पर। 
जाते हैं लाज प्राण यो, प्रियवर ! 
हूँ में अबला न सिख दो यों बंढब। 
जुक ऐसी हँसी ओ सिष है कब? 
सब औसर में हो निकट प्यार। 
तजि विलंब बेग हो प्रगट प्यारं॥ । 
वहीं, श्रीहरि ने निगुड़े इशें को प्रा दंड ओर शासहचरीजा का द्शन 


दिया | श्रापीपाजा। भगवतदृच्छा समक एकति को सुखद मान पीपानी 
भजन में बेन करने लगे, तथाप श्रीहीरि श्रोसहचरीजा का श्री 


के पास पहुचाकर आप अंतरद्धांन हो गये॥ , 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ५०१ 
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(३५१) टीका । कवित्त । (४९२) 
अमभ्‌ लागे जाओ पर केसे केसे आप डर बाली हरि | जानर्य 
न भाव पे नआयो हैं । लेतहा पारच्छा, में तो जानो तंश सच्छा 
एप, मान हृढ़ बात काने आंत सुख पाय[ ३ ॥ चले मग दूसरे, छु 
तामें एक सह रहे, आया बासलत, शिष्य किया सम भझाया है। आए 
झोर गाव, सेषसाई प्रभु नाव रहें, कर बांस हर दर चींपर सुहायाी 
है॥ २६० ॥ (१३६) 


अहीजकी है ०० 8०३०%क०/३ $ करूकराइत्क/कर सिंह 


बात्तिक तिलक । ॥ रह क 

श्रीपीपाजी ने सीतासहचरीजी से कहा कि देखो ! केसे कैसे 
उपद्रव खड़े होते हैं, तुम अब भी घर फिर जाबो आपने उत्तर दया 
कि हे हरि ) यह दासी तो कदापि पीछे पग देने की नहीं, आपने 
ठीक विचार नहीं किया है, मेरे निभित्त आपने कोन सा उद्यांग 
किया है ? और श्रीयुगल सरकार ने किस आर्पत्ति की शान्ति नहीं 
की है ? तब श्रीपीपा्जी ने मुसकाके कहा में केवल तुम्हारी परीक्षा 
लेता था, तुम्हारी समक बुक को मैं जानता हूँ, तुम्हारी हृढ़ता दंख 
समझ सुनके भेंने अतिशय सुख पाया॥ 

दो० पीपाजी तब हँसि कह्ो, लई परीक्षा तोरि । 

तैंतो श्रीरक्मिणि सखी, तोहि तजे बढ़ि खोरि ॥ 

उस मग को तज, दोनों मूर्तियों ने दूसरा पथ पकड़ा, कुछ आगे 
बढ़, एक सघन विपिन में एक बड़े सिंह के गरज की प्रतिध्वानि 
सुनी जो मनुष्यों की बास पाक टोह लेता हुआ इन दोनों की ओर 
आ निकला । परन्तु इन पर दृष्टि पढ़ते ही वह मृगशाज बकरी के 
सदश अधीन हो श्वान की नाई पूँछ हिलाने लगा ॥ 

चौपाई | 


पाषा ताक निकट सिधारेठ । देह तेहि मंत्र, माल गर डारेठ ॥ 


सिंह को उपदेश ओर शिक्षा. दे, समका बुझा, एक गाँव में 
आये जहा शेषसाई नाम प्रभु के दशन किए ॥ 


एक जगह कोई मनुष्य लाठी बेच रहा था, उससे एक लाठी 


हक 2३०३०97०8 १ 8+ 8 श्रीभवतमाल सटीक । 


भागी, उसने कहा ( बसवाड़ी में से जाकर काट क्यों नहीं लाते ?” 
आपने कहा बहुत अच्छा, रामझृपा से ऐसा ही होगा”) सो उसकी 
वे सब सूखा लाठया धरती में जड़ पकड़कर, हरे हर बांस हो गए 
आपने उसमें से एक लाठी काट ली॥ 

कि शवोधड़ भगत का नाम सुनके उनसे मिलने को चले॥ 

ओआंपपाजा ओर श्रीसीता-सहचरी का नाम, यश, देश-देश, गाँव 
गांव, गली-गली, प्रसिद्ध हो गया था॥ 

मी (३५२) दीका | कवित्त । (४९१) 
.. दाऊ (तिया पति देख आए भागवत, ऐप घर की कुगति राति साँची 
ले दिखाई है। लहँगा उतारे बोचि दियो, ताकों सीधी, लियो करों 
अज पाक, वधू कोठी में दुराइ है॥ करी ले रसोई सोई, भोग लागे बेठे 
कहाँ आवो मिली दोई “कही पाछे सीथ भाई हे । वहू को 
बुलावों स्यावों आनि के जिमाँवो,, तब सीता गई ठोर जाइ नगन 
लखाई हैं ॥ २६१ ॥ (३३८) 

वात्तिक तिलक । 

श्रीचीपड़ भगतजी और उनकी भगतिन ने भागवतों के दर्शन 
झति आनंद पाया । चीपड़ भगतजी ने पद्धा तो जान पढ़ा कि 
में कुछ नहीं है । श्रीपीपाजी ओर सीतासहचरी का नाम सुन 
दोनों हष से फूले नहीं समाये ॥ 
चीधड़जी की धर्मपत्नीजी ने अपना लहँगा उतारके बड़े प्रेम से 
दिया ओर श्रीचीघड़जी ने उसको बेच, सीधा सामभ्री मंच लें 
श्रीपीपाजी के आगे ला रक्खा ॥ 

जब रसोई होगई, और श्रीझयुगल सकार को भोग लग छुका, ता 
आप दोनों ने कहा भगतिनंजी को बुलाइये, सब मिलकर प्रसाद 
पा”, इन्होंने उत्तर दिया वह पीछे से सीथ ्रसादी लेगी आप 
दोनों पायें ।” चार पत्ते परस के श्रीपीपाजी ने सहचरोजी का कहाँ 
कि “तुम आप जाके भगतिनजीको लिवायू ला | औसहचरीजो। 
आाके देखती हैं तों भगतिनजी को एक कोठी में नंगी बैठी पाया ॥| 


3 2 ++ 


भक्तिसुघास्वाद तिलक । ३.० 
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(३५३) दीका । कवित्त । (४९०) 
पूछुँ कहो वात, ए उघारे क्‍यों हैँ गात, कही ऐसेदी विह्मत 
साधसेवा मन भाई है।आदयें जब सन्त सुख हात हैं अनत, तन 
दक्यो, के उधारों ? कहा चरवा चलाई है ॥ जानिगई रींते, प्रीति 
देखी एक इनही में, हमह कहावें, ऐपे, छठा हैं न पाई हैं। दियी 
पट आधो फॉरि, गहे के निकारि ले, भई सुखसैल, पाछे पीपा सौ 
सुनाई है॥ २६२॥ (३२७) 


वाहत्तिक तिलक । हे 

श्रीसहचरीजी ने पूछा कि भगतिनजी नंगी क्‍यों हो? उत्तर 
दिया कि दिन इसी भाँति व्यतीत होते हैं, साधुसेवा में विलक्षण 
मुख की प्राप्ति हुआ करती है, उस सुख के सामने कुछ भी हुख 
ऐसा जान नहीं पड़ता, जब संत कृपा करिके पधारत हैं, तो असीम 
सुख मिलता है, तब इस चरचा की क्‍या आवश्यकता रहती है कि 
तन ढका है कि नंगा ? 

सहचरोजी ने वातों में सब कुछ समझ लिया और जाना कि 
आह | श्रीसीतारामकृपा से इनकी रीति ग्रीति बर्ताव इन्हीं में हैं 
हमलोग भी संतभक्क कहलाते हैं, पर इनकी छठा भी हमें कहीं 
पाई नहीं जाती। अपने वख्च में से आधा फाड़कर उनको पहिनाया 
आर हाथ पकड़ के वहाँ से लिवाय लाईं, जितना सुख समूह हुआ 
वह वर्णन नहीं हो सकता है ॥ 

प्रसाद पाने के अनंतर श्रीपीपाजी से श्रीसहचरीजी ने सब बातो 
विस्तारपूर्वेक कह सुनाई ॥ 

(३५४) टीका | कवित्त | (४८९) 

कर वेस्‍्या कर्म, अब धरम है हमारो यही,” कही, जाय वेठी जहाँ 
नाजान की दरी है। घिरि आये लोग जिन्हें नेनाने को रोग, लखि 
दर भयां सींग, नेकु नीकेहँ न हेरी है॥ कहैँ तुम कोन १” 'बारमुद्धी 


नहीं भोन संग भरुवा सु गहे मोन, छांद परे बरी है। करी अन्न 


सास आगे मुहर रुपैया पागे, पंठे दहई चीघर के. तब ही 
, तेंब ही 
है॥ २६३ ॥ (३३६६) | बस 


न्द् 


हक श्रीभक्तमाल सठीक | 
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पा वात्तिक तिलक | 

सिहचरीजी ने कहा कि . मेरा अब यही धर्म है कि अपनी 
सान्दय्यता को बच, ओर इन दंपति को अन्नादि दूँ ॥ 
सा० हरे जन .चरित विचित्र, जिमि हीरे चरित विचित्र आति॥ 

जानिय सदा पवित्र, नहिं संशय, वे झलख गति ॥ १ ॥| 

दो० चरित समथेन के अलख, गूद अतक्ये, चदोस | 

जे सुनि इषों करहि ते, मूढ़ अविद्याकोस ॥ १॥ 

बड़े कहे सो कीजिये, करें सो लेब बिचार। 

श्याम कीन्हि करतूति जे, नहिं कत्तंब्य हमार॥ २॥ 

यह कह अन्न के गोले (बाज़ार ) में जा बेठी जिन लोगों को 

वेश्याओं के देखने का रोग था वे लोग , वहाँ घिर आये, परन्तु श्री 
सहचरीजी के दर्शन के माहात्म्य से उनके रोग सोग जाते रहे, 
उनके मन पवित्र हो गए और उन्होंने फिर आपकी ओर विषय 
दृष्टि से नहीं देखा, पूछा कि ठुम कोन हो ?” आपने कहां कि 
वाससुखी, मेरे घर गृहस्थी नहीं हे ओर साथ में & मड़ुआ (मौन 
बेठा है ) भी नहीं है। इतना कह आप मौन हो गह। सब लोग वहां 
घिरे खड़े ही रहे, वरंच रामकृपा से सब लोगों को निश्चय निर्णय 
हो गया कि ये श्रीसीता-सहचरीजी और श्रीपीपाजी है, ( तब ही 
निषेश है ) आपके आगे नाज सोना अन्न धन का ढेरे लगा दिया। 
शाप उस अन्न धन को श्रीचीघड़ भगतजी के घर मिजवा कर तब 
वहाँ से आप भी उठके श्रीपीपाजी और चीधघड़ भगतजी के यहाँ 


चलो आई ॥ 
उस नाज सोना धन थान्य' से श्राचाधड़जों मल्षो भांति साइसवा 


गं॥ 
जम (३५५) टीका । कवित्त । (४८८) 


माँगि ोड़े' आये, कमूँ मुखे करभ पाये, ओचकहा दाम 
भोड़ो, भूमि गाड़ो, देखि धाड़ि 
जावों सर आन को ॥ चोर चाह 

| ॥ चरि पाई 


कं म्करा0 १३०३६ 8 ,$7ल्‍% सहत्कारड है भ8 8०३ ५6 जणव्ना। ज्कमक 


| 


आजा 
पाये, गया हां स्नान का । मुहरान 
झायो, कही निसि, तिया बाली 

# कोई २ कहते है कि पीपाजी को भेजूआ जाए पर पे है कि पीपाजी को नेंडुआ बताया 0५ 


भवितसुधास्वाद तिलक॑ । ५०३ 
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चोरी करें, ढरोे सुनि वाही ओर, देखें जो उधारि सांप, डारं हते प्रान 
को | ऐसे आय परी, गनी, सात सत बीस मई, तोले पॉच बांढ करे 
एक के प्रमान को ॥ २६० ॥ (३३ ५) 
वात्तिक तिलक | 
श्रीपीपाजी श्रीसीतासहचरी सहित श्रीचीपढ़जी और उनकी 


हर ७ ६६७७. १9 ७३ ३ ६६.4, 


भगतिन से आज्ञा लेके ठोड़े नाम के एक गाँव में आये। कभो 


धी घना कमी मुट्ठी चना कभी वह भी मना तो विरक्ों के भोजन 


कप 


 वाता प्रसिद्ध हो है इसका कहना ही क्‍या है ॥ हु 
दिन स्नान का गये थे, वहां अचानक बहुत पेन दखा।क 


० 


भरे हुए घड़े धरती में गड़े कुछ कुछ दिखाई दे 
ख के छोड़ आये । रात को श्री से यह बात कही। 
अब से आप उस ठिकाने न जाहइये, दूसरे पोखेरे पर 

स्नान को जाया कीजिये॥ 
श्रीपीपाजी श्रीसीतासहचरीजी से उस धन के पता ठिकाने की 


जब बात जहाँ कर रहे थे। उसी समय वहीं, पास ही चोर भी चोरी 


३ हा कक 


की ताक में धिपे दोनों की बातें सुन रहे थे, सो वे चोर उसी पते पर 
पहुंचे, भर उन पात्रों को देखा भी, परन्तु जो उनको खोलें तो उन 


मे विषधर साप दख पड़े क्राध से भरक॑ वें चोर उन बर्तनों को 

उठालाये और श्रीपीपाजी के पर में गिरा दिया; एस घर बंठ ही धन 

पहुच गया, श्रापापाजा ने गन ता साने के भारी भारी मुद्र (७२० सात 

सा बीस) थे, जो एक एक स्व्णमुद्रा ताल में पांच पांच तोले का था॥ 
( ३५६ ) टीका | कवित्त | ( ४८७ ) 


जाई आद ढार, ताह दंत हैँ अहार, ओर बालि के अनंत संत 


श्र 


ऑजन कराया हैं। बीते दिल तीन, धन खाय प्याय छीन कियों 
लियो सुने नाम हुप, देखिबे को आयो है ॥ देखि के प्रसन्न भयौ 
नया, देवों दीक्षा मोहि, दीक्षा हे अतीत, करें ाप सो सुहायों 
है । चाहा साई करों, हे कृपाल, मोकों ढरो, ” “झअजू | धरे आनि 
सात भी राना, जाई स्‍्यायो है॥ २६५॥ (३३४) 
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५०६ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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वात्तिक तिलक । 


श्रीपीपाजी उस धन को पार्क साधु भागवत अतिथि ओर मूथ्षों को 
खिलाने लगे, जाँ आता था उसको प्रा भोजन देते थे, भर पति 
दिन बहुत संतों को बुला के भेडारा देते थे, तीन दिन इसी श्मधाम 
से व्यतीत हुए, सब धन [खिला पिला उड़ा दिया॥ 

वहाँ का राजा सूख्येंसेनमल आपका नाम सुन के दशेन को 
थाया, देख के बड़ा प्रसन्न इआ ओर बढ़ी नम्नता से बार बार 
दंडवत्‌ कर प्रार्थना की कि मुझको दीक्षा शेक्षा दाजय । आपने 
आज्ञा की कि पहली शिक्षा अतीत (विरक्) होना है, जां हो सके 


तो हो क्योंकि हम अपने सरीखा सुंदर कर लेते है राजा ने कहा 
कि जो कहियेगा सो करूँगा, आप मुमपर कृपा कीजिये। शभ्रीं 


(का) | थप ७२३५ |» 


पीपाजी ने आज्ञा की कि अपनी सब संपत्ति ओर रावो लोक 
मुझको भेंठ दे दे राजा ने वेसा ही किया ॥ 
(३५७) टीका । कवित्त | (४८६) 


९ _# 9 


करिके परीक्षा, दई दीक्षा, संग रानो दह, भर ए हमारी, करो 


| ५ 3 | ३५ पलक; 


परदा न सन्त सो | दीयों धन घोरा कछू, राख्यों दे निहारा, भूप मान 
तन छोरा, बड़ी मान्यो जीव सन्त सो ॥ सुने जरि बारे गये भाई 
“समेन्नसूरज के, ऊरज प्रताप कहा कह सीताकत सा । आया बनिजारी 
मोल लियो चाह खेलनि को दियो बहकाय, कहाँ पीपा जे अनंत 


सों ॥ २६६ ॥ (३३३) 
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वात्तिक तिलक । 
इस भाँति परीक्षा लेकर श्रीपापाजी न राजा सूय्येसेनमल का ढाका 
दी, और रानी तथा राज्य उसको फर दंक यह शिक्षा दी कि राना 
ओर राज्य सब कुछ मेरा है, तु अपना न समझ भगवन्त और सता 
की सेवा किया कर ओर सन्तों से कुछ आठ न रखना, ए रावियां 
शेन किया कर ॥ 
बार विनय करके एक घोड़ा आर एक ताड़ा भेंठ करके है 
बिंदा हुआ । राजा ,ने अपन नपतित्व का अभिमान बोड़ा नं 


भव्तिसुधास्वाद तिलक । ४०७ 
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स्वामीजी की आज्वालुत्तार सन्त तथा जीव जन्तु की सेवा करन लगा ॥ 
राजा सूरयसेनमल के भाई इत्यादि यह सब दंख घुन इुष्टता से जल 
भुन गये, परन्तु श्रीसीताशमजी तथा श्रीसीतासहचरीजी के कानन्‍्त 
श्रीपीपाजी के ऊँचे ( ऊरज ) प्रताप से चीं नहीं कर सकते थे ॥ 
एक बनिजारा बैल मोल लेने आया दुष्टों ने उससे कह दिया [कि 
पीपाजी के पास बहुत अच्छे अच्छे खेला ( नाठा ) बेल अनन्त है ॥ 


(३५८) टीका । कवित्त । (४८५) 
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बोल्यों बनिजारों दाम खोलि, खेला दीजिये जू!। लीजिये 
जू | आय, गाँव चरन पढठाये हैं। गये उठि पाछे बोलि सन्तनि 
महोच्छो कियों, आयो वाही समे, कही लेह मन भागे हैं॥ 
दरसन करे, हिये भक्तिमाव भखों आनि, आनिके सबन सब साधु 
पहिराये हैं। और दिन नहाने गये घोड़ा चढ़ि छोड़ि दियो, लियो 
बॉध्यों दुष्टनानि, आयो, मानो स्याये हैं॥ २६७॥ (३३२) 


वात्तिक तिलक । 


वह बनिजारा श्रीपीपाजी की कुटिया' में आ बहुत से रुपये 
सामने रख, बोला कि मुझे खेला ( बेल) चाहिये । आपने कहा 
कि बहुत अच्छा, जितने चाहिये उतने लीजियो, बैल गाँव में 
चरने के लिये गये हैं, कल दो पहर से पहले आना।” आज्ञाचुसार 
उधर वनिजारा रुपये दे चला गया, ओर इधर आपने न्योता दे दे के 
सन्ता को बुल्ववाया, उसके सब रुपये भंडारे में लगादिये ॥ 

दूसरे दिन सहखशः सन्त इकट्ठे हुए थे उसी महोत्सव के समय 
पनिजारा भी आ पहुंचा और बेल माँग आपने उत्तर दिया कि इन 


हर ५. 


संतों को देख, कि परलोक की खेप पहुंचा देनेवाले ये कितने बेल 
भाजन कर रहे है, में इन्हीं बेलों का वाणिज्य करता हूँ 
संतों के दशन करके उसकी बुद्धि निरमेल हो गई और उसने 

न बढ़ा 
आनन्द पाया शीघ्र ही वच्र भी लाके सन्‍्तों को उदाया पहनाया 
भार रुपये भी संतों के वश्ध के लिये दिये 


भपठ्८ मा, श्रीभक्तमाल सटीक ! 
के रुपये से आीपीपाजी ने भोजन झौर वच्ध से सेवा करके उस समय संतों 
+ समाज का बढ़ाही प्रसन्न किया। श्रीकृपा से वह वनिजाश तब से बढ़े 
मम से साथसेवा करने लगा ॥ 
... एक दिन औपीपाजी घोड़े पर चढ़ तड़ाग में स्नान को गए, 
घोड़े को जब यही घोड़ स्नान आदि में लगे, तब हुशें ने घोड़े को 


है 


चुरा लेजाकर अपने यहाँ बाँध रक्‍खा । परन्तु जब श्रीपीपाजी स्नान 
आदि करक चलने लगे तो धोड़े को वहाँ कसा कसाया श्रीरामइुपा 
से हिहनाता ऐसा उपस्थित पाया कि मानों उसको कसके अगी 
कोई लाया है ॥ 

«“श्री १०८ पीपाजी का समय, विक्रमी संवत्‌ की पन्द्ह्वी शताब्दी 
के उत्तराद तथा सोलहवीं#शताब्दी के पूर्वार में था॥ 


(३५९) टीका । कवित्त । (४८४) 


गये हे बुलाये | आप, पाले घर संत आये, अन्न कछू नाहिं, “कहूँ 


« सोलहवी शताब्दी के अन्त ( सवत्‌ १५९७ ) में श्रीअवध प्रदेश “जायस” के मध्य मलिक 
मुहम्मद जायसी ने “पदूमावत” ( दोहे चौपाइयो से ) प्रशंसतीय रची ॥ 

+ जिसके न्याय में श्रीपीपाजी की सहायता बिन, राजा तथा उसके मन्‍्त्री असमर्थ थे, 
वह झगड़ा यह था कि एक तालाव पर किसी पथिक की सुन्दर स्त्री के निकट कोई 
अनचीन्हा पुरुष आकर कहने लगा कि यह स्त्री मेरी है। झगड़ा अन्त को राजा की कचहरी 
में पहुँचा, साक्षी के अभाव से राजा मंत्री सब चकराये थे, श्रीपीपाजी सर्वज्ञ जब ठीक बात 
समझ गये तौ, लोहे के छोटे बड़े कई मजूषे ( सदुक 9०४: ) और ताला भगा के एक लोहे का 
बोतल सा वस्तु और उसका पेच एक बली वीर के हाथ में धरा के, राजा से बोले कि दोनो 
मनुष्यों मे से जो इस बोतल मे आधे घढे तक रह सके सोही इस स्त्री का स्वामी समझा 
जाय ।” इतना सुन एक तो चुप हो रहा पर दूसरा यह कहकर कि “मै बोतल के भीतर 
जाता हूँ” अदृश्य हो गया । श्रीपीपाजी मे वीर को परेच चढ़ाने की आज्ञा देकर, ४ के 
बोतल को लोहे के सबसे छोटे मंजूषे में और उसको उससे बड़े मे तथा कमल एक 2 
में घरते और ताला लगवाते हुए, कया को कहा कि “यह मनुष्य नही है, दैत्य ग्रेत है य 
मे उपद्रव मचावेगा ॥ 
हि मर हे के घरती मे गाड़ दिया गया और कोई कहते है कि श्रीपीपाजी उसकी सुगति 


7] , दोनो प्रकार से सुना जाता है ॥ 
; 80 8०० चुप हो गया था वही उस स्त्री का पति था, स्त्री उसको दे दी गई 


भव्तिसुधास्वाद तिलक । ४०५९ 


हकम३>३०॥8००३ ७३:०३ ७३१०३/४७ कक? 8 "कक, 
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जाय कीरे स्याइंये । बिषई बनिक एक देखि के बुलाइ लई दई सब 
सौंज कही सही निसि आईये ॥ भांजन करत मा पीपा जू पधारे 
पूददी बारे तन प्रान जब कहिक सुनाइये । कारेक [सगरार सीता चली 
भुकि मेह आयो, कंधे पे चढ़ायो बषु बनिया रिकाइये॥२६८॥ ( ३३ १) 


बात्तिक तिलक । 


श्रीपीपाजी महाराज को राजा सूयेसेनमल ने एक झगड़े के न्याय 
में सहायता लेने के लिये सादर संविनय बुलाया था, सो आप वहाँ गए 
थे। पीछे भें आपकी कुदी में सन्‍्तों का समाज आया। श्रीसीतासइचरी जी 
ने संतों को सादर सप्रम आसन दिला, घर में देखा तो अन्न कुछ भी न 
था, विचारा कि जाके कहीं से कुछ अन्नादि लाना चाहिये। इसलिये 
चलीं। आपको देख एक विषयी बानये ने सब सामग्री पूरा पूरा, यह वचन 
लेके, कुटी पर पहुँचवा दिया कि रात को अवश्य आना। जिस 
समय संत भगवतप्रसाद पा रहे थे, श्रीपीपाजी आ पहुँचे और देखके 
अति आनन्द को प्राप्त हुए। समय पार्क पूछा और सुना कि यह ऋद्धी 
सिद्धी कहां से आई। सब मम जानकर, श्रीसहचरीजी पर अति प्रसन्न 
हो तनमन प्राण निद्यावर किया॥ 


रात को जब श्रृंगार करके आप बनिये पाउर के पास चल्नों तो कुछ 


कुछ पानो वरसने लगा इसलिये श्रीपीपाजी ने आपको अपने कंधे पर 
बिठा लिया ॥ 


(३६०) टीका । कवित्त । (४८३) 


हाट प उतारे दई, द्वार आप बेठे रहे, चहे सूके पग, “माता ! 

कारें आई ही ? । स्वामी जू लिवाय स्याये,” कहाँ हैं ?” “निहारो 
जाय, आय पाय पञ्ों डखो, राखों सुखदाई हो ॥ “मानो जिनि संक 
मं कीजिये निसक, धन दियो विन अंक, जाप लरे मरे भाई हो”। 
सं लाज भार, चाह धर्सों सूमि फार, हग बहे नीर धार देखि द्‌ 
दाक्षा पाई हो ॥९६६॥ ( ३३० ) हट 


24 


१६० श्रीभक्तमाल सटीक । 
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वात्तिक तिलक | 
आऔमहाराजजी आपको उस वाएरे की दुकान पर उतारक्े स्वयं 
बाहर ठहर । ज्योंही आप उसकी ढुकान में उतरीं, उस बनिये के भाग 
खुले, पहले उसकी दृष्टि श्रीचरणों ही पर पढ़ी, और उस प्रभाव से उसकी 
बुद्धि रामझुपा से निर्मेल तथा पवित्र हो गई चरण सूखे देखकर पूछा कि 
माता | आप केसे आई हैं?” उत्तर दिया कि “स्वामीजी अपने कॉँगे 
पर लाये हैं । पुनि पूछा कि महाराजजी कहाँ हैं?” बोलीं जा देखों 
द्वार पर होंगे। वनिया दौड़ा गया देखकर चरणों पर गिरा। श्रीपीपाजी 
ने कहा कि तुम जाव लजा ओर भय मत करो, क्योंकि तुमने बिना 
कागद लिखाये ही बहुतसा धन दिया है कि जिसके लिये भाई भाई 
लड़ मरा करते हैं। कक 
वनिया लाज से मरा जाता था कि धरती में धसमरू ओर रोता था। 
शाप दोनों मूति को उस पर दया आई। श्रीपीपाजी ने उसको दीक्षा 
देकर आवागमन के हःख से छुड़ा दिया ॥ 
(३६१) टीका । कवित्त | (४८२) 


है 6०4 ३ 6 /0०३०#०है १ 8०३ २३ +कतान्क 


श्र ध्र्श 


चलत चलत बात नृपति श्रवन परी, भरी सभा विप्र कह व 
विपरीति है। भूप मन आई यह निपट घढाई होत, भक्ति सरसाई नह 
जाने घी प्रीति हे ॥ चले पीपा बोध देन, द्वार ही तें सुधि दई, ल 


सुनि कही आवो करों सेवा रीति है। बड़ों मूढ़ राजा मोजा गांठ बेठवी 
मोची धर, सुनि दोरि आयो रहे ठाढ़े कौन नीति है ॥३ ००॥ ( ३९६ ) 


वात्तिक तिलक । 


न्ज्जिरे २8 


|/> 
[3 


भर 


७ .. हरे 
यह बात चलते चलते, भरी सभा में, राजा के कानों 2 
ब्राह्मण विज्ञाने लगे कि यह बड़ी विपशेत बात है [! झ+ 33 
के मन में भी आई कि यह बड़ी ही घठाई है। राजा गा ४ 
नहीं रहा, उसकी प्रीति श्रीपीपाजी के चरणाराेन्‍्दर रे पे 3 
विप्रों के कहने से अभागे राजा ने ऐसे गुरु संबंध मानन में | 
और अपना मान भंग जाना ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ५११ 
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श्रीपीपाजी को राजा पर दया आई, उसको बोध देने के लिये चले। 
बाहर ही से नोकरों के द्वारा सुधि जनाई राजा ने नौकर को उत्तर दिया 
कि जा के कह दो कि पूजा कर रहा हूँ। पीपाजी ने कहला भेजा कि 
“राजा बढ़ा मृढ़ है मोची के पास बेठा मोजा बनवा रहा है ओर प्रजा का 
मिस्त। यह सुन भूपति के कान खड़े हुए, रोमांच हो आये, डरा। यथाथ 
को समभकर्‌ उसकी समझ ठिकाने आ गई, क्योंकि उस क्षण उसका मन 
मोची ओरजोड़ा के पास ही था। दौड़ता हुआ डरता, कांपता, हाथ जोड़े 
आकर चरणों पर गिर पढ़ा। श्रीपीपाजी महाराज ने पूछा कि गुरु का 
अनादर और भगवत्‌ पूजा के समय मन दूसरी जगह रखना, यह कौन 
सी नीति रीति है १” 

(३६२) ठीका । कवित्त । (४८१) 

हुती घर मॉक बॉँक रानी एक रुपवती, मौगी वहीं स्यावों बेगि,” 
चल्यो, सोच भारी है।डगमग पॉँव धरे, पीपा सिंह रुप करे, ठाढ़ों 
देखि डरे, इत आंवे आप ख्वारी है॥ जाय तो बिलाय गयौ, तिया ढिग 
सुत नयो, नयों भूमि पर, कला जानी न तिहारी है” । प्रगव्यों सरूप 
निज, खीजि के प्रसंग कहो कहाँ वह रंग ? शिष्य भयों लाज दारी 
है ॥३०१॥ (३२८) ि 

वात्तिक तिलक । 

५ थोड़े के राजा सूयेसेनमल की एक रानी रूपवती और वॉक थी 
आपीपाजी ने आज्ञा की कि शीघ्र उसको मेरे पास लाओं।” इस अप्रिय 
आज्ञा का सुन, सोच संकोच से भरा डगमग पाँव रखता हुआ, राजा 
गत का आरचला।परन्त आगे थोड़ी दूर पर एक सिंह बैठा देखा, डरके 
भारन झागे जा सकता था, और न पीछे ही पाँव रख सकता था। 
खोने है। मं सिहरुपी श्रीपीपाजी अंतरधान हो गये, राजा जो उस रानी 

, * पास पहुंचा तो उसके निकट एक नवीन बालक देखा। यह अद्भुत 
: शो 8 सोरटग दंडवत्‌ कर सूसेन ने प्रार्थना की कि “हे महाराज । 
, आपको महिमा कला जानी नहीं जाती है॥” 


१ आ्वारी,))७ दर "प3पएै:प-+-+- जा 2 नवुराई | 


११२ श्रीभवतमाल सटीक । 
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ज्ञान सूचक यह स्तुति सुनते ही बालकरूप दुरा के, श्रीपीपाजी ने 
निजरूप से गाजा को दशन दे, डाठ के कहा कि तुझे वह दिन भूल 
गया कि जब शिष्य हुआ था, रानी राज इत्यादि की लाज छोड़के किस 
प्रेम रंग में पगा था सो रड् तेरा कहों गया ? 
( ३६३ ) ठीका । कवित्त | ( ४८० ) 


कियो उपदेश, नप हे में प्रबेस किया, ।लियो वही पेन, आप आये 
निज धाम है। बोल्यो, एक नाम-साधु एक निस्ति देहु तिया, _ जेह 
कहीं भागों, संग भागी सीता बाम है ॥ प्रात भये चले नाहिं, रन हों 
की थाज्ञा प्रभु,  चल्‍्यो हारि , आगे घर घर देखों आम है। आर्यो वाह 
ठोर, चलो माता ! पहुँचाय आवों, आय गहे पांव, भाव भय, गया 
काम है ॥३० २॥ (३ २७) 

वात्तिक तिलक । * 

श्रीपीपाजी ने उपदेश दिया, झौर वह उपदेश राजा के हृदय मे 
आीसीतारामहुपा से जा भी बेठा | सूयेसेनमल ने पूर्वेवत्‌ वही अपना 
नियम भगवतप्रजा तथा साधुसेवा का धारण किया आर श्रीपीपाजी 
प्रसन्न होके अपने स्थान में चले आये॥ 

संत रूप बनाए एक नाम का साध परंतु वास्तावेक इरादा श्री 
पीपाजी से बोला कि “सहचरी को एक राति के लिये हे दीजिये 
आपने आज्ञा दी कि ले जाइए उसने कहा कि मे साथ दोड़ती 
चलो । आज्ञाचुसार श्रीसहचरीजी उसके संग दाह ( भार्गी ) पर 
भोर होते ही आप यह कह ठहर गई कि श्रीमहाराजजी ने सुर्मे 
केवल राति ही मर की आज्ञा दी थी हार के वेंई दुराचारी वहाँ से 
ले जाने के लिए पालकी लेने को चला गया। हें के गाँव में पर 
घर उसको श्रीसीता-सहचरी हो दल पड़ने लगीं। संत भगत को 
कृपा से उसकी मति सुधर गई कामडॉछ जाती रही, भाव भर्द्ि 3 
आई त्रंसित ओर लज्जित हा वहीं पहुंचा जहा श्रीसहचरीजी र 


ठी थीं। आपके चरणों पर गिर के वह बोला कि | 2208 
मेरा अपराध क्षमा कीजिये, चलिये, आप का श्रीमहाराज 


3.० ननिलना आग 
हि. 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ११३ 
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पास पहुँचाय आऊँ। इनको श्रीपीपाजी के पास पहुंचाकर फिर नि 
काम भक्त हुआ ॥ 
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(३६४) दीका । कवित्त । (४७९) 


विष कुटिल चारि, साधुभेष लियों धारि, कीनी मनोहारि कहा 
तिया निज दीजिये । करिके सिंगार, सीता काठ मास बेठी जाय, चाह 
मग आतुर है, अज ] जाहु लीजिये ॥ गये जब द्वार, उठी नाहरो सुफा- 
खिकाँ, फोरे नहीं, बानों जानि, आय अति सीजिये। अपनो विचारों 
हियो, कियो भोग भावना को, मानि साँच, मये शिष्य प्रभु, मति 
धीजिये॥ ३०३ ॥ (३२६) 

वातिक तिलक । 

चार विपयी, अभागी, कुटिल, दुराचारियों ने सन्‍्तों का भेष वना- 
के श्रीपीपाजी महाराज से विनय किया कि अपनी खसत्री हमको 
दीजिये। आज्ञानुसार श्रीसहचरीजी श्रृंगारकर ऊपर कोठे में जा बेठी 
ओर आपने इन सबों को अत्यन्त आतुर उनकी बाद जोहते देख बता 
दिया कि जाओ उस कोठे पर चले जाओ ले लेझो” जब ये चारों उस 
कोठ के द्वार पर गये, तो देखा कि एक बाधिन गुर्सती फुफकारती 
इनको फाड़ खाने के लिये चली आती हे, परन्तु संतभेष देखके, इन 
विषयों को फाड़ नहीं खाती है। ये सव डरके भागे और श्रीपीपाजी 
महाराज पर झुफलाने रिसेयाने लगे कि “तुमने कपठ करके, हम 
लोगों के प्राण लेने के लिये, कोठे पर वाधिनि रख छोड़ी है।” आपने 

त्तरादवयार्क ज॑ंसा ठुम लागां का कुविचार था उसी भावना के 

प्रनुसार ही तो भोग भी मिला चाहे ॥ 

श्तना श्रीमुख वचन सुन, उसमें प्रतीति कर श्रीसहचरीजी में माता 
श भाव ला, उसी कोठ पर ये चारों शीघ्रतापर्वक पुनः गये, जाते ही 
ता सौतासाहचरोजी ने निजरूप से इन लोगों को दर्शन दे श्रीमहा- 
पेज! के पास भेजा आज्ञानुसार आके ये सब श्री महाराजजी के चरणों 


२ पड़क (शेष्य हो गये, ओर सन्त भगवन्त के र्ग 
में इनक 
परायण हां भीग गई ॥ 02% 


2 


|/ 


2 श्रीभक्तमाल सटीक । 
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(३६५) टीका । कवित्त (४७८) 


. जरी को धन दियो, पियो दही सनन्‍्तनि ने (३) ब्राह्मन को भक्त 
कियो (४) देवी दी निकारिके ।(५) तेली कों जिवायो (६) भौपे 
चोरनि पे फेरि स्यायो (७) गाड़ी भरे आये (5) तन पॉच ठोर 
जारिके ॥ (६) कागद ले कोरो कखो (१०) बनियाँ को सोक ह्ख्ो 
(११) भस्त्री घर त्यागि (१२) डारी हत्याईँ उतारिके । (११) राजा 
को ओऔसेर भई (१४) सन्त को ल विभों दई (१४) लई चीठी, मानि, 
गये, श्रीरंग उदारिके॥ ३०४ ॥ (३१५) 
बात्तिक तिलक । 


१।२ एक दिन सन्‍्तों ने श्रीपीपाजी से कहा कि श्रीराघवजी को 
दही पिलाइये। श्रीसीतारामकुपा से एक ग्वालिनि दही लिये हुए वहीं 
आ पहुँची (या ले दिखाई, यह बात सरसाई, आई जाई भक्त मन, 
सोई पूरी होत है सही। ) ग्वालिनि ने दही देके उसका दाम तीन 
रुपये बताया आपने आज्ञा की कि ' उधार दी बोढ़ जा, भाज जों 
पूजा आएगी, रामकूपा से तृही पाएगी । ग्वालिनि यह कहके प्रसन्नता 
पूर्वक बेठी दि पीते देखती रही कि “यदि आज ओर कुछ पूजा नु 
आवे तो यही दही मुझ दासी की ओर से सन्तों को को ॥ 
श्रीपीपाजी को श्रीसीतारामभरोसा तो था ही इसका कहना ही क्या हैं, 


ज्यों ही सन्‍त लोग दही प्रसाद पं पी उठा चाहते थे कि वहीं उसी 
समय श्रीपीपाजी का एक बढ़भागी शिष्य पहुंचा जिसने ऊदे खण- 
मुद्राएँ (अशर्फियाँ) ओर मोतियों की एक माला मठ है, वह सबका 
सब श्रीमहाराजजी ने उस बड़भागिनि ग्वालिनि का ६ डाला ॥ 

दो० तुलसी बिखा बाग को, सींचत हूँ कुम्मिलाय | 


८. 0 


राम भरोसे जो रहें, पर्वत पे हरियाय॥  . 


श 


दो चार स्वएंमुद्रा झपने प्रयोजन 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ४१४ 
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ओर वह मोतीमाला पूजा चढ़ा श्रीमहाराजजा से शिष्य हो गई। 
(३ ) एक दिन एक देवीउपासक ब्राह्मण ने श्रोपापाजी का, आर 


गाँव भर का न्योता किया, पर आप ने गये, और विशेष प्राथना पर 
यह उत्तर दिया कि “जहाँ श्रीसीतारामसम्बन्ध नहीं वहा में नहीं 
जाता आता, परन्तु यदि ऐसा करो तो चले कि देवी को भोग परने 
के पृष ही सब अमनियों में से श्रीसीतारामजी के पास पहुंचाओ। 


श्र कि ३६ 


इसी के अनुसार हुआ, और श्रामहाराजजा ने सन्‍्तों साहत भगवत्‌ 


३ 8 2७ 3 


प्रसाद पाया। रात को देवी ने ब्राह्मण से कहा कि में आज भूल 


08७७ 3 


ही रही, भगवतपाषेदों ने मुझे मान्दर से बाहर निकाल [दिया। 
विप्र देवता की झाँखें खुली, भोर ही आ श्रीपीपाजी से शिष्य 
परिवार समेत हुए। (४ ) शिष्य होते हो गाँव भर दंवी को प्रूजा 
छोड़ श्रीसीताराममक्त हो गया। ( ५) एक दिन एक रूपवती 
तेलिनि तेल लो | तेल लो ! पुकारती हुई आ निकली, आप बोल 
उठे कि तुझ सुन्दरी को तेल तेल नहीं भला लगता, तेरे मुँह से तो 
सीताराम सीताराम अनुरूप होता ॥ 

दो० है सुन्दरि | तब चाहिये, शब्द रूप अनुकूल। 

तेल धार अवदिन्न रठट, सरस॒ राम मुखमूल ॥ 

तेलिनि बोली वह तो विधवा कहती हैं वा मुए पर कहा जाता 
है। आपने कहा कि ' भत्ता, तू भी तभी कहना ॥ 

घर आई के उसका पति भातर जाने लगा कि नासिका में चौ- 
खद लगी और गिरकर मर गया, तब उस तेली की देह लेकर सब॒ 
चले ओर तोलाने भी सत्य राम सत्य राम कहती सती होने चली। 
आपीपाजी ने आके कहा कि ,अब तो राम राम कहती है ?” तब 
चरण पर पड़क कहने लगी आपसी ने मेरे पति को मार डाला |” 
रातों पीठता हाय राम हाय राम विरलाती श्रीपीपाजी महाराज से 
कहके सिर घुनने लगी।आपने आज्ञा की यदि तेरा पति जीं 
उठ ते तुम दोनों श्रीसीवाराम श्रीसीताराम जपना, श्रीरामचरित 
उना ऊरना। उसने कहा बहुत अच्छा। तेलिनि ने घर पहुँच 


/# 


ही श्रीभवंतमाल सटीक । 
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पति को जीता पा, सब प्रसंग सुना, दोनों सीताराम सीताराम कहते 
आके चरणों पर गिरे और शिष्य हुए॥ 
दो० ।सेला सुतिय भट्ट, गिरे तरे, मृतक जिये जग जान । 

राम अनुग्रह सगुन शुभ, सुलभ सकल कल्यान॥ 

(६ ) एक राते चोर आकर भैंप्त को चुरा ले चले, श्रीपीपाजी 
सैस के बच्चे को लिए हुए यह कहते साथ चले कि पढ़िया भी 
लेते जाइये, मो!मा!! चिल्लाता हे इसके बिना भेंस दूध क्यो 
कर देगी ?' वचन सुन चोर मैंस लिये लोदे और चरणों पर गिरके 
भैंस ओर पड़िया खूटों में बॉँध आपके शरणागत हो गये ॥ 

(७) एक समय भीड़भाड़ को त्याग, श्रीपीपाजी ओर श्रीतिति 
सहचरीजी एक एकांत निजेन ठाँव में जा भजन करन लगे, उत् 
ठौर भी एक भाग्यवान्‌ महाजन जा पहुँचा ओर गाड़ी भर अन्न 
धी. चीनी और दृब्य आपको भेट किये | उस्ती समय छुटर पहैंपे 
ओर उनको सहज ही में श्रीपीपाजी ने गाड़ी सॉप दी। कई पत्न 
के अनंतर आपने छुग्रों से जाके यह कहा कि. मेरे पास इतने रुपये भी 
हैं, तो भी ले लो।' डाकुओं ने आपका नाम पूजा, पहचाना दडवत्‌ 
कर, रुपये फेर, गाड़ी भी उसी स्थान पर फिर पहुचा दा और शिष्य 
होकर भवसागर पार हो गये ॥ 

(८) एक इत्तान्त सुनिये। किसी दिन एक ही साथ आएं 
पाँच गाँव से न्योता आया, और इतने में कुछ संत लोग भी 
श्राप उनके सत्कार में तत्पर ही, पाचा परमिया का मन रखने के लय 
पाँच शरीर धीरे पाँचौं ठोर जा, प्रत्येक के उत्सव समाज में विराजते रहें ॥ 


उनमें स एक जगह पर प्रभात होते अपन शरर का त्याग दिया 


शा श | 


> 


> 


दा 


[औ) 


सामने देख, इगखा हा श्रीसीतासहचरीजी से 


नगर को चली ॥ ॥॒ 25 2200 न है 
में आई, तो देखा के वहाँ मी श्रीपीपा 
3 रे में भी उन दोनों ने आप 


मृतक शरीर को जला रहे है, तीतर ग्राम 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । १७ 


के मृतक देह की जलती बिता देखी, इसी प्रकार पाची ग्राप्त में उन दाना 
ने सुना कि रात उत्सव में श्रीपीपाजी विराजत थे भार का तन त्याग 
किया ओर आज उनके शव की चिंता जल रहा है। यह आश्वय दख 
सुन ज्यीही वे दोनों बाइयां ठाड्नंगर में पहुचा, ता दखा [के सतसभाज 
में श्रीसीतासहचरीजी समेत श्रीपीपाजी महाराज आनन्दबुत साताराम 
जपते झूमत विराजमान है ॥ 

तब दोनों आपक चरणों पर गिरा आर समाज मे सब वाता कही । 
बहुतों ने सुनक आश्चय माना । उन दाना ने श्रीगुरु मे से मनुष्य झाद्ध 
उठाली और गुरुप्रभाव विचारि अकथनीय आनन्द पाया ॥ 


चौपाई । 
यह न कछुकगुरु की प्रभुताई। विश्व रूप व्यापक सुखदाई॥ 


दोनों ने अपने तई बड़ी भाग्यवती जाना ॥ 
"(& ) औपीपाजी के यहाँ साधुसेवा उठाने के बहुत से रुपये एक 


नेये के होगये, उसने बारंबार माँगा पर आपके यहाँ उन [दिनों कोड़ी 
न थी, बानिये ने पंचायत में वही रखके कहा कि महाराजजी के यहाँ 
पहुत रुपये हो गये हैँ देते नहीं हैं। पंचों ने जो बही देखी तो बगुलापड्ढ 
कारा कागद पाया, महारजजी के नाम कुछ लिखा न था। पंचों ने बहुत 
भ्ुंफलाक बनिये को दंड देना चाहा ॥ 
(१० ) यह समाचार श्रीस्वामीजी ने जानकर कहला भेजा कि 
बानय के रुपये हैं ठीक सही, परंतु वह बहुत शीघ्रही रुपया मॉगता 
कढ़ाई करता था, उसी कष्ट के कारण भगवत्‌ इच्छा से उसकी बही कोरी 
हीं गईं। बानेया चरण पर गिर के गिड़गिड़ाने लगा। एक महाजन 
आ पहुचा और श्रीसीतारामकझूपा से बनिये के सब रुपये चुकाकर उस 
बापुर को शोकरदवित कर दिया ॥ 
( ११) टोड़ेनगर में जो श्रीमहाराजजी की कुदी थी, वह ऋद्धि 
सिद्ध से भरी, परंतु एक दिन श्रीपीपाजी और श्रीसीतासहचरीजी 


सम्भत करके, फंफट समझ के, उस भेरे घर को त्याग कर, किसी और 
चल [दिये ॥ 


भ्श्द श्रीभक्तमाल सदीक । 
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(१२) एक ब्राह्मण जिसको गोहत्या लगी थी और पंचों ने उसे 
जाति से निकाल दिया था। श्रीपीपाजी का नाम धुत, आपके शरण में 
आ, सब वाता सुना रोने लगा॥ 


चीपाई । 


जपन सो राम नाम द्विज लाग्यो। तन ते तुरत पाप सब मार्यी ॥ 
स्वामीजी ने श्रीमगवतत चरणामत और प्रसाद परवाकर उसको 
विदा कर दिया पर कट्टर ब्राह्मणों ने जाति में नहां लिया । तब 
पापाजा ने उप्ती ब्राह्मण के हाथा से नेवेध् श्रीहतुमावजी के 
मंदिर में रखवाया। जब थार उतारा गया, भोग लगने के चिह्न पाए 
गए। यह झाश्चर्य देख सब बाह्मणों ने उसका अब हत्या रहित जान 
ति में ले लिया ॥ 
(१३ ) बहुत काल बीतने से ठोड़े के राजा सूयसनमल का श्रशिर 
रणारविन्द के दर्शन की वढ़ी ही उत्करठा उपजी। राजा ने घुड़चढ़ों 
को जिधर तिधर भेजा कि आपको हूँढ लबें। उनमें से एक ने बीस हिल 
के शस्ते पर आपके दर्शन पाये। राजा की लालसा भ्ाथना सुनाई | 
आपने उत्तर दिया हमें उनकी कामना की सुधि हो डक ३ अभी अभी 
उसको दर्शन देने के लिये उपस्थित थे ही। उस उड़वढ़ का एक पत्र 
दे, विदा किया। आप और श्रीसीतासहचरीजी ने उसोव व गा 5 
पास टोड़ेनगर पहुँचकर उसकी अपने अप कक बहु 
ब्रे वह घुड़चढ़ा भी आ पहुंचा भर ५ 
कप पर संत े हे कारज के 00/700080 से पन मांगा 
ने राजा सूर्यसेन व दूसरे राजा से दिंलव 
१५) श्रीरंगदास नाम एक भगवदुभक्क ने जो मकर 
तन्द स्वामी के शिष्य आपके भर्ती चेला ५2 की 2228 
श्रीपीपाजी को बलाया। भाप और श्रीसीतासह 
झगुआनी ओर आते आदर किया ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । श्१९ 
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( ३६६ ) टीका । कवित्त । ( ४७७ ) 


(१ ) श्रीरंग चेत घसल्रो, (२) तिय हिय भाव भखो, (३ ) 
ब्राह्षण को शोक हखों, राजा पे पुजायके ।( ४ ) चंढ॒वा बुकाय 
लियो, (५) तेली को ले बेल दिया, (६) दिया इन घर माफ 
भयो सुख आयके॥ (७) बड़ोई अकाल पथ्थो, जीव दुख दूरे 


9० ९ शा 


को, पलों भूमि गर्भवन पायो दे छुटायके। (८) अति विसतार 


5 


लियो, कियो है विचार, ( &) यह सुने एक बार फेरे भूले नहीं 
गायेके ॥ ३० ४ ॥ (३२४) 
वात्तिक तिलक । 

(१) एक समय श्रीरंगदासजी मानती प्रूजा कर रहे थे और 
उनसे फूलों की माला का पहनाना सहज में नहीं बनता था। श्री- 
पीपाजी ने बता दिया कि मुकुठ उतारके यों पहिनाय दीजिये। 
श्रीरंगदासजीने वेसा ही कर, श्रीजानकीनाथ को माला पहिनाय 
सुख पा, वह ध्यान विसजन कर, श्रीपीपाजी को दण्डवत्‌ किया । सुख- 
पूर्वक आप दोनों श्रीरंगदासजी के स्थान में रहने लगे ॥ 

(२) एक दिन दो सुन्दरी अति नीच जाति की झ्ुवतियाँ उस 
जगह के समीप गोबर चुन रही थीं कि जहाँ श्रीपीपाजी ओर श्री- 
रंगजी विशज रहे थे ॥ 


2 


6 


चौपाई । 


श्रीपीपा बोल्यों मुसकाई। राम भिन्न मोहिं कोउ ने दिखाई॥ 
ऐसा सुन्दर मनोहर तलु पाके ये गोबर चुनें, बड़ी दया की 
बात है, देखो, इन दोनों को उपदेश देकर रामकृपा से कल्याण को 
पहुंचा दूँगा। इतना कह उन दोनों को अपने पास बुला लिया। वे 
अति नग्न और सरल हाथ जांड़े सम्मुख आ खड़ी हुई। श्रीपीपाजी 
ने उनसे कहा कि ऐसा सुन्दर तन पाने का लाभ यह है 
के श्रीजानकीजीवन शोभाधाम अख॑डेकनित्य किशोर का भजन 
करां। यह उपदेश उन दोनों झुब॒तियों के हृदय में ऐसा लगा कि 
उसी क्षण ऊध्वपुण्डू लगा, कंठी पहन, श्रीसीतारम सीताराम मनो- 


४२० श्रीभक्तमाल सटीक । 
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हर स्वर से गाता हुई,-घर को गईं, ओर श्रीभगव दुभाक़ उन 
कृ्‌ 
मिय लगन लगी। मे अ 


दा दंह गेह की सुधि नहीं, हूट गई जग प्रीति। 
नारायण गावत फिरें, प्रेम भरे हरि गीति॥” 
« , वालों का महावेम्ुख पा, परित्याग कर, वे दोनों उलटे पाँवों 
फिरी और श्रीपीपाजी के पास पहुँचीं ॥ 
दो० “जरो सुसंपति सदन सुख, सुहृद मात पिठु भाई। 
सन्मुख हात जा रामपद, करे न सहज सहाइ॥ 

निदान वह दोनों आप ही के शरण में रहने लगीं और श्रीमगवत्‌ 
यश गाया करती थीं ॥ 

(३ ) एक ब्राह्मण ने अपनी कम्यादान में सहायता के लिये 
श्रीपीपाजी से विनय किया। श्रीपीपाजी ने (आह्यण को जगदुगुरु 
जान) उस व्यक्ति को वहाँ के राजा के पास भेजा कि ये मेरे गुरु 
हैं, यदि आपको श्रद्धा हो तो कन्यादान में इनकी सहायता कीजिये। 
राजा ने उस ब्राह्मण को बहुत रुपये दिये ॥ 

(४ ) कुछ दिन सत्संग का सुख दें, भीरंगदासजी से विदा हां 
टोड़ेनगर में अपने स्थान पर फिर आये | एक एकादशी की राति को 
राजा सूर्यसेन के सामने जागरण कीतेन हो रहा था, अकस्मात उसी 
समाज के मध्य श्रीपीपाजी उठके हाथ मलने लगे। सबने दंख। 
कि हाथ में कारिस लग, गयी। राजा ने इस आश्रय का हल पूबा 
आपने उत्तर दिया कि श्रीद्वारकाजी में भगवन्‌ के चदोवा में थाग 
लग गई थी उसको बुका दिया है। राजा ने सॉड़िनोसवार भेजे 
के पुछवाया तो यथाथे जाना गया कि उस एकादशी को राति का भगवत 
चँदोवा में आग लग गई थी सो श्रीपीपाजी ने बुझाई थी जा यह 

ते को उपस्थित थे ॥ 
के (४ ) किसी दिन आंप स्नान को गये थे, वहाँ एक तेलीं का 
लड़का पानी पिलाने के लिये बेल लाया, उसी समय ए३ अल 
श्रीपीपाजी से रो रो के गा कि एक बेल के बिना मेरी खेती 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ५२१ 
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डबी जाती है, श्रीपीपाजी ने उसी बेल की नाथ उस ब्राह्मण के हाथ 
में पकड़ा दी, बाह्मण देवता बेल लेके लम्बे हुए ॥ 

उधर वह तेली का लड़का रोने विज्ञाने लगा, आपने उसकी चुप कराके 
प्रतीति करायी कि तेरा बेल तेरे घर बंधा है। लड़के ने घर आके दंखा 
तो वस्तुतः एक बेल खूँदे पर वेधा हे । लड़का बड़ा प्रसन्न हुआ ओर 
श्रीस्वामीमहाराजजी का शिष्य हो गया ॥ 

(६) आप भी बड़े प्रसन्न हुए और श्रीयुगलसकार की कृपा के धन्य 
वाद में बहुत अन्न धन निछावर किया ॥ 

(७) एक साल उस प्रदंश में भारी अकाल पढ़ा, राजा सूर्येसंनमल 
के सैंभाले न सैंभला । प्रजा बहुत दुःख पाने लगी । राजा ने श्रीपीपाजी 
से प्राथना की, श्रीपीपाजी अपनी कुदी में से सबको अन्न जल कपड़े 
इत्यादि बादने लगे ओर धरती में गड़ा धन उखाड़ उखाड़ अकालपयेन्त 
बॉटते रहे कि ठोड़ानगर, बरच्‌ .सूयेसेनमल्न के राज्य भर के लोग, उस 
कराल काल में अति ही सुखी रहे ॥ 

(८) श्रीपीपाजी के चरित अनेक बढ़े ओर विस्तृत हैं, जो कुछ 
संक्षेप से कहे गये उसीसे साधु और भक्त जन विचार लेंगे ॥ 

(६) जो एक बेर श्रीपीपाजी के मुयश सुनता गाता है, उसको 
फिर कभी भूलता नहीं, उसका जी चाहता है कि सदा आपके यश 
गाया ही करूं॥ 





(७६) श्री ६ धनाजी (और एक विप्र)। 
३६७) छप्पय। (४७६ 

धन्य धना के भजन को, बिनहि बीज अंकुर मयो॥घर 
आये हारेदास तिनहि गोधूम खवाये। वात माव डर खेत 
थोथ लाॉगूल चलाये॥ आस पास कषिकार खेत की करत 
षड़[ई। भक्त भज को रीति प्रगट परतीति हुपाई॥ अचरज 
मानत जगत्‌ में कहूँ निषुज्यो, कहुँवे बयो। धन्य धना के 
भजन को, पिनहिं बीज अंकुर भयो ॥६२॥ (१५४२) 


2२२ श्रीभक्तभाल सटीक । 
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वात्तिक तिलक । 


श्री १०८ घनाजी महाराज के भजन को धन्य है कि बीज बोए 
| उनका खत उगा (जमा) आपके घर सन्त लोग आये, उनको 
विया के लिये रकखा था सो पवादिया | माता पिता के डर से 


जं 
बेड ही खेत में लांगूल (हल) चलवा दिया, जिससे जान पढ़े कि 
समें भी बीज बोए हुए हैं। आसपास के गृहस्थ आपके खेत की (ठट्ठा से) 
वड़ाह किया करते थे। साधुतेवा की रीति तथा परतीति प्रत्यक्ष देखी । 
जग में इस वात के मुननेवाले आश्चय्ये मानते हैं कि बोया गया किसी 


कह आ, 


आर खेत में भोर उपजा किसी ओर ही खेत में । बिना बीज बोए 
ही जिनका खेत उपजा, ऐसे श्री १०८ धनाजी का भजन धन्य 
धन्य है ॥ 

(३६८) टीका । कवित्त । (४७५) 


खेत की तो बात कही प्रगठ कवित्त माँक, ओर एक सुनो, भई प्रथम 
जु रीति है। आयो साधु विप्रधाम, सेवा अमिराम करे, दलों दिग आय, 
कही “मोहूँ दीजे प्रीति हैँ ॥पाथर ले दियो, अति सावधान 
कियो” छाती मद लाय जियो, सेवे जेसी नेहनीति है। रोटी पर आगे, 
आँखि मूँदि लियो, परदा के, दियो नहीं टृक, देखि भई बढ़ी 
भीति है॥ ३०६ ॥ (३२३) 
वात्तिक तिलक । 


श्रीधना भक्कजी के बिना बीज ही खेत उपजने की बात तो औ्रीनाभा 
स्वामीजी ही ने अपने कवित्त (लृष्पय) में कह दिया, अब और ए१ गत 
सुनिये, कि जिस रीति से श्रीधना भक्कजी को प्रथम भक्ति उत्तन्न हरे। 
एक समय आपके गह में एक श्रीमगवदुभक्क बाह्मण आ! सा गगन 
मजी की भी प्रकार प्रजा करने लगे, देखके घना भक्तजी सर्मा। हे 
कहने लगे कि “स्वामीजी ! मुझे भी ठाकुरजी दीजिये, हुमा हीं गा दे 
पूजा करूँगा। सुनके भक्त द्विजवर ने एक गोल मल पत्थर देकर क 


भव्तियुधास्वाद तिलक । श्र्३े 


“ठाकुरजी लो, सावधान हो प्रेम से प्रजा करना। धना मक्कजी ने ठाकुर 
लेकर हृदय में लगाके मानों प्राण पाया, ओर जैसी प्रेम की रीति नोति 
है वेसी सेवा पूजा आप करने लगे। जेसे ब्राह्मणजी को भोग लगाते देखा 
था वैसे ही आगे रोदी घर झोठ (आड़) कर, आलें मूंद के भोग लगाया 
फिर देखें तो एक टूक भी रोटी प्रथम ने नहीं खाई तब आपको बड़ा 
भय हुआ ॥ 


(३६९) टीका । कवित्त | (४७४) 


वार बार पाँव परे, भरे, भूख प्यास तजी, घेरे हिये सोचो भाव पाई 
प्रभु प्यारिये। छाक नित आयें नीकैं, भोग कौं लगावे, जोई छोड़ सोई 
पावे, प्रीति रीति कछु न्यारिये॥ जाको कोऊखाय ताकी टहल वनाय करे 
स्यावत चराय गाय हरे उर घारिये। आयो फिरि विप्र नेह खोज हूँ न 
पायो कहूँ सरसायो बाते ले दिखायो स्याम ज्यारियें ॥३०७॥ (३२२) 


बात्तिक तिलक । 


श्रीठाकुरजी को वारंबार प्रणाम करने लगे, हठपूवेक अन्न जल छोड़- 
कर प्रार्थना की ॥ 
हृदय में सच्चा भाव देख अति प्रियमान प्रभु ने रोदी खाई। अब तो 
जो खाने को छाक (कलेऊ) को रोदी आती थी सो नित्य ही प्रभु 
को भोग लगाने जगे। जो प्रभु छोड़ देते थे, उतनाही प्रसाद आप पाते 


रॉ 


थे, क्योंकि प्रीति की रीति तो जगत्‌ से न्यारी ही है। एक दिन ठाकुर- 
जी आपसे कहने लगे कि जिसका कोई खाता हे उसकी टहल भली 
प्रकार से करता है इससे हम तुम्हारी गऊ चराय लाया करेंगे ऐसा 
कहकर उसी दिन से श्रीहरि नित्य ही गऊ चराय लाया करते थे। कुछ 
काल बीते उन भक्त ब्राह्मण ने फिर श्रीधनाजी के घर में आके देखा तो 
गाषाए ध्रूजा के स्नेह का खोज भी नहीं पाया । तब धनाजी से प्रछा कि 
«जो करते हो कि नहीं ?” तब श्रीधनाजी सब वृत्तांत कह गये कि 

स्वामीजी ! कई दिन तो प्रश ने कुछ नहीं पाया इससे मैंने भी नहीं खाया। 


हरे श्रीभक्तमाल सटीक । 
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अब ता आएका मूते ही में से प्रगठ होकर राठी भी खाते ई ओर गेया भी 
चरा लाते है। यह सुन ब्राह्मणजी आते चकित हुए ओर सप्रेम हृदय से 
कहन लग के पना ! हमकी भी ता देखा द। धनाजो वहां ले गये 
जहा आप गऊ चरात थे, परन्तु ब्राह्मण को न दाख पड़े। निदान 
घनाज का गाथना से श्यामपुनदरजी ने दशत दे माना ब्राह्मण का मर 
से फिर जया लिया ॥ 


( ३७० ),टीका । कबित्त । ( ४७३ ) 


द्विज लखि गायाने मैं, चार्यनि समात, नाहि, भायाने की चोढ 

टग लागी नीर भरे है। जायके भवन, सीता-खंन प्रसन्न करे, बढ 
ग॒ मानि प्रीति देखी जेती करी है ॥ पना को, दयाल ढेंके, आज्ना 
प्रभु दई दरों, करो गुरु रामानंद, सक्ति माति हरी है। 'भए शिष्य जाय 
शाप छाती सों लगाय लिये, किये गृहकाम सब, सुन जंसी, पर 
है ॥३०८॥ (३२१) कमर 
वात्तिक तिलक । 

ब्राह्णजी के हृदय में, गायों के बीच में श्रीप्रसु को छवि माइश 
देखके, आनन्द का उत्साह नहीं समाता, प्रमभाव का चाट चित्त ४ 
लग गई, इससे आनन्दभय आंसुओ को भरी भी नत्रा से लग 5 श्री 
यह निश्चय किया कि अब गृह में जाके में भी सप्रभ भजन रे ४ 
सीतारामजी को प्रसन्न करूँ। मेरा कोई बढ़ा भाग्य था कि 25804 
भागी घना के संग से मुझे श्रीरामजी का दशन हुआ । बह ४ 
ने जैसी घनाजी की प्रीति ओर उस प्रीति का मभाव दा वैस 
ने आप भी किया ॥ 


ब्राह्मणजी के चल जान प्र, गुरु शिष्य सभ्दाय के अकाशी' 

प्रभु ने परम दयाकर घनाजी का आज्ञा दा के 2225 अद 

| में जाके श्रीरामानन्दजी का रुरु कर्क लिया! भाग 
करो, तुम्हारी प्रीत भक्ति ने हमारा मन हर लिय 


गट पा, चरणों 
रामानंदजी के शिष्य हो, फिर घर में आके प्रश्ध की प्रगट प 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ५२५ 
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पड़े। प्रभु ने हृदय भें लगा लिया । इस प्रकार धनाजी गृह में रह के 
गह के कारज भी किया करते ओर भगवद्भजन भी 
हममे जेसी संतों से सुनी थी वैसी इनकी कथा लिखके रख दी हैं ॥ 


(७७) श्री ६ सेनजी*। 


(३७१) छप्पय। (४७२) 
4 अर ६ ६73 


बिंदित बात जग जानिये, हरि भये सहायक सेन 
के ॥ प्रशुदास के काज रूप नापित को कीनो । छिद्र 
छुड़हरी गही पानि दर्पन तहँ लीनों ॥ ताद्स छे तिहिं 
काल भूष के तेल लगायो। उल्नटि राव भयो शिष्य 
प्रगट परची जब पायो ॥ स्थाम रहत सनमुख सदा, ज्यों 
बच्छा दित घेन के। बिंदित वात जग जानिये, हरि भये 
सहायक सेन” के ॥ ६३ ॥ (१४१ ) 


वात्तिक तिलक । 
यह वाता विदित है, सम्प्रण जगत्‌ जानता है, कि श्रीह॑रे श्री 


सेन” भक्कजी के सहायक हुए, किस प्रकार हुए सो सुनिये, अपने 
सच्चे दास का कारज करने के लिये प्रभु ने नापित (नाऊ) का रूप 
धारण किया ओर वहुत शीघ्र ही छुरा रखने वाली पेटी कंधे में ठाग 
हाथ भे दषण लेकर, सेनभक्त का रूप धर, बॉधोगढ़ बेला के राजा 
वीरासह के पास तेल लगाने के समय जाके तेल लगाया, तथा दर्पण 
आदिक दिखाक सब सेवा की । राजा ने जब यह प्रभुक्ृत परचो प्रगट 
जाना तब फिर वह श्रीसेन भक्कजी का शिष्य हो गया ॥ 

दाखय, जैसे गऊ अपने बछड़े की प्रीति हितकार में सम्मुख तत्पर 
रहती है वसा ही भक्ववत्सल श्यामसुन्दर श्रीगमजी अपने भक्कों के 
हितकार में सम्मुख तत्पर रहते हूं। प्रश्न ने इस प्रकार श्रीसेन भक्त की 
सहायता की ॥ हे 

के विक्रमी पद्धहवी शताब्दी मे, बथे॥ 





भ२६ श्रीभक्तमाल सटीक | 
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(३७२) टीका । कवित्त । (४७१) ला 
पॉधांगढ़ बास, हारे साधु सेवा आस लागी, पगी 

प्रभु परचों दिखायों है। करे नित्त नेम, चल्यों भूप मो. लगाई 

तेल, भयो मगमेल संत, फिरि घर आयो है॥टहल बनाय करी 

नप को न संकघरी, घरि उर श्याम, जाय भूपति रिफायों है। पाछे सेन 

गयी, पंथ पूछे, हिये रंग छायो, भयों अचरज राजा वचन सुनायों 

है॥३०६॥ (३२०) 


वात्तिक' तिलक । 


93 श& 


श्रीसेन भक्कजी का निवास वधेलखण्ड बांधवगढ़ में था। 
आपकी आशा श्रीसीतारामजी तथा संतों की सेवा प्रजा में लगी रहती 
थी, और उसी में अतिशय प्रीति रीति से मति पग गई थी॥ 


तब श्रीप्रभु ने परचों दिखाया कि एक दिन श्रीसेन भक्कजी श्रीराम 
पूजा मंत्र जप आदिक नित्य नेम कर गृह से राजा वीरासिह के तेल 
लगाने के लिये चले, मागे में बहुत से संत मिल गये, आप सबको 
दंडवत्‌ प्रणाम कर प्रार्थनापूर्वंक लोठके अपने घर में लिवाय बाये। 
राजा की भय शंका छोड़, सन्‍्तों की भले प्रकार सेवा प्रजाकर रसोई 
बनवाके सन्‍्तों को प्रसाद पवाने लगे। सेन भक्त की प्रीति देख प्रभु 
श्यामसुन्दर ने, जेसा छप्पय भें कहि आये वैसा ही जाके, राजा के 
सेवा कर प्रसन्न किया। सन्‍्तों की सेवा करने के पीछे सेन भक्त राजा के 
समीप चले, माग में राजा के समीप से आनेवाले लागां से आपन 
पूछा कि राजा महाराज स्नान कर डक तो तैल किसने लगाया था ! 
लोगों ने कहा आप ही ने तो लगाया है। सुन के भक्कजी के मन्त 
बढ़ा आश्चय हुआ भोर जाना कि यह कुच प्रभु को इपा काठुक है, 
इससे आपके हृदय में अतिशय प्रेम-रंग का उमंग थी गया । जब सेन 

भक्त राजा के पास गये तब राजा एथन लगा ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक | ५९७ 


(३७३) टीका । कवित्त | (४७०) है 

“फेरि केसे आये ? सुनि आंते ही लजाये, कहा सदन पथार 
सन्त, मई यो अबार है। आवन न पायों वाही सेवा अरुकायो, राजा 
दौरि सिर नाथों, देखी महिमा अपार है ॥ भीजि गयों हिया 
दासभाव दृढ़ लियो, पियों भक्षिस्स, शिष्य हेके जान्यों सोह सार 
है। अवलो हूँ प्रीति, सुत नाती वही रीति चलें, हीय जो प्रतीति प्रभु 
पांवे न्रिधार है॥ ३१० ॥ (३१४६) 

वाचिक विलक 

राजा बोला कि सेन | तुम अब फिर किस लिये आये ? आप 
झति लज्जित हो हाथ जोड़ प्रार्थना करने लगे कि हे महाराज ! 
मेरे गृह में सन्‍त लोग झपा कर आगये, सो उनकी सेवा सत्कार करने 
लगा आने न पाया, इससे विलम्ब हो गया। ऐसा सुन राजा को 
प्रभु के कर कमल स्पश का अलौकिक सुख तो इआ ही था, इससे जान 
गया कि सेन का रूप धारण कर, भगवान्‌ ही आये थे ॥ 

राजा वीर्रसिह दौड़कर श्रीसेन भक्कजी के चरणों पर गिर पड़ा 
यह विचार करने लगा कि ओह ! इन भक्कजी की अपार महिमा हैं 
निदान राजा का हृदय श्रीरामप्रेसरस में हब गया और श्रीसीतारामजी 
का तथा श्रीसेन भक्कजी का दास्यभाव मन में दृढ़ धारण कर, आपका 


शिष्य हाकर श्राभक्वस का पान कर उसी को सारांश जान, जगत्‌ 
का असार माना ॥ 


टीकाकार कहते हैं कि अब तक भी सेन भक्कजी के पुत्र पोत्रादिक 
उसी सन्त भगवन्त की सेवा भक्ति रीति में चलते हैं। यह बात निश्चय 


है के जा हृदय में सच्ची भीति प्रतीति हो तो प्रभु अवश्य मिलते हैं॥ 


कल 


कन्‍्क-क. 0०8०३०३००३-न३-क-क- ०१० ३००क २8५०७००३ 


(७८) श्री ६ सुखानन्दजी । 
(३७४) छुप्पय । (४६९) 
५. पाने, भहरन भ्ुज सुखानंद पारस | 
सुखसागर को छाप राम गारी झाच न्यारी दे 


भ्श्८ श्रीभकक्‍्तमाल सटीक । 


ज्कत ३०००३ ०8 $ ॥ ७ | ॥ ०0 ॥ ०७०७० 
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रचना शुरु मंत्र सनों आगम अलुहारी ॥ निप्तिद्दिन 
अम अवाह, द्रवत भ्रूधर ज्यों निभेर | हरिशन कथा 
अगाध भात्र राजत लीलाभर ॥ संत कंज पोषन 


| # «पं 


| आन | _॥० के जे सह 
बिमल, अति पियूष सरसी सरस । भक्तिदान मे हरन 
झुज, छुखानन्द पारस परस ॥ ६७॥ (१५०) 
वात्तिक तिलक । 
जनों को भक्तिदान देने में तथा संसार के मय हरने में श्रीसुसान-द- 
जी श्रीरामरघुवीरजी के भुजा के सरीखे रहे, और लोहा सरीखे खोदे 
्रीवों को अपने संगरूपी स्पर्श से सुव सराखा उत्तम संत कर देने 
लिये मानों पारस मणि ही थे॥ 
चौपाई । 
“सठ सुधर्रहिं सतसंगति पाई । पारस परसि कुधाठ सुहाई॥ ' 
दो० पारस में अरु संत में, बड़ो अंतरों जान। 
वह लोहा सोना करे, ये करेंझाप समान ॥ ५» 
आप अपने पदों की परर्ति में सुखसागर की छाप दिया करते 
थे, जेसे श्रीमीरावाई गिरघर नागर की, ओर आपने गोरी राग 
में बहुत से पद बनाये हैं । उनमें लोक से न्यारी ही प्रियतारुति 
प होती है ॥ ६322 
है झोर आपने ऐसे प्रभाव श॒ुक्क नियमानुछूल पर्ोँ की रचना की है 
कि मानों गुरुमंत्र ही हे अथवा दिव्य संहितातंत्र है, दिन रात्रि श्रीगम 
प्रेमाअ का प्रवाह नेत्रों से ऐसा चलता था कि जेसे चित्रकूट पंत 
के भरना भरते हैं, शरीसीताराम गुणगण बहुत गाया करते ये। के 
लीलारूपी विमल अश्ृत से आतिशय भरे हुए, संत जन ४२४५ 
पोषक विकासक, मानों अति सरस तढ़ाग, ( तालाब ) हे 2 
जब भगवतकथा कहने लगते थे तब .ओधुखानन्दजा 
(लिलार) अति प्रकाशमान राजता था ॥ 


जञ 
कं 


नीनओओ 


भवितिसुधास्वाद तिलक । ले 


एणणण 68 ६ सुरसुरानन्दजी । 


(३७५) छप्पय । (४६८) 


महिमा महाग्रसाद की 'सुरसुरानन्द' साँची करी ॥ 


9०० पे कप हक. 


एक समे अध्वा चलत ब्रा बाक दल पाये। दखादला 
शिष्य तिनहूँ पाें ते खाये ॥तिन पर स्वामी खिज बमन 
करे बिन विस्वासी। तिन तैसे परतच्छ भ्रूमि पर कीनी 
रासी ॥ “सुरसुरी-सुबरपुनि उदगले, पृहप रेल, तलसी 
हरी । महिमा महाप्रसाद की सुरसुरानन्द सार्ची 


करी ॥६५॥ (१४६) 


वात्तिक तिलक । 


श्री १०८ सुस्सुरानंदजी ने मगवत् मुक्कावेष में महाप्रसाद की महिमा 

जैसी मक्तिप्रेयों में लिखी है वेसा सत्य करके प्रत्यक्ष दिखा दिया ॥ 
एक समय शिष्यों को साथ लिये मागे में चले जाते थे वहाँ किसी 
वेष्णवद्रोही नीच ने उरद का बरा बहुत सा बनाया और उसमें मांस 
भी मिला दिया था फिर उसने तुलसी छोड़ वॉक्यछल कर आपसे कहा 
. कि “यह मगवतप्रसाद हे # लीजिये, पाइये। आप थोड़ा सा हस्त 
ः में ले प्रसाद ध्यान भावपूवक पाकर आगे चल दिये । किंचित्‌ ही अंतर 
में शिष्य लोग थे, उन्होंने देखा कि स्वामीजी ने यह प्रसाद पाया है। 
फिर उस दुष्ट ने उन लोगों को भी प्रसाद कह वही बरा दिया सो 
सबके सब स्वादबुद्धि से बहुत खाकर स्वामीजी के समीप आये, 
तब आपने क्रोध करके कहा के क्यों रे मूखों ! तम लोगों ने भाव 
विश्वास बिना ही बरा क्‍यों खा लिया १ वमन करो उन्होंने जो वमन 
किया तो वैसे ही बरा भूमि में राशि लग गया, सबके सबने जल 
लेकर कुल्लियाँ कीं, तदनंतर श्रीसुरछुरी के पति श्रीमुरतुरानन्द्जी अपने 


5 5८ अल ७5० कक 


&४“देष्णवे भगवद्भवती प्रसादे हरिनाम्नि च। अल्पपुण्यवतां राजन्‌ विश्वासों नैव जायते ॥” 


भरे दिल श्रीभक्तमाल सटीक । 
छा कछ छह 2७७७ ७४७ ७ बढ ध्य्संब ७७७७७] 
हह में ऊालियां दे बमन कर उस प्रसाद को देखें तो वह बरा साक्षाद 
अत इलसीदल, उष्प तथा रेणु हो गया कि जिसकी सुगंधि चारों 
दिरि में बा गई। इस प्रकार से आपने महाप्रसाद की महिमा दिखाई। 
अ्रीमहाप्रसाद की जय ॥ ४ 

५ न पुरसुरानन्दजी ही के द्वारा श्रीपरनीदासजी थे । श्रीसखूतः 
(मॉकीसारन) श्रीमसादीदासजी (एकमा स्टेसन परसा सारन ॥) 


(८०) श्री ६ सुरसुरीजी देवी। 
(३७६) छप्पय । (४६७) 


महासती सत ऊपमा, त्यों सत्त पुरसुरी को रहो॥ 
अति उदार दंपती त्यागि शह, बन को गवने॥ अचरज 
भयो तहँ एक, संत सुन जिन हो बिमने। बैठे हते एकांत 
आय असुरनि दुख दीयो। ुमिरे सारैंगपानि रूप नरहरि 
को कीयो॥ सुरसुरानन्द की घरनि को, सत रु ख्यो नर॒सिंह 
जंद्यो । महासती सत ऊपमा त्यों सत्त सुरसुरी को 
रहो ॥६६॥ (१४८) 


वात्तिक तिलक । 


आअरुन्धती, भलुसया, लोपामुद्रा, सावित्री, आदिक जो महासती ्ँ 
तिनके सत्त के समान श्रीरामहुपा से औसुरस॒रीजी का सत्य पातितरत 
झखण्ड रह गया | एक समय अति उदार दस्पति श्री मुसतुरानन्‍्द जी 
और श्री सुस्तुरी' जी भपने गृह की सब सम्पत्ति दान कर, श्रीसीता'.. 
रामजी के भजन करने के लिये, गृह त्याग, उत्तम वन में आए 
सन्तो ! वहाँ एक भाश्चर्य हुआ सो सुन प्रथु का विश्वास गान आप 
आनख्िव होवे। विमन गत होबैं॥___ के होगें। विमन मत होते ॥ 


१ “जदह्योनन्प्राण त्याग कराया । पाठान्तर 'जयो/रन्‍जीत लिया ॥ 


टू 
व 


देखि तन में तई ५ निपंट 


दावा ढुगो भई ४५७४ (१४७) 
बातिक 


श्ध् 


जल की बंदी भदी लगाई, भरे शनरहीरियानन्दंज! की्‌ 
कप ग्‌ कक कक, 


सूली लकदी ने थी 


श्् 


है 7 हम विचार करने लगे कि अब किए प्र्क्‌ 
औवीताशणजी की भोग लगा सन्त 


श्‌ः 


७ पड कि पक ४ 


जैसे गजा की भेजी कर देंते है, एस दी 
भी आग! 


हक 


१ यह महारानी पद्धहवी शताब्दी 


आली । मोहाय करके, भर्मे 
४ शीनरहस्थानस्द स्वमी ४ 


लपप 9 


देवीजी ह६ । समय में 


९ 


| 95 [५४ 


भगवन्त सन्त के भोग के लिये झज्नादिक सामभी तो सब थी, (रूठ 


श्रेर श्रीभक्तंमाल सटीक | 
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पित्त भें यह करा कि देवी के मन्दिर में बहुत से काष्ठ लगे हैं सो 
जआऊं। ऐसा।विचार कुल्हाड़ी लेकर शक्ति भगवती का गृह आप 
उजाइन लगे । श्रीदंवीजी प्रत्यक्ष होकर बोलीं कि हे श्रीराम 
भक्कतजा ] आप हंमारा घर मत गिराइये, मैं आपको नित्य लकड़ी 
दिया करू। आपने कहा बहुत अच्छा और चले आये । तब 
आदवाजा रात्र में ।नित्य एक बरही (बड़े बॉक भर) लकड़ी आपकी 
कुटी में डाल जाती थीं ॥ 

इस वातों को एक पड़ोस का रहनेवाला मनुष्य जानकर वह 
भी आपके समान लकड़ी लेने की इच्छा कर, श्रीदेवीजी का गृह 
उजाड़ने लगा, श्रीमवानीजी उसके शरीर में प्रवेश कर 
व्याप्त हो भूमि में पछाड़, प्राण लिया चाहती थीं, बहुत विलंब देख 
उसके घर के लोग जा देखे तो वह मरणप्राय हो रहा है, तब सब्षों 
ने श्रीदेवीजी की बड़ी प्रार्थना की । श्रीदेवीजी उसी के भीतर से 
बोलीं कि यह यदि नरहरियानन्दजी को वेसी ही लकड़ियों का 
बोझ नित्य दिया करे, तब तो छोड्ंगी नहीं तो मार डालूगी। उस दिन 
से दंवी की बेगार उसी के सीस पड़ी, नित्य श्रीनरहरियानन्दजी को 
ल 


[40१ 


[दिया करता था॥ 


(८२) श्रीलडड्मक्कजी ॥ 
एसे ही श्रीभागवत में “श्रीजड़भस्तजी ओर श्रीभद्रकाली का 
प्रसंग लिखा है, ओर उसी.प्रकार श्री लट -भक्कजी का ॥ गा 
, श्रीजड़मरतजी की कथा सिन्ध सोवीर देश के रे 8 
गण के साथ लिखी जा चुकी है कि शजड़भरतजी हि 23028 
जंगल में बेठे भगवत्स्मरण कर रहें थे। मिल्लों के कक ४ 
भद्रकाली नाम अपनी इृष्ट देवता को बॉल दन के के 02 
को मोल लिया था, उस लड़के का किसी सेज्ञात हा सह 
बलि देने की मोल लिया ह्‌ इसा स बह लड़का कप अर की तो 
गया | राजां ने उसको हँढ़ने के लिये लोग इक को 

जा के जनों ने नहीं पाया, परन्ठ अजिड़ 





भवितसुधास्वाद तिलक । रे 
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आये आप तो परमहंस ये ही, शांतभाव से दुष्टों के संग चले आए॥ _ 

जब उनको विधिप्ृपक बलि देने के लिये राजा उपस्थित हुआ ता 
श्रीदेवीजी ने विचारा कि यद्यपि रामभक्क तो कुछ बोलिंगे नहीं, परन्तु 
“जो अपराध भक्त कर करई। रामरोषपावक सो जरई॥ उसी अपने विग्यह 
में से श्रीकालिकाजी प्रगठ हो दुष्ट के हाथ से खड़ छीन उसी से सब दुष्टों 
को मार अपने गए के हाथ में उनका सिर दे दे, स्वयं देवी श्रीज ड़ मरत- 
जी के आगे नाचने ओर उनको प्रसन्न करने लगी । श्रीमक् ओर भगवत्‌ 
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को श्रीदेवीजी ने इस माँति प्रसन्न किया ॥ 


2 


[५१ | 


ओीजड़भरतजी तो आनंद की मूर्ति थे ही, श्रीसीताराम सीताराम 
कहते हुए पुनः जंगल में चले गए ॥ 


५, ऑलड़डस्वामीजी एक समय बंगाले के मध्य एक कुदेश में गए, 
वहां लोग आपको हुर्गाजी की बलि देने को ले गए। कालीजी क्रोधारिव 
से तप हो खड़ ले दुष्टों को मार श्रीलडडस्वामी की रामभक्कि की प्रशंसा 
करने लगीं। यह देख सुन, सब ग्रामवासी भगवद्भक्क हो गए ॥ 


िनिनीननीा 
जन 


(८३) श्रीपद्मनाभमजी #। 


(३७८) छप्पय। (४६५) 


कबीर कृपा तें परम तत्त, पद्मनाभ” परचो लो ॥ 
नाम महानिधि मंत्र. नामही सेवा पूजा। जप तप तीरथ 
नाम, नाम बिन और न दजा ॥ नाम प्रीति नाम बैर नाम 
नह नामी बोले ॥ नाम अजामिल” साखि, नाम बंधन 
गे कद 20033 48 तें राम निकट 

तु व र क्पा 2 ६६, 93 
पा लत जा ते परम तत्त, पद्मनाभ 


आप कक एफ के बस्ण कंपन बे. जज __++++-+---._ आप संवत्‌ १५७४ के लगभग वर्तमान थे ॥ 


कद श्रीभक्तमाल सटीक । 
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वात्तिक तिलक । 


( अब तक स्वामी अनन्त श्रीरामानन्दजी के चेलों का यश वर्णन 
था। ) अपने गुरुदेव श्रीकवीरजी की कृपा से श्रीपश्मनाभजी ने परम 
तत्त, परबह्मस्वरूप भूत श्रीराम नाम से परचों पाया, क्योंकि आप बड़े 
हाँ अरामना।मानन्य एक तत्ताभ्यासी हुए, आपने श्रीशमनाम महा 
निाध ही की परम मंत्र मान जप किया, और श्रीरामनाम ही की सेवा 
पूजा की ॥ 


दो ०- राम नाम आनादि बह्म, सुभिरे शंकर सेस। 
राम चरण साँचा गुरू, यों देवे उपदेस॥ 


आर तंत्रशाख की विधिपर्वंक जप तथा पंचागिन आदिक तप, एथ्वी 
भर के तीथ, सब आप श्रीरामनाम ही को जानकर प्रेम करते थे॥ 
श्रीनाम को छोड़, ओर कोई दूसरा साधन मनही में न लाते थे॥ 
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श्लॉक तन तम्न हत दत्तमेवाखिले तेन से कृत कर्मजालस | 
येन श्रीरामनामामृत पानकृतमनिशमनवद्यमवल्ो क्यकालम्‌ ॥ 


दां० सम नाम सुमिरन भजन, नामाह पूजा भ्रम । 
तप, तीरथ, दानांदे सब, नाम योग, सुख, थैम ॥ 


नाम ही से तथा श्रीरामनामालुरागी ही से, भरीति करते थे। आर जा 
नाम से विमुख जीव थे उन्हीं से वैर विशेष करते थे, अथवा जब किसी सं 
वैर विरोध हो जाता था, तब नाम ही स्मरण करते थे। नामी जो परत 
परमात्मा श्रीरमचन्द्रजी हैं उनको भी नाम ही कहके बोलते थे ॥ 


( क० ) "मूल रेफ ब्रह्म, ताते कारन सुछ्मम धूल, तीन है कप 
सतचित मुद आम है। रेफ राम मिलित सिया सनह नाइडपा पे 
झकार स्वर विद्या अभिराम है ॥ ब्येजन मकार धूल, माया बिन्द, के करे 
नन्‍्द, संत अकार जीव बंदे रसराम है। सब नाम रामही के मानि के 
प्रणाम, जपे राम नाम जानि जीव बद्यधाम है ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । भ्श्श 


श्रीभगवत्‌ नाम में अजामिल साक्षी है, अर्थात्‌ अपने पुत्र के बहाने 
से "नारायण नाम लिया इसी से नाम ने भव-वंधन तथा यमपाश 
बंधन से छुड्ढा दिया। देखो, श्रीधमेराज अजामिल प्रसंग ॥ 
- स्ाक्षात्‌ श्रीरघुनाथजी के प्रति हनुमानजी ने कहा हे कि है प्रभु ! 
आपका नाम आपसे भी वड़ा है, क्योंकि आप तो केवल अयोध्या- 
वासी प्रजा ही मात्र को अपने परमधाम को ले गये, ओर आपके नाम 
तीनों लोकों के जीवों को परमधाम ले जाते हैं ॥ 
श्लोक राम त्वत्तो5पिक नाम इति मे निश्चिता मतिः । 
लयैेका तारिताउयोध्या नाम्ता तु भुवनत्रयस ॥ १ ॥ 
इस प्रकार श्रीकपरजी की कृपा से पद्मनाभजी ने परमतत्त का 
परवों पाया ॥ 


(३७९) टीका । कवित्त । (४६४) 


कासीवासी साहु भयो कोढ़ी, सो निवाह केसे, परिगये क्मि 
चल्यो बूड़िवे कों, भीर है। निकसे 'पदम आय, पूछी ढिग जाय 
कही गही देह खोलो गुन न्हाय गंगा नीर हे॥ राम नाम कहे बेर 
तीन मैं, नवीन होत,  भयोई नवीन कियौ मक्ति मति धीर है। गयो 
गुरु पास, तुम महिमा न जानी, झहों | नाम भास काम कर” कही 
यो कबीर है ॥३११॥ (३१८) 
वात्तिक तिलक । 


एक काशीवासी सेठ कोढ़ी हो गया और उसकी देह में कीड़े 
भी पड़ गये, उसने किसी प्रकार से जीने में अपना निर्वाह न देखा, 
तब उसने कहा कि हम श्रीगंगाजी में डब जायेगे, उसके घर, के 
आर बहुत से लोग लेकर गंगातट गये। उसी समय उसके भाग्य- 
पेश ओपदूमनाभजी वहाँ आ पड़े, और प्रूद्धा कि क्‍या हे १” लोगों 
ने सव कह दिया कि यह कोढ़ी डब मरता है।” आपने आज्ञा दी 
की इसके वेधन, और पाषान आदिक, छोड़ दो, यह गंगास्नांन 
कह संकटप मन में करें, कि मैं जन्म भर श्रीरामनाम जपूँगा? 
गन वार औीरामनाम कहे, अभी अभी इसकी नवीन काया हो 


308 श्रीभक्तमाल सदीक । 
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“जावंगी। वसा ही, किया, श्रीरामाचुरागी की कृपा से उसका नवीन 
शरर हां गया, कुष्ठ छूट गया । तदनंतर उसने जन्म भर भक्लिपूर्वक 
श्रीरामनामस्मरण किया ॥ 

आीपदृभना[भजी अपने गुरु श्रीकवीरजी के पास आये, श्रीकबीरजी 
यह वात्तों सुन कहने लगे कि तुमने श्रीशमनाम की महिमा 
नहीं जानी, कुष्ठ तो श्रीयम नाम का आभास # मात्र नाश कर 
दंता। तब पदुमनाभजी ने अति आश्चये को प्राप्त हो श्रीनाम का 
प्रभाव जाना ॥ 

(क्‌०) कोऊ एक जमन जरठ मग जात कहूँ, सूकर के सावक 
ने माखो ताहि धाय के। जोर सों पुकाखो मोहिं मालखो है हराम 
जाति, ऐसे कहि बोगे प्रान गए अकुलाय के॥ गोपद समान भव 
सागर सों पार गयौ, नाम के प्रताप ऐसो पद कह्मों गाय के। प्रेम 
सों कहैगो कोऊ नाम, कृपा राम, कोन अचरज रामधाम देठ है जो 
चाय के ॥ 

' (चेता) “सखी ! नेहर में, काहे फिरति बोरानी, ए रामा, ससी 
नेहर में | खेलत खात रात दिन बीते रहिये सदा न जवानी, ए रामा ॥ 
इधर से आंवे उधर चलि जावे करि रह कोडि जतनवा, ए रामा। 
घन सम्पति कहिं ठहरे न आली, कौरे लेहु राम भजनवा, ए रामा॥ 


(८५) श्रीवत्वाजी। (८५) श्रीजीवाजी । 
(३८०) छप्पय । (४६३) हर 
: ध्वत्वा “जीवा दक्षिण देस बंसोडर राजत । 
दिवः ॥ भक्ति सुधा जल समुद्र भये बेलावलि गाढ़ी 
पूरब जा + ज्यों रीवि प्रीति उत्तरोत्तर बाढ़ी हे 
कुलसद्श सुभाव, सिष्ट शुण, सदा धम ता कम 
धार, उदार, दया पर, दत्त, अनन्य ब्रव ॥ पद 


“5 प्र क्पय कप जद जमस मे हराम” कहा । 7 पूर्व के पीछे की छाया 
से जमन ने हराम” कहा । 7 पूर्वजा दो पहर 
किन हि पुर्वे में प्रयट होने वाली बढ़ती हुई छाया ॥ 
ञ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । २७ 
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“पदमा पदति” प्रफुलित कर सविता उदित। तत्वा 
“जीवा ” दक्षिण देस बंसोडर राजत बिदित ॥६९॥ (१४५)॥ 


' चात्तिक तिलक । 


श्रीराममक्त 'तलवाजी, तथा जीवाजी दक्षिण देश [वेभ कुल 
में अपने वंश भर के उद्धार करनेवाले, जगत्‌ विदित दोनों श्राता विराज- 
मान हुए ॥ 


दोनों भाई मक्विसुधा जल समुद्र के दोनों तट की दृढ़ वेलावली 
( मर्यादा ) हुए, ओर सन्त भगवन्त में दोनों भाइयों की प्रीति रीति 
उत्तरोत्तर केसी बढ़ी कि जेसे दो पहर के पीछे की छाया उत्तरोत्तर बढ़ती 
है। आप दोनों, रघुकुलमणि श्रीरामचन्द्रजी के खरे खरे पूरे दास थे 

इससे रघुवंशियों के ऐसा शुद्ध सुभाव, श्रेष्टपुण, सदा धर्म में प्रीति, लोक 
परलोक के शत्रुओं के लिए शूर, तथा धीर, उदार, दयापरायण, अति 
प्रवीण, ओर अनन्य बतयुक्त थे ॥ 


श्रीपद्भापद्धति जो श्रीसम्प्रदाय, सोई कमल के वन सरीखा हे, 
सो उसको प्रफुरिलित करनेवाले दोनों भाई मानों दो सूये उदित हुए। 
इस प्रकार के निज वंशोद्धारकारक श्रतल्रा जीवा भक्त हुए ॥ 


श्लो० भ्रारंभगुर्वी#क्षयेणी क्रमेण लघ्बी पुरा इद्धिमती च पश्चात्‌। 
दिनस्य पूवोद्धपराद्ध॑मिन्नाजायेवमेत्री खतसजनानास्‌ ॥१॥ ” 


(३८१) टीका । कवित्त | (४६२) 


तत्वा, जावा, भाई उभे, बिप्र साथु सेवा पन, मन थरी बात तात 
शिष्य नहीं भये है। गाड़चो एक हूठ द्वार, होय अहो हर डार, सत 
चरणाश्ृत का ले के ढोरे दये हैँ॥ जब हा हरित दंख, ताकों 
सुरु कार लेख, आये श्रीकवीर, पूजि आस, पाँव लेये ३। नीठ नोठ 


$ खलों और सज्जनों की मित्रता ऐसी घटती बढती 
उथा पराद्ध की छाया घटतो बढ़ती है ॥ ४७७७ ७७७ ०४ हे 


५३ के श्रीभक्तमाल सटीक | 
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नाम दियो दियी परिचाय, धाम, काम कोऊ होय जो पे आधवो कहि 
गये हैं॥ ३१२॥ (१३१७) 


वात्तिक तिलक । 


श्री तत्ला जी तथा जीवा जी दोनों भाई ब्राह्मण थे। संत 
वेष्णवों को सेवा का त्रत भले प्रकार धारण किये थे | परंतु मन में एक 
ता निश्चय किये हुए थे, इससे किसी के शिष्य नहीं हुए थे। वह 
वाता यह है कि आपने अपने द्वार पर एक सूखे काष्ठ का हूँठ गाड़ 
दिया था । जो नित्य नवीन संत आते वे उनके चरण धोकर बचरणा 
मृत उसमें डालते थे मन में यह था कि जिसके पद तीथे से इस हूँठ में 


हरे २ पत्ते निकल आयें उसी को अपना गुरुदेव जान उसी से मंत्र लेंगे ॥* 


कुछ काल में उनके भाग्यवश श्रीकबीरजी आये और उनका चरण 
धोकर ज्योंहिी उसमें डाला, उसी क्षण उस हूठ में हरित शाखा परलव 
हो गये । तब इन दोनों मक्तों की आशा प्र हुईं, चरण पकड़ पकड़ 
के प्रार्थना की कि हमको मंत्र दीजिये॥ ह 
(सजी मंत्र नहीं देते थे परंतु बड़ी कठिनता से दोनां भाईयों को 
महामंत्र श्रीरामनाम दिया, और आपका निवात्र श्रीकाशीजी में 
जिस टोले में था सो भले प्रकार से बता दिया कि कोई कारज पढ़ 


तो हमारे समीप आना, क्योंकि श्रीकबीरजी ता त्रिकालज्ञ थे हो, हीने 


वाली बात जानते थ॑॥ 
(३८२) टीका । कवित्त। (४६१) 


ृ 


काना कानी भई, द्विंज जानी जाते गई पॉाँति न्‍्याश कारें दंइ, 
कोऊ बेटा नहीं लेत है। चल्या एक काशी, जहाँ बंसत कवार हे 
जाय कहीं पीर, जब पदंया कान हत है ॥ दोऊ छुम भाई आये बे 
में सगाई, हाय भाक्क सरसाई, न घटाई चित चंत है 


करा, पश ज्ञात खरभरी, कह कहा उर वर, कहछू मांते ह्वू झचत 
है॥ ३१३ ॥ ( ३१६ ) 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ३) 
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वात्तिक तिलक । 


श्रीकपीरजी के जाने के अनंतर श्रीवत्राजी जीवाजी के ग्राम देश 
के ब्राह्मण लोग आपस में कहने सुनने लगे कि कवीरजी की जाति 
जानते हो ? किसी नें कहा हां, जानते हैं, ये जुल्ाहा तब 
तो तत्वा जीवा का ब्राह्मणत्व नष्ट हुआ ! 
दो० “जाति न पूछो सन्त की, परखो उनका ज्ञान । 
मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान ॥ 
इस प्रकार कुमत्र कर, दोनों भक्तों को ब्राह्मणों ने अपनी पंक्ति से 
न्यास कर दिया और इनकी कन्या का भी किसी ने विवाह न किया। 
तब एक भाई ने परम धीर श्रीकवीजी के समीप श्रीकाशीजी जाके 
प्रणाम किया, आपने पूछा कि किस हेतु से आये हो १ इन्होंने अपना 
दुःख निवेदन किया । श्रीकवीरजी ने आज्ञा दी कि तुम्हारे दोनों 
भाहयों के एक एक कन्या, एक एक पृत्र है, सो आपस में विवाह कर 
दो इसमें तुम्हारी कोई घटी नहीं होगी तुम्हारी भक्ति की अति सरताई 
होंगी। आज्ञा पा, आति प्रसन्न हो घर में आ, वेसा ही करने को उद्यत 
होगये। विवाह्यदिक के गीत सुनकर सब लोगों ने आपका निश्चय 
जाना। तब तो जातिवाले बाक्मणों में बढ़ी ही शंका हुई और आपस में 


फेहन लग के इन दाना को मति में श्रम हो गया । यह क्या अनथ 
कर रह ह॥ 


(३८३) टीका । कवित्त। (४६०) 
कर यहा बात, हमें और न सुहात, आये संबे हा हा खात, यह 
छोड़े हठ दोजये । पूछने को फेरे गये, करो ब्याह जौ पै नये, दंड 
करे नाना भाँति, भक्ति हृढ़ कीजिये ॥ तब दई सुता, लई पॉँति न 
पसन्न डे के, पॉति हारभक्ाने सों सदा मति भीजिये। विमुख 


समूह दोख समय वड़ाई करें, घरँ हिय मॉक, कहूँ पत्र पर 
शीकिय।॥ ३१४॥ (३११५) 


वात्तिक तिलक । 


भगिनी आता (बहिन भाई) का विवाह करने में सन्नद् देख 
दर 


श्रीभक्तमाल सटीक । 
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सर ब्राह्मण लोग आकर, हा हा खाकर कहने लगे कि आप दोनों, यह 
हठ बाड़ दाजये, एसा मत कीजिये, हम आपके पुत्र कन्या दोनों 
की विवाह कर लेंगे । आपने कहा कि हम तो श्रीगुरु आज्ञा से 
एसाही करूं, हमको अब उस प्रकार विवाह करना भला ही नहीं 
लगता। पुनः आते दोन होकर सब ब्राह्मणों ने वार॑वार प्रार्थना की 
तब, फिर एक भाई ने श्रीकबीरजी के पास आके सब बृत्तान्त कह, पूछा 
कि जंसी आज्ञा हो ? 

श्रीकषोरजी ने कहा कि जो अब बाह्मण लोग नग्न हुए हैं तो उनको 
यह दंड करा कि भगवद्भक्तकि करें, तब ब्याह करो! श्रीगुरु आज्ञा सिर 
पर रख अपने गृह था, सबको भक्ति हृढ़ कराके तब अपनी कन्याएँ 
दीं। ओर उनके पंक्कि में ले लेने से कुछ प्रसन्न न हुए । क्योंकि आप 
तो श्रीशाममक्त के साथ ही अपनी जाति पॉति मान प्रेमरस में सदा 
मग्न रहते थे॥ 

श्रीव्वाजी जीवाजी का श्रीगुरुवचन में ऐसा विश्वास देख विमुख 
लोग सम्मुख बढ़ाई करते थे कि हम सब तो आपके गुरु वचन पालन 
के प्रण ही में रीक गये ॥ 


(८६) श्रीमाधवदासजी जगजन्नाथी । 
(३८४) छुप्पय। (४५९) ह 

बिने ब्यास मनो प्रगट छे, जग को हित मार्धी 
कियो ॥ पहिले बेद विभाग कथित, पुरान अष्टादस। 
भारत आदि भागोत मथित उद्धालो हारे जस ॥ अप 
सोधे सब ग्रन्थ अर्थ भाषा विस्तालों । लीला ज॑र्जे 20 
गाय भवपार उताखो ॥ जगन्नाथ ईंष्ट पराग्य हा गा 
रस भीज्यों हियो। बिने ब्यास मनो प्रगट के, जग 
हित 'माधों' कियो ॥ ७० ॥ (१४४) 


वात्तिक तिलक । 


मानों श्रीविनय झुक्त व्यासजो प्रगट होकर श्रीमाषवदासजा। न 


। 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । भ्व१ 
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जगत के जीवों का हितकार किया । जेसे प्रथम द्वापर में प्रगठ हो- 
कर व्यासजी ने वेदों का विभाग किया, तथा अठारह पुराण और महा- 
भारत बनाकर सबों को मथ कर, हरियशमय  श्रीभागवत निकाला 
वैसेही अब माधवदासरूप होकर, सब ग्रन्थों को हूँढ विचार, सारांश 
ले, भाषा ग्रंथ विस्तार किये । उनमें जयजयकार  शब्दयुक्ष 
भगवतलीला गान की है, जिसको गा, जीव भवसागर के पार 
उत्तर जाते हैं ॥ 

श्रीजगन्नाथजी आपके इश्टदेव थे, ओर आप वेराग्य की तो सीवाँ थे 
तथा करुणारस में आपका हृदय सदा भीगा रहता था ॥ 

(३८५) टीका । कवित्त । (४५८) 

माधोदास छिज, निज तिया तन त्याग कियो, लियो इन जानि « 
जग ऐसोई ब्योहार है। सुत की बढ़नि जोंग लिये त 
भई यह औरे ले दिखाई करतार हे॥ताते तजि दियों गेह, वेई से 
पाले देह, करे अभिमान सोई जानिये गवार है। आये नीलगिरि- 
धाम, रहे गिरिसिधु तीर, अति मतिधीर, भूख प्यास न विचार 
है ॥३१५४॥ (३१४) 

वात्तिक तिलक । 
माधवदासजी बाह्मण थे। आपकी स्त्री ने प्राण त्याग दिया। 

देखकर आपको ज्ञान होगया कि संसार में शरीरों का व्यवहार 
एसाही मिथ्या है । में चाहता था कि यह पुत्र बड़ा हो परिवार बढ़े 
परन्तु कत्तों प्रभु ने मुझे भरही वात्तो दिखाई” इत्यादिक विचार 
कर प्रवल वराग्यपूवक ग्रह को त्याग दिया। मन में यह विचारते 
+ ये भरमाता उन्नादिक जितने देहधारी हैं उन सदका पालन 
परमेश्वर ही ने किया हे ओर प्रभु ही करैंगे। मैं जो इनके पालन का 
अभिमान करे, तो बढ़ागवारपना है इत्यादिक विचार करते नीला- 
पलधाम में श्रीजगन्नाथजी का दशन कर नीलगिरे के समुद्र तीर 


एकात भें पड़ रहे महामतिधीर भृखप्यास को त्याग दे 
|] 
स्मरण हा मे लगे रह ॥ कि मस 


प्र श्रीभक्तमाल सटीक । 
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(३८६) टीका | कवित्त । (४५७) 
अए दिन तीन, एतो भूख के अधीन नाहिं, रहें हरिलीन, प्रभु 
शाच पणस्नो भारेये | दियों सेन भोग, आप लक्ष्मीज ले पथारी 


4 छत 8 


हाठक की थारी झन भन पाँव धारिये॥ बैठे हैं कुट्ी में पीठ दिये 
हिये रूप रंगे बीछरी हां कॉधिगई नीकेन निहारिये। देखी सो 
प्रसाद, बड़ों मन अहलाद भयो, लयो भाग मानि, पात्र पतोई 
विचारिये ॥३ १६॥ (३१३) 
वात्तिक तिलक । 

तीन दिवस बीत गये, आप छुधा के आधीन नहीं हुए, केवल 
हरिस्मरण में मन लीन रहा। आपकी दशा देख श्रीजगन्नाथजी को 
शोच इओआ कि मेरा भक्त तीन दिन से भूखा पढ़ा है तब जो 
सुवर्ण की थाली में सपन भोग धरा था, सो प्रसाद ( उच्छ्षिष्ट ) करके 
दिया, स्वयं श्रीलक््मी नूपुरादिकों का शब्द कन भन करती लें 
आई । आप द्वार की दिशि पीठि दिये, श्रीश्यामसुन्दर के रूप में 
रंगे हुए, बैठे थे । श्रीलक्ष्मीजी आपके समीप प्रसाद रख के चली 
गई। आपने देखा कि बिजली सी चमकी, परंतु भल्ले प्रकार दर्शन 
नहीं पाया ! श्रीमहाप्रसाद देख कर अति आनंदित हो, अपना बढ़ा 
भाग्य मान, प्रसाद पाकर थाल वहां ही रख दिया ॥ 

(३८७) ठीका । कवित्त । (४५६) 

खोलें जो किवार, थार देखिये न सोच परी, को ले जतन हूँई$ 
वाही ठौर पायो है। ल्याये .बाँधि मारी बेंत, घारी जगन्नाथ देव, मे 
जब जान्यों, पीठ विह दरसायों हे॥कही वुनिआप मेंही दा 
जब लियौ याने, माने अपराध पाँव गहि के छिमायी हैं। मई या 
प्रसिद्ध बात कीरति न माँत कहूँ, सुनि के लजात, साइ सौले यह 
गायों है ॥ ३१७ ॥ (३१२) 

वात्तिक तिलक । क् 
तब थार नहीं दें 

प्रभात में पएडा लोगो ने जब किवार कर 2 हैँढ़ने लगे 

सबका बड़ा सचि था । यत्रपृ्वेक सवर्क 


भवितरुधास्वा हे 
त किक वि ,ब-क-8 ००477 आन 
हंढुते ढैंदृते शाम पजी के समीप बाल 000 [विवेक 
गण ने इतने धि किया कि जो अंश 4 ऐसा 
ते क्यों रख छोड़ते। पी लिया, भी की बा के शा 
पंहों की थे श्रीजगन्ना4 बी ही ने अपने तने पर धारण 
करलिया ॥ हा कि 
व पण्डा लोग ४ ही तैल लगाने लगे, 0 तो पीठ 
बंद के चिह के तयों उबेदे श् हू हुए। मे 
दी कि “जब इमने उनको द दिया है ते उन्होंने 
लिया है।. ये पते सबने श्ीभा दी के चरण[' गई के झपराध 
क्ष् करायो। सब बातों रे में प्रसिद्ध गई। तब आप 
कीर्ति अत्यन्त पे गई या कुसे लगे, आ। सुनके अति 
लजित होते क्योकि सा की ऐे यो में ऐसा ही गायों गया है ॥ 
(३८ ३ (४ 
देख संरूप सुषि त॑ दिर्तारि जात, हि जात मन्दिर मे जाने 
ही कोई दै। लम्पे। मं ३ हे सुनो बात, काँपि उठे दे 
ुकलात आन शत दिये भोई ३ खागे जब वेग जागे पैर सिन्वु 
तीर, चाह जब नोए, ये ठढ़े, दे ६ है। करिए बियार ओ 
निारे, 4 “जानों में पी ही अपार ढई/जैं, 'श॒ता ले खो 
॥३१८॥ (३ १ १) 
बाचिक तिलक 
तो आप मरिदिर में जगदीशर्जी की ई सम्रेम 
इुकदक दर्शन किया क्र थे कि शरीर के द् सव मुख जाती 
थ (प्रशुरद पण्डा छू आप देखते न थे, भी ही भे राह 
| न्दर में उधारे रहे गये श्रीर में आते 


गे [»5 


रे त [»] ॥ को ने हि. का ते कक 
बन देकर बज कू नवीन ओदना मैंगा के आदी: ओर अपनी 
प्रसादी श्रीमाधवदासर्ज| को ओढाई। आप झोदना भरतादा पाकर 


हज श्रीभकतमाल सटीक । 
'न्है-.8 ०8०५8, 8००8-३० ३: 


ऋन्म्ह-न्क०क०कन-कक+ कि >8+०३-गह- 38००0 -6--$ ०३०-है०8-8०-॥००३५००७०० 8५ ०89%5०85 ००३०-8० ॥००३००३००क०न्‍्क 
8-0. 0 ३०७०8 "३०३०७ ०8-0०३०॥०/३--॥३०७०३ 


एक समय भाधवजी को संग्रहणी के रोग से मल्ल पढ़ने लगा 
गा समुद्र तौर में जा पड़ रहे। जब शौच के लिये पानी चाहा, तो 
औजगन्नाथजी ने स्वयं जल लाके, सब देह को धोया। श्रीमाधवदासजी 
ने दपकर जाना कि ये प्रभु हैँ, हाथ जोड़ कहने लगे कि आप 
अपना इंटवरता छोड़ एसा लघु कर्म करके मुझको अत्यन्त दुख 
देते हैं ॥ 

(३८९) टीका । कवित्त । (४५४) 

कहा करों, अहो | मोपे रहो नहीं जात नेकु,” 'मेटें विया 
गात मोकों विथा वह भारी है । रहे भोग शेष और तन में 
प्रवेश करें, तातें नहीं दूर करों, ईशता ले दागी है ॥ वह बात साँच 
याकी गॉस एक और सुनो, साधु को न हँसे कोऊ यह मैं बिचारी 
है । दंखत ही देखत मैं, पीड़ा सो विल्वाय गई, नह नह कथा कहि 
भक्ति विसतारी है ॥३ १६॥ (३१०) 

वात्तिक तिलक । 


श्रीजगन्नाथजी ने उत्तर दिया कि मैं क्‍या करूँ, भक्तों का दुःख 
देख मुकका [करचित्‌ काल भा नहीं रहा जाता। श्रोमाधवदासजी 
ने कहा कि मेरी व्यथा ही मिठा क्‍यों नहीं देते ?” प्रभु बोले कि 
मेदा देने में मुके एक भारी व्यथा है, कि जो मिथ दूँ तो कर्म 
के भोग का शेष रह जाय, फिर उसको दूसरा शरीर धरके भोगना 
पड़े । इसी से त॒म्हारा दुःख नहीं छुड़ाया अपनी इंशता को बोढ़ 
तुम्हारी सेवा की ॥ 
दो० तुलसी रेखा कम की, मेटत हैं नहिं राम । 
मेरे तो अचरज नहीं, समुझि किया हे काम ॥ 
सो यह वार्ता भी सत्य है, पुनः प्रभु ने कहा कि इसकी एक 
दूसरी गाँस सुनो, जिस लिये मैंने सेवा की है जिसमें कोई मनुष्य किसी 
भक्क की हँसी न करे कि देखो भगवद्भक्कि का कुछ फल नहीं ई के 
न्त कैसे हःख में पढ़े हैं। कोई एक लोढा जल तक दनेवाला नहीं 


इस प्रकार विचार के मैंने सेवा की हे ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । प््ड५्‌ 
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.. प्रभु के दशन तथा स्पशे से बात की बात में देखते देखते ही आपकी 
. समस्त पीड़ा बिला गईं॥ | _ रे 
श्रीमाधवदासजी ने श्रीपुरी में बिराजे हुए नई नह कथा काव्य-रचना 
कर श्रीमगवद्भक्ति को अत्यंत विस्तार किया॥ ' 
(३९०) टीका । कवित्त । (४५३) 


फीरति अमंग देखि भिक्षा को अरंभ कियो, दियों काह बाई पोता 
सीमत चलाय के । देवों गुण लियो नीके जलसों प्रबाल करे, करी 
दिव्य बाती, दई दिये मैं बराय के ॥ मंदिर उँजारो भयौ, हिये का 
अन्ध्यारो गयो, गयो फेरे देखन कौ, परी पॉय आय के | ऐसे हैं दयालु, 


दुख देत में निहाल करें, करें ले जे सेवा ताको सके कोन 
गाय के ॥ ३२० ॥ (३०६) 


वात्तिक तिलक । 


श्रीमाधवदासजी अपनी अमंग कीर्ति देख भिक्षा माँगने खगे। एक 
दिवस एक झति कुपण बद्धा बाई के घर भिक्षा माँगने गये, वह गृह 
पोत रही थी। आपने दो बार माँगा, अत्यंत कोधकर उसने पोतनेवाला 
वख्च ही फेंक मारा | आपने छृपाछुता से विचार किया कि इसने कुछ 
वच्ध दिया तो सही आपने वश्च॒ को ले लिया ॥ 


पद । 


' सर्न्तान की यह रहनि सदा है | गुन में गुन देखै 
दोषों में गुन गहने महा है ॥” मे बम 8 
हि रे ( श्रीकाष्ठजिद्धा स्वामी ) 

आपने जल में था, स्वच्छ कर, उस पोतने की बाती बना श्री- 
जगन्नाथजी के मन्दिर के दीपकों में लगा बार दिया। जब मन्दिर में उन 
यों का प्रकाश हुआ, उसी क्षण उस माई के हृदय का भी अन्ञानक्ृत 
जन्ध॒कार जाता रहा । दूसरे दिन आप कृपाकर उसके घर फिर मिक्षा 
भें गन गये। वह देखते ही चरणों पर गिर पड़ी | आपकी कृपा से उसको 
नह उसन्न हुई। भपने धनादिकों से सन्‍्तसेवा कर भवपार हो गई॥ 


५४६ श्रीभक्तमाल सदीक । 


आप ऐसे दयाल्ु थे कि उसने तो मारा हुःख दिया, ओर आपने 
उसका इतहृत्य निहाल कर दिया। दोष में गुण लेना सन्तों ही का 
आम है। भला एस शुद्ध सन्‍्तों की जो कोई सेवा करे तो उसका फ 
कौन कह सकता है ॥ 
(३९१) टीका । कवित्त | (४५२) 


।. परिंडत प्रवल दिगविजें करे आयो, आय वचन सुनायों “जू। 
विचार मोसों कीजिये । दई लिखि “हारि,” काशी जाय के निशा 
पत्र, भयों अति ख्वार, लिखी जीति वाकी, सीजिये ॥ फरेरि मिलि माणो 
जू को वेसे ही हरायो, एक खर को मँगायो कही “चढ़ो जब धीजिये। 
बोस्यी जूती बॉधों कान, गयो सुनि न्हान, आन जगन्नाथ जीते, ले 
चढ़ायो वाकी, रीमिये ॥ ३२१ ॥ (३०८) 
वात्तिक तिलक । 
एक समय एक बड़ा प्रवल परिडत, चारों दिशाओं में विजय कर, 
* श्रीजगन्नाथपुरी में आया और यहाँ के सब परिडतों से कहा कि ' मुमप्े 
शास्रार्थ करो ।_ परिडतों ने इसकी प्रवल पारिडत्य देख कहा कि ठुम 
श्रीमाधवदासजी को जीत लो तो मानों हम सबको जीति लिया ॥ 


रच 6 ८७९५० ॥77 
उसने श्रीमाधवदासजी से जा कहा कि मुभसे शाख्ार्थ कीजिये। 

आपने उत्तर दिया कि “हम तुमसे हारे हैं।_ परिडत बोला कि लिख 

- दो” आपने अपनी हार लिख दी। श्रीकाशी में आ वह पत्र परिडर्त 

को दिखा, स्वयं देखा सो प्रश्ञ की छुपा से पत्र में लिखा था हैं 

“भाधवदासजी जीते, दिग्विजयी पणिडित हाग। यह देख पारडत भाई 

: क्रोध्युक् फिर माधवदासजी के पास आके कहने लगा कि हम 

छल कर अपनी जीत लिख दी थी, अब मुझसे शा्राय करो मैं दे 

हराके दोनों कानों में जूतियाँ बॉध गदहे पर चढ़ा पुरी मर में फिराजेगा। दा 
माधवदासजी इसके कूर वचन सुन बोले कि मैंस्नान कर सजी 


2० शक... ७०" (पु जग +प कं 
करूँ। ऐसा कहके चले गये। तदनन्तर श्रीजगन्नावजी माधव दासर्जी 


भक्तिसुधास्वाद तिलक ।| ५४७ 
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रूप धर, परिडत को हरा उसके कानों में जृतियाँ बँधा, गधे पर चढ़ा 
पुरी भर में फिराने,लगे । और आप बहुत से लोगों का संग ले पीछ से 
ताली थपोड़ी बजा हँसते ठहाका लगाते थे। पश्चात्‌ आके उस मुख 
परिडत को श्रीमाधवदासजी ने छाड़वा दिया। 

(३९२) ठीका । कवित्त । (४५१) 


ब्रज ही की लीला सब गावे, नीलाचल मॉक,, मन भई चाह जाय 
नेननि निहारियिं । चले इन्दावन, मंग लग एक गाव जहाँ बाई भक्क 
भोजन को स्याई चाव भारिये ॥ बैठे प्रसाद लेत, लेत हग भरे, अहो | 
कहों कहा बात दुख हिये की उधारिये ? । सावरों कुवर यह कान का 
भुराय स्याये ? माय केसे जीवे _ सुनि मति ले विसारिये॥३२२॥(३०७) 


वात्तिक तिलक | 


श्रीमाधवदासजी वृन्दावन (ब्रज) की ही सब लीला जगन्नाथधाम में 
गाया करते थे, मन में चाह उत्पन्न हुई कि नेत्रों से श्रीइृन्दावनजी का 
दशन कर आएऊँ आप पृन्दावन को चल दिये॥ 5 

मांगे के एक ग्राम में एक बाई सगवड्धका थी वह आपका दशेन कर 
बड़े प्रेम से घरलाय प्रसाद पवाने लगी, उस बड़भागिनी को श्रीजगन्नाथ- 
जी ने दश १० बषे का बालक बन आपके समीप ही में दशेन दिया। 
वह भक्िवती दशन पा नेत्रों से जल दारने लगी । माधवदासजी ने 
कारण पूछा, माई बोली कि यह सावला सॉवला सा सुन्दर बालक 
किस का भुलाके (फुसलाके) आप अपने साथ लिबा लाये हैं? इसके 
वियोग से इसकी भेया केसे जीवेगी। सुनकर श्रीमाधवदासजी जान 
गये के इनको प्रभु ने दशेन दिया। इससे आप भी प्रेम में मग्न हो 
गये ॥ श्रीकृपा की जय ॥ 


(३९३) दीका । कवित्त | (४५०) 
चल और गांव, जहा महाजन भक्त रहे, गहे मन माँक, आगे 


विनती हूं करी है । गये वाके घर, वह गयो काहू और घर, भाय 
भरी तिया आति पायन में परी है॥ऊपर महन्त कही “अज एक 


शैथ८ श्रीभक्तमाल सटीक । 


पनन्‍्त धाए, इहाँ तो समाई नाहि, आई झखरी है । कीजिये रसोई 
गई सिद्ध साई स्थायी, दूध नीके के पिवायो, नाम "माधों' आस 
भरी है॥ ३२३ ॥ (६०६) 


वात्तिक तिलक । 


आप उस भाई के आम से आगे चले। एक दूसरे गाँव में आये, यहाँ 
एक वेश्य महाजन भक्त था। वह जब प्रथम जगन्नाथपुरी में गया था तो 
आमाधवदासजी से अपना दाम ग्राम इता प्राथना की थी कि जो श्री 
इन्दावन आइये तो मुझे दशन दीजियेगा उसके घर में गये, वह कहीं 
गया था, उसकी लो वड़ी मक्तिवती थी, उसने आपके चरणों में प्रणाम 
किया उसकी अठारी पर एक वेष्णव महंत थे उसने कहा कि एक ओर 
संत आये हैं, उन्होंने उत्तर दिया कि यहाँ समाई नहीं है तब वह 
मक्का घड़ाक आपसे रसोई करने की प्राथना करने लगी । आए वोजे 
जो सिद्ध पदार्थ हो सो ला वह चीनी मिल्लाक दूध लाई। आपने पशु 
को अप कर पान किया अपना नाम जगन्नाथी माधवदास बताया 
कि मेरा आगमन अपने पति से कह देना | 
(३९४) टीका । कवित्त | (४४९) 
गये उठि पाछे भक्त आयो, सी सुनायों नाम, सुने अभिराम, देर 
संगही महंत है । लिये जाय पॉय लपटाय, सुख पाय मिले, सिख पर 
माँक, 'तिया धन्य तो सों कंत है ॥ संतपति बांले में अनेत अपराध 
किये ! जिये अब कहीं सेवों सीत मानि : ज॑ंते हैं| आंवत 
मिलाप होय, यही राखी वात गोय, आये इन्दावन जहाँ सदाई 
संत हैं ॥ ३२४ ॥ (३०५) 
वात्तिक तिलक । 
आऔीमा[धवदासजी उठके चल दिये। पश्चात्‌ कुछ ही काल में वह 
भागी आया, और आपका नाम छुन झति गम से दा ४ प 
का नाम सुन साथ ही वह महँत भी हुई विज सुन साथ ही वह महँत भी दाड़ी श्रीमाधवदासजी 
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भक्तिसुधास्वाद तिबक । 0 
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चरणों में लिपट गये आप सुखपूर्वक मिले, ओर लोटके मक्त के घर में 
आय बाले कि ऐसी मक्ति-युक्त नारी धन्य तथा उसका ग्यपात तू 
चन्य ३ ॥ 2 2626 

उस महंत ने हाथ जोड़ श्रीमाधवदासजी से विनय किया कि मैंने 
आपका झमित अपराध किया, सो केसे छूटे ? आपने आज्ञा दो कि 
“जब तक जियो तब तक वैष्णवों का सीथप्रसाद सेवन करों, अपराध 
छूटने का यही यत्र जानो, जब वेष्णव आर तब उनसे ।मेलि दुडवृत्‌ 
प्रणाम कर, सत्कार करो, यह मेरी कह्दी वार्ता छुपाके प्रीति से हृदय में 
घर रखो ॥ हि 5 ध 

फिर श्रामाघवदासजी वहाँ से चल, जहाँ सदा वसंत ऋतु सरीखा 
आनन्द रहता है उस श्रीवन्दावन में आये॥ 

(३९५) ठीका | कवित्त । (४४८) 

+पैखि देखि वृन्दावन मन में मगन भये, गये श्रीविहारीजू के चना 
तह पाये हैं। कहि रहो द्वारपाल ' नेकु में प्रसाद, लाल यमुना रसाल 
तट भोग की लगाये हैं॥नाना विधि पाक धौं, स्वामी आप ध्यान करें 
बोले हारे भाषें नाई वेई ले खबाये हैं । पूछथो, सो जनायों, हूँढ़ि 
स्थायो, आंगे गायी सब, तुम तो उदास, हों सरस समझाये 
हैं ॥३२५॥ (३०४) 


/ 


वात्तिक तिलक । 


आइन्दावन देख देख आपका मन प्रेमानन्द में मर्न हुआ, फिर 
बकिबिहारीजी के मन्दिर में दशन को गये, वहाँ बाहर ही किसी 
ने चने दिये। दारपाल ने कहा “कुछ ही विलंब में आपको प्रसाद भी 
मिलेगा, थाल गया भोग लग रहा है” आपने विचारा कि "क्षुधा की 
निवृत्ति तो चनों ही से हो जावेगी ।” 

श्रीयमुनातट रसाल वन में आके श्रीगोपाललाल को अर्पण कर 
मेने पाक बेंठ रहें। यहा विहारीजी के आगे नाना प्रकार के व्यंजन 


धर मंदिर (स्थान) के महंत स्वामीजी ध्यान करने लगे भाषना में 


विहाशजा बाल के हमको तो एक प्रिय भक्त ने चने भांग लगा द्यिं, 


5 
न 


० 
प्र 


4 
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इससे इन सब पदाथों की छुधा ही नहीं है ॥” स्वामी ने प्राथेना कर 
बडा के उन अक्कजों का क्‍या नाम हे कहाँ हैं ?” प्रभु ने बताया, तब 
लाग दोड़क श्रीमाधवदासजी को हूँढ लाये। आप आये चनों को पाने 
पवाने का वृत्तान्त कहा । विहारीजो के यहाँ के महंत हँसके कहने लगे 
कि आप तो उदासीन विरक्त हैं, चने ही लेके चल दिये। सो जगत से 
उदासान हाना तो भला है परंठु रसिकराज विहारीलाल से और उनके 
प्रसाद से उदासीन होना उचित नहीं ॥ 


(३९६) टीका । कवित्त । (४४७) 
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५ “यत्रज देखिये को, भांडीर में खेम रहे निसि को दुराय खाय 
क्रिमि ले दिखाये हैं । लीला सुनिबे को हरियाने गाँव रहे जाय गोबर 
हुं पाथि पुनि नीलाचल धाये हैं ॥ घर हूँ को आये सुत सुखी सुनि माता 


बानी, मारग में स्वप्न दे के बनिक मिलाये हैं।याही विधि नाना 
भाँति चरित अपार जानो, जिते कछु जाने तिते गानके सुनाये 
हैं ॥३ २६॥ (३०३) 


| 


वात्तिक तिलक । 


किसी और दिन आप वहाँ से त्रज के सब स्थलों को देखने गये 
भांडीर वट में आये, वहों एक खमदास नामक बेरागी रहता था 
वह प्रथम तों आपको अपनी कु्ी में रहने ही न देता था, परन्ठ भाप 
रहे सो भ्रापको तो उसने कुछ रुखा सूखा सा प्रसाद पवा दिया, औरे 
आप रात्रि में छिपके खीर खाने लगा। श्रीमाधवजों ने उसका डा 
जाना इससे दिखा दिया कि वह संप्ररण खीर के चावल कोई सा 
रंगते थे। तब तो वह दीन तथा विकल होकर आपके चरण में ४ 
गिरा | आपने बहुत प्रकार से सहुपदेश देकर उसका संतस्सवा 

किया ॥ 
अर श्रीवन्दावन से चले हरियाने में गोली नामक गा 
भागवत्‌ कथा बहुत अच्छे प्रकार से हांती मं 

कक मान थे कि वहाँ का गांषर 
रहके कथा सुनने लगे। आप ऐसे निराभ 


श्र 


पाप यतए-+-+-+ 
लगन पर स्वयं श्रीपरुपोत्तमजी ने ओढ़ने को इलाई दी, यह बात 
सिद्ध ६। भर जद रोग से गुसाईजी को मल गिखे लगा तब 
भे् ने संवक की नाई झंग प्रच्छालन आदि कृत्य किया। श्रीजग न्नायजी 
के पदकम्नल् में आपको अत्यंत शैति थी। निरंतर सेवा ऋते थे। 
भेगवद्धर्म करने करानवालों में प्रधान प्रसन्नतापूर्वक नीलाचल में वात 
करते थे॥ 

वरच्‌ उड़ासानगर के तथा उत्कल देश के निवासी सब श्रीरघुनाथ 
ग़ुसाइजी को गरुइजी ही कहा करते थे | 

(३९८) ठीका । कवित्त । (४४५) 


००. 


थादे अनुगग घर सपांते सो रहा पागि, ताह कौरे त्याग किया 
नालाचल वास है। पन को पठावे पिता ऐ पे नहीं भावे कछू देखियों 
सुहाव महाप्रभुजी को पास है ॥ मन्दिर के द्वार, रूप सुन्दर नि- 
हाखी कर, लग्यों सीत गात सकलात दइई दास है। सोच संग जा 
यवे की रीति को प्रमान वहे वेसे सब जानो माधोदास सुख 
रास है ॥ $२७॥ ( ३०२) 

वात्तिक तिलक । 

श्रीरघुनाथजी गुसाईजी का घर सब सम्पात्ति से भरा था, उसको भी 
त्याग कर अचुरागपर्वक नीलाचल में आपने निवास किया। 
झापके पिताजी गृह से घन भेजते थे, परन्त आपको '्रेय नहीं 
लगता, कपल महाप्रभुजी का दशन तथा समीप रहना ग्रिय लगता 
था। श्रीजगन्नाथजी के द्वार पर खड़े सुन्दर रूप को देखा करते 4। 
एक गत जब शरीर में शीत लगा, तब मु ने अपने दास को 
दुलाई दी, ओर रोग से शोच जाने पर प्रश्च की संवा करन कू रीति 
प्रथम जैसी श्रीसुखराशि माधवदासजी की कथा में लिखों ह ञसो 


प्रकार जानिये ॥ 


ब् 


(३९९) ठीका । कवित्त । (४४४) का 
ज्ञा पाइ आय इरन्‍्दा 
महाप्रभु ऋृष्ण चंतन्य जकाथअ 
संधाकुण्ड बास किया ६ | रहाने, कहाने, रूप चहूने, ने फीह 


भवितसुधास्वाद तिलक । मरे 


सके, थके सुनि, तन भाव रूप करि लियो हे॥ मानसी में पायों दूध 
भात, सरसात हिये लिये रस नारी देखि बेंद कहि दियो है। कहां 
लौँ प्रताप कहां, आपही समझ्ति लह, देह वहीं रीमि जातसों आगे 
पाय जियो है ॥३ २८॥ (३०१) 
वात्तिक तिलक । 

श्रीजगन्नाथधाम से महाप्रभु कृष्ण चेतन्यजी की आज्ञा पाके, आपने 
श्रीवन्दावन आ, श्रीराधाकुरड में निवास किया | आपकी रहन-सहन, 
प्रभु के रूप की चाह कही नहीं जाती, सुन सुनके मति थक जाती है, 
स्वस्तरूप तथा पर स्वरूप की भावना करते करते इस शरीर और भावना- 
रुप दोनों ही को एक कर लिया ॥ 

एक समय आपका शरीर सरुज हुआ तव आपने मानसी सेवा में 
प्रभु को दूध भात भोग लगाया। ओर श्रीनन्दल्लालजी का दिया हुआ 
वही प्रसाद अपने सरस हृदय से ग्रहण किया । उसका रस इस 
पांचभोतिक शरीर में व्याप्त हो गया। वेद्य ने नाड़ी देखकर सबों 
से कह दिया कि “इन्होंने तो आज दूध भात पाया है ।” हे सज्जनो ! 
में इन महालुभाव का प्रताप कहाँ तक कहूँ, आप सब स्वयं समझ 
लीजिये । जेसा आगे, श्रीरघनाथ गुसाईजी भावना कर जिए थे 
कृपा करके वेसा ही वरदान मुझे भी दीजिये कि जिसको पाके आगे 
कृतकृत्य होऊँ॥ 


ने हपननननाओ: 


ग (४००) छप्पय। (४४३) 

._ प्यानंद कष्णचेतन्य की, भक्ति दर्सोदिशि बिस्तरी ॥ 
“गोड़ देस' पाखंड मेटि कियो भजन पंरायन। करुणा- 
सिध्च कृतज्ञ भये अगनित गति दायन ॥ दसधों रस 
आक्रांति, महतजन चरण उपासे। नाम लेतनिहपाप 
हरित तिदे नरके नासे ॥ अवतार विदित पूरब मही 


| __ १ सो दिसि'>वासे कोन कर बीच क्र सक बा दफा 7 पऊ 777 दिसि">चारो कोन और 


नीचे ऊपर सहित दण दिशा । २ ० 'दसघा ८ 
| भक्ति तथा प्रेमाभक्ति । 32% 300 


पर है 
प््प्ड श्रीभवतमात राटीक । 
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उभर महत दही धरी। नित्यानन्द कृष्णचैतन्य की भा 
दर्सादिसि विस्तरी ॥७२॥ (१४२) को भाँकि 


वात्तिक तिलक । 


शानत्यानंदजा की, तथा श्रीक्ृष्णचेतन्य महाप्रभुजी की मक्कि 
दर्शा दिशा मे विस्तार हुई । मोढ़ (वंगाल) देश का पाखंड मिटा के 
जीवा का थापन मगवद्भजन में परायण किया। दोनों महात्मा करुणा 
सिश्च, भाते कनब्व ने थगिनित जीवों को गति दी ॥ 

शापका हदय दशाथा, नाम प्रमामक्कि से सदा पूर्ण रहा करता था। 
आपके चरणों की उपासना वें बड़े महात्मा लोगों ने की । जो कोई 
शापका नाम जपते हैं उनके हरित पाप नाश हो जाते हैं, निष्पाप 
हो जाते हैं। पूष देश की भूमि में श्रीवलदेवजी तथा श्रीकृष्णचन्दजी ने 
अपन अंशों से दोनों महंती की देह धरकर अवतार लिया, यह वात 
विख्यात ही हैं ॥ 

(१) श्रीकृष्ण चतन्यजी । (२) श्रीनित्यानन्द प्रभुजी । 

(४०१) टीका । कवित्त । (४४२) 

शाप वलदंव सदावारुणी सो मत्त रहे, चह मन मानों प्रेम मचताई 
चाखिये। सोई नित्यानन्द प्रभु महंत की देह धरी, भरी सव आानि तऊ 
पुनि अमिलाखिये ॥ भयो वीक भारी, कि हूँ जात न समभारो, तब तीर 
ठोर पारपद मोमि पोरे सांखये। कहते कृहत आर सुनत सुनत जाके, 
भये मतवारे, वहु ग्रंथ ताकी साखिये ॥३ १६॥ (३००) 


-«»»>अभन-नक है) 4०-+-००नन-«मक 


(८८) श्रीनित्यानंद प्रश्ुुज्ू। 


वात्तिक तिलक । 


द्वापर अवतार में आप श्रीवलदेवजी ओहृष्ण भगवाद्‌ है 
नकर मत्त रहते थे, फिर आपने मन 
प्रेम की मचता भी चार, ईसा हंठ से 
र॒ धारण किया ! ओर 


प्रथम छ 
बड़े भाई (दाऊजी) वारुणा प 
में चाह किया कि अब में प्र 
झापने श्रीनित्यानन्द महँतव्जी का श् 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । प्र 
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सम्पूर्ण प्रेममत्तता लेकर अपने हृढ्ष्य में भर लिया, तथापि और 
प्रेमामिलापा बनी ही रही। आपको उस मादकता का ऐसा भारी 
बोका हुआ कि किसी प्रकार संभाला नहीं जाता, तब कृपा करके 
ठोर गोर अपने शिष्य पाषदों को थोड़ा थोड़ा दे दिया, जिस प्रेम- 
माधुरी के कहते कहते तथा सुनते सुनते कितने अचुरागी मतबारे 
हुए। उनके चरित्रों के, ओर प्रेम वाग्रविलास के बहुत से ग्रंथ साक्षी हैं ॥ 


(८५) श्रीऋष्णचैतन्य महा प्रशुज्‌ । 


(४०२) टीका । कवित्त । (४४१) 


गोपिन के अनुराग आगे, आप होरे श्याम, जान्यो यह लाल 
रंग कैसे आंवे तन मैं। येती सब गौर तनी नख सिख बनी ठनी 
खुल्पो यों सुरंग अंग अंग रंगे बन मैं॥ श्यामताई मौक सो ललाई 
हूँ समाई जोही, ताते मेरे जान फ़िरि आईं यहै मन मैं। 'जसुमति 
सुत सोई शर्ी सुत” गोर भये, नये नये नेह चोज नावे निज 
गन में ॥ ३१० ॥ ( २६६) 


वात्तिक तिलक । 


श्रीगोपीगणों के अपार प्रेम के आगे श्यामपुन्दर श्रीकृष्णजी हार 
गये, तब विचार किया कि इस प्रेम का लालरंग मेरे तनु में किस प्रकार 
आधे, ये गापेका बन्द गोर तनु थुक्क नंख शिख श्रृंगार से ललभर बनी 
ठनो हैं। उनके तब शोभायुक्क सुरंग अंगों का संग वन में करने से 
आपकी मला[भल श्यामताई में, गोपिकाओं के अंग की ललाई समा 
गई, अपने का गार दखा। इसलिये मुझे जान पड़ता है कि आपके मन 
में यह बात आई कि अब मेँ गोरांग शरीर धारण करूँ।” सोई 
औयशादानदन कन्हैया अब गोरांग शचीनंदन “श्रीक्षष्णचैतन्य' ' जी 

5९। और जस प्रथम गापियों के संग राप्त में नाचते थे, वेसे ही फिर 


अब अपने अनुरागेयों के बीच में स्नेह के चुटील्े प ग 
थे, परम को जय || 00000 


2५६ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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( ४०३ ) टीका । कवित्त । (४४० ) 

.. आवे कर्मूँ प्रेम हेमपिंडबत तन होत, कम संधि संधि छूटि भंग 
बढ़ि जात है। ओर एक न्यारी रीति आँख पिचकारी मानों, उम् 
लाल प्यारी भावसागर समात हे॥ ईशता बखान करो सो प्रमान 
याकों काह ? जमन्नायक्षेत्र नेत्र निरखि साक्षात हैं । चतुभुज पह- 
भुज रूप ले दिखाय दियो, दियों जो अनूप हित बात पात पात 
है॥३३११॥( २६८) 


वात्तिक तिलक | 
झापको जब कभी प्रेमावेश होता था तब गौर शरीर तप्त सुबर्ण 


पिंड की नाई लाल हो जाता था, और की प्रेम से संधि संधि छूढ 
अंग अंग फूलि उठते थे। आपकी एक रीति ओर लोक से न्यारी थी, 


कि प्रेम के आँख इस प्रकार चलते थे मानों श्रीलालजी की तथा 
प्यारीजी की ुगल पिचकारी छूटती हैं। इस प्रकार प्रेमभाव के समुद्र 
में आप डूबे रहते थे॥ विश शी अिनक 

जो कहिये कि मूल, टीका के कवित्तों में आपकी इशता का बखान 
किया है सो इसका प्रमाण करो तो जगन्नायक्षेत्र में सब ने नेत्रों से 
साक्षात्‌ देखा है कि एक समय प्रेमनृत्य करत करत चतुभुज हांकर आपने 
दशन दिया। तब लोगों ने कहा कि चलुभुज हो जाना तो इस कत्र का 
प्रभाव है। है तदनन्तर आपने पट्सुज होकर दशन दिया। आपने जो 
हितोपदेश जीवों को दिया सो वार्ता पत्र में लिखा है अबापि वहीं 
आपके पट्रभुज मूत्ति का दशन हांता है ॥ 

(४०४) ठीका । कवित्त । ( ४३९ ) ध 
एवैतन्य नाम जगत प्रगट भयो, झति अभिराम ले महन्त 

देही करी है। जितो गौड़ देश, भक्कि लेसहूँन जाने का बा 
प्रेमसागर में बोलो कहि हरी है ॥ भए सिर्मीर बे ५ 
तरिवि को धारिवि कों कोन साखि पोधिन में घरी हैं ी 
झजामील वारि ढारै दुष्टता पे, एस है मगन किस, भक्कि भ। 


है॥३३२॥(५ ६६७ ) 


है. 


सुधास्वाद ५५७ 
भवित ऋान्के है नी कलक हट मीनकीा कलके चात्कीक 


बात्तिक तिलक। 


॥कल्लीनीननी मोम ७३०4 ३लकीलकी नली. । आर म ००% 


' भगवा श्री जी भरति झमिराम महन्त की ह धारण क्र 
श्रीकृष्ण चेंतन्य + छत में प्रगठ हुए। जेतना गोइ बंगाल 
हो ऐ किन जानता था, वही लोगों की 


था उसमें कोई ऐश पात्र भा | था, वहाँ 

“हीरे हीरे) नाम जपन! पदेश कर ेमसागर में डुबा दिया ॥ 

सो० सकल तत्त है सार, अकथ अनूपम रामहिंत । के 
“पेज” झतक अपार, पर्रने से 


स्‌ ! 
आपके शिष्य भशिष्या नेक शिस्मौर हुए, कि एक एक 
गो 


पापियों को स्याजीवर हर दीजिये, पते ष्ठों को 
महि मूमि मर में भर या! 


(६०) श्रीसूरजी ।। 
(४०५) छापय । (४३८५) 
सुर कबित सुनि कीने की सिर चालन 
करे ॥ उक्कि, चोज, अलेशास, थति, अति भाई 
चन प्रीति निबोद, अथे अदभुत तक धारी प्रतिविबित 
देवि दिष्टि हृदय हरे ली. र भासी | जनम करम्‌ थे 
रूप सबे रसना परकासी ॥| बुद्धि गन और को, जो 
यह गनअवननि घेरे सुर कवि नि कौन कंषे, 


वबात्तिक तिलक । 
_ ऐसा कौन कवि है कि न या उबर सूप, बल, काप। कोन की है १कजा श्रीसरदासजी की कादेत्त सुनकर 


०  कपननरन्स लिन पति पट 


» भवतमाली पण्डित उपाध्याय श्रीरामहित शर्म्मा, रामपुर, नगरा सारन 
न, छपरा । 
श्रीसूरदासजी यही है। बहुत से लोग अम से विल्वमंगलजी ( छोप्पथ ४६ को 


प्रपद 
श्रीभक्तमाल श्टीक | 


प्रशंसापूपेक अपना सीस न हिलाने। उनकी उदिव मे 777 
नवीन य॒क्वियों, चोज, चार, करे धरे अत जो बॉ भाव 
यथाथ बड़ी भारी स्थिति है । कवित्त के आदि में जिस प्रक 83 
तथा प्रेम उठाया उसका अंत तक निर्वाह किया। भर कविता के हु 
में अदूसुत अर धरा है। आपके हृदय में प्र ने दिव्य दृष्टि दी जिसों 
सम्परष श्रीहरिलीला का प्रतिविम्प भासित हुआ। सो प्रभु का जन्म 
तथा कम ओर गुण, रूप सब दिव्य दृष्टि से देखकर अपनी रसना, (जीम) 
वचन से प्रकाशित किया ॥ ; 
. जो और कोई जन श्री ५ सूर कथित भगवद्गुण गए अपने श्रवण 
में धारण करे तो उसकी भी बुद्धि विमल गुण युक्त होजाय। कहते है 
कि आपने सवालाख भजन (पद) का अपने मन में संकल्प किया 
था, पर लाख ही बना के शरीर त्यागा, श्रीकृष्ण मगवाब्‌ ने रवये पत्चीस 
सहख कहके उसग्ंथ को ओर अपने भक्क की वासना को प्ररा 
कर दिया & ॥ हर 
श्रीसूरदासजी की दिव्यदृष्टि की परीक्षा भी राजसभा में हुई वी ॥ 
दो०  किधों खूर को शर लग्यो, किधों सूर की पीर । 

किधाँ सूर को पद सुन्यो, यों सिर घुनत अघीर ॥* 

“सूर सूर|छलसी शशी, उड़गन केशवदास। 

अब के कवि खयोत सम, जह तह करत प्रकाश ॥ 


#४७ौ० -- 





8 अर 2 मी नल मन 
«» जो पच्चीस सहस्न भजन श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने कृपा करके रचा है उन भजवो से मुख्याम 


की छाप दिया है। कृपा की जय । | सूय्ये ॥ 
श्रीसुरजी ने अकबर, जहाँगीर, शाहजहाँ, तीनो के समय देखे थे। आपका समय प्राय” 
सवत्‌ १६१७ से १६९९ तक के लगभग कहा जाता है ॥। 
(“ललिता ! तोहि बृझत शाहजहाँ । ऊधव ! तजि श्याम, तुम आए कहाँ १”) 
(“बाल्मीकि तुलसी भये, ऊघव सूर शरीर”) 
(अकबर बादशाह संवत्‌ १६६२ तक, जहागीर १६८४ तक, और १६८४ से शाहजहाँ 
था ।) जैसा कि गोस्वामी श्री १०८ तुलसीदासजी ने भी कई बादशाहो के समय देखे थे, वह 


बात प्रसिद्ध ही है कि आपका समय १४८३ से १६८० तक रहा ॥ 
दो० “पढचो गुरू सन बीच दर ५, सन्त बीच गन ४० जान | 
गौरी शिव हनुमत कृपा, तब मैं रवी चिरान' ॥ १ ॥!४ 
कक श्रीरामचरित मानस ॥ श्रीतुलसीदासजी ॥- 


भवितसुधास्वाद तिलक । ४१९ 
कक >कल्‍क-के कल इल हक 8--676 नक-कनक ज-क-कललव-कनवाकी कक का 


हे # लल्कल्लीलक-कल्‍्केला-क “३०७ 


(६१) श्रीपर्मानन्दजी 

(हक) अल । 608, न 
_बजबधू रीति कॉलिर _बिंषें “परमातन्द' भा 
पेमकेत ॥ पोगंड बाल, कशोर, गोपलोस सबगाई ' 
अचरज कहा यह वात हु पहिलो ऊ सखाई ॥ नैननि 
नीर प्रवाह, रहत रोमांच रन दिन । गदगद गिरा उदाए 
श्याम शोमा भीज्यो तन ॥ सारंग बाप ताकी भई: 
श्रवण सुनतु आवेस देने ब्रजबधू रीति कलियुग विष 

प्रमानंद' मयो प्रेमकेत | (७४)॥ (१४०) 
वात्तिक तिलक । 


ककल्वल6 लको>ा०क #ल्कनक क ०8०4० 


द्वापर में जिस प्रकार गोपी जनों की रीति थी, उसी प्रकार 
कलियुग बिप श्रीपस्मानन्दजी प्रेम के स्थान हुए । श्रीकृष्ण चल के 
जन्म से पंच ब्षे तक की बाल लीला, तथा १० वर्ष तक की 
पोगंड लीला, ओर दश से सोरह वर्ष के भीतर की केशोर लीला, ये 
सब गोप्य चरित्र गान किये । सो इस वातों का क्‍या आश्चर्य है, 
क्योंकि ये औनन्दनन्दन के प्रथम के सखा ही तो हैं । आपके नेत्र 
से प्रेमवारि का प्रवाह, तथा शरीर में रोमाँच, गति दिन बना 


| ६] 


रहता था। ओर आपकी उदार वाणी सदा गदुगद रहती थी । श्री- 


श्यामसुन्दर की शात्रा से तन मन भींगा रहता था । आपने अपनी 
कविता में सारेंग चाप दिया है । आपकी कविता सुनते मात्र में 
हि विता सुनते मात्र में 
(६२) श्रीकेशव भश्जी । 
4६50.....५९ (228) डी (४३६) 
_ “केशौमद” नरमुकटमाणि, जिन की 
80 ॥ 'कास्मीरि, की बाप, पाप तापनि जग ह 
डन। दृढ़ हरिभक्कि कुठार, आन धर्म विटप बिह- 
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डन ! मथुरा मध्य मलेच्छ, बाद करि, बरबट * जीते। 
और्जा अजित अनेक देखि परचे भे भीते ॥ विदित 
गत संसार सब सन्‍त साखि नाहिन हुरी। 


“कैशों नरमुकुटमण, जिन की 
बिस्तरी ॥ ७३॥ (१३६) अशता 
वात्तिक तिबक | 


श्रीकेशव भट्ठजे सब नरों के मुकुटमणि हुए, कि जिनकी प्रभुता 
जगत्‌ में विस्तार हुईं। आपकी काश्मीरी की छाप थी. आप पापों 
के ताप देनेवाले जगत्‌ को शोभित करनेवाले हुए । भगवद्ध् 
से विरुद्ध अन्य धर्म रूपी इक्षों के काटने को आपने हरिभक्कि रुपी 
हृढ़ कुठार धारण कर, उनको निर्मूल किया। मथुराजी के मध्य में 
म्लच्छ यवनों से विवादकर उन बरबटों को हराकर विश्रान्त धाद के 
श्रेष्ठ मांगे को जीत लिया ॥ 

अनेक दुष्ट “काजी चेठकी जिन्हें किसी ने न जीते थे, वे भाप 
का परचो प्रभाव देख झति भय युक्क हुए, यह सब वातों संसार 
विदित है । छिपी नहीं है। सब संत साक्षी हूँ कि विश्रान्त धाट के मांग 
का विष्न श्रीकेशवभद्ठ काश्मीरी जी ने नाश किया ॥ 


(४०८) टीका। कविच । (४३५) 


करि दिगविजे, सब पंडित हराय दिये, लिये बड़े बड़े जाति 
भीति उपजाई है। फिरत चोडोल चढ़े, गज वाजि लोग संग, प्रतिमा 
कौ रंग, आए नदिया प्रभाई है ॥ ढरे द्विज भारी, महातरभु जू 
बविचारी तब, लीला बिस्तारी, गंगा तीर सुख दाई है । वे छा 
आय, बोले, नग्नता जनाय, रहो जग जसु छाय, नेऊकु सुने मन 


भाई है ॥ ३३३ ॥ (२६६) 383 
वी फिर 


& “बरवट>-पाखण्डी, मिथ्या मार्यवाले ॥ 
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वात्तिक तिलक । 

प्रथम अवस्था में श्रीकेशवभट्ठजी ने दिग्विजय कर, सब पाडतां 
को हराय, बड़े बड़े विद्ाबुद्धियुक्नों को जीतकर, भय उत्पन्न किया। 
चौडोल नामक पालकी पर चढ़े, बहुत से घोड़े हाथी मनुष्यों को संग 
लिये, प्रतिभा बुद्धि के रंग में रंगे, फिरते फिरते नदिया ( नवद्धीप ) 
शांतीपुर आये, वहाँ के ब्राह्मण बड़े बड़े पंडित नेयायिक श्रीकेशव- 
भट्टजी का प्रभाव देखकर डर गये। तब महाप्रभु श्रीकृष्णचेतन्यजी ने 
विचारकर, सुखदाई लीला विस्तार कर, श्रीगंगातीर जहाँ केशवभद्ठ 
बेठे थे वहां आ, पास में बेठ, प्रणाम कर नग्नतापूवक बोले कि आपका 
यश जगत्‌ में छा रहा है, सो भरे मन में इच्छा है कि आपकी कुछ 
शा्षसंबंधी वात्तो श्रवण करूँ॥ 

(४०९) टीका । कवित्त । (४३४) 


लरिकान संग पढ़ो, बातें बड़ी बड़ी गढ़ो, ऐ पे रढ़ो कहाँ सोई 
सीलता पे रीमिये । गंगा को सरूप कहो, ._ चाहो हग आगे सोई, 
नये सो श्लोक किये, सुनि मति भीजिये॥ तामें, एक कंठकरि, पढ़िके 
सुनायों अहा बड़ी अमिलाष, याकी व्याख्या करि दीजिये । 'अचरज 
भारी भयो केसे ठम सीखि लयो ?” दयो ले प्रभाव तुम्हें, ताने दयो 
जीजिये ॥१३१४७॥ (२६५) 
वात्तिक तिलक । 


। . आओकृष्णवेतस्यजी का वचन सुन केशवभट्टजी बाले कि “बालकों 
के संग तो पढ़ते हो, परन्तु बातें बढ़ी बड़ी गढ़ते हो, अस्तु जो कहो 
सा हम कहें, क्योंकि शीलता पर हम प्रसन्न हैं ।” आप बोले 

| कि ओगंगाजी का स्वरूप कहिये।” केशवभट्ट बोले कि “जो नेत्रों से 
देखते हो साई गंगाजी का स्वरुप है। भह्ाप्रभु ने कहा “नये श्लोक 
बनाइये ॥ 

तव भट्ठजी ने ३०० श्लोक बनाके सुनाये। महाप्रशुर्ज 
प्रसन्न हो, उसमें का एक श्लोक सुनाकर कहा कि 223 न्‍ 
ऊहये, मुर्ख सुनने की बड़ी अमिलाषा है।” भट्ठजी ने आश्चयंयुक्क 


५६२ श्रीभक्तमाल सटीक | 


हां प्ृद्ठा के छुपने केसे सीख लिया ? आमहापभुजा ने उत्तर दिया 
कि जिसने आपको बनाने का प्रभाव दिया उसा ने हमका सिखा 
दिया ॥ 

(४१०) टीका । कवित्त । (४३३) 


9 
[4] 


दूपन ओ भूषन हूं कोजिये बखान याके,  सुनि दुख मानि, कही 
दांष कहां पाइयें। कविता प्रबंध मध्य रहे खोदि गंध भहो| 
आज्वा मोकी देठ, कक्‍्ल्यो कहि के सुनाहये ॥ व्याख्या करि कई 
नह, आंगुन सुगुन मई, आये निज धाम भोर मिले” समुमाहये। 
सरस्वती ध्यान कियो, आई ततकाल बाल, बाल पे हरायो, सब जग 
जितवाइये ॥३३५॥ (२६४) 
वात्तिक तिलक । 
श्रीमहाप्रभुजी ने कहा कि इसके अथे, दूषण ओर भूषण सब 
कहिये।  दूषण शब्द सुन भडजी दुःखयक्क हो कहने लगे कि मेरी 
कविता में दृषण कहाँ ?” श्रीमहाप्रभुजी ने कहा कविताप्रबंध में 
षों की गंधि अवश्य रहती है, मुकको आाज्ञा दीजे तो कह मुनाऊँ। 
भट्ठजी बोले कि कहों। तब श्रीमहाप्रभुजी ने नवीन चमत्कार इक 
झअथ, और भूषण तथा दूषण भी सब सुना दिये। भद्वजी ने कहा कि 
अच्छा प्रातःकाल हम तुमको समभावेंगे, ऐसा कह, आसन पर भा 
एकांत में श्रीसरस्वतीजी का ध्यान किया। श्रीसरस्वतीजी आई, भद्दजा 
बोले हे देवि ! सम्पूण जगत्‌ से जितवार्क, इस बालक से गुम 


हरवा दिया ९ 
(४११) टीका । कवित्त । (४३२) 

बोली सरस्वती मेरे 'इश भगवाद्‌ वे तो मान मेरों किता सनम 
बतराईये । मयो दरसन तुम्हें मन परसन होत, सुन सुख सात ह 
आये प्रभु पाइये ॥ बिने बह करी, करे कृपा आप बोले अज | ४ 
लीजे. काह भूलि न हराइये । हिये धरे लई, भीर भार था ईेई, 
_नई यह मई सुनि दुष्ट माईवे &॥ह रे ६ ५ पत्ता, मरवाइये & ॥३३६॥ (२६३) दर 

के शीकेशवभट्ट के «200 5 कवित्त ८5३३ से 5३६ तक के चार कवित्त निकाल 


| 
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वात्तिक तिलक । 
श्रीसरस्वतीजी बाली कि वें बालक नहाँ है, इरवर भगदत्‌ कृ 


हक 


अवतार हैं। मेरा प्रभाव एंसा नहीं हैं के उनके सम्मुख वाता करू । 
जिस प्रभु को मन वाणी सरपशे नहीं कर सकते, उनका दर्शन छुमकी 


हुआ |” भट्ठजी ने सरस्वतीजी की ऐसी सुखमय वाणी सुन, महाप्रभु जी 


के समीप आ, सप्रम प्रार्थना की, भ्रीमहाप्रभुजा छृष् कर कहने लग 


आप आज से भूल के भी किसी को न हराइये । श्रीकृष्ण भक्ति 
मनुष्यतन का फल है, सो लीजिये। यह वातो सुनते ही भद्ठजी 


हृदय में धारण कर सब भीड़भाड़ छोड़ केवल भक्ति में आरुढ हुए ॥ 


पुनः कालांतर में हुष्टों ने मथुरा में नवीन हुष्टता उठाई, तव आपने 
उन दुशें को नाश किया ॥ 


(४१२) ठीका । कवित्त । (४३१) 


आपु काश्मीर मुनी बसत विश्वांत तीर तुरत समूह द्वार जंत्र इक 

; धारिये। सहज सुभाय कोऊ निकसत आय, ताको पकरत जाय ताकें 
मुन्नत निहारिये॥ संग ले हजार शिष्य भरे भक्तिरंगमहा अरे वहीं 

ठोर बोले नीच पट टारिये । क्रोधभीर कारे आय, सूबा पे पुकारे 


5 ३ ७ 


वे तो दोखे सब हार, मारे जल बोर डारिये॥ ३३२॥ ( २६२ ) 


वात्तिक तिलक । 


श 


2 


५ 


। 

|, श्रीकेशवभड्जी भगवद्भक्कि में निरत काश्मीर &में विराजते थे॥ 
/ वह ही सुना कि श्रीमथुग विश्रान्तधाद के मुख्य मांग के बड़े 
हर पर बहुत से दुष्ट तुक लोगों ओर क़ाजियों ने एक ऐसा यंत्र 
बाधा है कि जो कोई आये ( हिन्दू ) उसके नीचे से निकलता है उसकी 
धनत्‌ हां जाती हैं (अथांत्‌ अधो इन्द्री की त्वचा कट जाती है) 
तब उसको बहुत से यवन पकड़ वस्र छोड़, दिखाके कहते हैं 
देखा तुम तो मुसलमान हो, और उसको बलात्कार अपनी जाति 
मिला लेते है । तव एक सहस शिष्य संग में लिये, श्रीमक्कि के रंग 

के किसी के मत से 'कस्मीर' बन्द कप पोह लेहु॥ »॒ 7-८ कश्मीर” शब्द 'कद्यप' पमेरू से है ॥ 


कि 
में 
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में भरे अनुष्ठानादिक से श्रीसुदर्शनचक्रजी का प्रभाव उस 
नदी में, आकर उसी “िश्वांतघाद” के मार्ग में बखटों के 
यंत्र का प्रभाव नष्ट कर, उसी के नीचे से निकले । देखकर बहुत पे 
अपन दड़ाकर कहने लगे कि “देखिये | अपना वस्र उधारकर आप 
मुस॒त्मान हैं। औीभमइजी ने शिष्यों को आज्ञा देकर सब दुशे को 
तड़ना कराया। भागकर सब दुष्ट, जो उनका सहायक सूबा # था. 
उससे कहा, उसने बहुत सी सेना ( फौज ) दी। भहजी ने श्री पुदर्शन 
चक्जी को स्मरण किया, उसी क्षण सबकी देह में आग लग गई, 
ओर शिष्य लोगों ने भी ढुशें को बुद्ध कर मारा। बहुतों को अीयमुना- 
जी में इवा दिया। तब बचे हुए क्राज़ी ओर सूबा' चरणों पर पढ़े 
त्राहि त्राहि पुकार किया ॥ नीलम नि 
आपने दुष्टता न करने की शपथ कराकर सबको छोड़ (दिया। 
उनका यन्त्र मन्त्र आदिक सब तोड़ फोड़ जल में डुवाकर तब जिनको 
मुसलमान बना लिया था, उन सबों को अपने प्रभाव से हिन्द 
का चिह्न ल्लौदाके, भगवन्नाम स्मरण करने का उपदेश दिया। 


इस भाँति मथुराजी में निष्कण्टक भगवदुभक्कि का प्रचार किया॥ 


(६३) श्रीभट्जी । 

36३ । शयगा (४३७) ५ भोद 
श्रीभट सुभट प्रगत्यो अघट रस रसिकन मन 
घन॥ मघुर भाव समिलित ललित लीला सु ४९% 
छंबि ॥ निरखत दरखत हदें प्रेम बरसत सु कम 
कबि॥ भव निस्तारन हेतु देत हृढ़ भाक्के सबनि 2 
जाम सुजस ससि उदें हरत अति तम भ्रम श्रम का 
आनन्दकन्द श्रीनन्द सुत श्रीदषभालुसुता कि कट 
श्रीमट सुभट प्रगत्यौ अधघट रस रसिकन मन 

घन॥७६॥( ११८) ._/| 


# “सुबा” «9“--एक सूबे का शासक ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ५६४ 
'+8०4%००क०कैतपपानगक ०8.५ 


अल्बनक +०कनीलक०क-0-०क०के १३०४०" क>छ ३०8 :कैनकननोन्नी- मी -्केन्नीजक०क नैतक 
। वात्तिक तिलक । 


के 


' श्री “भट्ट” जी (संसार शर को पराजय करने में व पुभट) ने 

, रसिकों के मन में आनन्द देने के लिये झपने ग्रंथों के द्वारा मेघ के 
' समान अधटित भक्किस्स को प्रगठ कर वषों किया। ऐसी काव्यरचना 
' की कि सुन्दर मधुर भाव से मिलित ुगल बंबि से सुबलित (सुवेष्टित) 


ललित लीला उसमें वर्णित है । जिस जिसको बुद्धि के नेत्रों से देख 
, सुकलित ( सुयुक्त) कविजन हृषित हृदय से प्रेम बस्तते हैं। आप 
. झपने सहुपदेश तथा ग्रंथ से भव निस्तार के लिय॑ सर्वो का निल ईंढ़ 


3 कप 


 भक्कि देते हैं, जिन श्रीभड्ठजी के सुयशरूपी चन्द्रमा ने उदित हॉकर 

: मुजनों के चित्त का अति अंधकार तथा श्रम भ्रम हर लिया।आप 
आन-्दकन्द श्रीनन्द्नन्‍्दन और श्रीमती इषभासुनन्दिनीजी के मजन 
में तत्पर थे, और वहीं उपदेश आपने सबको दिया ॥ 


हाँ 


#' 


2 





(६४) श्रीहरिव्यासजी । 


(४१४) छप्पय । (४२९) 


हरिव्यास तेज हरिसजन बल, देवी को दीक्षा दुई॥ 
खेचर नर की शिष्य, निपट अचरज यह आंवें। बिंदित 
बात संसार संतसुख कीरति गांवें ॥ बैरागिन के इन्द रहत 
संग श्याम सनेही ।ज्यों जोगेश्वर मध्य मनो सोभित 
बेदेही ॥ श्रीमट्ट चरण रज परसंतें सकल सृष्टि जाकों 


नई । हारब्यास तेज हारभजनबल 
दे ॥ ७७॥ (१३७) देबी को दीक्षा 


/ँ 


) 


वात्तिक तिलक ॥ 


श्रीहर्यासजी ने अपने हरिमजन के तेज बल से देवी को दीक्षा 


५६६ श्रीभक्तमाल सटीक 
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दिया। आकाश में चलने वाली देवी मनुष्य की शिष्य हुई यह अति 
आश्चय का बात है, परन्तु यह बात सब संसार में विदित है, और सत्य 
वक्वा सन्‍्तजन श्रीहरिब्यासजी की कीत्ति गान करते हैं । आपकी चेली 
वंष्णवी दंवी भी वियमान है। आपके साथ में वैराग्य-युक्क तथा श्याम- 
सुन्दरजी के स्नेही संतों के वृन्द सदा रहते थे ॥ 
वे संत नव यागश्वरों के सरीखे होते थे। उनके मध्य में आप मानों 
बंदईा अथांत श्रीविदंहराज विराजमान होते थे। श्रीगुरु (श्रीमहजी) 
के चरण के रजस्पशे करने से श्रीहरिव्यासजी को सम्पूर्ण सृष्टि के लोगों 
ने नमस्कार किया ॥ 


(४१५) टीका । कवित्त । (४२८) 


चंटथावल गाँव बाग देखि, अनुराग भयो, लयो नित्त नेम करि 
चाह पाक कीजिये । देवी को स्थान, काहू बकरा ले माखों आनि 
देखत गरला[नि हाँ पानी नहिं पीजिये ॥ भूख निसि भई, भाकि ते 
मिड़ गई, नई देह धरि लई आय, लखि मति भीजिये । करो जू 
रसोई “कोन करे, कछु ओरे भोई, सोई मोंकों दीजे दान शिष्य 


करि लीजिये ॥ ३३१८॥ (२६१) 


वात्तिक तिलक । 


)०च] 


श्री “हरिव्यासजी  सन्‍्तों को साथ लिये विचरते चठथावल्ल नाम 
ग्राम में आए, एक उत्तम वाटिका देख आपका चित्त प्रसन्न हुआ, वह[ 
उतरके जप प्रजन आदिक नित्यनेम कर, सामग्री संवार, आपने रसाई 
करने का विचार किया। इतने में उसी वाटिका में देवी के स्थान पर 
किसी ने बकरा मारके देवी को चढ़ाया। यह हुराचार देखकर सा 
सन्‍्तों को अति ग्लानि हुई । निश्चय के कि यहाँ प्रसाद की ता 
।, जल तक भी नहीं पीना चाहिये ॥ 2 
बा संतों के साथ श्रीहरिव्यासजी भूखे ही रह गर्य 8; कं 
गई श्रीहरिमक्रों के तेज से देवी पिस गई। तब 


[/ 


न्‍ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ६७ 
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धारण कर, आय, संतों को देख देवी अति अचुरागयुक्त नग्र [| बोली 
कि 'अजी संतो | आप लोग भूखे क्‍यों पड़े हो? रसोई कीजिये। 
आपने उत्तर दिया कि इस देवी ओर देवी के भक्नों की हिंसा देख मन 
में अति ग्लानि व्याप्त हो गई है। अब रसोई कीन करे। उसने विनय 
किया कि “वह देवी मैं ही हूँ, मुझे यह दान दीजिये कि मुझे; शिष्य कर 
रसोई करके, भगवत्‌ का भोग लगा प्रसाद पाइये पवाइये ॥ 


(४१६) ठीका । कवित्त । (४२७) 


करी देवी शिष्य, सुनि, नगर को सठकी, यों पटकी ले खाद जाकी 
बड़ो सरदार हे। चढ़ी मुख बोले हों तो भई हरिब्यास दासी, जो न 
दास होह तो पे अभी डारौं मार हे ॥ आये सब भृत्य मये मानों नये 
तन लगे, गये दुख पाप ताप, किये भव पार है।कोऊ दिन रहे 
नाना भोग सुख लहे, एक श्रद्धा के स्वपच आयो पायो भंक्ति- 
सार है ॥३१६॥ (२६०) 


वात्तिक तिलक । 


& 


आपने दंवीजी का प्राथना सुन उनको शेष्य किया। देवी मगवतमंत्र 
पुन नगर को दोड़ी, आके जो उस नगर का मुखिया था, उसको खाट 
समेत उठा, भरुमि पर पटक, छाती पर चढ़के कहने लगी कि “मैं तो 
श्राइरिव्यासजी की शिष्य दासी हुई, तमलोग भी जो उनके शिष्य दास 
ने हांगे ता अभी सबको मार डालूगी। दंवी की आज्ञा सुनके सबके 
सब आके श्रोाहरिव्यासजी के शिष्य हुए, मंत्र, माला, तिलक, मुद्रा ग्रहण 
कर माना सबका नवीन शररप्राप्त हुए। सबों के दुःख, पाप, ताप छूट 
गये। भगवद्भजन कर संसार से पार हुए। श्रीहरिष्यासजी वहाँ कुछ 
दिन रहे नाना प्रकार के सत्कार भांग सुख प्राप्त हुए ॥ 

पात झापक सर्मीप एक श्वपच (भंगी) बड़ी श्रद्धा से आय त्राहि 
आहि हर साष्टांग भूमि पर गिर पड़ा, आपने उसको भी सब भक्कियों का 
तार श्रीभगवद्णञाम उपदेश दिया। वह सप्रेम रटकर भव पार हुआ॥ 


शा 


3 श्रीभवतमाल सटीक । 
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(६५) श्रीदिवाकरजी 


(४१७) छप्पय । (४२६) 


& #न्‍न्‍्क ० "० 


अज्ञान ध्वांत अंतहि करन, हुतिय दिवाकर अवतर्तो ॥ 
उपदेश रपसिंह, रहत नित अज्ञाकारी । पक दक्ष ज्यों 
नाय संत पोषक उपकारी ॥, बानी भोलाराम  सुहृद 
सब हिन पर द्ाया | भक्कचरणरज जाँचि, बिशद राघो गुण 
गाया ॥ करमचन्द  “कस्यप सदन बहरि आय, मनो 
बपु धरायो। अज्ञान ध्वांत अंतहिं करन, दहुतिय दिवाकर 
अवतस्थो ॥ ७८॥ (१३६) 


वात्तिक तिलक । 


अपने शिष्य वर्गों के हदय के अज्ञानरूपी अंधकार को अंत (नाश) 
करने के लिये श्री दिवाकर  भक्तजी ने मानों दूसरे दिवाकर (सूर्य) 
का अवतार लिया। आप श्री १०८ अग्रदेव स्वामीजी के शिष्य थे ॥ 


सो बड़े बड़े राजसिंहों को उपदेश दिया, थे सब आपके आज्ञाकारी 
रहते थे। जेसे झाग्र आदिक वृक्ष सफल पक के नव जाते हैं, उसी प्रकार 
आप अपने फलसम्पत्तियुक्ष नमित होकर संतों के उपकारी पोषक हुए । 
झाप भोलाराम भोलाराम इस वचन के सहारे से वाणी बोलते थे। 
(झथवा भोलाराम वणिक आपके सुहद मित्र थे)। आप सब जावा 
पर कृपारुपी थाया करते थे, ओर आपने जीवनपयन्त श्रीरामभरककोी के 
चरणों की रज ग्रहणकर, श्रीरछुनन्दनजी के चरणों का विशद गुणगण 
गान किया। आपके पिता श्री कर्मचन्द जी, श्री कश्यप जी के 
समान थे, उनके गृह में फिर मानों शरीर धारण कर श्रीदिवाकर 


(सूयेदेव) जी ने अवतार लिया ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ५६९ 
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(६६) श्रीविद्लना थ छसाई । 


(४१८) छप्पय। (४२५) 


“बिदुलनाथ_ ब्रजराज ज्यों, लाल लड़ाय के सुख 
लियो ॥ राग भोग नित विविधिरहत पारेचयां ततपर। 
पज्या भूषन बसन रचित रचना अपने कर ॥ वह 
गोकुल वह नंदसदन दीच्चित को सा है । प्रगट बिभो 
जहा घोस % देखि सुरपाति मन मोहे ॥ बदलभ 
सुत बल भजन के, कालियुग में दापर कियौ। 
बिहुलनाथ  ब्रजराज ज्यों, लाल लड़ाय के सुख 
लियो ॥ ७६॥ ( १३५ ) 


वात्तिक तिलक 


श्रीवरक्षभावायंजी के पुत्र श्रीविद्लनाथजी ने, मानसी भावना 
तथा अों विग्रह और अपने प॒त्रों। ही में श्रीकृष्णममाव मान के 
ब्रजराज श्रीनन्दराय की नाई, मधुर प्यार लाड़ लड़ाय कर वात्सस्य- 
मुख को लिया। नित्यही विविध प्रकार के भोग राग, शब्या, मषण 
वध आदिक सब अपने हाथों से रवना कर श्रीगोपाललाल को 


* “घोष”--आभीर पल्‍ली, अहीरों का पुरवा, गोपग्राम ॥ 

+ सातो बेढों की सात गादियाँ गोकुल मे बड़ी बड़ी है। सातों में भगवत्‌ की विधाल 
मू्तियाँ विराजमान थीं । उनमे से एक मूर्ति श्रौनाथजी की उदयपुर का राना और दूसरी मूर्ति 
चन्द्रमा की वालीय जयपुर ले गया | दोनों जगह बिदुठलनाथजी की बौलाद वहाँ अधिकारी वा 
पुजारी है। उदयपुर और जयपुर में मूर्तियाँ आलमगीर वादशाह के वक्‍त में गईं अर्थात्‌ 
संवत्‌ १७१४ और १७६४ के मध्य में | एक समय आपके एक बेटे जो भगवत॒कला थे एक 
बन्दर को देखकर डरकर भागकर श्रीविदठलजी की गोद में आ छिपे । “उस समय गोसाईं 
विदृठलनाथजी को भगवत्‌ के ऐर्वर्य का घ्यान था इसलिये प्यार से पुत्र रूप से पूछा कि लंका 
में वैसे वैसे वन्दरों के साथ थे और यहाँ एक छोटे से बन्दर से डरना क्‍या वात है” पुत्न-रूप 
भगवत्‌ ने जवाब दिया कि हम भवत के उपासना अनुकूल चरित्र कर सुख देते हैं यदि तुमको 
ऐडवर्य चित्त मे है ठो बालचरित्र की उपासना क्यों ? यह सुन श्रीविदठलजी लज्जित और परम 
आनन्दमर्त होकर आपको गोद में लिपठा लिया ॥ 


४७० श्रीभक्तमाल सटीक | 
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अप करते, परिचयां में तत्पर रते थे। जिस प्रकार द्वापर में गोकुल 
आर ननन्‍्दजी का घर था, उसी प्रकार आप जो तेलंग ब्राह्मण दीक्षित 
ह उनका गृह शाभित होता रहा । जहाँ गोकुल में आपका गृह है 
वहां श्रानन्द्राय के घोष काहिये आभीरपन्ली का विभव प्रगट है जिसको 
देख चन्द्र, इन्द्र का भी मन मोहि जाता है। ओर क्या प्रशंता की जाय 
श्रीवन्लभाचायजी के पुत्र श्रीषिदजननाथजी ने अपने भजन के बल 
कलियुग में द्वापर कर दिया ॥ 


(६७) श्रीत्रिपुरदासजी । 

(४१९) टीका । कवित्त । (४२४) 
कायथ त्रिपुरदास भक्ति सुख राशि भखो, कखों, ऐसो पन 
सीत दगला पठाईये। निपट अमोल पट हियें हित जाटि आवे तातें 
अति भांवे, नाथ अंग पहिराश्ये॥ आयो कोऊ काल नरपति नें 
बिहाल कियो, भयो ईश ख्याल नेकु घर में न खाइये। वही ऋतु 
आई, सुधि आई आँखि पानी भरि आई, एक द्वाति' दीठि आई 


बंचि स्याइये ॥ ३४० ॥ (२८६) 
वात्तिक तिलक । 


ब्ण ओऔतजिपुरदासजी _ का नाम यद्यपि श्रीनाभास्वामीजी के मूल 
में छूट गया, तथापि श्रीविद्डलनाथजी ” के अति प्रिय शिष्य कृपापात्र 
होने से, श्रीशकाकार प्रियादासजी ने आपकी टीका लिखी हैं ॥ 
श्रीत्रिपुरदासजी कायस्थ शेरगढ़-निवासी का हृदय सुखरारी भाक्त से 
भरा था, उन्होंने ऐसा प्रेमप्रण किया कि शीतकाल में  श्रीवल्लमाचायेजी 
के ठाकुरजी को दगला (रुइंदार अंगरखा ) सदा भेजा करत थे। 
वह आति बहुमूल्य वस्त्र बड़े प्रेम से गोठा, पट्टा लगवाक भेजते थे। 
गगुसाईंजी को अति प्रिय लगता था, इससे अपने ठाकुर श्रीगांकुल 
नांथजी के अंग में अवश्य पहिराया करते थे। परसिवतेनशालता ता 
विदित ही है, कोई काल ऐसा आ प्राप्त हुआ के राजा ने सब धन 
हर के आपको हुःखित कर दिया । कर्मप्रदाता हुपर का एस इंश्वर का ऐसा 
१ “द्वाति"..)७ 5-दवात, मसियाची, कज्जलपात्र ॥ 





भव्तिसुघास्वाद तिलक । द्रडर 
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झा कि घर में नित्य भोजन थी नहीं होता था ॥ 
ही वहीं शीतऋत आई, तव्‌ आपूर्का भा वक्ष भैजने की सुधि 
झाई, और अत्यन्त अचुताप से नंत्रा से जलू बहने लगा। इतने मे 
एक मसियानी घर में घरी दृष्टि पढ़ा, विरदय किया कि इसी का बच 
के कोई वख्र भेज द्‌ ॥ 


(४२०) टीका । कवित्त । (४२३) 
बंचि के बजार यों, रुपैया एक पायो ताको, ल्यायों मादा थाच 
मात्र रंग लाल गाहये। भीज्यो अनुराग, पुनि नेन जल धार भीज्यी 
भीज्यों दीनताई, धीरे राख्यों और आईये ॥ कोक मसुजन आय 
सहज दिखाई दई, मद मन दियो ले, भडारी पकराइयें। काहू 
दास दासी के न काम को, पे जाउ लेके, विनती हमार जू गुधाइ न 


प्र 


सुनाइये। ॥३१४१॥ (श८८) 


वात्तिक दिलक । 


उस कज्जलपान्र को वेंचनें से १) (एक रुपया) पाया, उससे 
लाल रंग से भीगा ( रगा ) हुआ मोटे वद्ध का थान मोल लिया। 
वह वश्ध जिपुरदासजी के अनुगग से भागा, पुनः उन्हों के नेत्र जल 
घार से भी भीगा, फिर आपकी दीनता से भी भीगा। उप्तकों लेकर 
आपने अपने घर रखा (आप का गृह शेरगढ़ में था )॥ 

विचार करते थे कि श्रीइन्दावन की ओर से कोई आयेगा तो 
भेज दूँगा । हतने ही में श्रीगुसाइजी का कोई जन सहज ही में 
दीख पड़ा। मन में भया कि दे देना चाहिये। उनको देकर बड़ी 
दानता से कहने गे कि यह श्ोगुसाईजी के भंडारी ( कोठारी ) 
के हाथ में दं दीजियेगा। यद्यापि यह वच्ध किसी दासी दास के काम 
का भी नहीं है तथापि ले जाइये, मेरी ओर से कुछ विनय प्रायना 
वा, इस वख्च का ही समाचार, श्रीगुसाईजी को मत सुनाइयेगा | 


है 


भ्७र्‌ श्रीभक्तमाल सटीक | 
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राजन्दर, जानकी-वर-चरण ध्यावों। 
सुयश श्रोप्राणपति के नित्य गावो॥” 
(जानकी ग्रपन्न राजेन्द्रशरण, छपरा) 
री० जीते भज्यो न रामही, मो न सरयू तीर। 
बनादास [तिन ब्यथ ही, पायो मचुज शरैर॥ १॥ 
दरस स्वाति मुन्दर जलद, प्यासे चातक नेन | 
कंषर्धों दशेन पा हैं | कब ज्हि हे सुख चेन ॥ २ ॥ 
हम बासी वहि देश के, जहाँ जाति कुल नाहिं। 
दह मिलन हो तो नहीं, वहाँ मु शब्द मिलाहि॥ ३ ॥ 
(४२१) ठीका । कवित्त । (४२२) 
दिया ले भडारी कर राखे धौरे पट, वांपे निपट सनेही नाथ 
बाल अकुलाय के। भये हैं जड़ाये, कोऊ बेग ही उपाय करो, 
विविध उढाये अंग बेसन सुहाय के॥ आज्ञा पुनिदई, यों अंगीछी 
बारे दह, फेर वही भई, सुनि रहे अतिही लजाय के। सेवक बुलाय 
कौन की कवाय आई ? संबे की सुनाई एक वहीं ली 
बचाय के ॥ ३४२ ॥ (२८७) 
वात्तिक तिलक । हे है 
उसने लाके गुसाईजी के कोठरि के हाथ ,में दे दिया। उसने 
उस वश्च को विद्या के उसी पर अच्छे अच्छे व्ख॑ रख दिये परन्तु 
आअत्यन्त सनी नाथ आंति अकुला के गुसाई श्रीविद्नलनाथजी 
से बोले कि हमको जाड़ा बहुत लगा है, शीघरही कुछ उपाय 
कौरेये गुसाइजी ने रुई भरे बहुत से सुन्दर सुन्दर वख्र उदाये हक 
फिरि अन्जा दी कि जाड़ा तो नहीं गया। गुसाईजी ने अंगीठी | 
कर प्रभुके आगे रखदी । फिर प्रभुने कहा कि जाड़ा तो नहीं गया | 
सुनक श्रीगुसाइजी लज्जित हाँ गये कि अब क्या व 
तब विचार कर सेवक को बुला पूछा कि किस किसकी कवाय ४९442 
आई है ? वह ( कोठारी ) एक त्रिपुरदासजी का नाम छोड़ 


के नाम एक एक कर कह गया॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । छरे 
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(४२२) ठीका । कवित्त । (४२१) 


दवाई 


सुनी न तत्रिपुरदास | बोल्यों धन नास भयी, मादा एक थान 
झायो राख्यों हे विद्याय के । ल्‍्यावों बोंगे याही छिन मन को प्रतवान 
जानि, स्यायो दुख मानि, ब्योति लघ सो सिवाय के॥ अंग परहिराई 
सुखदाई, का पे गाई जाति, कही तब बात जाड़ी गया भारे भाय 
के । नह सरसाई, ले दिखाई, उर आई सब एसी रासेकाई हद राखी है 
बसाय के ॥ ३४३ ॥ ( २८६ ) 


वात्तिक तिलक । - 


गुसाईजी ने कहा त्रिपुरदास की जड़ावर का नाम तो नहीं 
सुना ? उसने कहा कि उनका सब धन नाश हो गया | एक वहुत 
मुठिये वस्त्र का थान भेजा हे, उसको मैंने वस्त्रों के नीचे विछा रखा 
है। श्रीगुसाईजी ने सुनते है कहा कि वह वस्त्र इसी क्षण ला। प्रश्न 
प्रवोण ने उनके मन की प्रीति जान ली। वह विमन होके लाया 

श्रीगुसाइजी ने अति शीघ्र ही, सीनेवालों को बुलाय ब्योंताय, सिलाके 
प्रभु के श्रीअंग में पहिनाया, प्रभु को वह अत्यन्त सुखदाई हुआ | प्रभु 
ने अकथनीय सुख पाक कहां अब हमारा जाड़ा गया ( प्रेम के भूखे 
सावालेया ) दंखिये भक्त के स्नेह की सरसता प्रश्न ने दिखाई | यह सबके 
हृदय में [निश्चय इुआ कि श्रीनाथ ने इस प्रकार की रसिकाई अपने 
हृदय में बसा रक्‍्खी है॥ 


9 


श 


औजिपुरजी की जय ॥ 


खनन 


( ६८ ) श्रीविइलेशसुत । 
(४२३) छप्पय ।(४२० ) 
(और) विद्चलेस-सुत सुहृद ओगांवरधनघर ध्याइये ॥ 
आभगिरधर जू सरससील, गोविन्द ज़ साथहि । बालऊृष्ण 
जसबीर,धीर,श्रोगोकुलनाथ्थ;ोंहि। श्री रघुना थ॑ हु महागज 


प्र्ड्ड श्रीभक्तमाल सटीक | 
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आजिहुनाथथाह भाजि। श्रीपनश्यामं जु, पगे प्रश्मु अतुरागी 
डाधसाज॥ए सात, प्रगट बिश्च, मजन जगतारन तम 
जस गाइय। (श्री) बिद्वल्ेस-सुत सुहृद श्रीगोबरधनधर 
ध्याइये ॥ ८० ॥ (१३४ ) 


वात्तिक तिलक । 


४८ वें छप्पय, कवित्त १८७ में श्रीवर्लभाचायजी की कथा लिखीं 
जाइका ई जा सवत्‌ १५७७ के लगभग हुए। आपही के पृत्र 
आविटुलेश ( बिद्लनाथ ) जी हैं जिनकी कथा मूल ७६ छप्पय 
में वाणत है ॥ 

श्रीबिद्वजनाथजी का वात्सस्यमाव था। सो श्रीकृष्ण भगवान ने 
आपकी भाकवश कृपा करके विचारा [के नन्‍्द बावा की जगह तो 
श्रीविद्ठल गुसाईजी हैं, पर माता यशोदाजी के स्थान में भी एक 
चाहिये, इसलिये आपसे स्वीकार करने के अथे स्वप्न में कहकर, एक 
ब्राह्मण को सुन्दर गुणवती कन्या से विवाह करवा दिया। दम्पति से 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ के अंश विभु सात बेटे क्रमशः हुए, अर्थात्‌ प्रथम पृत्र 
में ५ वष पयन्त, पुनः छठे वष से दशर्वें वषे तक द्वितीय पुत्र में, फिर 
पन्द्रहवें वष तक तृतीय में, बींसवें तक चत॒थ में, प्चीसवें तक पंचम में 
तोसव तक पष्ठ में, ३४ ( पँतीसवें ) वे पर्यन्त सप्तम पुत्र में भगवान्‌ 
का विभु रहा और इस प्रकार स ३५ वष तक लगातार क्रमशः प्रत्येक 
में और उसके पश्चात्‌ अचावतार में स्वये भगवत्‌ ने आप इनके पृत्र 
होने का सुख श्रीविद्दलना थजी को दिया। आपके भाग्य तथा भगवत 
कृपा की प्रशंसा कहा तक की जासके, ओर उन सात की सराहना 
किससे हो सके कि जो पॉच पॉच व तक भगवदबिभु, ओर तिस पीछे 
श्रीवस्लभाचाये सम्प्रदाय के भूषण रहे ॥ 

एक समय आपके एक पुत्र बन्दर देख डरकर भाग और आपक 
गोद में आ छलिपटे, आप भगवत्‌ ऐश्वर्य के ज्ञान में उस समय कह 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । श्छ 


पड़े कि एक बन्दर मात्र से ठुम इतना डरते हो | तो किष्किन्धा लंका 
में बन्दरों की सेना के मध्य केसे रहे ? हीरे ने उत्तर दिया कि हम 
भावग्राही भावतिय हैं, नहीं तो गुणातीत हैं ही, तुमको यदि ऐश्वर्य ही 
की वात्ता है तो माधुये उपासना क्‍यों ? सुनकर महाराज बहुत 
लजित हुए ॥ 5 

श्री विट्लेश -सुत अथात्‌ श्रीगोसाई विद्वलना थजी के सातों पुत्र, 
मुहद्‌ साक्षात्‌ श्रीगोवद्धनधर ( श्रीकृष्णचन्द्र ) को ध्यान घरना ओर 
उनके यश गाना चाहिये। सातों सरसशील, यशवीर, घीर, श्रीप्रश्चु के 
अनुराग में पगे, विवेकी, प्रभु के प्रगट विभूतिरूप, हरिभजन प्रवाण, 
और जगतारण हुए ॥ - 


(१) श्रीगिरिधरज हु (५ ) श्रीरघुनाथजूमहारज, 
(२ ) श्रीगोविन्दज्‌ , (६ ) श्रीयदुनाथजू , 
(३ ) श्रीवालक्ृष्णजू , (७) श्रीपनश्यामज्‌ , 


(४ ) श्रीगोकुलनाथज्‌ , 





(६६ ) श्रीवालऋष्ण ( कृष्णदास ) जी । 


(४२४) छप्पय | (४१९) 


« गिरिधरन रीमि कष्णदास कों नाम माौँक सामो 
दियो॥ श्रीबल्लभ ग़रुदत्त मजनसागर ग़नआगर। कबित 
नोख निर्दोष नाथसेवा में नागर ॥वानी बादित विदृष सुजस 
गोपाल अलंकझुत। त्रजराज अति आराध्य, वहे धारी 
सबंस चित ॥ सानिध्य सदा हरि दास बर्य, गोर श्याम 
दृढ़ त्रत लियो। गिरधरन रीमि कृष्णदास को नाम माँक 
साभी दियो ॥ ८१॥ ( १३३ ) 

$ श्रीविदृठलनाथ गुसाई के सातो लडकों की सात गहियाँ बहुत बडी बड़ी है, सातों मे। 
भगवत्‌ मू्तियाँ विराजमान था उससे से [ हल 2 अर के समय, विक्रमी संवतत 


१७१४ । १७६४ के मध्य, ] एक सू्ति को उदयपुर के राना और दूसरे स्थान भें 
जयपुर के महाराज अपने अपने यहाँ ले गए॥ 4 कर है 


५७६ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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वात्तिक तिलक । 


 गिरिषरो औ्रीकृष्णचन्द् ने श्रीकृष्णदासजी पर रीक के अपने नाम 
में साभी किया अर्थात्‌ आपका नाम भी कृष्ण ( बालकृष्ण व कृष्ण 
दास ) सखवाया और आपके नाम का पद बनाया। शाप गुरु आऔवर्लभा- 
चाय सम्प्रदाय के अचुसार जो भजन की रीति तिसमें पूरे और गुणागार 
हुए। आपकी कविता निदोंष तथा अनोखी हुआ करती थी। आप बेठे 
ही वर्ष से भगवतसेवा में प्रवीष हुए। आपकी वाणी को परिडत लोगे 
झादरते ओर वन्दना करते थे कि जो अलंझत तथा श्रीगोपालजी के छुयश 
से भाषित होती थी। आप श्रीज्षज की रज की बहुत ही आराधना आर 
उसको धारण किया करते थे। आप सर्वो से सुचिन्तित थे अथवा सब 
प्रकार से निर्श्वित रह भगवत्‌ विन्ता ही में लगे रहते थे, ओर 
स्वेदा महात्मा सन्‍्तों के संग में रहा करते थे॥.. _ 
श्रीराधाकृष्ण मजन का एक मात्र दृढ़ बत आपको था ॥ 


(४२५) ठीका । कवित्त । (४१८) 


प्रेम रसरास कृष्णदासजू प्रकास कियो, लियो नाथ मानि सो प्रभाव 
जग गाइये। दिल्‍ली के बजार मैं जलेबी सो निहारि नेन, भोग जे 
लगाई लगी विद्यमान पाइईये ॥ राग घुनि भक्तिनी को, भए अजुराग वस, 
ससिमुख लालज को जाइके सुनाइये। देखि रिकवार रौक निकट बुलाइ 
लई, लई संग चले, जगलाज को बहाइये ॥ ३४४ ॥ ( १८५ ) 


वात्तिक तिलक । 


श्रीवालकृष्णजी ने प्रेमरस की राशि प्रकाश की ओर आपके आकुर 
“पीनाथ” ने आपकी प्रेमनिष्ठ से आति.प्सन्न भी हुए सी वह वात जा 
में प्रसिद्ध है, 'प्रेमससराशि नाम एक अन्य भी बनाया | उसको प्रभु 


झंगीकार किया ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ज७७ 
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एक समय आप कुछ वस्तु लेन दंल्ली गए, वहा एक मठाइवाल क्‌ 
यहाँ उत्तम जलेबिया कढ़ाही से निकलती दंख, उन जल्ावयां का 
श्रीनाथजी_ को (मानसी) भोग लगाया। प्रेम के भाहक श्रोठाकुरजी 
ने स्वीकार कर लिया। यहाँ मन्दिर में थार उतारन के समय जलावर्या 
का थार भी पाया गया ॥ 

शझागे चलकर एक वास्मुखी का राग सुनकर आपने अनुरागावश 
में उससे पूछा कि हे चब्द्रमुखी भांकान | मेरा शाशमुख लाला राग 
का बड़ा रासेक है, ठुम उसको राग गान पघुनाने के लिये मेरे साथ 
चल्ोंगी ? उसने रिखवार समझ कहा के हों, चलेगी ॥ 

आप लोक की लजा छांड़, उस वारमुखी को अपने साथ खाए॥ 


(४२६) ठीका । कवित्त । (४१७) 





ग्र 


नीके अन्हवाय, पट आभरन पहिराय, सोंधो हूँ गाय, हरिमनिदर में 
स्‍्याये हैँ। देखि मद मतवारी, कीनी ले अलापचारी, कहो ' लाल देखें ?” 
बोली देखे, में ही भाये हैं ॥ दृत्य, गान, तान भावभरि मुसक्यान हग 
रूप लपटान, नाथ निपठ रिकाये हैं। हेके तदाकार, तन छुव्यों अंगीकार 


करी धरी उर प्रीते, मन सबके मिजाये हैं॥ ३४४ ॥ (२८४) 
वात्तिक तिलक । 


उस वास्मुस्ती का ब्रज में ला, भली भाँति स्नान करवा, वसन भूषण 
पहिस, शूड्धार करा, सुगन्ध लगा, उसे ' श्रीनाथ जी के मन्दिर में 
लाकर, ठाकुरजी के सामने खड़ीकर, आज्ञा की कि “मनुष्यों को बहुत 
रिकाया, अब तेरा भाग्य चमका हमारे लालजी को रिका । वह हरि के 
दशन पा मतवाली हो नाचने गाने लगी । आपने पूछा “मेरे लखा को 
तूने दंखा ? उसने उत्तर दिया।कि केबल देखा ही नहीं वरव्‌ इनकी 
सोन्दय पर अपना तन मन भी वार चुकी | 

उसने गाया, नाचा, भाव बताया, अपनी सब कलाएँ प्रगटकर मगवत्‌ 
2 अतिशय रिका लिया। तदाकार हो गई, सबको प्रेम रह में भिगा 
दिया, शरीर उसी दशा में छोड़कर परमपद को पहुँच गई ॥ 


धछ८ श्रीसक्‍्तमाल सटीक | 
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(४२७) टीका । कवित्त । (४१६) 


आए, सर सागर सो कही बड़े नागर हो, कोऊ पद गावों, मेरे 
जाया न मिलाइये । गाये पांच सात, सुनि जान मुसुकात, कही भल्तें जू 
प्रभात आनि कारेके सुनाइये ॥ पस्तो सोच भारी,गिरिधारी उर धारी बात, 
सुन्दर बनाय, सेज घख्रो यों लखाइये। झाय के सुनायो, सुख पायो, पच्छ- 
पात ले बतायो, हूं मनायो रड़् बायो, अभ गाइये ॥ ३४६ ॥ (२८३) 

वात्तिक तिलक । े 

श्री सरजी से मिले, श्रीसूरजी ने आपसे कहा कि भाई ! तुम बढ़े 
चतुर हो, एक पद बनाके सुनाओ पर उसमें मेरे किसी पद की छाया न 
पाई जांबे, आपने पाँचसात पद सुनाए, पर सूरजी ने मुसक्याके बताया 
कि इनमें मेरे अमुक अमुक पद की छाया है। निदान यह ठहरी कि आज 
रहे, कल नया पद सुनाया जावे। आपको बड़े सोच में देख श्रीगिखिर- 
धारीजी ने मन में विचार एक सुन्दर पदक्षवनाके आपके आसन पर 
रखदिया जिसको देख आप बढ़े प्रसन्न हुए। आपने जाकर श्रीसूरजी को 
सुनाया। श्रीसूरजी ने अति सुख पाकर कहा कि आपके ठाकुर ने अपने 
बाबा का (आपका) पक्षपात कर आपके निमित्त स्रथे बना दिया 
हे ।” दोनों मूर्ति मगवतकूृपा के रद में पण गए । अब तक वह पद गाए 
जाते हैं ॥ 

( ४२८ ) टीका । कवित्त । ( ४१५ ) 


कुषों में खिसिल, देह छुटि गई, नई भई, भई यों असंका कछु ओर 
उर आई है। रसिकन मन हुख जानि, सो सुजान नाथ दिया दर्साव, 
तन ग्वाल हुखदाई है॥ गोवर्धन तीर कही झआागे बलबीर गये थ्री- 
गुसाई धीरसों प्रनाम, यों जनाई है। धनहू बतायो, खोदि पायो विसवास 
आयो, हियें सुख छायो, सेक पंक ले बहाई दै॥ १४०॥ (८८०७ छायो, सेक पंक ले बहाई है ॥ ३४७ ॥ (२८२) 
पद का प्रथम तुक यह है.-- 
अब गए दाह सँग उठ खुर रेणु छूरित अलकावली ह/ 


भवितसुधास्वाद तिलक । 4७५६ 
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वातिक दिलक । 


फिसलके कुओँ में गिर पड़े, शरीर छूठ गया, दिव्य नवचि दूंह पाई। 
लोगों ने अकालमृत्यु की आशंका की | रासकजनों के मन में इुंश्ख 
इुआ। सो जानकर श्रीनाथ सुजानाशरोमांण ने दिखा दिया कि आप 
दिव्य ग्वालशरीर धरे गोवद्धन परत की जड़ में यह कहते चले जा रह 
हैं कि बलवीर आगे गए हैँ उनके पीछे जाता हूं, गुताइजी से मंरा 
प्रणाम कह देना। ओर अमुक ठिकाने इतना धन है, साथुसेवा में लगा 
देंवें। खोदा गया तो वह द्रव्य मिला, सवको विश्वास आया, शकारूपी 
पक्‌ घुल गया, सबका मन प्रसन्न हुआ ॥ 


(१००) श्रीगो कुलना थजी । 


गुप्ताई गोकुलनाथजी (श्री १०८ वस्लभावायेजी के पोते, श्री- 
विट्वलनाथ के पुत्र) के पात एक धनी ने लाखों रुपए भेंद देने के लिये 
लाकर विनय किया कि मुझे शिष्य कीजिये। आपने उससे पूछा कि 
किसी वस्तु में तुम्हारी विशेष प्रीति आशक्षि है ? उसने उत्तर दिया 
कि किसी में नहीं। आपने कहा कि “जब तुममें प्रीति का बीज ही 
नहीं, तो मैं तुम्हें शिष्य नहीं कर सकता, यदि किसी में प्रेम होता तो 
उसे मोड़कर श्रीशोभाधाम के चरणों में खगा दिया जाता ॥ 





कान्हा चाम एक भगी मान्दर के बाहर फाड़, लगाया करता और 


39 ५६ 


सामने से श्रानाथ जो का दशन कर प्रम में मग्न हुआ करता था॥ 


सबका हाष्ट बालक (ठाकुरजी) पर न पढ़े इसलिये आपने एक 
भीत (दीवार) खिचवा दी। दशेन न पाने से कान्हा विकल हुआ। 
आठाकुरजी ने उसे तीन रात बराबर स्वप्न में आज्ञा की कि गोकुल- 
नाथ से कह [के यह भीत मिरवा दें। कान्हाजी आपसे तो विनय 
नहीं कर सके पर किसी से कह दिया।तव गोसाईजी ने उससे 
बचा, उसने सब वाता कही । आप प्रेम में हैव, कान्हाजी को 


कक िक श्रीभक्तमाल सटीक | 


कृपापात्र जान हृदय से लगा लिया ओर नह भात गिरवादी क्योंकि ठप 
से स्वप्न का ममाण मिला ! प्रेम की आहकता का जय, प्रॉमेयों की जय ॥ 
चौपाई । 


कह रघुपति सुत्तु भामिनि बाता । मानों एक प्रेम कौ नाता॥ 


१ ०१।१ ०२ श्रीवर्दमान । श्रीगंगलजी । 
(४२९) छप्पय | (४१४) 


बरमान, गंगल गंभीर, उमे थम हरिभक्ति के ॥ 
श्रीमागोत बखानि, असम्तमय नदी बहाई। अमल करी 
सब अवनि, ता पहा रक सुखदाई ॥ मक्कन सों अनुराग दीन 
सों परमदयाकर । भजन जसोदानन्द सन्तर्संघट के 
आगर॥ भीषमभट्ट अंगज उदार, कलियुग दाता सुगति 

“धड़ेमान, “गंगल गंभीर उभे थंभ हरिमक्ति 

के॥८२५॥ (१३२) 

(१ ) श्रीवद्धमानजी । (२) श्रीगंगलजी । 

(३ ) श्रीमीष्ममट्जी ॥ 

वात्तिक तिलक । 


श्रीवद्धेमानजी और श्रीगंगलजी, दोनों भाई अश्रीमीष्मभद्ट जी 
के पुत्र बड़े गम्भीर, उदार, त्रिताप हरनंवाल, सुख दंनहार, बढ़ दान 
दयाल, मगवर्ड़्क्ते के दा सम्मे, काल के जीवा के सहूति के दनवाल हुए 
श्रीमद़्ागवत्‌ की कथा कहने में माना अश्वत को नदा बहात थे ससार 
भर में आप दोनों का यश विदत था, हारभक्ता स बड़ा अनुराग रखते 
थे सन्तसमूह में अग्र अथवा सनन्‍्ता के संग में आगर और आयशादी 
नन्दनजी के भजन में चउ॒ण थे॥ 


अनगिनत 
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भक्तिसुधास्वाद तिलक । भ्८१ 
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नए पूछ अीचेम स्साईजी । 
(४३० ) छुप्पय। (४१३) 
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रामदास” परतापतें, के साई पेमकर | 
खुनन्दन को दासः प्रकट मे जाने। सबेस्‌ सीता" 
राम ओर कछ उरचनं आने॥ धतुष वान सी प्रीति, 
सामि के आंइव प्यारे । निकट निरंतर रहते होत 
कब नि न्यारे ॥ सूरबीर (दमा सुद्श, परम उ 
क्‌ प्रेम सर। “रामदास परतापंत, पेम छसा३ 
पेमेकर ॥ ८३॥ (१३१) 


बात्तिक तिलक । 
गुरु महाराज शऔरामदासजी के भताप से श्रीकरेम गुसाश्जी 
कस्याण करनेवाले हुए। जगृतुअर म॑ यह विख्यात है कि आप श्री- 
रघुनन्दनजी के परण भक्त थे, कुचे सं हृदय में नहीं लाते थे केवल 
श्ीदीतारामजी को अपना संस जानते थे, खामी के आजध धनुष 
बाण आपको अति मय थे, धलुष बाण से झतिशय प्रेम रखते थे। 
आपका मन श्रीश॒गलसकोर से अलग नहीं होता, संदेव श्रीचरणों 


श्र! | %. 


ही में रहता था) श्रीमार्सतजी की बाया सरदार, झनन्य उपाध्क और 
परम प्रेमी थे ॥ 


(१०४) श्रीविहंलदासजी । 
हि , (४३१) छप्पय। (४१२) 
 “बिह्लदास माधुरय कट भयो अमानी मानदा ॥ 
विलक दाम सी प्रीति, टर्नाई ठन अतर धास्ों । भक्कत 
को उतकर्ष जनम भरि रसन उचाखो ॥ सरल हंदे 
संतोष जहां तहीं, पर उपकारी । उत्सव में सुत दान 


१ पेसकर--क्षेमकर ॥ 


शणरे श्रीभकक्‍तमाद सटीक | 
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गिरा सदा आनंददा । विद्लदास माधुरमुकुट भयौ 
अमानी सानदा ॥ ८४॥ (१३० ) 


वात्तिक तिलक । 

श्रीषिद्दन्तदासजी उत्तम माथुर चोवे ब्राह्मण थे स्वाहि मानप्रद आपु 
अमानी। आपका तिलक ( उध्ययुणड्र ) थोर कणठीमाला से बढ़ी 
प्रात थी | गुण ही गुण को (अवगुश का नहीं ) उर में रखते थे। 
सन्‍्तों भक्तों की वड़ाई जन्म भर आपकी जिह्ा पर रही | सरल हृदय 
सन्तापशील, ओर परहितरत थे, ऐसा भारी दुष्कर कमरे [किया कि 
उत्सव में पुत्र को मगवत्‌ की न्‍्यवछार करके दान कर दिया ॥ 
सदा गोविन्द नाम ऐसे प्रेम से उच्चारण किया करते थे कि सब को 
आनन्दमग्न कर देते थे ॥ 

(४३२) टीका । कवित्त । (४११) 

भाई उमे माथुर, सुराना के पुरोहित हे, लरि मरे आपस में, जियो 
एक जाम है । ताकों सुत विद्ल सु दास सुख रासि हिंये लिये 
दैस थोरी भयों बड़ी सेवे स्थाम हे॥ वाल्यों ठप सभा मध्य, आवत 
नविप्र सुत, छिंप्र लेके आवो कही कह्मा प्र काम है ।%र 
के बुलायों करो जागरन याहीं ठोरं, काहू समझाया गाव नाच 
प्रेमघाम है ॥ ३४८ ॥ (२८१) 

वात्तिक तिलक । हि 

“आोविट्लदासजी के पिता ओर चचा उत्तम माथुर चौदे 
ब्राह्मण, ओर राना के पुरोहित थे, दोनों भाई आपस में बढ़कर 
पहर भर में मर गए। विद्ल्‍लजी उस समय थोड़ी ही बस के थे प्र्‌ 
लड़कपन हीं से आप सुखगशि श्याम को अपने हृदय में रत वे | 
राना के पास, जाने आने की आवश्यकता नहीं समझते ये । एक 
दिन राना ने समा में पूछा कि वह विभुत आता नहीं है! क्या 
बात है ? हुजनों से कहा कि आपने तई लोभरहित यो 
आनुमान करता है। राना ने शीघ्र बुला भेजा, आपने उत्तर पु 
कि श्रीहरिगाविन्दक॒पा से राना के प्रताप से मेरी कामला दूर्ण हू 














भक्तिसुधास्वाद तिलक । प्र्दरे 
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रनाजी को कष्ट क्‍यों दूँ। किसी ने कहां कि वह नाचनंगाने में 
ही वैरागियों के साथ अपने घर अपना दिन विताता ६ै। छनः राना 
ने आपको कहला भेजा कि आज रात को हरिकोतन जागरण हमार 


ही यहाँ हो ॥ 
(४३३) टीका । कवित । (४१०) 
गये संग साधुनि ले, बिने रंग रंगे सब, राना उठि आदर दे 
नीके पधराये हैं। किये जा विद्योना तीनि छत्तनि के ऊपर ले, नाचि 
गाय आये प्रेम गिरे नीचे आये हैँ ॥ राजामुख भयो सेत, दुष्टनि 
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को गारी देत, सन्त भरे अक लेत, घर मधि स्याये हैं । भुप बहु 
भेंट करी, देह वाही भाँति परी, पाछे सुषि मई, दिन तीसरे जगाये 
हैं॥ ३४६ ॥ ( २८० ) 

वात्तिक तिलक । 

आप साधुओं को साथ लेकर पहुँचे, सबके सव्‌ विनय प्रेम में 
रँग थे, और श्रीबिद्रलजी के प्रेम का कहना ही क्‍या । राना ने 
उठकर समाज का आदर सम्मान किया । कह दुजनों के कहने से 
जागरण के लिये विद्ावचन तिखने की छत पर कराया गया था । 
समाज को वहीं पधराया । श्रीविद्रतनजी भगवथश नाम के कीत्तेन 
में प्रेम से ऐसे बेसुध हुए कि तिखने पर से नीचे घम से गिर पढ़े 
राना का जी उड़ गया, बहुत ही डरा, उन दुश्टों पर क्रोध करके 
दुबेचन सुनाए। साधुओं ने आपको गोद में उठा लिया, घर लाए । 
श्रीमक्वरक्षक भगवाद्‌ की कृपा से आपको चोद का तनक नाम 
तक नहीं पहुचा। शरीर वैसा ही पढ़ा रहा, तीसरे दिन सुध बुध 


आया, आप जागे । राना ने अपराध क्षमा कराया, बहुत कुछ भेद 
पूजा भेजी ॥ 


(४३४) टीका । कवित्त । (४०९) 
उठ जब, माय ने जनाय सब बात कही, सही नहीं जात 
निसि 
निकसे विचारिके। आये यों छटीकरा मैं, गरुड़ गोविन्द सेवा 
करत मगन हिये रहत निहारि के ॥ राजा के जे लोग सु तो ढूँढि 
कर रहें बीढ, तिया मात्र आई करे रुदन पुकारि किये ले 


प्र्दोड श्रीभक्तमाल सटीक | 
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उपाय, रहा केतों हाह्य खाय, ये तो रहे मेंड्राय, तब बसी मन 
हारि के ॥ ३५० ॥ ( २७६ ) 


वाचिक तिलक । 
जब श्राषटइलजोी का मृच्छा गई तो आपको माताजी ने राना का 


पशक्षा के। सब बात कह सुनाई। आप रात के समय अपने घर से 
पल दिय । छठीकरा श्राम में आए जहाँ .ओ्रीयशोदाजी नें 
भगवात्र्‌ के छठा की थी । वहाँ श्री गरुड़गोावबिन्द जी की सेवा 
पगा में तत्पर हुए, प्रभु को छवि देख देख मग्न रहा करते थे। राना 
के नकिरों ने लाख ढुंढ़ा, कही नहीं पाया। पर आपकी ली तथा 
माता का आप मिले, त्रिया ओर माता चिल्ला चिल्लाकर रोने लगीं 
धर वल्लने के लिये बहुत कुछ कहा, पर आपने एक न सुनी, वहीं 
जमे रह गए। तब हारकर आपकी स्त्री और माताजी भी वहीं रहीं॥ 
(४३५) टीका । कवित्त | (४०८) 


देख्यो जब कष्ट तन प्रभू जू स्वप्न दियों “जावों मधुपुरी 
एसे तीन बार भाषिये। आये जहां जाति पाँति छाये कछु औरे 
रंग, दंख्यों एक खाती, साधु संग अभिलाएिये ॥ तिया रहे गर्भवती 
सती मति सोच रती खोद भूमि पाई प्रतिमा सु धन राषिये । खाती 
को बुलाय कही लही यहु लेहु तुम उन पॉय परे कह्यो रूप मुख 
चाषिये ॥ ३५४५१ ॥ ( २७८ ) 

वात्तिक तिलक । 

आपको कुछ कष्ट में देखकर भगवत्‌ ने तीन बेर स्वप्न में आज्ञा 
की कि मधुपुरी (श्रीमधुराजी ) जाओ । आज्ञाचुसार मशुराजी 
गए, परन्तु वहाँ अपनी जाति को ओर ही रंग में अथोत भगवदू 
भाक्ति से विभुख पाया, इस कारण से एक बढ़ह साइसेवी के घर में 

॥ 

आपकी थी परम सती गर्भवती थी, इससे द्रव्य के अभाव से 
कुछ शोच हुआ ! मिट्टी खोदते में शीसीतारामझपा से बहुत या 
धन और एक भगवतप्रतिमा प्राप्त देखकर आप उस बहु 


भवितिसुधास्वाद तिलक । भ८५ 
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को देने लगे, पर मक्कजी ने पाँव पकड़कर विनय किया कि भगवत्‌ 
की और भागवत की सेवा के योग्य आपही हैं ॥ 


(४३६) ठीका । कवित्त। (४०७ ) 


करें सेवा पूजा, ओर काम नहिं दूजा, जब फ्रेलि गई भक्ति, भये 
शिष्य बहू भाय के।बड़ोई समाज होत, मानो. सिश्वु सोत आये 
विविध, बधाये गुनीजन उठे गाय के॥ आई एक नी, गुण रूप 
धन जटदी, वह गावें तान कटी, चटपटी सी लगाय के। दिये पद 
भूषन ले भूख न मिठ्त किहूँ, चहूँ दिसि होरे पुत्र दियों अकु 
लाय के ॥ ३५२ ॥ ( २७७ ) 
वात्तिक तिलक । 


श्रीविद्लजी प्रजा छोड़ ओर कुछ नहीं करते थे, सो आपकी 
भगवतसेवा ऐसी विख्यात हुई कि बहुत लोग आ आाके आपके चेले 
हुए। बड़े धूमधाम से समाज होता था मानो उत्सव के सोते समुद्र में 
आ पहुंचते थे। गुणियों का नाचना गाना भी भले प्रकार से होता था। 
एक दिन एक गुणवती नी ने भगवत्‌ के आगे ऐसा दृत्य ओर कीर्तन 
किया कि बेसुध होकर श्रीविद्लदासजी ने सब सम्पत्ति की तो बात ही 
क्या, वरश्य अपने पुत्र श्रीरंगीरायजी तक को भी श्रीमगवत्‌ पर 
न्यवल्यावर करके उस नटी को दे दिया ॥ 

दो० रूप, चोज की बात पुनि, सरस कठीली तान। 

रसिक प्रवीणन के हिये, छेदन को ये बान ॥ 
( ४३७ ) टीका । कवित्त । ( ४०६ ) 


रगी राय नाम ताकी सिष्या एक रानासुता, भयो दुख भारी 
नेकु जलहूँ न पीजिये। कहि के पठाई वासों, चाहो सोई धन लीजे 
मेरी प्रभु रूप भेरे नेननिकूँ दीजिये ॥ द्रब्य तो न चाहाँ, रीकि 
चाहाँ तन मन दियो, फेरि के समाज कियो बिनतदी कौ कीजिये। 
जिते गुनीजन तिने दिये अनगन दाम, पाछे उृत्य कसख्बो आप, देत सो 
न लोजिये ॥ ३५३ ॥ ( २७६ ) 


कप, श्रीभवतमाल सटीक । 
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वात्तिक तिलक | 

श्रीरंगीरायजी की शिष्या राना की एक लड़की थी, इसने यह 
सुनकर कि हमारे गुरुजी को उनके पिता श्रीविद्वलदासजी ने अमुक 
नाथनी को दान कर दिया, अन्न जलन छोड़ दिया, थोर उस नटिनी 
का कहला भेजा कि मनमाना धन मुझसे ले भेरे गुरु भगवान्‌ को 
मुझे दे कि दशेन किया करूँ। उसने उत्तर दिया कि में द्रव्य की 
भूखी नहीं। हो, रीकने पर तो तन मन धन सबही दे सकती हूँ ॥ 

राजकन्या ने श्रीविद्वलजी से बहुत विनय करके, पुनः मागवत्समाज 
कराया। सब गुणी नाचे गाए, इनको इसने बहुत कुछ दिया, ओर 
इसने आप भी भगवत्‌ के आगे दृत्य किया, श्रीषिट्ठलजी न्योत्रावर 


दने लगे, पर न लिया ॥ 
(४३८) ठीका । कवित्त । (४०५) 


स्थाई यक डोला मैं बेठाय रंगीरायज को, सुन्दर सिंगार, कह्दी 
बार तेरी आहइये। कियो नृत्य भारी जो विभूति सो तो वारि लिये 
भरे अकवारी भेंट किये द्वार गाइये॥ मोहन न्योत्वावर मैं भयो 
मोहि लेह मति, लियो उन शिष्य, तन तज्यों कहा पाधये। कहाँ 
जू चरित्र बड़े रसिक विचित्रन को, जो पे लाल मित्र कियो चाहो 


१४॥(२५७५) 
हिये स्याइये ॥ ३ कक 


श्रीरंगीरायजी का सुन्दर श्रृंगार कर, उनको डोले में बिठला, वह 
नोटिनी ल आई, ओर कहा कि अब नृत्य करने की तुम्हारी बागी है 
श्रीरंगीरायजी ने ऐसा नृत्य तथा गान किया के निपठ शक का 
श्रीरंगीरायजी को न्‍्यवछावर कर फिर श्रीविद्ठलदासजी को द॑न हे ! 
पर जब आपने न लिया तो इनकी शिष्या राजकन्या ने इनक 


लेया ओर अति प्रसन्न हुई ॥ 
उसी क्षण श्रीरंगीरायजी ने अपन भ्राण भा भगवत्‌ का न्यवद्यावर 


| 
44 


॥| हे 
दे बरेे रसिकों के चरित्र मेने गा सुनाय, जा आप चाहत हे 


कि श्रीयुगल सकोर के चरणों में/ प्रेमाप्ररुभक्क मुर्फ हो।, तो 


| 


बकज०0 ००३०० है०)३२०#००३००३००३-ना "के, 


भक्तिसुधास्वादतिलक । 45७ 
दा 
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इन रसिकों के अपूव चरित्रों को अपने हृदय में आप धारण कर ॥ 


(१०५) श्रीहारिराम हठीले। 
(४३९) छप्पय | (४०४) 
हरिराम हठीले मजनबल, राना को उत्तर दियो॥ उग्र, 
तेज, उदार, सुधर सुथराई सीवा। प्रेमपुज, रसरासि सदा 
गदगद सुर (स्वर) ग्रीवा ॥ भक्कनन को अपराध करे 
ताकी फल गायों। हिरण्यकशिएु प्रह्मद परम दृष्टांत 
दिखायी ॥ सस्फुट बकता जगत में, राज सभा 
निधरक हियो। हरिराम हठौले भमजनबल, राना को 
उत्तर दियो ॥८५॥ (१२६) 
वात्तिक तिलक । 
श्रीहरिराम इठीलेजी उग्र, तेजस्वी, उदार, सुघर, बड़े सुन्दर, प्रमपञ्न 
स्तराशि थे, आपके गले का स्वर सदा गदुगद रहा करता था। जो कोई 
किसी हरिमिक्त का अपराध करे उसका क्‍या फूल होता है, सो 
श्रोपह्वादजी के शत्रु हिरए्यकशिपु का उदाहरण देकर राजसभा में राना 
से, [नवड्क ओर स्पष्ट रूप से कह ही सुनाया, मगवदुभजन के बल से 
जी में राना का कुछ डर न आया ॥ 
(४४० ) टीका । कवित्त | (४०३) 

"रोना सी सनह, सदा चोपर कौ खेल्यों करे, ऐसो सो संन्यासी 
भूभ संत की छिनाई है। जाय के पुकाखो साधु, मिरकि विडास्थों 
सो विमुख के बस, बात सांची ले कुठाई हे॥ आये हरिरामज 
पे, सबही जताई, रीति प्रीति करि बोले चलयो आगे आंवे भाई है। गये 
0 ओयों जन मन मैं न स्यायो रुप, तब समुझायो, काखो, फेरि सू 
हैं है॥३४५॥ (२७४) 

वात्तिक तिलक | 
शना के दुबोर में एक संनन्‍्यासी था जो राना 


कि ह 


मिका-क 


साथ चांपर 


भव श्रीभवत्तमाल सदीक । 
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खला करता आर उस कारण वह बहुत मुंहलगा हो गया था। उसने 
एक बंरागा साधु को भूमि छिनवा दो । सन्‍्त ने राजसभा में जाकर 
उकारा, परन्तु उस वेमुख ( संन्‍्यासी ) के वश में होकर राना ने इन्हें 
मिड़का के साथ निकलवा दिया, सच्चे पुकार को कूठा समझा ॥ 
परागी सन्‍त ने आकर श्रीहरिरामजी से अपना सब इत्तान्त निवेदन 
किया । आप इन्हें भाई जानकर अथवा यह बात मनभाई मान रीति 
प्रीति कर, बोले कि चलो। आप उनको लेकर राना के दबार में जा 
बैठे, पर राना तनक भी अपने मन में यह बात न लाया |के हरिजन 
आए है। तब आपने उस राना को फ़ठकारा, और हिरण्यकशिप्ठ की 
दशा सुनाकर उसे समझा दिया कि सन्त का अपराध करने का परिणाम 
केसा होता है। राना ने साधु की भृमि फेर दी । वे परस्पर मुदित हुए॥ 


03-33 डररानन्‍मन-नमनन-- 


(१०६) श्रीकमलाकरमद्जी । 


(४४१) छुप्पय | (४०२) 


कमलाकरभट” जगत में, तक्तबाद रोपी छुजा। 
पंडित कला प्रबीन अधिक आदर दे आरज । संप्रदाय 
सिरक्षत्र, शितीय मनों मध्वाचारज ॥ जेतिक हरे अब 
तार, सबे पूरन करि जाने पारिपाटी ध्वजबिज संदेश 
भागांत बखाने ॥ श्रुति, स्मृति, संमत पुरान तप्तमद्राधार। 
मुजा । “कमलाकरमट जगत में, तत्वबाद रोपी 
घुजा ॥ ८६॥( १२८-) 

वात्तिक तिलक । 
परिडत श्रीकमलाकरभट्जी ने जगत्‌ में तत्रवाद की ध्वज! 


फूहरायी थी। कला प्रवीण थे, झरि आये ( श्रेष्ठ ) लागों का रा 
आदर मान किया करते । श्रीमाध्वसम्पदाय के संस के 


भव्तिसुधास्वाद तिलके । का 
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नों द्वितीय “मध्वाचाय ही थे। भगवान्‌ के. जितने अवतार, उन 
सबके सबही को पूर्ण अवतार मानते, अंश, कला भेद नहीं रखते थ्‌। 
विजयध्वजी  परिपादी के अनुसार श्रीमद्भागवत को कथा कहते 
श्रुति, स्मृति, पुराण, सबसे सम्मत, किसी से कुछ पिराध नहीं रखते 
अपने भुजाओं पर मगवत्‌ झायुधों की तप्त मुद्रा धारण किये हुए थे ॥ 





(१०७) श्रीनारायशुमदटजी । 
(४४२) छप्पय | (४०१) 


ब्रजभूमिउपासक भदट सो, रचि पचि हरि एके 
कियो ॥ गोप्यस्थल मथुरा मंडल जिते, बाराह' बखाने । 
ते किये नारायण  प्रगट प्रसिद्ध प्रथ्वी में जाने ॥ भक्ति 
सुधा की सिंधु सदा सतसंग समाजन । परम रसज्न, 
अनन्य, कष्णलीला की भाजन॥ ज्ञान समारत पच्छ को 
नाहिन कोउ खंडन बियो । 'ब्रजभ्नूमिउपासक भट्ट सो, 
रचि पचि हरि एके कियो॥ ८७॥ (१२७) 


वात्तिक तिलक । 


श्रोनारायण भट्ठजी अज की भूमि के उपासक हुए, नाम, रूप, लीला 
धाम को एक ही करके (झमेद) मानते थे | आपने वाराहपुराणालु 
सार श्रोमशुरामण्डल के सब गोप्यस्थल प्रगठ किये । आप भक्किपीयूष- 
सागर, ओर सन्‍्तों के समाजों में रहनेवाले, परम रसज्ञ, अनन्य, ओर 


शआकुष्णलीला के बड़े भभी थे। किसी स्माते के पक्ष का खण्डन नहा 
करत थे॥ 


(४४३) टीका । कवित्त | (४००) 
भट्ट श्रीनारायनजू भये ब्रजपरायन, जायें जाई ग्राम तहाँ त्रत करि 


५९० श्रीभवेतमाल सटीक | 
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आय है। बालिके सुनावैं इहों अमुकों सरूप है जू लीलाकुण्ड धाम 
व्याम प्रगट दिखाये हैं॥ ठोर ठोर रासके विलास ले प्रकाश किये 
जिये था संतक जन कोटि सुख पाये हैं। मथुरा” ते कही “चलो 


रे ६६७. ॥.. 


बना, पे बेनी कहाँ? फिये गाँव” आप खोदि सोत ले लखाये 
हैं ॥ ३५६ ॥ (२७३) 
वात्तिक तिलक । 

अनिरायणभट्ठजी बरजमभूमिपरायण हुए, जिस ग्राम में जाते बज का 
है ध्यान किया करना ही आपका ब्रत था, लोगों को बुलाकर बताते 
थे के यहां अमुक मूत्ति है, खोदों तो निकले, यहाँ अमुक कुण्ड हे 
यहा अम्ुक धाम हैं, और प्रगट दिखा भी दिया करते थे। ठोर ठोर रहस्य 
विल्लास प्रकाश करते कि यहाँ हरि ने अमुक लीला की है, जिस 
का जानकर रसिकों को बड़ा ही आनन्द होता था । आपने कहा कि 
आवेणी तीर चलोी। लोगों ने परृद्धा कि वेणी कहाँ हे ?” आपने 
ऊँचे गांव में उनको ले जा,.पृथ्वी खोदवा, श्रीवेशीजी का खत 
दिखा दिया ॥ 

(१००८) श्रीबल्लभजी । 
(४४४) छुप्पय । (३९९) 

ब्रजबरलभ बल्लभ , परम दुलभ सुख नंननिदिय ॥ 
रत्य गान शुन निपुन रास में रस बरषावत। अब 
लाला ललितादि बलित दम्पतिदिं रिकावत | अति 
उदार निस्तार, सुजस ब्रजमण्डल राजत । महा: 
महोत्सव करत, बहुत सबही सुख साजत। श्रानारायण 
भट्ट प्रश्न, परम प्रीति रस बस किये । ब्रजबललभ 


* बहुतेरे कहते हैं कि आप (श्रीवल्लभजी ) श्रीनारायणभट्टजी के शिष्य थे । हर हा 
लोगो का कहना है कि दोनो परस्पर प्रेमी थे ।आप श्रीनाभा स्वामी के समय हा 
विक्रमी सवत्‌ १६३२ सन्‌ १५७४ « ईसवी के लगभग वत्तमान थे | उस समय के ९940: 
सम्मति लेकर श्रीनारायणभट्टजी की सहायता पाकर आपने रहस्य-लीला के 


का प्रकाश किया ॥ 


भव्तिसुधास्वाद तिलक । ४९१ 


बवद्लभ,' परम हुलम सुख नेननि दिये॥ ८८॥( १२६) 
वात्तिक तिलक । 


२2 


. श्रीवल्लभजी ब्रजभुमि से बढ़ी ही प्रीति रखते, ओर अ्रजमण्डल के 
लोग भी आपसे बड़ी प्रीति करते थे, क्योंकि आपने सबके नेत्रों को 
श्रीरहस्यलीला का दुलभ सुख दिया था, उृत्य, संगीत, ओर ओर गुणों 
में आप प्रवीण थे, और रहस्यलीला में आप आनन्दरस की वर्षो 
किया करते थे । श्रीललितादि सखियों समेत श्रीराधाकृष्णजी को 
रिकाया करते थे। आप कलिजीवों के निस्तारक हुए। श्रीत्रजममण्डल 
में आज भी आपका सुयश छा रहा हे । बढ़े सुख साज के साथ, 
महामहोत्सव किया करते थे। श्रावल्लभाचार्यजी ने श्रीनारायणमद्ठ 
को, परम प्रीति से रस वश किया था ॥ ... , 


निभाता अपणणाएजण 


(१०६) श्रीरूपजी । (११०) श्रीसनावन जी ।# 


(४४५) छप्पय । (र९८) 


संसारस्वादसुख बांत ज्यों, हुहँ रूप,” “सनातन,” 
त्यागि दियो ॥ गोड़देश बंगाल हंते सबही अधिकारी। 
हय गय भवन भंडार बिभो भ्रूध्रज उनहारी ॥ यह 
पुखआलनित्य बिचारि वास इंदाबन कीन्हों। यथालाम 
संतोष कुंज करवा मनदन्‍्हों॥ ब्रजभ्ूमि रहस्य राधा- 
कण भक्त तोष उडार कियो। संसारस्वादसुख बांत ज्यों, 
हुई रूप, सनातन, त्यागि दियो ॥८६॥ (१२५) 


वात्तिक तिलक । 
श्रीरुपजी तथा श्रीसनातनजी दोनों भाइयों ने संसारस्वाद के 


है] ञ १ल्‍७#एशगशशशणय 
* धव्य्याप संवत्‌ १६३० सन्‌ १५७३ ई० कलिजब्द ४६७४ में वत्तमान थे ॥| 


४९२ श्रीभक्तमाल सदीक । 
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0०५ कि श कर हा के 
सब सुर्खो को उवान्त ( वमन किये हुए ) की भाँति परित्याग किया ॥ 
. आप गोड़देश बंगले के शासक के एक बढ़े अधिकारी थे, आप 
दाना भाई बड़े विभव वाले थे, हाथी, घोड़े, भवन भूमि, भंडार सब 
कुछ भुशुज ( अवनीश ) कैसे रखते थे । एक समय रुपये गिनते 
गिनते ही साश रात व्यतीत हो गई। यह अनित्य सुख आपको 
ग्लानि तथा बड़ी विरक्षि का कारण हुआ। अपने गुरु श्रीनित्यानन्द- 
जी की आज्ञा से दोनों भाईयों ने श्रीवन्दावन में वास किया। यथा- 
लाभसन्तोष यह आपमें पूरा था। केवल करवा कोपीन और श्री- 
वृन्दावन के कुंज के अतिरिक्त अन्य कुछ में आपने मन नहीं दिया। 
ब्रजभूमि के ती्थों को ओर श्रीराधाक्ृष्ण भक्षसुखकारी के रहस्य को 
प्रकाश दिया ॥ 
(४४६) ठीका । कवित्त । (३९७) 

कहत बैराग, गए पागि नाभा स्वामी जू वे, गई यों निवर ठछुक 
पाँच लागी आँचि है । रही एक माँक, धल्बो कोटिक कवि अथे, 
याही ठौर ले दिखायो कविता को साँचि है॥ राघाकृष्णस्स की आचा- 
रजता कही यामें, सोई “जीवनाथभद्ट छोपे बानी नॉवि हे । बढ़े 
अनुरागी ये तो कहिबों बढ़ाई कहा, अहो जिन हृपादृष्टि प्रेम पोथी 
बाँचि है ॥ ३५४७ ॥ (२७२) 

वात्तिक तिलक । रु 

श्रीनाभा स्वामीजू महाराज श्रीरूपजी श्रीसनातनजी के 
वेशग्य ही के वर्णन में, अपने छप्पय के पॉच तुक तक निवर गए, 
ऐसे अछ॒राक्ति विरक्ति, के आवेश में आप पग गये। बचे हुए केवल 
एक ही तुक में श्रीस्वामीजू ने कोटि कवित्त के अथ रख हि, हे 
की सचाई और स्वरूप, ऐस ही ऐसे ठोर में प्रगठ होते हैं। आराप 
कृष्णस्स के आचाये श्रीरूपजी श्रीसनावनजी हैं, यह आपकी आंच 
येता कही है इसी प्रकार श्रीजीवनाथभट्जी के छप्पय में भी वाणी 
की चमल्कतिं प्रगट है आप बड़े ही अछुरागी ये इस सा ई॥ 
क्या है । झ्हों । जिनकी कृपाकथक्ष से भम की पांथी पढ़ा जात हृ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ५९३ 


आ्कन्क 
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(४४७) टीका । कवित्त । (३९६) 


बृन्दाबन ब्रजबूम जानत ने कांऊ प्राय, दूं दरसाय ज॑सा शुके- 
मुख गाई है। शैतिह उपासना की भागवत अनुसार, लियो रससार 
सो रंसिक सुखदाई हे ॥ आज्ञा प्रभु पाय छान गापीखर बाग 
आय, केये ग्रथ पाय भक्ति भाते सब पाई है। एक एक बांत 
में समात बन बुद्ध जब, पुत्चाकंत गात हंगे करी सा लगाई 
है ॥६५४८॥ ( २७१) 


वात्तिक तिलक । 

श्रीव्रजमूमि वृन्दावन को उस समय प्रायः कोई नहीं जानता 
था, श्रीरुपजी, श्रीसनातनजी, दोनों भाधयों ने ही श्रीकृष्णचेतन्य 
महाप्रभुजी के अनुशासल से वहाँ आकर वेसी ही दिखा दी कि 
जेती श्रीशुकदेव स्वामी ने वणेन किया हे। आपने उपासना की 
रपराशि रीति भी श्रीमद्भागवत के अनुसार प्रकाश की कि जो रसिक- 
जनों को अति सुखदाई हे ॥ 

श्रोयमुनाजी, कुंजजन ओर दो चार घरों के पुरवे के अतिरिक्त उस 
समय वहां कुछ न था। श्रीवृन्दा देवीजी की प्रजा के लिये लोगों का 
जाना सुन आप दोनों भी वहीं जा रात्रि में बसे। बन्दा देवीजी ने 
दशेन दिया ॥ 

पुन श्रीकृष्ण भगवाद्‌ की आज्ञा पांके श्रीगोपीश्वर महादेवजी 
के दशेन किये। श्रीशिवजी के अनुग्रह तथा स्वप्न देने से श्रीरुपजी ने 
भीहरिभ विविध ग्रन्थ ( भक्तिससामृत, सससिद्धान्त, भगवद्श्वत 
इत्यादि ) जिनकी एक एक वात में मन बुद्धि के प्रवेश करने से 
गात्‌ छुलकित होता है, और नयनों से प्रेमाश्ु की कड़ी सी लग 
ाती है ॥ 

ओऔबन्दा वीजी ने आज्ञा की, तब इनकी मूर्ति को दोनों महा- 
उभावेीं ने खाद निकाली ओर स्थापना किया । जब किसी की 
गऊ बचा देती है तो वह कुछ दिन तक ओऔबन्दा देवीजी को दू' 
चढ़ाता है ॥ 


|! 


तथ्य 


अप श्रीभक्‍्तमाव सटीक । 


ह (४४८) ठीका । कवित्त। (३९४५) 7४ 
रहे ननन्‍दगाँव, रूप” आये, श्री 'तनातन” जे 
रूप भोग खीर को लगाईये। नेकु मन आई, सुखदाई प्रिया लाहिली 
जू माना कोऊ वालकी सुस्तोज सब ल्याहये॥ करिके रसोई सोई, ले 
प्रसाद पायो, भायो, अमल सो आयो चढ़ि, पूद्ी, सो जताहये। 
फूरि जिनि ऐसी करो यही दृढ़ हिये धरो दरो निज चाल, कहि शँस 
भरि आईये ॥ ३४६॥ (२७०) 


वात्तिक तिलक । 


श्रीरूपजी नन्‍्दर्गोंव से श्रीसनातनजी के पास आए। इनकी यह 
इच्छा हुईं कि तस्मई (भ्वीरान् ) झुगलसकार को भोग लगाकर 
सोई प्रसाद ऐसे महालुभाव को पवापें। यह बात जेसे मन में आई 
ही थी कि परम सुखदाईनि श्रीराधिका लाडिलीज एक बालिका 
का रूप धर खीर भोग का सब सौंज लेही आईं। श्रीसनातनजी ने 
रसोई करके श्रीयुगलसकॉर को भोग लगाया। जब दोनों प्रेमियों 
ने प्रसाद पाया, तो अदभुत स्वाद आया बरन्‌ कुछ अमल सा चढ़ 
शआया। श्रीरूपजी ने इसका कारण प्रूद्ा। श्रीसनातनजी ने उत्तर में 
सब वार्ता कह सुनाई। श्रीरूपजी ने आज्ञा की कि फिर कमी ऐसा न 
हो, इस बात को हृदय में दृढ़ करके रक्‍्खो। अपनी विरक्कि चाल पर ही 
बलो । दोनों मूर्ति श्रीलखीजी की कृपा को स्मरण कर प्रेम जल्ल अर्सों 
से बरसाने लगे ॥ 
' (४४९) टीका । कवित्त । (३९४) 


रूप गुण गान होत, कान सुनि सभा सब अति अकुलान ग्रान, . 


मरद्या सी आई है। बढ़े आप धीर रहे ठाढ़े, न सरीर सुधि, बधि मैं 


न आंवे, ऐसी बात ले दिखाई है॥ श्रीगुस्ताई “कर्षपूर, पाबे आय 
देखे आद्े, नेकु ढिग मए, स्वास लाग्यो तब पाई हैं। मान आंगि 


गर तन चिह्न भयौ, नयों यह प्रेम रीति काप जात . 


शआाँच लागी, ऐसो तन चिह्न 
गाई है ॥ ३६० ॥ (२६६) 


भवितसुधास्वाद तिलक । भ९५ 
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वात्तिक तिलक । 


एक शत श्रीरुपजी श्रीगुसाह के समाज में श्राहारूूप गुण 
यश नाम का कीतेन गान ऐसा हों रहा था कि समाज के समाज 
सब ही वेुध हो रहे थे । प्रेम में प्राण एस व्याकुल हुए [र्क सबका 
मृच्छोी सी आ गई | परन्तु आप बढ़े घीर थे खड़ें ह्व रह हा शरीर 


099 


की मुधि तो न थी। गुसाई श्रीकर्ण पूरजा के मन में आया कि आपको 


देखें तो।' सो ये आपके कुछ समीप गए, आपके श्वास जो इनके 


क्षगे तो ऐसे तप्त थे कि मानों आग की आंच लगी, इनके शरीर 
में फफोले पड़ झ्ञाए। यह प्रेमशीति नह है किससे इसका वर्णन ही सके ॥ 


(४५०) ठीका । कवित्त । (३९३) 








“औगोविन्दवन्द' आय निसिको स्वपन दियो, दियों कहि भेद सब 
जासों पहिचानिये । रहाँ मैं खरिक मा पोषें निसि भोर सॉक, सीचें 
दूध धार गाय, जाय देख जानिये ॥ प्रगट ले कियो, रूप अति ही 
अनूप छवि, कवि केसे कहे, थकि रहे, लखि मानिये । कहाँ लॉ 


बखानों भरे सागर न गागर मैं, नागर रसिक हिये निसि दिन 
झांनिये ॥ ३६१ ॥ (२६८) 


2 


वात्तिक तिलक । 


श्रीगोविन्दचन्द्रजी ने आपको स्वप्न भें दशन देकर भाज्ञा की 
कि खरिक में अमुक ठिकाने मेरी सूर्ति है, भूमि खोदके निकालकर 
स्थापेत करो, पहिचानने के अथ गाविन्ददेवजी ने पूरे पूरे सब पते 
पता दिये ओर यह भी कहा कि गऊ सब भोर साँक वहाँ मुझ- 
को दूध बढ़ाती हैं, जाके देखों। श्रीरूपजी श्रीसनातनजी ने श्री- 
गाविन्दचन्द्र की मूत्ति प्रगण की, एसी अनूप प्रतिमा कि उसकी 
थपे बखानने में कवि लोग थकित हो जाते हैं, देखते ही बनता है । 


आप अत *3 पलक अप 255 220 72: + 3 केक 

१ कहते हैं कि श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभु के गोलोकवासी होने पर आपके समाज के लोग 
श्रीपुरुषोत्तमपुरी से श्रीवृच्दावन से श्रीरूपसनातनजी के पास चले आए । २ जब शरीर का 
अभिमान नही रहता तो मूर्च्छा नही होती है ॥ 


प्र९६ श्रीभक्‍तमाल सटीक | 
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में कृहा तक बखान करू सागर कहाँ गागर (घड़े) में समा सकता 
है ? रंसिक जन के हृदय में प्रभु [देन रात विशजते ह॥ 
(४५१) टीका । कवित्त । (३९२) 
रहें ( श्रोसनातन॒ जू ननन्‍्दगोंव पावन” पे, आवन दिवस 
तवान दूध स्त के प्यागरियें । सावरों ्िशार, आप पृष्ठ कीहे आर 
रह कह चार भाइ हे पिता रातिह्ु उारेयें ॥ गये भरा 


बूकी घर, हरि थे न पाये कहूँ, चहूँ द्सि हरि हेरि, नेन भरे डारिये। 


अब के जो आधे, फेर जान नहीं पावे, सीस लाल पाग भाव, निसि 
दिन उर धारिये ॥ ३६२ ॥ (२६७) 


वात्तिक तिबक । 


श्रीसनातनजी नन्दगाँव में पावनसर पर रहते थे, श्रीभिया 
प्रियववमजी की छुपा से दूध मिला करता था, एक बेर तीन दिन 
पर्यन्त नहीं मिला । चोथे दिन एक साँवले किशोर ने क्षीरात्ष (खी) 
प्रसाद लाकर दिया । आपने इनकी सुन्दरता देख पूछा लाला | 
तुम रहते कहाँ हो ?” आपने उत्तर दिया कि “मैं चार भाई हूँ” 
आर अपने पिता का भी पता बताया | श्रीसनातनजी ने उस गांव में 
जाकर उनका घर लोगों से प्रा परन्तु श्रीहरी का पता कहीं नहीं 
पाया ! चारों दिशि हूँढ़ थके नेत्रों से ऑसू बहाने ओर कहने लगे 
कि “वे दित्तचोर लाख पगियावाले अब यदि आवेंगे, तो फिर उनकी 
जाने न दूँगा।” इसी माँति प्रभु के प्रेम में आप मग्न रहा करत थे॥ 

(४५२) टीका । कवित्त । (३९१) 

कहीं व्याली रूप बेनी, निरखि सरूप नेन, जानी ओसनातनजु 
काब्य अनुसार्यि। ' राधासर तीर हम डार गहि कूल, फूल, दंखत 
लफ्लफात गतिमति वारिये ॥ आये यों अनुज पास, फिर आस 
पास, देखि भयों अति त्रास, गह पाँउ, उर धारिये। चरित अपार 
उसमे भाई हित सार १र्ग, जग जग माहि, मति मन में उता 


रेये॥ ३६३१ ॥ (२६६) 


भव्तिसुधास्वाद तिलक । ५९७ 
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चात्तिक तिलक । 
श्रीसनावनजी ने अपने अनूप काव्य में श्रीप्रियाजी की चोटी 


को व्याली रुप कहा है ( नागिन की उपमा दी हे )। श्रीरूपजी को 
दुए जीव की उपमा भर्ती नहीं लगी पर काव्यरीति समझे डुप रह 
गए। एक दिन श्रीराधासर के तीर एक वृद्ष में कूला देखा कि 
बहुत सी सलियाँ श्रीलाड़िलीजी को कुला रही हैं, ओर श्रीजल्जीजी 
की वेणी ठीक ठीक नागिन के बच्चे की ही भाँति लहराती अत्यन्त 
शोभा देती है। आपकी उस काव्य का स्मरण हो आया ओर आनन्द 
में फ़ूल्े न समाए, गति मति सब न्यव्यावर कर दिया ॥ 

अनुज ( छोटे भाई ) के पास आ, आपकी परिक्रमा कर, पाँव 
पड़ बड़े त्रीसत हुए, ओर सम्पूण वात्तो कह सुनाई ॥ 

दोनों भाशयों के प्रेम तथा चरित अपार, परमायंसार, और जग 
में विख्यात हैं। मन बुद्धिको इसमें छुवा के परमपुख लेना चाहिऐे॥ 

श्रीरुप सनातनजी ने श्रीगोविन्दचन्द्रजी # की पूजा की आज्ना 
अपने भतीजे जीवगुसाइजी को दी, ये गृहस्थाश्रम को त्याग कर 
आपके पास आगए थे॥ 

आमेर के राजा मानसिंह ने आपके दशन कर प्रार्थना की कि कुछ 
आज्ञा कीजिये आपने कहा कोई आवश्यकता नहीं।” पर बढ़ा 
हठ ओर विनय से आज्ञा की कि श्रद्धा हो तो श्रीगोविन्ददेवजी का 
मान्द्र बनवा दो। राजा मानासंह ने ( कहते हैं के तेरह लाख रुपए 
में, अकबर वादशाह से झाज्ञा लेकर लाल पत्थर से कि जिससे 
उन्हां दिनां में सवत्‌ १६२१ । १६३१ में अकबराबाद ( आगरे ) 
का किला बन रहा था ) बनवा दिया॥ 








& राजा जयसिंह ( जयपुर ) वाराह पुराण में श्रीयोविन्ददेवजी के दर्शन का माहात्म्य सुन 
बृच्दावन में आ बड़ी विनती प्राथंचा कर श्रीग्रोविन्दचन्द्रजी को जयपुर ले गया, वहाँ आपकी 
एक भू्ति बनवाकर रख गया । यह बात मुहस्मदंगाह्‌ बादशाह के समय में हुईं कि 
राज्य विक्रमी संवत्‌ १७७६ से १८०४ तक था। ५७०७७ 


प्ररु८ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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(१११) श्रीहितहरिवंशजी । 


(४५३) छुप्पय । (३९०) 


) हारिबंश छाई सजन की, रीति छुकृत कोउ 


कप 


( 
निहे॥९ श्री) राधाचरण प्रधान हदें अति सुदृढ़ 

प्‌ हा छुज कांख दपते, तहां का करत खवासी #॥ 

बसु महा प्रसाद प्रसिद्ध ताके अधिकारी । विधि 
निषेष नहिं, दाम + अनन्य उतकट ब्रत धारी ॥ व्यास 
सुवन पथ अलुसरे, सोई भत्ते पह्िचानि है । (श्री) 
हरिबंस छसाई मजन की रीते छुकृत कोउ जानि 
है ॥६ ०॥ (१२४) 
स० ग्ानन झोप मयड् लजावत भावत भाव भरी निपुनाई। 

त्यों जल्लजात लजात बविलोकत कोमल पॉयन की अरुनाई॥ 

अड्नन की हति कोटि अनडु के अड़ की मोचति जेठ ३ निकाई। 

को ब्रजबस्लभ धीर धरे लखि जानडीनाथ की सुन्दरताई॥ 

ब्रजनन्दन सहाय ( त्रजवस्लभ ) अखातियारपरी 
( शाहाबादी ) विरचित सवेया । 
वाचिक तिबक । 

गुसाईजी श्रीह्वितेहख्विंशजी के भजन की रीति विर्लय कोई जान 
सकता है। श्रीप्रिया प्रियतम के चरणों के उपासक थे। आ्रोराधाजा 
को प्रधान मानते थे | आपके हृदय में अति सुदृढ़ भाक्ते थी। 
दम्पति के कुंजकेलि के विशेष कैंकयभावना में सख्ीभाव से किया 
करते थे। श्रीमहाप्साद में आपका विश्वास प्रसिद्ध है, उसके बढ़े 
झधिकारी थे क्योंकि महाप्रसाद को अपना स्स्व जानते थे। 
विधि निषेध (सामान्यूधर्म ) पर चित्त न देकर, भागवतधर्म 
( विशेषष्म ) मालाकंठी अनन्य भक्ति का उत्तदवत मन मे रस 
कर श्रीशधाकृष्ण की बढ़ी भाग्यवती दासी रहे ! श्रीव्याससुबन 


88"खबासी, ४४%+ विशेष केकरये । + “दाम”>माला | पाठान्तर “दास” । ऊफदाज उ 5 इक कल | कक मजा । पत्र दास” । मे जेल्-्सपूहा।, जेट-समूह।॥ 
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भव्तिसुधास्वाद तिलक । ५९९ 
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(श्री १०८ शुकदेवजी ) के # तथा आपके मागे पर चलनेवाला ही 
भाग्य माजन इस पथ को पहिचान सकता है, ओर प्रायः प्रेमी रसिक 
जन कोई कोई जानते हैं ॥ 
दो० 'श्रीजानकी पद कंज, सलि | करहि जापु उर ऐन | 
बिल प्रयास तेहि पर दवहिं, सियपिय साजिवनेन ॥ 3 ॥ 
जय जानकि मम स्वामिनी, जय स्वामी सियनाह। 
सियसहचरि नित चाहती, सिय सियपिय की चाह ॥ २॥ 
नमो नमः श्रीजानकी, नमोनमो श्रीराम । 
कमलाअलि वर मॉगती, शुगलप्रेम निःकाम ॥ ३ ॥ 
श्रीराधा जहँ पगर्रें, कृष्ण धरें तह नेन । 
(४४४) टीका । कवित्त | (३५९) 
हितजू की रीति कोंऊ लाखनि मैं एक जानें, राधा ही | प्रधान 
माने पाले कृष्ण ध्याइंये । निपट बिकट भाव होत ने सुभाव ऐसो 
उनहीं की क्ृपादृष्टि नेकु क्यों हैं पाइये॥ विधि ओ निषेष छेद डारे 
प्रान प्यारे हिये, जिये निज दास निसि दिन वहें गाइये। सुखदचरित्र 
सव॒ रसिक विचित्र नीके जानत प्रसिद्ध, कहा कृहिके सुना- 
इये॥ ३६४ ॥ ( २६५ ) 
वात्तिक तिलक । 
श्रीहितहखिंशजी की भजन-रीति, लाखों में कोई एक जानता 
होगा, श्रीराधाकृष्णजी का ध्यान किया करते, पर प्रधान श्रीशाधा 
जी ही को मानते थे। यह भाव निपट बिक है ऐसा सुभाव श्रीशुगल 
सकार को छुपा ही से होता है, आपड्ी ही छुपा से किसी को कुद् कुछ 
यह भाव मिल सकता है ॥ 
आप विधि तथा निषेष के कंकद से निरद्ध॑न्द थे, उनके प्राण प्राणनाथ 
हो थे जा हृदय में बसते थे, निशिदिन आप श्रीदन्‍्पदि की सेवा 
भत्ते भांति से करते और दम्पतिकेलि का है| गान किया करते थे। 
छुषदा३ विचित्र चरेत्रा को सत्र विज्क्षण रसिकजन अलीमाँति 
जानते हैं यह प्रसिद्ध ही है में कहां तक कह म॒नाऊँ॥ 
.. & श्रीहरिबंधजी के पिता का भी नाम “आस जी का। 3 पाकर पपहझगा_ 7: श्रीहरिवंशजी के पिता का भी नाम व्यास” जी था। + पाठान्तर राबाई  ॥ 
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६६% पु 
«० ओराधावल्लमी श्रृज्ञास्भाव के आचाय आपही हैं ॥ 
दा सुम्रुख, सुलोचन, सरल, सत, विदानन्द, छविधाम । 
प्रानप्रान, जियजीव के, सुखके सुख, सियराम:॥" 
सो “प्रानतोर, मैं तोर, बुधि, मन, चित, यश, तोर सब । 
_ एक तुही तो मोर, काह निवेदों ! तोहि पिय ॥ 
दो०इतन्र पान इत्यादि लिये, वचन कमे मन नेम । 
रुपिया श्री सम्मुख सदा, सादर खड़ी सप्रेम ॥ 
(४५५) ठीका । कवित्त । (३८८) 
आये घर त्याग, राग वढ़यो _ प्रिया श्रीतमसों, विप्रवढ़ भाग हरि 
आज्वा दूइई जानिये। तेरी उमे सुता, व्याह देवों, लेबो नाम 
मेरी, इनको जो बंस सो प्रसंस जग मानिये॥ ताही बार सेवा 
बिसतार निज भक्नन की अगतिन गति, सो प्रसिद्ध पहिचानिये। 
मानि प्रिय बात गहगद्यों सुख लक्यों सब, कहो केसे जात यह मत 
मन आनिये ॥ ३६५ ॥ ( २६४ ) 
वात्तिक तिलक । 
आप देवनन्द (सकोर सहारनपुर ) के वासी, व्यासजी नाम गोड़ 
ब्राह्मण तथा श्रीतारा देवी के पुत्र थे। आपके पिता बादशाह के नोकर 
भारी अधिकार वाले थये। श्रीडुसिह भगवाद्‌ की छंपा से दम्पति 
श्रीताराब्यास के पुत्र अर्थात्‌ इन्हीं श्रीह्ितहखिंशजी का जन्म, 
विक्रमी संवत्‌ १४५५६ में हुआ । रुक्मिणि नाम ली से आपके 
दो पुत्र और एक कन्या हुई, जिसके विवाह से औछुपा से शी 
भार रहित होकर आप घर छोड़ श्रीएृन्दावन आए; श्रोेगलसकर 
चरणों में अधिक अल॒रग बढ़ा, विशेषतः श्रीराधाजी के पदकंज में 
जिनकी हपा अपार हु३ ॥ हि है 3“ 
एक ब्राह्मण बढ़भागी को प्रभु ने स्वप्न में आज की के कि 
हरिवंशजी को मेरी आज्ञा सुनाके ठम अपनी दोनों लड़कियों कह 
दो, इनसे जग में प्रशसनीय वेश होगा यह विश्वास क्रो, 


ँ 


में उन्हीं 


के द्वारा निज भक्कों को भक्ति इंद्धि ओर वद्ध जीवों की कृव्याण 


/' 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ६०९१ 
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गति दंगा इसको प्रमाण जानों। इस '्रेय वाणा का सुने सब बेड 

प्रसन्न हुए। जसा राति श्ाराधावरलभर्जा का सेवा प्रीति की आपके 

सम्प्रदाय में प्रगठ हुई, मन में समझते का बात हैं कहां केस जावे आप 

ड़ा प्रसाद को एकादशी वत से लाख गुना झाषेक समकते थे। इसका 

चमत्कति श्रीउन्दावन में देखिये। वहा श्रीप्रियाजी का प्रताप प्रत्यक्ष है ॥ 
(४४६) ठीका । कवित्त । (३८७) 


राधिकावत्लभलाल आज्ञा सो रसाल दई सेवा मो प्रकास ओ बिल्लास 
कुज धामको । सोई विसतार सुखसार हग रूप पियो, दियों रसिकनि 
जिन लियो पच्छ बामकी ॥ निसि दिन गान रस माधुरी को पान उर 
झंतर सिहान एक काम स्यामास्यामकों | गुन सो अनूप कहि, केसे के 
सरूप कहे, लहे मन मोद, जेसे ओर नहीं नामकी ॥ ३६६॥ (२६३) 


वात्तिक तिलक | 


श्रीराधिकावस्लभलाल ने रसाल आज्ञा दे जिससे सेवा रीति का 
ओर कुंज तथा धाम के विखास का प्रकाश हुआ। सोई सुखसार का 
विस्तारपू्वक श्रीकृपा से आँखों से दशेन पाया, झोर रसिकों को बताया 
इन भाग्यभाजनों ने श्रीभियाजी की प्रधानता मान ली ओर आपका 
पक्ष लिया। रात दिन श्रीयुगलसकॉर के यश को गाते थे, रस माधुरी 
को पीते थे, कोई अन्य कामना नहीं रखते थे, केवल युगलसक्कार को 
हृदय के भीतर सिंहासन पर बिसजमान कराए रहते थे। अनूप गुण 
नाम रूप हैं मन ही उनसे मोद पाता है, कहते नहीं बनता ॥ 


(११२) श्रीहरिदासजी रासिक। 


(४५७) छुप्पय । (३८६) 


आसधीर” उद्योतकर, रासिक” छाप हरिदास 
फी॥ जुगल नामसों नेम, जपत नित कुंजबिहारी। 
अवलोकत रहें केलि, सखी सुख. के अधिकारी ॥ गान 


६०२ श्रीभक्तमाव सटीक । 
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ऊँला गंधव, स्थाम स्यामा कों तोषें। उत्तम भोग लगाय, 
मोर मरकट तिमे पोषें॥ रुपाते हार ठाढ़े रहें, दरसन 
आसा जास को। आसधीर' उद्योत कर, 'रासिक” दाप 
हारंदास को ॥ ६ १॥ (१२३) 


वात्तिक तिलक । 


स्वामी श्रीहरिदासजी शृज्ञारउपासना में बढ़े है हृढ़ और पीर हुए। 
अपने पिता श्रीआसभीरजी के सूययवत्‌ प्रताप से रसिकों में आप प्रसिद्ध 
हुए। आप अ्रीरसिकजी” इस नाम से प्रसिद्ध थे। आपका नेम प्रेम 
श्रीयुगल नाम ( श्रीराधाकृष्ण ) से था, श्रीकुंजाबिहारी को नित्य 
जपा करते थे। रसराज अथीत्‌ सखी सुख के अधिकारी थे, श्रीप्रियाप्रिय- 
तम की केलि ( विहार ) को सदेव देखा करते, संगीतंकला में गन्धर्व से 
बढ़के थे, अपने गान से श्रीझुगल सकार को तुष्ट रखते, उत्तम उत्तम 
भोग लगाया करते, प्रसाद सम्तों तथा बन्दरों, मयूरों, म्नलियों को भी 
बड़ी प्रीति से पवाते थे। आपके दशेन के लिये राजा लोग द्वार पर 
खड़े रहा करते थे ॥ 

(४४८) टीका । कवित्त । (३८५) 

स्वामी 'हरिदास” रसरास को बखान सके, रंसिकता छाप जोई 
जाप मधि पाइये। स्यायों कोऊ चोवा, वाको अति मन भोवा वार्म 
डाखो ले एलिन यह, खोवा हिये आइये। जानिके सुजान, कहो 
“ले दिलावों लाल प्यारे , नेसुकु & उधारे पट सुगंध बुढ़ाइये। पारस, 
“पषान करि जल डरवाय दियो, कियो तब शिष्य, ऐसे नाना।पिवि 
गाहये॥ ३६७ ॥ (२६२) 

वात्तिक' तिलक । 

रसिक स्वामी श्रीहरिदासजी के रसरास वा श्रृज्ञारनिष्ठा का 

वर्णन किससे हो सकता है। श्रीडगल सकीर कै निया रा के किससे हो सकता है। श्रीझुगल सकार के नित्याविहार में सर्ती 


$ “लैसुकु/--किचित्‌पठ, परदा, तथा श्रीजद्भ के वस्त्र ॥ 


भव्तिसुधास्वाद तिलक । ६०३ 
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भावना से प्रस्तुत रहा करते थे। एक समय झुगख मंत्र का जाप कर 
रे थे, उसी के मध्य श्रीमगवत्‌ का वचनाश्ृत हुआ कि तुमकी रसिक 
कहकर लोग नाम लिया करेंगे ॥ मलिक, 

किसी भक्त ने आपको चोआ ( इच्र ) मेंट किया, जिसको वह अति 
उत्तम समझता ओर जो उसके जी को बहुत ही भाता था। आपने उसको 
ध्यान से होली में प्रभु के ऊपर ओर देखने में तो श्रीयमुनाजी के युलिन 
(रेत) में, जहाँ वेठे थे, डाल दिया । उसने खेद कर मन में कहा कि ऐसा 
उत्तम विष्णु तेल,सों खो गया! सुजान रसिकजी ने उसके मन की जानली। 
आपने एक दास को आज्ञा की कि इनको ले जाकर श्रीवॉर्केबिहारी- 
लालजी के दशन कराओ। ” लिवा जाकर उसने पट उधार के दिखाया तो 
श्रीविह्रीजी के वश्ध चोआ से सराबोर, तथा सारा मन्दिर बेसे ही सुगन्ध 
से भरपूर पाया कि जैसा सुगन्ध उसके निर्वेदित चोआ में था। श्रीखामी- 
जी के इस प्रभाव को समझकर वह बड़ा लजित ओर हर्षित हुआ ॥ 

एक मनुष्य आपके पास शरणागत होने आया, उसने एक पारस- 
मणि को भेंट में दिया । आपने पहिले उसे 'पाषाण कह यमुनासरित 
के जल में फेंकवा दिया । तब उसको शिष्य किया ॥ 

उस समय का बादशाह ( अकबर ), वेष छुपाके तानसेन के साथ 

' जाकर आपके दशेनों से ऋताय हुआ । संवत्‌ १६११ से १६६२ के 

मध्य किसी समय की यह घटना है॥ 

ऐसे ऐसे चरित आपके नाना प्रकार से गाए गंए हैं ॥ 








(११३) श्रीहरिवेशजी के शिष्य श्रीब्यासजी । 
५ ( ४५९ ) छुप्पय । ( इं८४ ) 
... उतकष तिलक अरु दाम को, भक्त इष्ट अति व्यास” 
ऊ॥ काहू के आराध्य मच्छ, कच्छ, नरहरि, सूकर। 
अमन, फरसाधरन, सेतुबंधनः हु सेलकर ॥ एकन के 
यह रीति नेम नवधा सों लायें। सुकुल सुमोखन सुन 


१० श्रीभक्तमाल सटीक । 
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अच्चुत गात्री जु लड़ायें॥ नोणण तोरि नुपुर गल्ौ महत 
सभा मांध रास के। उत्कषे तिलक अरु दाम को, भक्लगृष्ट 
अति व्यास के॥ ६२ ॥(१२२) 


वात्तिक तिलक । 


संतस्वी श्रीव्यासजी ऊध्वुपुणड् तिलक और श्रीतुलसी की कर्ठी 
माला पर विशेष आग्रह रखते, माहात्म्य बढ़ाई करते तथा हरिमको को 
आप अपना परम दइृष्टदेव ही मानते थे। कोई कोई श्रीमगवत््‌ के मत्स्य 
कच्छप, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुरामादिक झवतारों की आराधना 
करते हैं, कोई कोई श्रीकृष्णचन्द्रजी की उपासना करते हैं, किसी किसी 
के स्वेस्व श्रीसीवापति रामचन्द्रजी ही हैं, ओर किसी किसी को भग 
वत्‌ की नवधा भक्कि का नियम होता है, परन्तु श्रीसुमोखनजी के पुत्र 
श्रीशुक्ल श्रीव्यासजी महाराज तो अच्युत गोत्री ( भागवत, वेष्णव 
भगवद्भक्क, सन्त) ही को अपना इष्ट जानकर भक्कों ही के लाडू-प्यार 
उपासना प्रूजा किया करते थे॥ 


एक रात शरदपूनों के रास रहस्य समाज के समय श्रोग्रियाजा का 
नपुर टूट गया, वहां उसा क्षण अपने कंधे का चवशुश अथात्‌ यज्ञा 
पवीत तोड़कर उसी से श्रीपदपंकज के घुघरू को गूथकर आपने ठीककर 
पहना [दिया । प्रेम को जय | | | 


(४६०) टीका । कवित्त | (३८३) 


आये गृह त्यागि, इन्दावन अलुराग करें, गयो हियो पामि हा 
न्यारों तासों खीमिये। राजा लेन आयो ऐपे जायवो न भागों ५ 
किशोर उर्कायो मन, सेवा मति भीजिये॥ चीरा नर हा 
कनों खिसिलि जाय, लेइ जू बंधाय, नहीं आप नि यो हे “ 
ठे कुंज, सुधि आई सुखपुंज, आये देख्यों वध्यों मजे, कहां। ह | 


मोपे रीमिये ॥ ३६८॥ (१६१) 


तिलक । ६०४. 
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वात्तिक तिलक । 


श्रीव्यासजी सनाब्य ब्राह्मण ( महात्मा सुमांखन शुक्खजी 
बुंदेलखंडी आओड़छा निवासी के आत्मज ) बढ़े धर्ममचारक श्रीर॒ावा- 
वत्लभीय सम्प्रदाय के हुए | आपका पहिला नाम दृरीराम 
था। ओडढ़छे के रहनेवाले थे । जब पैतालाड वर्ष के हुए तब 
संबत १६१२ में, घर त्यागकर श्रीईृन्दाइन आए । आपकी पद्धाते के 
(१ ) बून्दावनी व्यासवंशी गुसाई और (६) ओड़बावाले गुसाइ 
दो नामों से विख्यात हैं ॥ 

आपको श्रीवन्दावन में विशेष निष्ठा थी, धाम है प्रेम में आपके 

अम्तःकरण पग रहे थे। जो श्रीइन्दावन से जाया चाहता झाप उससे 
अप्रसन्न होते, ओड़छे का नरेश ' मुहर एक समय आपके विनयप्ूर्वेक 
लेने आया, पर आपको श्रीईन्दावन से अन्यत्र जाना वहा भाता था 
राजा को दिखाकर एक भंगिन के हाथ के पत्तत्न स श्रीगोविन्दप्रसाद 
समन्‍्तों का उच्छिष्रतीथ आप लेकर पागए (खा लिया ), भला इस 
मर्म को नपति क्‍या समझ सकता १ वह लोठ गया, आए आति प्रसन्न 
हुए, आपकी माति और मन तो श्रीकिशारसवा में गठ थे, कहने लगे 
कि संसार एक पढकॉड़ी ही का इुआ ॥| 

एकबेर परमोत्तम चौरा श्रीआकुरजी के सीस में बाँध रहे थे 
चिकनाई से सरक सरक जाते देख आप मान्दर से यह कहते 
निकले कि “मुझसे बंधा लीजिए, यदि मेरा बाधा नहीं भावे तो 

ही बॉँघ लीजिये। ओर सेवाकुंज दशेन करने चले गए, ईुचे बा 
बीते गृह के लोगों ने चीरा बाँधे देख जा सुनाया, आप सुखईज पाय 
फिर गए तो ऐसा सुन्दर बँधा दशन पाया कि हे से इल न समाए, 
सब्‌ दशन करके चीरा की बँवाई की प्रशंसा करने खगे। आप वाले के 


(44 
जब आप ही ऐसा सुन्दर वॉध सकते हैं, तव भला इस दोन का बाधा 
फ्याकर भाव ॥ 


/ 


(४६१) ठीका । कवित्त । (३८२) 
संत सुख देन बेठे संग ही प्रसाद लेन परोसति तिया “सब 
भौतिन प्रवीन है। दूध बरताई ले मलाई छिठकाई निज, खीमि उठे 


६०६ श्रीधक्तमाल सटीक । 
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जान पति पाषाते नवीन है॥ सेवार्सों छुटाय दह, अति अनमनी भह 
गई भूख बीते दिन तीन तन छीन है। सव सममझाये, तब दंड को मनाने. 
अंग आमभरन बोच साइ जब यों अधीन है ॥३६६॥ ( २६० ) 

हु वात्तिक तिलक । 


सन्‍्ता की सुख देनेवाले ( श्री्यासजी ) सन्तों का प्रसन्न रखने 


हि 


के अब ओीभगवत्‌प्साद साथ ही ( पंगत में ) पाया करते थे । सब 
प्रकार प्रवीण स्लरी परसा करती थी, यह सेवा उसी की थी। एक दिन 
दूध परसन में मलाई फिसलकर आपके पात्र में आ मिश, आपका 
नवीन सन्देह हुआ कि पति जानकर विशेष पोषण मेरा इसके चित्त में 
आया, ऐसा सोचकर आपने उस पर बड़ा क्रोध किया। वह सेवा उनसे 
आपने छुड़ा दी, सुशीला बढ़ी अनमनी हो तीन दिन तक भृली रह 
गई । उन्हें तनक्षीण देख सबने श्रीमक़जी को समझाया, तब आपने उन्हें 
यह दंड किया कि वह सब भूषण बेंचके सन्‍्तों का एक भंडारा कर॥ 
दो० तब निज भूषण वेंचिके, नारी अति हरषाव। 
सन्तसमाज बुलाइके, सादर |दयों खवाय ॥ 
तब आपने उनको फिर सेवा दो ॥ 
(४६२ ) दीका । कवित्त | ( ३८१ ) 
सुता को विवाह भयो, बड़ो उत्साह कियों, नाना पकवान 
सब नीके बनि आये हैं। भक्नि की सुधि करी, खरे अखश मति 
भावना करत भोग सुखद लगाये हैँ॥आय गये साउई, सा बुलाव 
कही पा जाय, पोटनि बँधाय चाय कुंजनि पठाव है । बंसी पहिराई 
ढिज मक्ति ले दृढ़ाई, संत, संपुद # मैं चिरेया के, हित सो कसा 
हैं॥१७०॥( २५६ ) 
वात्तिक तिबक । 
झापदी लड़की के विवाह में, बई उत्साह से बारात के लिये 
ताना प्रकार के अच्छे अच्छे पकवान धखाला न बनवाए। आ्व्यात 


जीने देले। इन सबको स्तों के पी का ने देखें। उन सबको सन्‍्तों के योग्य समझकर आपको भा्ति 


& 'सम्पुद/>जिस डब्बा में ठाकुरजी को रखकर बढुआ मे घरते है ॥ 


हक आआं न 

श बुद्धि चंचल देचारने लगी, अपने आवना अगवत्‌ की भोग 

लगाकर चुपके से सर भक्को को लाइलाकर के > को तो मी क्श 

दिये और और को बढ़ी बंदी गठरी बची देदे दिये, बल 
पं भेज मेज दिये। पखिखाों के किये उन सामों नह 

“प्िली ताज जैसी की तैसी ६ 
दी की अीकिशोर्जी के हाथों मे 
पअकल आया! 


बनवानी ५! स 
एक दिन ९४ बंशी सोने बाँदी की अं 
बाएए करते स लझंगली कु लिये गई, सह 
पव्यासजी ६ और शीत दी मे से आई बस मी] 
कप ) श्षीअगुलियो प्ल॑ बढ़े भेम मे बाधा) ० हू मार्क तथा माधव 
भाव की जय ॥ हि है 
पश्चिम देश वे ब्राह्मण आपके यह सीधा ले अलग र्वोई करते 
नी चमढ़े वे > पं मरे काम मे खाते, अपने उनकी नए जे में 
५ अदेवता के कहने प्रयह उत्तर दिया कि. जिस 
तो यह जद वि 


प्‌ 
शक पी दिया और द्विजदेवता $ 5 
पात्र धातु का वी ५ घृतपात्र भोई.. 
प्रताद पति लेंगे । यों उनको भी 


तु 
जी लि 
आपने दृढ़ करे दिया 0 
एक सन्त औयुगल प्रकार को गते बढ़ी अच्यी भाँति से सुनाया 
खे गे १ इसलिये उन्हें, ने के समय शव प्रेम से गेक दिया 
थे। एक हिल सन्त ने हठ करें अपने ठॉकुप्का बेंढगी माँगा, 
पने श्रीशाल॥! 2५ के बदले (रे गरेय चिड़िया उनके संम्धुठ भें 
रतकरबढओ मे के उनके हाथों में दिया। भी गेमेज 
यश नातद पू ने के सन्त ने बंढुआ खोजा तो चिंडिया प्रीकृपा से 
ते हुई नर ये उड़ गई। साध देवता लौटकर आपसे े 
गे दाकुरजी उद _ हू ९ आपने ( देखते ९” आप 
हश्मेंसे आकर हे गे “हुँ, वृन्दावन मे नहीं जाया 
[बुन्दाव प्रेष धन्य, इपा घन, 


-दिण्य श्रीभक्तमाल सटीक । 
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सरद उज्यारी रास रयो पिया प्यारी, तामें रंग बढ़यो भारी 

से काहिके सुनाइये। प्रिया झ्रति गाति लईं, बीछरी सी ऋषि 

गई, चकचाधों भहं छवि मंडल में छाहये ॥ नूयुर सो टूटि छूटि 

पर्खा, अखखा मन, तोरिके जनेऊ, क्रो वाही भाँति भाहये । सकल 

प्माज भे या कह्यो आज काम आयो, ढोयो हों जनम ताकी बात 
जिय आइये ॥ ३७१ ॥ (२५८) 


वात्तिक तिलक । 


एक शरदधना की रात को रास होरहा था, समाज में प्रेम रंग बहुत 
पढ़ाचढ़ा था, वशन केसे हो सके। श्रीपियाजी ने आवेश से ऐसी गति बी 
किमरडलो में मानों विजलीसी चमक उठी। ऐसा प्रकाश हो गया, सबकी 
आंखों में चकाचा व हो गया। परन्तु श्रीभियाजी का नूपुर (हुँघुरु) हट 
गया, दाने छितरा गए। आपका मन चंचल हुआ, शात्र ही आपने 
अपना जनेऊ तोड़कर उससे ठीकठाक कर चरण में धारण करा दिया 
आर उस भरे महात्माभों के समाज में बोले कि “यज्ञोपवीत के भार को 

जन्म भर ढठोया, पर वह आज काम आगया॥ 


(४६४) टीका । कवित्त । (३७९) 


गायों भक्त इृष्ट अति, सुनिके महंत एक, लेनकों परीच्छा आयो 
संग संतभीर है। भूख को जताबे, वानी ब्यास को सुनावे, सानि कही भोग 
आव हहाँ, माने हीरे पीर हे ॥ तब न प्रमान करी, संक घरी, ले प्रसाद प्रास 
दोय चार, उठे मानों मई पीर है। पातर समेट लई “सीत कौरे मोकों दई 
पावी ठुम और, पाव लिये, दहृग नीर है ॥३७२॥ (२५७) 
वात्तिक तिलक । 


३ बे शी 


श्रीतियादासजी कहते हैं कि श्रीनाभास्वामी ने जो अपने हक 
( सूल ६२) में यह कहा कि मक्इृष्ट अति व्यासकें, सा दे 
एक महन्तजी श्रीव्यासजी की परीक्षा लेने आए, उनके साथ सन 


भक्तिसुधास्वाद तिबक ६०६ 
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अकबर, 





की भीड़भाड़ भी थी। श्रीव्यासजी को सुनाकर महन्त ने कहा में 
भूख से अतीव पीड़ित हैँ। आपने कहा भोग का थार जा झुका है 

तनक धीर धरिये, पंगति इआ ही चाहती है। यह मुन महन्त को इनके 
भक्वइष्ट होने में शंका हुई श्रीनाभा स्वामी के वचन को प्रमाण ने माना 
पुनः भूख सूख बोल उठे । आप तो सन्तों में वस्ठ॒तः शऔहारे का माव 
रखते थे ही, आपने चटठपट कहा कि हाँ, भोग आता ई , यह कह 
झापने भोग मेंगा ही दिया। महन्तजी ने प्रवाद केवल दो चार बाप 
पाकर पेट में पीड़ा के ओढर से, छोड़ दिया । श्रीव्यासजी ने उसको 
भागवतप्रसादी मानकर अपने पाने के अर्थ पत्तत समेठ के रख लिपा 

और बोले कि आपने बड़ी कृपा की जो मेर लिये प्रसादी कर दी। 
पर आपने पूर्ण होके पाया नहीं, सों ओर मोग आता है, कृपाकर आप 
अवश्य पाइये। आपका यह निश्छल दृढ़ भाव सन्‍्तों में देख, महन्तजी 
के नेत्रों में अश्र भर आए, पाँव पकड़कर कहने लगे कि में परीक्षा लेने 
आया था वास्तव में आप भगवद्क्ों को अति इश्टदेव मानतें हैँ, श्रीनाभा 
स्वामी ने यथाथ लिखा है ॥ 





चौपाई । 


साध क्यो तव भरो इुलासा। सत्य, व्यास | तुम सक्नन-दासा ॥” 
(४६५) टीका । कवित्त । (३७८) 


भय छुत तीन, वॉठ निपठ नवीन कियो, एक ओर सेवा, एक ओर 
घन घखो है। तीसरी जु ठोर श्याम बेदनी ओ छाप घरी, करी ऐथी 
गेते, देखि बड़ा सांच पख्त्रो है ॥ एक ने रुपया लिये, एक ने किसोरे 
जूका, श्री किसोरदास भाल तिलक ले कख्रो हे । दापे दिये 
स्वामी हारेदास, निसि रास कोनों, वही रास ललितादि गायों मन 
इसी हू ॥ ३७३ ॥ ( २४६ ) 
कात्तिक तिलक । 

. शीव्यासजी के तीन लड़के थे उनके लिये आपने ए्जी की बॉँट 

पड़े। विलक्षण ( नए दंग की ) की और तीनों से कहा कि “जिसका 


? 4] 


१६० श्रीभक्तमाल सटीक । 
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जो जी चाहे इन तीनों में से सो सोही ले लेबे।” एक (रासदास) 
ने धन रुपए लिये, दूसरे ( विलासदास ) ने सेवा ( श्रीकिशोर ठाकुए 
जी को ), ओर तीमंर ने जिसका नाम श्रीकिशोदास था स्पामबंदनी 
ओर छाप तिलक माथे चढ़ा लिया। स्वामी हरिदासजी से छाप पारण 
कराकर श्रीकिशोरदातजी हरिक्ृपा से भजन में मर्न हुए॥ 

_ एक दिन श्रीकिशोरदासजी स्वामी श्रीहरिदासजी तथा श्रीव्यास- 
देवजी के साथ यमुनाजी के तट गए और वहाँ अपना बनाया एक भजन 
रहस्य का गा सुनाया । उसी रात को श्रीव्यासजी ने दिव्य एस में 
उसी पद को श्रीललिताजी को गाते सुना । श्रीव्यासजी की भोर 
श्रीकिशोरदासजी की जय | जय ||जय || 





(११४) श्रीजीवश॒साईजी । 
(३६६ ) छप्पय। ( ३७७ ) | 

(औ) “रूप” “सनातन भक्तिजल, जीवशसाई सर 
गैंभीर ॥ बेला भजन, सुपक, कंपाय न कई लागी। 
हन्दावन दृढ़वास जगल चरनाने अत॒रागी॥ पोथी लेखन 
पान अधट अच्तर चित दीनों। संद्रंथनि को सार सब 
हस्तामल कीनो ॥ संदेह ग्रंथि बदन समर्थ, रस रास दा 
सक परम धीर । का (श्री) रूप” सनातन” भक्किगल, 
“जीवगुसाई” सर गैभीर ॥ ९९॥( १२१) 

वात्तिक तिलक । 2002 

औरूपजी और श्रीसनातनजी की भक्विरिपी जल के, उनके भी 
तथा शिष्य श्रीजीवगुसाईजी श्रीहीरे-हुपा से गम्भीर सरोवर क सरिस हुए, 
झधीत उन दोनों की भक्विर्पी जल इनके हदयसर में भा गे के 
रस के बेला ( मर्जादा, घाद) सम श्रीभगवदभजन है का मं 
( पिद्धता ) को जानिये । श्रीजीवगुसाईजी की भक्विरुपी 
कृषाय ( काई ) कंदापि नहीं लगी ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ६११ 
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आप पुस्तक लिखने में झति प्रवीण दत्तचित चमत्कार युक्क थे 
अर्थात्‌ अति लखिताक्षर अति शीघ्र थ्ति शुद्ध अति स्पष्ट तथा एक 
पृष्ठ लिखके सूखने को रख दूसरे पन्ना के पृष्ठ को लिखकर फिर पूर्व 
पत्रा के पृष्ठ को लिखते थे, परन्तु एक अक्षर घटबढ़ नहीं होता था। 
वेद, पुराण, शाख्र, स्मृति ओर संहिताओं के भाव समझने में, सिद्धान्त 
प्रमाण जानने में आपने पूरा चित्त लगाया ॥ है 

सब ऐश्वयं और संपत्ति तृणशसम परित्याग करके श्रीवृन्दावन में 
आके हृढ़ निवास किया। श्रीयुगलसकार के चरणों के बड़े भारी 
अनुरागी हुए। सब सद्ग्रन्थों के सार को आपने ऐसा अभ्यास ओर 
मनस्थ किया था कि जेसे मनुष्य अपनी हथेली पर के ऑवले को 
सम्पूर्ण प्रकार से रेवा रेखा भी भोति देखता हे । सन्देहरूपी गिरहों 
का खालने में आप परम समथे, महविराग्यवान्‌, शान्‍्त, बड़े धीर, तथा 
रत्न और परम रहस्योपासक थे॥ 

आप एक दिन बहुमूल्य पाठाम्बर पहने थे, देखकर श्रीरूपसनातन- 
जी ने कहा विरक्त कहलाकर यह वध ? आपने उसी घड़ी किसी को 
दे डाला ओर, ग्राम के बाहर श्रीयमुनाजी के तीर कुटी बनाकर भजन में 
मरन रहने लगे । आपकी वृत्ति तथा प्रेप देखकर, श्रीरूप ओर 
सनातनजी ने विशेष शिक्षा दी ओर अत्यन्त कृपा की। गुप्त रखने 
के आज्ना दी, पर आपने सबके हित के लिये प्रगठ कर दिये॥ 

(४६७) टीका । कवित्त । (३७६) 

किये नाना अन्य, हंदे ग्रन्थि हृढू, छेंदि ढारे, डरे धन यमुना में 
आद चहू आर तें। कहो दास साधुसेवा कीजे” कहैँ पात्रता 
ने, _ करों नोके करी, बॉल्यों कह कोप जोर तें ॥ तब समझायों 
पन्‍्तेगारव बढ़ाया, यह सबकों सिखायो, बोलें मीठों निप्ति भोर 
त। चारत अपार, भाव भाक्क को न पारावार, किया ऊ बैराग सार कहे 
ऊन छोरते ॥ ३७४ ॥ (२५५) 


! बात्तिक तिलक । 
आपने अनेक अन्थ बनाए जो हृदय की हृढ़ ग्रन्थियों को मद्ती 





३०क+ कर. 





दश्२ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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माति काद दंत है। आपके पास चारों ओर से लोग घन भेजते थे 
आर भठ दते थे, आप आदर से खेकर श्रीयमुनाजी में फेंक दिया 
करत थे । शिष्य सेवकों ने धन का साथुसेवा में लगाने की बारंबार 
प्राथना के | उत्त दिया कि साधुसंवा करने याग्य पात्र तुम लोगों में से 
काह नहीं दीखता। एक दास ने कहा में मली भाँति करुगा। वह 
आज्ञा लेकर सनन्‍्तों को सेवा करने लगा । कुछ काल के अनन्तर एक 
दिन एक सन्त ने कुसमय में कुछ माजन माँगा, इसने क्रोध करके कट 
वचन कहे | तब सुनकर आपने बहुत समझाया सनन्‍्तों की महिमा बता- 
कर कहा कि इसी लिये में कहता था कि साधुसेवा आते कृठित हैं। 
सदेव मिष्ठ बोलने की सबका शिक्षा दी । थी का मुख नहा दंखते थे॥ 

दो० मीसराजी ब्रज में गई, ते।निज भांकते लखाय। 

सो पन दियो छुड़ाय सो, #भीरा कथा सुहाय ॥ 

आपके चरित अपार हैं। आपकी भाक्ैमाव का पार कान पा 
सकता है। वैराग्य धारण करने पर भी. आपका गूढ्वृत्ति भाषभो्क 
को पहुँचना सहज नहीां। एक परीक्षित कृपापात्र को कुट्ी सौंपके 
आप वृन्दावन के कुंजों में प्रेममत्त परम अकिचन फिरने छगे | 
श्रीवन्दावन से कहीं अन्यत्र राज्ि को न बसने तथा बड़ी भाव 
पाणिडत्य की प्रशंसा सुनकर बादशाह (अकबर) ने थोड़ी पढ़ी # 
लिये सत्संग के निमित्त, धोर्ड़ों के रथ पर आगर में बुलाकर फर 
सथ प्र डाक ही द्वारा उसी दिन श्रीवन्दावन पहुंचा भी दिया। 
बादशाह के बड़े आग्रह पर यह आज्ञा का के श्रीवृन्दावन में एक 
बढ़ा मारी पुस्तकालय कर दो कि जिसमें सब वेद, उस उपधुराण 
स्मृतियाँ, शास्त्र ओर संहिता आांदे सब प्रकार की संस्कृत पाथियां 
संगृहीत हों | बादशाह ने वसा है किया ॥ 


अतिरिक्त यहाँ पुरुष न शल िकह कौन है । 


ते “श्रीकृष्णचन्द्र के 
& श्रीमीराजी ने पूछा ( श्रीमीरावाईजी” की जीवनी देखिये) 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ६१३ 


५200७५93७%७ (४६८) छप्पय । (३७५) 3222 
तन्दावन की माधुरी, इन मिलिआस्वादन कियो। 
संत राधारमन भद्ट गोपाल उजागर। “हर्षाकेश, 
“भगवान, विषुलबीठल' रससागर ॥ अथानेश्व॒री 
जगन्नाथ, लोकनाथ महासुनि मधु, ओऔरंग । 
,ैष्णदास, , पंडित उमें अधिकारी हरि अंग ॥ 
'धम्ंडी,, युगलकिशोर” भ्रृत्य भूगर्भ जीव 
दृढत्रत लियो । हन्दावन की माधुरी, इन मिल 
आस्वादन कियो ॥ ६४॥ (१२०) 
वात्तिक तिलक । 
श्रीवृन्दावन की माधुरी का आस्वादन श्रीक्ृपा से इन महानुभावों को 
प्राप हुआः-_ 
१ पी । उजागर, जिनके सर्वेस्व श्रीराधारमणजी 
ही थे। 
२ श्रीअलिभगवारजी । 
३ बिद्ुलविषुलजी, रससागर। 
४ श्रीजगन्नाथथानेश्वरीजी । 
५ श्रीलोकनाथजी । 
६ औमधु गुसाईजी, महामुनि । 
७ श्रीश्रीरद्रजी । 
८ श्रीकृष्णदास अह्मयचारोजी, अधिकारी । 
६ श्रीकृष्णदास पंडितजी, हरि के अंग (मित्र)। 
१० श्रीभृगर्भजी हृढ्जतवाले। 
११ श्रीघमंडीजी। 
१२ श्रीयुगलकिशोर मृत्य। 
१३ श्रीजीवगोसाइईजी। 
१४ श्रीहपीकेशजी ॥ 


६६ श्रीभक्तमाल सटीक |] 
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(११५) शसाई श्रीगोपालमट्टजी। 
(४६९) टीका। कवित्त | (३७४) 
गापालभट्टजू के हिये वें रसाल बसे, लसे यों प्रगठ राधारयन सरूप 

है । नाना भोग राग करे, अति अनुराग पगे, जगे जय मार्हि हि्ति 

कीडुक अनूप ह॥ बृन्दाबन माधुरी अग्राध को सवाद लियों 
जियो जन पाया सीथ, भये रस रूप हैं। गुनहीं को लेत, जीव 
अवगुन का त्यागि देत, करुनानिकेत, ध्सेत, भक्तभूप 

ह॥ ३७५ ॥ (२५४४) 

वात्तिक तिलक । 

गुसाई श्रीगो पालभट्टजी श्रृज्धार माधुयें ओर धामनिष्ठा में निषुण 
गोड़ बाह्मण, महात्मा श्रीव्यंकटभद्जी के बेठे, महाप्रभु श्रीकृषष्ण- 
चेतन्यजी के शिष्य ने, श्रीइन्दावन की अगाध माधुरी का स्वाद लिया 
झापके हृदय में वे रसाल नाम श्रीराधारमणर्जी प्रगठ स्वरूप से बसते 
थे। नाना प्रकार के भोगराग बड़े अनुराग से अपेण किया करते थे 
संसार में बड़े प्रसिद्ध हुए, आपके स्वोहितू होने के अनेक कोत॒क हैं, 
जिसने आपकी सीथग्रसादी पाई वह जीवनमुक्क, रसका रूपहदी हो गया 
किसी जीव का अवशगुण अपने मन में कभी न लाते थे, सब प्राणियों के 
गुणों ही को हृदय में सदा रखते थे॥ 

सब सम्पत्ति ऐेश्वय को परित्याग कर श्रीवन्दावन में झा बसे थे। 
धर्मसेत, करुणानिफेत ओर भक्कमूप हुए ॥ 

एक बेर प्रभु अति पा करके (वेशाख की प्रृणमासी को) आपक 
सेवावाले शालग्रामजी में से परम सुन्दर मूत्ति प्रकट हुए, जा श्रोराधा 
रमणजी अभी तक मन्दिर में विराजमान हैं। भक्तरुचि रखनेवाले भाव 
ग्राहक श्रीप्रभु की जय ॥ 

(११६) श्री अलिभगवान । 
(३७०) टीका । कवित्त | (३७३) कह 
गवान, रामसेवा सावधान मन, इन्दावन आर्य 
' रीति रा है । देखे रासमण्डल में बिहरत रस रास, बाढ़ों बीते 


भव्ितसुधास्वाद तिलक | दर 
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ध 
शो 


प्यास हग, सुधि बुधि गई हे॥ नाम थारे, रस आ बिहारो, संवा 
प्याशी लागी, खगी हियमॉक्, गुरु सुनी बात नई३ ६ । विपिन 
पधारे, आप जाय पग थारे सीस, इश मेरे तुम, सुख पायों, 
कृहि दह है ॥ ३७६ ॥ (२५३) 
वात्तिक तिलक | 

श्रीअलिभगवान ने गुरु से श्रीरा ममन्त्र पाया | श्रीवन्दावन में रास 
के बड़े ही प्रेमी हुए। दशन के बड़े प्यास थे। श्रीठाकुरजी को रास- 
बिहारी जी कहते, ओर अच्छे प्रकार स॑ सेवा करते थे। कृपा करके 
गुरुजी ने श्रीवन्दावन में जाकर दशन दिये। गुरु आगमन सुन, आपने 
श्रीचरण पर अपना सीस रखकर विनय किया कि यद्यपि आप गुरु 
इश से बड़े हैं, तथापि मेरा सम्पूर्ण मन तो रासविहारीजी में बहुत 
आनन्द मानता है ।_ सुनकर श्रीगुरुमगवान्‌ अलिभगवाद्‌ से प्रसन्न हुए 
आर कहा कि रासविहारीजी भी तो श्रीगमजी ही के अवतार हैं, रास- 
विहारीजी ही में पगे रहो ॥ 


(११७) श्रीबिद्वल बिपुलजी । 
(४७१) टीका । कवित्त । (३७२) 

स्वामी हारेंदासजू के दास, नाम बीठल हे, गुरु से वियोग दाह 
उपज्यां अपार है। रास के समाज में विशज सब भक्तराज, बोलि 
के पठाये, आये आज्ञा बढ़ो भार हे ॥ युगल सरूप अवलोकि, नाना 
नृत्य भेद, गान तान कान सुने, रही न सेभार है। मिलि गये 
वाहों ठोर, पायो भाव तन ओर, कह्टें सससागर सो ताकों यों 
विचार है ॥३ ७७॥ (२५.२) 

वात्तिक तिलक । 

लीलारासेक तथा गुरुनिष्ठ श्रीविषुल्ष बिहलजी स्वामी श्रीहरि- 
दासजा के शेष्य थे । शीगुरु के परमधाम जाने पर गुरु वियोग ने 
आपका बड़ा शांकाकुल कर दिया, कहीं जाते आते न थे। एक रात 
वह ( श्रीवृन्दावन में ) रास के समाज में महालुभावों ने आपको 


जला भजा, आज्ञाचुसार आप गए । श्रीयुगलसकोर के दर्शन क्र, 
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तथा गान वाजा की अपार माधुरी सुन, आप वेसुध हो गए। उसी 
आीगुरु हरिदासजी की और श्रीयुगलसकार की दिव्य झौंकी पाके 
अ्रीविट्रलविषुलजी सससागर में मग्न हो, पॉचभौतिक तन तजके 
देव्य शरीर पा, परमधाम को पहुँच गए, प्रेम इसका नाम हे। प्रेमाभक्कि 
की जय ॥ 
(११८) श्रीजगन्नाथ थानेश्वर्राजी । 
(४७२) टीका | कवित्त । ( ३७१ ) 
महाप्रभु पारषद थानेश्वरी जगन्नाथ, नाथ को प्रकास घर दिना 
तान दंख्यों है । भए |सेष्य, जान आप नाम क्षुष्णदास धरना 
कृष्णज कहत संबे आदर विसेख्यों है । सेवा मनमोहनजू छूप 
में जनाइ दे, बाहर निकास, करी लाढड़, उर लेख्यों हे।सुत रघु 
नाथज को, स्वप् में श्लोक दान, दयाके निदान, उुत्र दियों, प्रेम 
पेख्यो है ॥३७८॥ ( २५१ ) 
वात्तिक तिलक । 
महाप्रभ श्रीकृष्णचेतन्यजी के पापद थानेश्वरी श्रीजगन्नायजी 
प्रथम अपने गृह में थे, पर्व जन्मसंस्कार भाग्योदय अथात्‌ श्रीहारिक्षपा से 
गृह ही में प्राणनाथ भगवान्‌ का प्रकाशमान रूप तीन दिवस देखा 
अति ब्ञानानन्द को प्राप्त हुए ॥ 
चौपाई । 
मम दर्शन फल परम अनूपा | जीव पाव निज सहज स्वरूपा॥ 
तब आके महाप्रभशुजी के शिष्य हुए।आपने इनका #ष्ण 
दास” नाम रखा, सब लोग आते आदर से हृष्णजी ही 
कहते थे ॥ ग 
स्वप्न में श्रीमनमोहनजी ने कहा कि हम अमुक छप में हैँ 
निकालकर पधराओ और सेवा करो। वड़ें परम से वैसा हीं किया ॥ 
झापके पुत्र ( रघुनाथदास ) विद्याहोन अपड़े थे । एक समय 
आप इस चिन्ता में थे, स्व्॑न में इंपानिंध सर न आपको एक 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ६१७ 
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श्लोक बताकर आजा के यही श्लोक पुत्र का पढ़ी दो। आपने 


बह श्लोक पुत्र को दिया, छत खुनाथदास बढ़े विद्ार हरित हुए। 


छुपा की जय ॥ 


3 ा 


(११९) श्रीलोकनाथ ण॒साईजी। 
(४७३) टीका । कवित्त । (३७०) 
महाप्रश॒ रुष्णचेतन्यज्‌ के पारषद, लोकनाथ नाम, _अभिराम 


ब रीति है। राधाकृष्ण लीलासो रैगान में नवीन मन, जैसे जल 
गन वैसे निशिदिन प्रीति है॥ भागवत गान खान, सोती 
ग्रुणतुल्य अति सुख मान, कह गांव जोई भी ति है। रसिक भरवीन 


मग चलत चरण लार्गि, कप के जनाय दई, जैसी नेह नीति 
है॥ ३७६ ॥( २४० ) 
वात्तिक तिलक । 


महाप्रभु श्रीकृष्णचैतन्यजी। के. आप शिष्य थे, ' लोकनाथ 


नाम था। आपकी सब रीति अति अमिराम थी। श्रीराधाइृष्णजी 


|». 


की नवीन लीला में आपका मन मेला भाँति रैँगा था, जैसे जल की्‌ 
प्रीति मीन की देसे ही आपको भी रूप नाम लीला घाम से पेंम था। 
भृड़ास्माधुयनिशठ में बढ़े दृढ़ थे। श्रीभन्दावन धाम से अतिशय प्रीति 


कि 


थी। श्रीमद्श|गवत की गान कीततेन सदा आपके भाण सरिप्त था और 
श्रीमद्रागवत पाठ गान करनेवालो सं बड़ा प्रेम रखते थे, यह कहते थे 


कि “भागवत पढ़नेवाले हमारे मित्र हैं। एक दिन रसिकप्रवीणजी 
पागे चलते एक को श्रीमागवत गाते सुन उसके पाँवों पर गिर पढ़े, 
और कुपा करके यह भेद उसको जना दिया जिससे ओरों को भी 
श्रीमागवतत ग्रन्थ और मागवत की माहर | प्रसिद्ध हुआ ॥ 


'एक दिन इसके ठाकुर के भूषण चोरों ने डर कि पा 
जाके सव अन्ये होकर लोट आए श्रीरंसिकर्ज! $ चरणों पर पड़े, आपने 


कृपाकर उन सबकी सनाथ किया । 
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(१२०) श्रीमधुगोसाईजी । 
( ४७४ ) टीका । कवित्त । ( ३६९ ) 
श्रीमधुगोसाई आये इृन्दावन, चाह बढ़ी, देखे इन नेनाने सो कैसा थीं 
सरूप है। हूँढ़त फिरत वन वन कुंजलता हुम, मिटी भूल प्यास, नहीं 
जानें छोँद् धूप है ॥ जमुना चढ़त, काठकरत, करार जहाँ, वसीबंद तट 
डीठ परे वे अनप है। अंक भरिलिये, दौर अजहूँलों [सिरमोर चाहे भाग 
भाल साथ गोपीनाथ रूप है ॥| १८०॥ ( १४६ ) 
बात्तिक तिलक । 


हैक". 


श्रीमधुगुसाइजी धामानेष्ठा में हढ, श्रीमछ चाभ ओऔीवृन्दावल में 
बंगाले से आए, तब यह चाह आपके मन में बढ़ी कि में अपन नत्रो 
श्रीकृष्ण चन्द्र को देखूँ कि वह रूप कैसा है। इस मम का उत्कठा में 
भरे हुए, भूख प्यास, लाया, रप, नंद, पेंच ऊुचछ छोड़, बन बन, प्रति 
कुंज ओर लता-बक्षों के बीच में ढढृते फिरते थे॥ 
चौपाई । 
'मप्रेयतम पद पंकज जव देखों। तव निज जन्म सफल करे उसी | 
वात्तिक तिलक । 


बंशीवट के निकट में जहा श्रीयमुनाजी वढ़ीं हुई, कशर का 
रही थीं, वहां आपसे कृपाकर अनूप रूप स दृशन दिये। मधुगुसाइजा 
दोड़ भक्षपत्सलजा का झंक भें भरकर, अनिवान्य प्रमानन्द के 


प्राप्त हुए ॥ 


; 


चौपाई । 

“हसो सुख वरनिय केहि मोती | जल चातकी पाइ जल खाती ॥१॥ 
हरिदर्शन फल, परम अनुपा। जीव पाव निज सहज ससया ॥२॥ 
प्रेम हो तो ऐसा, दशन की प्यास हो तो ऐसी ॥ 

तदनंतर उस साक्षात्‌ रूप से मगवाच्‌ अचीमूति गान ख्प 
हो, वहाँ विराजे, अब तक जिसके बढ़े भाग हों, वह रततिकपिस्मौर के 
दर्शन करता हे। प्रेम की जय, जय, जय 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ६१९ 


(१२१) श्रीकष्णदास ब्रह्मचारी जी । 
(४७५) टीका । कवित्त । (३६८) 

गुसाई श्रीसनातन जू मदनमोहन रूप मार्थ पघराये कहो 
सेवा नीके कीजिये । जानों कृष्णदास बह्मचारा आधार 
भये, भट्ट श्रीनारायथज्‌ सिख्य किये रीमिये ॥ करिके सिगार चार 
आपही निहारि रहे, गहे नहीं चेत भाव माक मति भीजिये। कहां 
लौं बखान करों रग भोग रीति भाँति, अवलों विराजमान देखि देख 
जाजिये॥ ३८१ ॥ (२४८) 

वात्तिक तिवर । 
प्रेमी श्रीकृष्णदास ब्रह्मचारीजी गुसाई श्रीसनातनजी के शिष्य 


हक] 


थे, सो इसको योग्य, प्रेमी, तथा सुपात्र जानके आप (श्रीसनातनजी ) 
ने प्रभु श्रीमदनमोहन विग्रहर्जी के कैंकय का भार कृष्णदासजी 
के सीस पर घर, आपने कहा कि प्रथ्नु की सेवा भले प्रकार करो। 

श्रीगुरुआज्ञा माथे रख यथाये सेवा करने लगें, क्योंकि लेवा के 
अधिकारी ही थे। कुछ काल्लांतर में श्रीनारायण मह्जी आपके 
( श्रीकृष्ण दास ब्रह्मचारीजी के ) शिष्य हुए, उनको सेवा सौंपी, उनकी 
प्रेमाभाक् प्रभु के रीकने योग्य थी, आपकी सानुराग सेवा क्या 
कही जाय, अति सुन्दर श्रृंगार करके श्रीद्वि को इकटक देखते 
निहारते प्रेम समाधि लग जाती थी, तन मन की सब सुधि भूलि 
मति चित्त भावानुराग में भीग जाते थे, ओर राग भोग की शीति 
भाँति कहों तक बखान की जाय। आपके प्रेम के लड़ाये हुए श्रीमदन 
माहनजो अब तक विराजमान हैं जिनके दर्शन से जीवों का 
जीवन सुफल होता है ॥ 


(१२२) श्रीकृष्णदास पंडितज्‌ । 


४७६) टीका । कवित्त । (३६७ 
ः अंगावन्दचन्द रुपराँसि स्सगाप्ते दास केष्णदास पाडंत 
ये दूसर थे जानि से। सेवा अनुराग अंग आग मात पागे रही 
१ भीरामदासजी और श्रीकृष्णदासजी भक्त कई हुए है ॥ 





श् 


श्र 
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पांगे रही माति जोपे तोगे यह मानि ले ॥ प्रीति हरिदासन सो 
पिविधि प्रसाद देत, हिये लाय लेत,. देखि पद्धति प्रभानि ले। सहज 
की रीति में प्रतीति सो बिनीति करें, हैँ वही ओर मन अुभव 
आने के ॥ ३८२ ॥ (२४७) 
रे वात्तिक तिलक । 

रुप के राशि श्रीगोविन्दबन्दजी के ससराशि दाल प्रेमी श्री- 
कृष्णदासजी पंडित” जान लेना चाहिये। प्रभु की सेवा अल॒राग के 
जितने अंग हैं, उन सबों में इनकी गति पग रही थी । हे श्रोता 
जनो ! जो आपकी भी मति प्रेम से पगी हो, तो यह वात्तों हितकरके 
मान लीजिये॥ 

श्रीकृष्णदासजी की हरिदासों वेष्णवों से अति प्रीति थी, सन्तों 


०० ०० 


को श्रीगोविन्दजी का विविध प्रकार का प्रसाद देते, हृदय में लगा 
लेते थे, इस प्रेम सम्प्रदाय को भी बुद्धि के नेत्रों से देखकर प्रमाण 
करना चाहिये। प्रेमी पंडितजी श्रीहरे और हरिगक्तों से सहजरीति 
ही से अति विनीत हो, प्रीति प्रतीति रख उसी ओर दस्त थे॥ 


इस प्रमाभक्ति का अनुभव अपन मन मे करना चाहिये ॥| 
(१२३) श्री भूगभ गोसाईजू। 


(४७७) टीका । कवित्त । (३६६) 
गुसाई “भूगम  इन्दावन हृढ़बास कियो, लियो सुख वोर्ठ कल 
“गोविंद” अनूप हैं। पढ़े३ विरक्तअनुरक्त रूप माधुरी में, तहां 
सवाद लेत मिले भक्त भूप हैं ॥ मानसी विचार हो अहार, सा 
निहीरे रहें, गई मन वृत्ति, वे, शुगल सरूप हैं। बेद्धि के प्रात 
उनमान मैं बखान कंखों भेखखों वह रंग जाहईे जाने रत प्‌ 


१४६ 
हे लक है ; बात्तिक तिलक । 
गुसाई श्री भुगभेजी ः में घामनिष्ठा दृ़ुताएवेक इन्दावन व 


किया ओर भति अनूप मं गोविन्द कुंज ( मन्दिर ) में न 
मान होकर श्रीगोविन्ददव भगवान्‌ के प्रेम के सुख के लिये 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ६२१ 


संसार से अति विरक्र, और प्रभुरुप माधुरी के अति ही अनुरक्ष थे, भक्त 
भूपों के साथ में मिले हुए उसी माधुरी का स्वाद लेते थे। मानसी सेवा 
ही का विन्तवन आपका आहार था, मन की वृत्तिरुप दृष्टि से गोर 
श्याम युगल स्वरुप ही को निहारते रहते थे॥ 

आपकी अगम्य दशा को मैंने अपनी बुद्धि के प्रमाण ही भर अनु- 
मान करके बखान किया है, आपके हृदय में अथाह प्रेमरंग भरा था, 
उसको रस रूप संत ही जानते थे॥ 


नि जलन न»«»तमन-ननन. 


(१२४) श्रीरसिकमुरारिजी । 


(४७८) छप्पय। (३६५) 


. री) 'रसिकसुरारि” उदार अति, मत्त गजहिं उप- 
देश दियो ॥ तन, मन, धन, परिवार, सहित, सेवत सन्तन 
कहं। दिव्य, भोग, आरती, अधिक हरिहूँ ते हिय महेँ॥ 
श्रीटन्दावनचन्द श्याम श्यामा रँग भीने । मगन प्रेम 
पीयूष पयध परचे बह दीने ॥ श्रीहरिप्रिय श्यामानन्दवर ” 
भजन भूमि उद्धार कियो। (श्री) रसिकमरारिं! उदार 
आते, मत्त गजहिं उपदेश दियो ॥८४॥ (११८) 


वात्तिक तिलक । 


औीरीसिकमुरारिजी अतिशय उदार हुए। आपने मतवाले हाथी को 
ह्वानभक्कि उपदेश देकर अपना शिष्य कर लिया, और उदार ऐसे हुए 
के परिवार सहित तन मन धन जन्‌ से सन्तों की सेवा करते थे, कहाँ 
: तक कहा जाय हरिमक्कों में शीहरे से भी अधिक भाव हृदय में मान 
' दिव्य भोग अपेण कर, आरती किया करते थे। श्रीवन्दावन जुगलचन्द 
, रयागा श्याम के रा में भीगे, प्रेमपीपूष पयोधि मैं मग्न रहते थे ॥ 


हे, श्रीभकक्‍तमाल सटीक । 
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शैर। 
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होंठ पर नाम वही, वित्त वहीं देह कहीं। 
हाथ में कज चरण, जाप वही थाप वहीं ॥ १ ॥ 
हे हे ( रुपकला ) 
और बहुत से परिचय भी्‌ दिये। अपने गुरुदेव श्रीहरित्रिय ' श्यामा- 
नन्‍द जा के श्रेष्ठ भजनरूपी भूमि का उद्धार किया । श्रीरसिकमुरारिजी 
एस उदार हुए के दुष्ट राजा की दीनी हुईं भूमि को उद्धार किया, हरे- 
सेवा में लोग लिया । अएना तन मन धन सब कुछ सन्तों ही का 
सममभते ये ॥ 
(४७९) ठीका । कचित्त । (३६४) 


रसिकमुरारि साथुसेवा विसतार कियो, पावे कौन पार, रीति भाँति 
कुछ न्यारिये। संतचरणामृत के माट गृह भरे रहें, ताही को प्रनाम प्रजा 
करे उर धारिये॥ आयें हरिदास, तिन्हें देत सुखराशि जीभ एक, न, 


प्रकाशिसके, थके सो विचारिये । करें गुरु उत्सव, ले दिन मान संबे कोक 
द्वादस दिवस जन घटा लागी प्यारियें ॥ ३८४ ॥ (२४५) 


वात्तिक तिवक । 


# ५ अप है. 


श्रीरसिकमुररारिजी ने संत-सेवा का बढ़ा ही विस्तार किया। आप- 
की अलौकिक रीति भाँति का वर्णन कर कोन पार पा सकता है। गृह में 
सन्‍्तों के चरणामृत के माठ ( पात्र ) भरे हुए वेदिकाओं पर रखे रहते, 
उन्हीं की पूजा, ओर उन्हीं को प्रणाम, हृदय में भाव धारण करके, किया 
करते थे। आपके स्थान में अनेक भगवदुदास आते थे, उनका सत्कार 
कर, अति भारी सुख दिया करते ये। आपको अनूठी प्रीति रीति दी 
एक जीभ से प्रकाश नहीं हो सकती, विचार कर मन थक जाता है ॥ 

जिप्त दिन गुरु उत्सव करते थे, उस दिन समस्त जॉवियात्र जो 
भोजनादिक से सत्कार करते थे ओर संत जनों का उदय ( घमूह 


).&% अमन 


बारह दिवस (दिनों) तक बाई रहती थी ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ६२३ 
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(४८०) टीका । कवित्त । (३६३ 


संतचरणामृत को ल्यावों जाय नीकी भाँति, जे की भाँति जानिबे 
को दास ले पठायो है। आनिके बखान कियो लिया सब साधुन का 
पान कीरे बोले “सो सवाद नहीं आयो है ॥ जिते सभाजन, कही 
चाखौ देह मन कोऊ महिमा न जाने कन, जानी ड़ि आयो है । 
तुढ्ली, कही कोद़ी एक रहो, आनो, स्यायो, पीयो, दियों सुख पाय 
नेन मार दरकायों है ॥ ३८५४५॥ ( ९४४ ) 


बात्तिक तिलक । 


हक. 


एक दिवस, मंडारे में बहुत संत $ प्रसाद पा रहे थे, आपने एक 
शिष्य सेवक के जी की ( हृदय की ) गति जानने के लिये आज्ञा दी 
कि “अच्छे प्रकार से सब संतों का चरणामृत उतार लाओ। चरणागृव 
लाकर उसने कहा कि मैं सब संतों का चरणामृत ले आया हूँ. आप 
पान कर बोले कि क्या कारण है कि जेसा स्वाद नित्य आता था पेसा 
नहीं आया । जितने लोग सभा में वेठे थे उन सबो को भी चरणामृत 
देकर बोले कि “मन को एकाग्र कर पान करो, कहाँ वह स्वाद हे ? वे 
बिचारे वरणामृत की महिमा और स्वाद किचितभी नहीं जानते थे 
क्या बताते। आप तो परमनिष्ट थे, आपने जानलिया कि किसी सन्त का 
चरणाभृत लेते में छोड़ दिया है। पूछने से वह कहने लगा कि हाँ, एक 
क्रढ़ी वेषधारी तो रह गया है, आपने आज्ञा दी कि उनका भी ले 
आओो। फिर उनका भी मैँग।के जब आपने चरणामृत लिया, तब सुख 
स्वाद पाने से आपके नेत्रों से प्रेमाश्न॒ करने लगे ॥ जय ! जय !| 
(४८१) टीका । कवित्त । (३६२) 


नपति समाज में, विशजमान भक्तराज, कह, वे विबेक, कोऊ 
पहन प्रभाव हैं । तहां एक ठोर साधु भोजन करत, शेर देवों दूजी 
सद संग, केसे आवे भाव है ॥ पातरि उठाय श्रीगुस्ताई पर डारि- 
देई, दई गारी, सुनी आप बोले देख्यों दाव हे।सीथ सौं -० नारी, सुनी भाप बोले देख्यों दाव है।सीथ सौं बिमुख 


+ आपके एक भडारे में बारह बड़े बड़े महाराजा आज्ञा मे उपस्यित थे ॥ 


६२४ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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में ती, आनि मुख मध्य दियो, कियो, दास दूर, सन्तसेवा मैं न 
चांव हैं ॥ १८०६ ॥ ( २४३ ) 


वात्तिक तिलक । 


किसा दिवस कुइ एक राजा झा सज्जना के समाज में भक्तराज श्री 
र(6कमुरारजो बिराज हुए मक्तिविवेकमई वाता कह रहे थे, वे सब श्रोता 
विवेक को ग्रहण करते थे, क्योंकि आपका कथन बड़ाही प्रभावयुक्त था। 
उसा समय सब सन्त इक भोजन प्रसाद पाने को बिराज थे उनमें से 
एक वेषधारी अपने सोंढे ( दंडा ) के लिये दूसरा पारस (प्रसाद पत्तल) 
मांगता था. आर पनवारा पत्तत्न न दंने से कगड़ा करने लगा, आपके 
भण्डारी अधिकारियों को सोंढे में भाव केसे आता, इससे उन्होंने 
नहीं दिया | खीककर वह पत्तल प्रसाद उठा, उसने श्रीगुसाइजी के 
ऊपर डाल गालियां भी दीं सुनकर आप बोले देखा सन्त की कृपा से 
मेश केसा अच्छा दाव पड़गया है, मैं केवल चरणाग्रत लेता, ओर सीप- 
प्रतादी से विमुख था, सो इन सन्त ने लाके मुख में डाल दिया। 

ह कह उसको सॉंटे का और उसका भी दो पत्तल पारस 

दिला दिये ॥ 

वह दास जिसने सोंटे का पत्तल नहीं दिया तिसको उस कक 
( बंदगी ) से छुड़ा दिया कि सन्तसेवा में तेरा भाव अनुराग नहीं ३ 
क्यों जी ? सोंटे का पत्तल ये न दिया १ इस साँढ से भाग घोठकर 
और पीसकर सन्त तीन पारस उड़ाय जाते है ॥ 

(४८२) ठीका । कवित्त । (३६१) 

बाग मैं समाज सन्त, चले आप देखियें का दंखत इुरायों जन हुआ 
सोच पख्तो है। बड़ो अपराध मानि, साथ सनमान वाह 8 ४ 
वेठि की 'देखों कहूँ घरों है ॥ जायके सुनाई दास का 
तमाखू पास सुनिके हलास बढ़यो, आगे आग के हे हा । 
ही उत्तोस्त भीरे, साँवे प्रेम पाय लिये, किये मन भाये, ऐ । 
हस्बों ॥ १८७॥ (२४२ ) 


भवितिसुधास्वाद तिलक । ६२५ 
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वात्तिक तिबक 
एक समय आपकी वाठिका में संतों का समाज विराजमान था 

आप दशन के लिये गये, एक वेषधार नाश ( हुका ) पी रहा 
था, आपको देख संकुचित हों, नारियल ( हुबक का ) छिपा [दिया 
झाप अपना बढ़ा अपराध मान, उस साथु का सन्मान करने के 
लिये, रूँठरी पेढ थाम (पकड़ ) शमकर बेठ गए, और एक दास से 
कहने लगे कि _ मेरे पेढ में बढ़ी पीड़ा उदी है, कहाँ ( हुक्‍्का ) 
नारियल चिलम मिले तो यह उससे अच्छा हो। सेवक को कहा कि 
देखो किसी संत के पास हो तो ले आओ वह संवक सब सता 
से पूछने लगा कि “किसी के पास पीने की तमाखू होय तो दीजिये ! 
वह पीनेवाला जो संकुचित हुआ था सो बढ़ा प्रसन्न हो, आार्ग लें 
आया। आप ऊझूँठेही पीने की मोति उसोंस ( %% ) लेकर माना उत्का 
पानकर पीड़ा रहेत हो गये । इस प्रकार आपने संका सांच हुप्ख ह्र्के 
उस साधु का प्रसन्न किया ॥ 

(४८३) टीका । कवित्त । (३६०) 


उपजत अन्न गाँव, आवे साधुसेवा ठाव, नयी नप दुष्ट आय 
कौँव काँव कीयों है। ग्रामत्तों जबंत कंखों करयों ले बिचार आप 
स्यामानन्दज्‌ मुरारि पत्र लिखि दियो है॥ जाहीा भाँति हो ताहीं 
भाँति उठि आवो इहोँ आये हाथ बाँधि करि अंचेहू न लियो है। 
पाछे साशशॉंग करी करी लै निवेदन सो भोजन में कही चले आये 
भोज्यो हियो है ॥श्८८॥ ( २४१ ) 

वात्तिक तिलक । 


स्थान के संबंध में एक ग्राम था, उसमें खेती से बहुत सा अन्न 
उत्न्न होता था जिससे स्थान में संतसेवा होती थी । देववश एक 
नया हुए राजा हुआ, उसने बहुत से दुर्वेचन बोल, ग्राम ले लिया। 


१/जबत करथो”--५४ »»० रोक लिया, ले लिया। २ जैसे एक स्त्री प्रि 
३४ सुनकर मूसल को ओखली के ऊपर आकाश में ही छोड़कर दौड़ी, तथा बेर ली होगे 


२3:22 3200 छोड़ आ पहुँची । ( द्वरोनो के मुसल.व डोरी डोल वैसेही अधड़ में 


। 


ै 
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आशपकमुरारजी के गुरुदेव श्रीश्यामानन्द जी उस ग्राम में थे। 
वह से आप का पत्र लिखा कि “तुम जिस भाँति हो उसी भाँति पत्र 
इजत हा चले आझो। आप प्रसाद पाते थे झाज्ना सुनकर वेसे ही चल 
दिये सन्रह कांस में श्रीश्यामानन्दजी थे, आपके मुख हाथ जूठे थे, इस 
से प॑थि ह से साध्टंग दुंडवत्‌ कर हाथ जोड़ निवेदन किया कि प्रसाद 
पातही में आज्ञा सुन वेसे ही चला आया हूँ। यह सुनकर श्रीश्यामा 


[9] 


नन्‍्दनजा का हृदय कृपा प्रसन्नता से भीग गया ॥ 
(४८४) टीका । कवित्त | (३५९) 


आज्ञा पाय, अचयो ले, दे पठाये वाही ठोर दुश्सिरमौर जहाँ, तहाँ 
आप आये हैं। मिले मुतसद्दी सिष्य, आइके सुनाई वात, 'जावो उठि प्रात 
यह नीच जेसे गाये हैं ॥ हमही पठावैं, काम करे समकावे सब, मन में न 
झावे, जानी नेह डरपाये हैं। चिन्ता जिनि करो, हिये घरो निहचितताई 

भूप सुधि आई दिना तीन कहाँ बाये हैं. ॥३८६॥ (२४०) 

वात्तिक तिलक । 

, श्रीगुरुआज्ञा पाय आपने आचमन किया मुँह हाथ घोये।आप 
को समर्थ जान, श्रीश्यामानन्दर्जी ने उस खल शजा क पास भजा 
जहाँ वह दु्शसरमौर था, वहाँ आप आये । वहाँ के कायस्थ मंत्री लोग 
आपके शिष्य थे, वे सब आपके पास आए और वह राजा जेसा नीच 
था सो सव कह उन सबों ने प्राथना की कि आप प्रातःकाल यहां से 
चले जाइये, हमको उसके पास मेजिये, हम उसको समझाकर सब कार्य 
सुधार लेंगे । उन लोगों का कहना आपके मन में नहीं आया, जाना 
कि ये लोग हमारे स्नेह से डरते हैं। तब शिष्यों को आपने समझाया 


श्र 


कि 'तुमलोग कुछ चिता मत करो हृदय में ।निर्श्चत रहो जाकर 
मारा झागमन उससे कह दो । 

मे शिष्य लोग आपके पास तीन दिन तक रहे, इससे शा ने 
को बुलाकर प्रूदया तुम लोग तीन शिन हे हे पूछा “तुम लोग तीन दिन कहाँ रहे ! ६ 


/ .४७+-पटवारी, अन्त्री, दीवान, श्रेष्ठ लेखक ॥ 


८८ 


१“मुतसद्दी 


सुनी आये गुस्वर, कईदी स्यावों मे, ४ ! बर्थ 
५ ह। कहो आति /अू जावी 2 धव्लों, उनमे देखे, "ले 
लू मानि, मे मे हाथी पूम थीई ॥ बोरडिक कहर मार्जि गये, ने 
तिशीर एके, खसार बानी “जे जैसी गई है। “बोलो दर 

छादौगज ते ने » घनि गये। भाव, देंई मो नाई 


(४५५) हीका १ कवि । (३५५) 
कप १ 
कराते, 


देह, दब गो की. सने जब पं सुनाई 
ध्ति है &. *> | लि [पु कर 
भ्र कक स्वामीजी आप झब स्थान की चल 


सौर आये, पर लपथायो, भय! अति चाव ६) निपद अपन 
श्र 


श्श्प श्रीभक्तमाल सटीक | 
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५७ तक नवीन दिये, लिये कर जोरि 'मेरों फल्मो भाग दाव 
हैं ॥१६१॥ (२३८) ५ 


वात्तिक तिलक । 


हाथा आपक दशन कर वचनामृत सुन, प्रेम से अधीर होगया नेत्रों 
से जल का धारा चलने लगी, आपने कृपा से हाथी को धीरकर, माक्रिमाव 
5, कान में भगवन्नाम मंत्र सुना दिया, गोपालदार” नाम उसका 
र्ता, गले मे श्रोतुलसीजी की माला पहिना दे ॥ 

आपका प्रभाव प्रगद देख दुष्शिरोमणि राजा भी आपके समीप आ 
परणों में ल्ञपट गया। इसके हृदय में भी प्रेम उत्साह हुआ, और 
अत्यन्त अधोर होकर, वह ग्राम तथा ओर कई नवीन ग्राम देकर, हाथ 
जाड़ प्रार्थना करने लगा कि मेरे बड़े भाग्य हैं जो आपके दशेन हुए॥ 


(४८७) टीका । कवित्त। (३५६) 


भयोी गजराज भक्कराज, साधु सेवा साज, संतनि समाज देखि करत 
प्रनाम है। आनि डारे गोनि, बनजारानि की बारन सो, आयेई पुकारन 
व्‌ जहा गुरुघाम है॥ आवत महोच्छी मध्य, पावत प्रसाद सीथ, बोले 
आप हाथी सा, यों निय वह काम है । छोड़िदई रीति, तब भक्कन सौ 
प्रीति बढ़ी, संगहा समूह फिरे फैलि गयो नाम है ॥३६२॥९ २३७) 


वात्तिक तिलक | 


इस प्रकार ओीरासिकमुरारिजी दुष्ट राजा का परचां 4 हे 
गजेद्ध को शिष्य कर, साथ में ले, अपने स्थान में आए। अब ह 
वह गजराज प्रूरा भक़्राज हो गया, सन्‍्तों को हज जग 
करता, और सेवा भी करता था, जहां बनजार ( व्यापार के 
रहते वहाँ से आदा दाल चावल की गोन ( गठरी ) गल हट 
आता था। गजभक्क के गुरु स्थान में आकर उ्ते का हक 
किया। उस द्वायी का नियम था कि सनन्‍्ता के महास भार में 
में आता, सन्‍्तों का उच्द्रिष्ट प्रसादी पाता था। जब 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ६२९ 


हाथी आया तब श्रीरसिकमुरारिजी ने कहा कि बनजारों की वस्तु 
बलात्कार ले आना निन्‍्ध काम हे, छोड़ दो गुरुआज्ञा मान गोपालदास- 
जी ने वह रीति छोड़ दी, परन्‍्ठ सब बनिकों ने आप सीधे का नियम 
कर दिया। सन्तों से हाथी की प्रीति बहुत बढ़ी। अब तो इन ( गज- 
गोपालदास ) के साथ में सन्‍्तों की 'जमात फिसने लगी, “गजगोपाल 
दास महन्त ” का नाम सव्वन्र विदित हो गया ॥ 


(४८८) टीका । कवित्त। (३५५) 


सन्त सत पॉच सात संग, जित जात तित लोग उठि घाव, स्यावैं 
सीधे बह भीर हे । चड्ेँदिसि परी हुईं, सूबा' सुनि चाह भई, हाथ पे न 
आवत सो आने कोऊ धीर है॥ साधु एक गयो गहि लयो भेष दास तन, 
मन में प्रसाद नेम, पीवे नहीं नीरहे। बीते दिन तीन चारि, जल ले 


पिवाबे घारि, गंगाजू निहारि मधि तज्यो यों सरीर है ॥ ३६३ ॥ (२३६) 
वात्तिक तिलक | 


महन्त गजगोपालदासजी के संग में पाँच सात सो मृति सन्‍्तों का 
समूह रहने लगा, जिस ओर जाते थे वहाँ सब लोग उठ दौड़ते, सन्तों के 
लिये सीधा सामग्री ला देते थे, लोगों की भीर लगजाती थी, इस गजेन्द्र 
के भाक्ते की चारों दिशाओं में घूम मच गई॥ 
.. रस बात को यमनप्रान्त-राजा ( सूबा ) ने सुना उसको हाथी के 
अल की इच्छा हुई, बहुत लोगों को भेजा कि पकड़ लाओं परन्तु 
हाथी किसी के हाथ न आया। उसने कहा कि “जो कोई धीर हाथी को 
पकड़ लावे उसको हम बहुत दब्य देंगे । यह सुन एक दुष्ट साधु-वेषधारी 
गया, पकड़ लाया श्रीगोपालदासजी सन्त का वेष देख चले आये। 
3 गजगापालदासजी का नियम चरणाम्रत प्रसाद लेने का था, 


ह&. प 


और आपने जल नहीं पिया, तीन चार दिन बिना जल बीत गये, तब 





. विचार कर लोग उनको श्रीगंगाजी की थारा में जल पिलाने ले गये । 


! 


| 


' गज भक्त गंगा में प्रवेश कर, शरीर छोड़, मगवद्धाम को चले गये, भक्तों 


ने जयजयकार किया 


६३० श्रीधरवंतमोल सटीक॑ | 
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( ४८९ ) छप्पय | ( ३५४ ) 


भवप्रवाह निस्तार हित अवलंबन ये जन भये॥ 
सोमभो, सीवां, अधार धीर, हरिनामं, त्रिलोचन। 
आशाधर, द्रोराजनीर, सधनां, हुखमोचन ॥ काशी 
श्र, अवधूत, कृष्णकिकरें, कटहरियों। सोभू, उदा 
राम, नामड़गरें, ब्रतधरिया ५ पदमे, पदार्थ, राम 
दासें, बिमलानन्दं, अम्रतश्रये । भवप्रवाह निस्तार 
हित, अवलंबन ये जन भये ॥ ६६॥ (११८) 


वात्तिक तिलक । 


संसार प्रवाह में बहे जाते हुए जीवों के निस्‍्तार के लिये ये भगवद्क 
बलंवन रूप हुए। सोझाजी, सीबॉजी, पीर मतिवाल अधारईं हरि 
नामजी, तिलोचनजी, आशाधरजी, दाराजनीरजा संसारी जीवों का 
दुःख छुटानेवाले सघनजी, गुसाई काशीश्वरजी, अवूत हुष्ण किकरजी 
कटहरियाजी, सोभूजी, उदारामजी, श्रीरामनामस्‍्मरा त्रत घरनेवाले 
डगरजी, पदमजी, पदारथजी, रामदासजी और विपल्ानन्दजी ॥ 
इन (अठारह) भगवजरनों ने अपन बचन ओर कमों से जीवों पर 
प्रेमामत की वषों की ॥ 


१ श्रीसोकाजी १० श्रीकृष्णकिंकरजी 
२ श्रीसीवांजो ११ श्रीकटहरियाजी 
३ श्रीअधारजो १२ श्रीसोभूजा 

४ श्रीहारनामर्जा १३ श्रीउदारामजी 
प श्रीत्रिलोचनजी १४ श्रीडगरजी 

६ श्रीआशाधरजी १४ श्रीपदमजी 

७ श्रीयोराजनारजी १६ श्रीपदारथर्जी 

८ आ्रीसधनजी १७ श्रीरामदासजी 


६ श्रीकाशीश्वरजी वृद्ध श्रीविमलानन्द्जी 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ६३१ 
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(१२५) श्रीसदन (सधन? जी । 
(४९०) ठीका | कवित्त । (३५३) 


सदना कसाई, ताका नोका कंस आई, जर्स वारबानी सोने की 


हि. 


कसोंटी कस भाई है।जीव को न वध करे, ऐपे कुलाचार ढर बेचे 
मांस ल्ञाय, प्रीति हरि सों लगाई है ॥ गंडकाकों सुत बिन जाने 
तासो तोौल्यों करे, भेरे हग साधु आनि प्जे, पेन भाई है । कही 
निसि सुपने में वाही ठोर मॉको देवों, सुन्नों गुनगान, रीको हिय 
की सचाई है ॥ ३६४ ॥ (२३५) 
वात्तिक तिलक । 

सघन जाति के कसाई थे, उनकी (दुःखादिरूप) कसोदी में 
बहुत अच्छी कस (परीक्षा) उतरो, जसे बारह वानों सोना की कस 
कसोदी में उपठती है । यद्यपि जन्म कसाई कुल में हुआ तथापि आप 
जीव को नहीं वध करते थे, अपने कुल का आचरण जान और कसाइयों 
के यहाँ से मांस लाकर बेचा करते थे। पूर्वेसंस्कार के वश स्वाभाविकही 
श्रीहरि से प्रीति लग गई, सप्रेम नाम स्मरण किया करते थे। देवयोग 
से इनके पास एक गंडकीसुत (शालग्रामजी) थे उन्हीं से, बिना जाने 
मास तोल २ के बेचा करते थे, एक साथु ने देखकर कहा कि “येतों 
शाज्रप्रामजी है इनसे मत ताली, लाओं हम इनकी पूजा करेंगे ।* 
श्रीसधनजी ने दे दिया । संत लाके पंचाग्रत आदिक संस्कार करके 
पजा करने लग, परन्तु वह पूजा प्रभु को प्रिय न लगी, साधु से सत्रि 
सत्र में आज्ञा दी कि हमको उसी सधना के यहाँ पहुँचा दो, वह हमारा 
नाम गुण सप्रेम गाता है सो सुनते उसके हृदय की सचाई पर हम 
रोम गये हैं ॥ 


(४९१) टीका। कवित्त । (३५२) 
आयो साथ, में तो बड़ो अपराध कियो, कियों आमिषे 


है 


सेवा करी पे न भाई है ।एतो प्रभु रीके तो पे जोई चाहों सोई 
करो, गरो भरे आयो सुनि, मति बिसराई है ॥ वेई हरि उर घारि 


रे श्रीभक्तमाल सटीक | 
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बाज चले जगन्नाथ देव, चाह उपजाई है। 'मिल्यो 
सुगात सब, तव आप दूर दूर रहेँ जानि पाई 
है॥ ३६५॥ (२३४) 
वात्तिक तिबक | 

स्प्त में प्रभु को आजा सुन साथ शालग्रामजी को ले श्रीस पनजी 
के पास आकर कहने लगे कि मैंने बढ़ा अपराध किया तुम्हारे 
यहां से शालग्रामजी की ले गया, अभिषेक प्रतिष्ठाकर प्रजा सेवा 
किया परन्तु प्रभु को प्यारी न लगी, ये ठकी पर रीमे हैं, मुझे सवा 
में आज्ञा दी कि हमको उत्तीके पास पहुँचा दो, सो लो चाहे मांस 
तोली चाहे प्रजा करो ऐसा सुनते ही श्रीसधनजी प्रेम में मग्न हों 
गये । दंह को साथ बाघ भूल गई, गदगद कठ, रोमांच शरर, हों 
गये । अब तो कुलाचार ओर घर को तज प्रभ्न॒ को हृदय में धारणकर 
श्रीशालग्रामजी को ले, जगन्नाथजी के दश्शन को चल दिये । और 
भी यात्री मिले, उन्हें के साथ साथ चले, पर वे सब इनको कसाई 
जान ग्लाने युक्न हुए, तब उनके मन का भाव जान उन सबका संग 
छोड़ आप पृथक हो चले ॥ 

(४९२) टीका । कवित्त । (३४१) कि 

आयो मग भाँव, भिक्षा लेन इक ठाँव गयो, नयो रूप देख 
कोऊ तिया रीमि परी हैे। बषठों याही ठार करो भोजन नहर 
कहो, रहो निसि साय, आईं मेरी मति हरी है ॥ लेबा मार्की तंग, 
गरो कारें तो न होय रंग, बकी ओर काटी पतिग्रीव, प्‌ ने डरी ई | 


कहीं अब पागो मोंसों, . नातो कोन तोसों मोंसों, सोर करें उभ 


“इन मास्थो भीर करी है ॥ ३६६ ॥ (२३३) 
वात्तिक तिलक । 


गे में एक ग्राम' मिला, वहाँ एक घर में जाप भिक्षा लेने गर्य 


एक स्ती इनका नवीन रूप देख, रीकक कामवश हों बॉली कि 


“तुम आज यहाँ ही भोजन करो, रहा, आपन वैहा हीं हो 
वह स्री रात्रि में समीप आ कहने लगी मेरी. मति ठुमर पर 


/ 
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गई है, मुझको अपने साथ ले चल्तो, आप बोले कि जो तु गला भी 
5 डाले तो भी में तुमसे प्रेम नहीं कर सकता ॥ 

उस दुश् ने ओर का ओर ही समझ, मय छोड़, अपने पति 
का कर्ठ काट डाला, ओर वह आके कहने लगी कि अब मेरा 
झंग संग करो ।” श्रीसघनजी ने उत्तर दिया कि में तो पहिले 
ही इनकार कर चुका हूँ, तुकसे मुझको क्‍या सम्बन्ध है! तब तो 
, शे रे पुकारने लगी कि अपने साथ मुझे ले चलने के हंतु इसने 
पेरे पति को मार डाला है! सुनकर गाँव के सब ल्ांग इकट्ठ 
हो गये ॥ 


(४९३) ठीका । कवित्त । (३५०) 


हाकिम पकरि पूछे, कहें हँसि मालखो हम, डांखों सोच भारी 


कही हाथ काडि डारिये । क्यो कर, चले, हरि रंग माफ मिले 
मानी जानी 'कछु चूक मेरी यहे उर घारिये॥ जगन्नाथदेव, आगे 


कक .. 


पालकी पठाई लेन सघना सो भक्क कहाँ! चढ़ें न विचारिये । चढ़ि 


कक 


आये प्रभु पास, सुपनों सो मिव्यों त्रास, बोले दे कसोी हूँ पे भक्ति 


2५०२ १)१ 


विसतारिये ॥३६७॥ (२३२) 
वात्तिक तिलक । 


जब वह दुष्ट स्ली यों चिज्लाने पुकारने लगी कि यह भरे पति को 
मार, मुझे साथ ले चलने को कहता है, तब इस बात को सुन उस गाव 
के अधिपति ने सघन को पकड़वाके पूछा । आपने हँस कर कह दिया 
कि हों, हमने मारा है। १रूतु उस ग्रामापिप को इनकी भक्ति लक्षण 
देखके पूरा पूरा निश्चय नहीं हुआ, बढ़ाभारी सोच करने लगा कि 
अब में क्या करूँ ? इससे इनका वध तो नहीं किया, केवल हाथ 
कटवाकर छोड़ दिया ॥ 

हाथ कटने पर श्रीजगन्नाथजी के दशन को चल दिये। कुछ 
मन में दुःख मलीनता नहीं आए, परंच प्रेम भक्ति की ओर अधिक 
भन मिला, विचारपरवेक हृदय में यह निश्चय किया कि मेरा 


2 


कोई इवे का # पाप था सो प्रशु ने यह दरड दिवाकर शुद्ध कर दिया॥ 

4 के ७४ 900 ४ 

नह इुख यह रघुपति के दाया। कर्म भुगाय छुटावत माया ॥” 
' उधर श्रीजगन्नाथदेवजी ने सधनजी के लेने को भागे अपनी 
पालक भेजी | पणडे लोग सघन” भक्त को पूछते पूछते आकर बोले 
कि. पलकों पर चढ़कर चलो, आप प्रश्न की पलकी बिचारि नहीं 
चढ़ते थे, पणड प्रभु की आज्ञा अमिद सुना, बलात्कार उस पर चढ़ा 
कर ले आये। श्रीसघनजी आके प्रभु के दशन कर साथ्टांग प्रणाम 
करने लगे | उसी क्षण हाथ ज्यों के त्यों हो गये, सब हुःख स्वप्न- 
सरीखा मिट गया। जगन्नाथजी क्ृपाप्वेक बोले कि “सघन | तुमने 
यथाथ कसोटी द॑ दी, परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, हुःख में तुम्हारा 
मन मलीन नहीं हा, अब आनन्दपूवेक लोक में हमारी भक्ति 
विस्तार करो ॥ 


(१२६) श्रीएसाई काशीश्वरजी । 


(४९४) ठीका । कवित्त । (३४९) , 
औीगुसाई कासीस्वर, आगे अवधूत बर, करि प्रीति नीला- 
चल रहे, लाग्यों नीको है। महाप्रश्न कृष्ण वेतन्यजू की आज्ञा पांय, 
आये बृंदाबन, देखि भायोी भयों ढीकों है॥ सेवा अधिकार पा, 


2 चर 


रसिक गोबिन्दचन्द चाहत मुखारबिन्द, जीवनि जो जीकों है | 


४४ “बहू पद भाषा डक जैसे तेसे गावत है, हम तुम्हे गावत है सदा बेद बानी सो | हम 
निर्मल गगाजल सो अन्हवावब तुम्हे तुम रीझे सधना के वधना के पानी सो ॥* “जौलौ मेरे सन्तन 
मे राख जाति-भेद सदा, तौलौ कहौ कैसे वह पावे सुखसार है । मेरो साधु नीच पदपकज व घोयो 
जौलो, तौलौं सब सास्त्रन को पढबोई भार है-- 

३ श्रीजगन्नाथजी ने विप्ररूप से कृपाकर श्रीसथनजी को बता दिया कि पूर्वजन्म में तुम 
काशी में विप्र पण्डित थे । एक दिच एक ग्रऊ एक कसाई के घर से भागी जाती थी। पीछे 
कसाई दौडकर आया ! पूछने से तुमने हाथो से बता दिया । वही गाय यह स्त्री हुई हि 
वही कसाई उसका यह पति, जिसको पूर्वजन्म के पलटे ६३ उसने गला काटा है और उसी दोष 
से तुम्हारे हाथमात्र काटे गए । मैं अपने भक्तों को कर्म भुगाक पार छुड़ा ही 


देता हूँ । 
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मित ही लड़ा, मावस्ागर बढ़ाव, कोन पारावार पावे, ठुने छोगे जग 
फीकी है॥ ३६८ ॥ (२३१) 
वात्तिक तिलक । 
गुसाई श्रीकाशीश्वरजी प्रथम दशा में श्रेष्ठ अवधूत्त्ति वेष युक्त थे, 
विचरते हुए श्री जगचाकषपेत्र में आये, वहाँ रहना आपको बहुत अच्छा 
लगा, सो वहाँ रह गये। तदनंतर अपने गुरु महयप्रभु श्रीकृष्ण चेतन्यजी 
की आज्ञा पाकर श्रीइन्दावन में आए ॥ 
श्रीइन्दावन को देख हृदय की प्यारी अमिलापा प्रूर्ण हुई।रसिक- 
चन्द श्रीगोविन्दजी की सेवा पूजाका आपिकार पाया। जीव का जीवन 
आधार जो श्री मुखारविन्द, सो उसका दर्शन कर नित्य ही लाड़, प्यार 
प्रेम करते । प्रेममाव का समुद्र आपके हृदय में बढ़ता था, उसको वर्णन 
कर कौन पार पा सकता है? आपकी दशा का व्ान. सुन सब संसार 
पफीका लगने लगता है ॥ 
(४९५) छप्पय। (३७८) 


करनावाया, माकैफल, ए कलिजग पादप रचे ॥ जती 
रामरावज्लि, स्याम॑, खोजी, संतर्सीहाँ । दलहाँ, पद्म, मनो- 
रथ, रॉकां, योग॑, जप जीहा ॥ जाड़ों, चाचागुरू, सवोई, 
चादा, नापो। एरुषत्तिम सों साँच, चतुरे, कीतों, (मनको) 
जिहि मेल्यो आपा ॥ मति सुन्दर, पीधोगेश्रमसंसार नाच% 
नाहिन नचे। करनाद्ाया, भक्तिफल, ए कालिजुग पादप 
रचे ॥६७॥ (११७) 

वात्तिक तिलक । ह 

इ्षों में दो वस्तु विशेषतः पराहित की ही होती हैं, एक फल, दूसरे 
दाया। सो कहुंणारुप छाया, ओर भागवत विषे मक्विरुप फल, इसके 
संबुक्क, इन संतों को कलिशुग में भगवान्‌ ने वृक्षरुप रचा, अर्थात्‌ सब 
परप्राथा हुए। 
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चौपाई । 
“संत बिटप, सरिता, गिरि, घरनी । पर हिल हेतु सवनि की करनी ॥ 
यती रामशवरलजी, श्यामजी, खोजीजी, संतसीहाजी, दलहाजी, 
पद्मजी मनोस्थजी, रॉकाजी, श्रीराम नाम जपनेवाले धोगूजी, जाड़ा 
जी, चाचागुरुजी, सवाइजी, चौदाजी, नापाजी, सत्य सत्य यथा नाम 
तथा गुण युक्त पुरुषोत्तमजी और चत॒रजी, जिन्होंने अपने मन का मल 
ओर अपनपी मिट डाला ऐसे कीताजी, इन सब भक्तों की अति सुन्दर 
बुद्धि हुई, ओर परिश्रमरुपी घीधांग अथोत शृदंग के तालक साथ 
संसार की गति में ये भक्त नहीं नाचे ॥ 


डक त 


१ श्रीरामरावरलजी ३० श्रीजाडाजी लि 
२ श्रीश्याघजी १9 श्रीचाचागुरुजी 
३ श्रीखोजीजी १९ आ्रीसवाईजी 

४ श्रीसीहाजी १३ श्रीचांदाजी 

५ श्रीदलहाजी १४ श्रीनापाजी है 
६ श्रीपदमजी ३५ श्रीपुरुषोत्तमजी 
७ श्रीमनोरथजी १६ श्रीचत॒रजी 

८ श्रीरोंकाजी १७ श्रीकीताजी 

६ श्रीयोगूजी श्रौखोजीजी 

(१२७) जी। 


(४९६) टीका । कवित्त । (३४७) 

“बोली” जू के गुरु हरिभावना प्रवीन महा, देह अत पर बाँधि हा 

सो प्रमानिये। पा प्र जब तब बाजि उठ, जानो यहां फर पा 

बाजी, बढ़ी चिंता मन आनिये॥ तन त्याग लें, नहीं डी ०2 

आये, वाही ठौर पोढ़ि देख्यो, आब पक्‍्यों मानता | गा (2 
किये, बोठों एक जंत हर गया, सो विलाय, बे 
6 

जानिये ॥ ३६६ ॥ ( २३ ०“ 


कप 8००» बड़े 
ध्वोढ़ीओ के श्रीगुरुदेवजी श्रीरामजी हे ध्यान भावना में बढ़ 


भव्तिसुधास्वाद तिलक । ६३७ 
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ही प्रवीण थे । देह के त्यागसमय में प्रथम से एक घंटा बंधाकर उन्होंने 
यह कह रकखा था कि जब हम प्रश्नु के समीप प्राप्त होंगे, तब यह 
घंटा आपसे शाप बजने लगेगा ॥ 

तदनंतर आपने शरीर त्याग किया। परन्तु घंठा नहीं बजा 
सब शिष्यों सेवकों के मन में बड़ी चिता हु३ई। श्रीखांजोजी, अपने 
स्वाधीजी के तनत्यागसमय न थे, कुछ पीछे आपये। सबों ने यह इत्तान्त 
सुनाया । वब खोजीजी ने गुरु को खोज निकाला अथात्‌ जहाँ पड़के 
गुरुजी ने देह तजा था, आपने वहाँ लेटके देखा ।के ऊपर एक बहुत 
मुन्दर पका हुआ आम का फल लगा है। मन में विचार कर, उस फूल 
को तोड़, दो दुकड़े कर, देखें तो एक छोटा सा जीव उसमें था, सो वह 
उसी क्षण बिला गया। ओर वह घंटा स्वयं बजने लगा । सबने जान 
लिया कि आग्र में के जन्तु का शरीर तज अब श्रीगुरु महाराज श्रीश प- 
धाम में प्राप्त हुए ॥ 

(४९७) टीका । कवित्त । (३४६) 

शिष्य की तो जोग्यताई नीके मन झाई, अजू गुरु की प्रवल ऐपे 
नेकु घट क्‍यों भहं। सुनो याकी बात “मन बातवति गति कही 
सही ले दिखाई, और कथा ञति रसमई॥ वे तो प्रभ्न॒ पाय चुके 
प्रथम, प्रसिद्ध, पाले आडयो फल देखि हरि जोंग उपजी नई। 
इच्छा सो सफल श्याम अक्नबस करी वही, रही पूर पच्छूसव विथा उर 
की गई ॥ ४०० ॥ (२५२६) 


वात्तिक तिलक । 
4७397 


इस प्रसंग में शिष्प खोजीजी की अत श्रेष्ठता मन में निश्चय 
है, परंतु गुरुज! का अबलता में किवित्‌ मात्र न्यूनता क्‍यों हुई ? 
इसकी वात सुनिये [के मन की गति वाद से भी अति चपल 
भगवाब्‌ ने गीता आदिक ग्रन्थों में कहा हे सो आपने प्रत्यक्ष दिखाकर 
शिष्यां की उपदेश दिया कि मन ऐसा प्रबल हे इससे सदा सावधान 
रहना चाहिये । ( अन्ते या मतिः सा गतिः)॥ 

अर दूसरी आते रसमयी वातों यह है कि 'खोजीजी के गुरुजी 


श्रीभक्तमाल सटीक । 


(० ०न्श०क >$०क+ $. 
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तो ध्यानयोग से प्रशु को प्राप्त हो है चुके थे, यह प्रापैद्ध हे, पर 
पीथे बहुत अच्छा फल देख यह प्रभु के अपेण योग्य हे यह नवीन 
इच्चा उत्पन्न हो गई, सो इच्चा सफूल करने के लिये भक्तवत्सल 
श्यामसुन्दर अंतयामी ने स्वयं लीला किया किंचित ही काल में जो 
पूव प्रतिज्ञा था सो पूर्णेकर सबके हृदय का शोकदुशल नाश किया॥ 
(१९८) श्री 'रॉकाजी ।(१२५) श्री बॉकाजी । 
(४९८) टीका । कवित्त । (३४४५) 
रॉका पति, बाँका तिया, बस पुरपंढर में उर मैं न चाह नेक 
रीति कछु न्यारिये । खकरीन बीनि करे, जीविका नवीन करें, घर 
हरिरूप हिये, ताही सों जियारिये॥ बिनती करत नामदेव कृष्णदेव- 
जू सो, कीजे हुख दूर कहीं मेरी मति हारिये। चलो ले दिखाए, 
तब तर मन भाछऊँ,, रहे बन छिपि दोऊ येली मग्माक 
५ 5; द्द 
डार्यि हज (६ _ वात्तिक तिलक । 


“ँका ! ज्ञाम के हरिभिक़, उनकी पत्नी का बॉका” नाग पढ़ा। 
पृदा् की चाह किंवित्‌ भी न थी लोकोत्तर निहाकेचन रा, सूची 
खकडढ़ियाँ वन से वन उन लाते, बेचकर नल नवीन जीविका के 
थे। हृदय में औहरि के रूप का ध्यान घरे रहते ये | यम 
वही था। इन दोनों की दशा दंख, श्रीनामदेवजी ने & श्रीकृष्णदेवज से 
विनय किया कि हे झृपाछ ! इनका इग्ख नाश हो ॥ 


४०! पी प 


गले कि मेरी मति गई। कुछ लेते ही नहीं, तो 

प्रभु बोले कि ' मेरी माते इनसे हार [लेते ी 
क्या के ९ चलो, मैं तुमको इनको सब दशा दिखाऊँ, तब ठमकी 
हैँ अच्छा बगूँगा |” प्रश्चु नामदवजी को साथ ५3 एक थैली 

५ ०७ ०. 
] हर ) मार्ग में डालकर वन में छुप रह । 

भर स्वर्णयुद्गा ( हु री १०३० मत कि हि 
स्वामी, ओचकक ही मंग- 


__ आये दो तिया पति, पे कक कल कस कलर द्ोंक तिया पति, पाछे बच आगे जप 
श्रीनामदेवजी श्रीबाँकापति रंकाजी उसी ( पहुहवे द 
88 श्रीकवी रजीः श्रीनामदेवजी और 


विराजमान थे । 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । श्३े९ 
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माँक संपति निहारिये। जानी यों ज॒बांते जाति, कई मन चाल जाते, 
याते बेगि संभम सो भरे वापे डारिये ॥ पी अज | कहा किया भूमि 
में निहुँरि तुम ? कही वहीं बात, बोली धनह विचारिय । कह मोर्सा 
का ऐपे बाॉँका आज देखी ठहीं, सुनि प्रथु बोले बात साँची है 
हमारिये ॥ ० ०२॥ (२२७) 


वात्तिक तिलक । 


आगे रॉकामक्कजी पीछे उनकी पत्नी दोनों उसी मार्ग में आये, 
भक्जी ने औचक ही देखा कि मार्ग में दव्य की येली पड़ी है । विचार 
किया कि “डी की जाति है कहीं मन चल न जाय, इसलिये बहुत 
शीघ्रता से धूल लेकर उस पर डाल दी। उनकी पत्नी आकर पूछने लगीं 
कि आपने यहा पर कुककर क्या किया है १॥ 
आपने वही बात कह दी। श्रीमक्षिवतीजी बोलीं कि आपके मन 
में अभी धन का ज्ञान बना ही है ? सुनकर, प्रसन्न हो, कहने लगे कि 
मुझको तो तब सॉका कहते हैं, परन्तु आज मैंने जाना कि तू सच 
बॉका है । दोनों की दशा देख वचन सुन नामदेवजी से प्रभु बोले 
कि देखो, मेरी वात सत्य हे कि नहीं ? शान्ति ओर विशग की जय ॥ 


(५००) टीका । कवित्त । (३४३) 


नामदेव हरे हरि देव कही ओर बात, जो पे दाह गात, चलो बकरी 
सकरिये। आये दोऊ वीनिये को देखी इकठोरी दंरी देहूँ मिलि पा तऊ 


: शेष नह थेरिय ॥ तब तो प्रगठ स्थाय स्याये या छिवाय घर, देखि मूड़ 


>> 5, टापकत, 


फरि कह्यां एस प्रश्न फारेये।बिनती करत कर जाोरे अंग पएटचारों मारो 


3... 


दोक पलों लियी चीर्मान्र हेरिये ॥| ४०३ ॥ (२२६) 
वात्तिक तिलक । 


जब भगवान्‌ ने कहा कि देखों मरी ही बात सच्ची निकली,” तब 


; औनाभमदेवजी ने हार मानी। फिर प्रभु बोले कि जो कदावित इनके 
! प्श्रम का तुम्हें बढ़ा ही संताप है, तो चलो, दोनों जने लकड़ियों चुन 


उन कर इव द्वा स्व दें, ये दोनों जने ले जायँगे परिश्रम थाड़ा होगा 


5 श्रीभमक्तमाल सटीक । 
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आइषणचन्द्र आर नामदेवजी ने ऐसा ही किया, जब सँका बॉका 
लकड़ी चुनने आये तब देखें कि बहुतसी लकड़ी इकट्टी घरी हैं । दोनों 
ने उन लकाड़ियों में हाथ तक नहीं लगाया, यहाँ तक कि दो लकड़ी भी 
कही इकट्ठी मिलें तो दूसरे की धरी हुईं जान थे उनको नहीं छूते थे, 
तब श्यामसुन्दरजी प्रगट होकर दोनों को घर में लिया लाये और प्रभु 
तथा बामदेवजो ने कहा तुम हठ छोड़कर कुछ तो लो । भक्तों ने 
प्राथंना की कि जो आपसे कुछ चाहना कर लेवे, सो प्राणी तो मुंड़फोरा 
हैं, वह भक्त काई को है, ओर ये नामदेवजी भी मुड़फोरा सरीखे आपको 
वन वन में फिशते हैं। यह सुन, नामदेवजी ने हाथ जोड़ विनय किया 
कि प्रभु की आज्ञा मान भला एक एक व्ध तो शरीर में धारण कर 
लीजिये, तब तो दोनों के सीस पर बड़ा ही भार पढ़ा, पर वस्रमात्र ले 
लिया । ऐसे अचाही निष्काम भक्तों की जय ॥ 


दो० 'जाहि न चहिये कबह कछु, तुम सन सहज सनेह। 
बसहु निरन्तर तासु उर, सो राउर निज गेह॥ 


(५०१) छप्पय | (३४२) 


पर-अर्थ-परायन भक्त ये, कामघेलु कलिझुग्ग के॥ 
लर्दमणं, लफरा, लड़, सन्तें जोधपुर त्यागी। सूरज 
कुम्भनदास, विमानी, खम बिरागी ॥ भावन, बिरंही भरत 
नफर, दरिकेस, लटेरा । हरिदास, अयोध्या चक्रपान 
(दियो) सरजू तट डेरा ॥ तिलोके, एंखरदी, विष्डर्ती, 
उद्धव, बनचर बेस के। पर-अथे-परायन भक्त ये, कामपठ 
कलियुग्ग के ॥ ९ ८॥। (११६) 


वात्तिक तिबक । 


०. 


कलियुग के ये श्रीमगवद्धकर, एशप हे अथ साधव में 
कामधेनु के समान मनरिथि के दाता छुए्‌- 


दृत्पर और 


भक्तिसुधास्वाद, तिलक । ६४१ 
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१ श्रीलक्ष्मण मक्कजी ११ आ्रीनफरजी 

२ श्रीलफरशाजी १२ श्रीहरिकेशजी 

३२ श्रीलड्ड जी लटेरा वंश में उत्पन्न 

४ श्रीत्यागीसन्त& १३ श्रीहरिदासजी, और 
जी जोधपुर के १४ श्रीअयोध्या ससयूतव्वासी 

५ श्रीसूरजमक्कजी चक्रपाणिजी ड 

६ श्रीकुंगनदासजी १५ श्रीतिलोक सुनारजी 

७ श्रीविमानीजी १६ श्रीपसरदीजी 

८ श्रीखेमबेरागीजी १७ श्रीबिज्जुलीजी और 

६ श्रीभावनजी १८ श्रीउद्धवजी, वनचर (हलु- 

१० श्रीविरहीभरतजी मान वंश ) में उत्पन्न ॥ 
(१३०) श्रीलडड्रभक्कजी । 


(५४०२) टीका । कवित्त । (३४१) 

लड्डूनाम भक्त, जाय निकसे बिमुख देस, लेसहूँ न सन्तभाव 
जाने, पाप पागे हैं। देवी को प्रसन्न करें, माचुस को मारे धरे, ले 
गये पकौरे, तहाँ मा को लागे हैं॥ प्रतिमा को फारि, बिकरार 
रुप घारे आई, ले के तसवार मूंड़ कादे, अजे बागे हैं। आगे 
न्त्य कर, दंगे भर साधु पाव धर, एतं रखवार जानि जन अनुरागे 
हैं॥ ४०४ ॥ (२२५) 

वात्तिक तिलक । 

लड्डनामके | भगवडइक्, विचरते हुए बंगाले प्रदेश के एक विमुख 
आम में पहुंचे, वहा के ल्ांगां के सता में भावभक्ि किंचित्‌ भीन 

+ कोई इसका अर्थ यो करते है कि सन्त से जोधपुर को त्यागरा | श्रीभक्तमालजी की 
नामावली नही प्राप्त होने से तामो का ठीक पता लगाने में जो कठिनता होती है, भक्‍तमाली ही 
लोग जानते है ॥ 

* यह कथा पूर्व ही से प्रसंगत: लिखी जा चुकी है। “कुर्बानी” तथा जीवबलि की प्रथा 
विचित्र ही बात है, “इन दुह राह विगाड़ी साथो, इन दुहँ राह विगारी | आपस मे दोउ 
( हिल्दू-गुसलमात ) लड़े मरत है, भेद काहू नहिं जाना ॥ “भहरम हो सो जाने साधो, ऐसा 
देस हमारा है। कर चयनों दीदार, महल में प्यारा है ॥ $ 


जिओ, श्रीभक्तमाल सटीक । 
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थी, कंबल पाप में ही परायण थे मनुष्य को मार बलिदान देकर देवी 
का प्रसन्न करते थे। लडड़भक़जी को अकेले देख, पकड़कर, खड़ग ले पार 
डालने का उद्यत हुए। उनकी दुष्टता देख श्रीदेवीजी ने अपनी प्रतिभा 
फोड़, विकरालरूप धारण कर, प्रगठ हो, खड़ छीन, गई दुएें के 
सास काट डाले, और दुष्ट भाग गये । तब देवी श्रीलड्डूभकृजी के आगे 
नेत्रों में प्रेम के शॉसू भरकर नाचने लगी, संत के चरणों को पकड़कर 
प्रसन्न किया | सब देपी देवताझों के शतयोमी श्रीरामजी को ऐसे खा 
करनेवाला जानकर, भक्क लोग सानुराग भजते हैं, कृपा को सम प्रेम 
मरन होते हैं। सव आ्रामवासी मगवड्धक्त हो गए॥ 


(१३१) श्रीसन्तजी । 
( ५०३ ) टीका | कवित्त । ( ३४० ) 

सदासाघुसेवा अनुरागरंग पागि रह्या, गह्मा नम गिक्षात्रेते गाव 
गाँव जाय के | आये घर संग पूछे [तिया सा या संत कहाँ?! स्त 
चूरह मम कहा एस अलसाय के॥ बानीसुने जानी, चलेमग, पुखदाना 
मिले, कहाँ फिंत हुते ? सां बखाना उर आय के । वाली वह सात 
वही झॉचही को ध्यान मेरे, आन गृह फार किये मगतत जिवाय 
कै ॥ ४०४ ॥ (२२४) 

वात्तिक तिलक । 


श्रीसंतभक्कजी सदा साधुसेवा के अलुराग में पगे प्रति आम गम मे 
, भिक्षा कर, नियम से संतसेवा करते थे। एक दिवस भिक्षा के 
ये किसी भ्राम में गये ये, इनके पीछे गृह में संतनन आए। आप 
। से, जो कि बढ़ी ही विमुख ओर संसारिने थीं, सन्तों ने न 
“सुतभक्कजी कहाँ गये? उसने अलसाकर रुश्षतास ३ ह 
चूल्हे में गये । वेष्णव इसकी वाशा सुन अतिविम्रुख जान, पह 
से चल दिये | मांगे भें विविध प्रकार की मभिंक्षा लिए हूं 


संतसुखदाता श्रीसंतमक्जी मिले औरें दण्डवत्‌ किया | संतों ने 


हैँ गये थे ? | हृदय में 
पूछा कि कहा ह. थे!” तब, प्रभप्रेणा से आपके शुद्ध 


9 


32 | 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ६४३ 
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जो स्री ने कहा था सो वार्ता भास गईं, बोले कि “प्रभो!जों स्ली ने 
कही है वह वार्ता सत्य है, मुझे सदा अग्नि ओर चूल्हे हो का ध्यान 
बना रहता है, अथात्‌ चूल्हे में अग्नि जलाक रसोई बनाय प्रभु को भोग 
लगाय कब संत प्रप्ताद पावें। प्रभो | कृपार्कारे चलिये। सुनकर प्रसन्न 
हो लोट आये । आपने प्रीतिप्वेक भोजन करा, संतों को आनन्द में 
मग्न कर दिया॥ 
(१३२) श्रीतिलोकसुना रजी । 
(५०४) टीका । कवित्त | (३३९) 

पूरव में ओक, सो _ तिलोक हो सुनार जाति, पायो भक्तिसार 
साधुसेवा उर धारिये | मूप के विवाह सुता, जोरों एक जेहरि कौ, गढ़िबे 
को दियो, कह्नों नीके के सैवारियें ॥आवत अनंत संत ओसर न 
पावे किहू, रहे दिन दोय, भूप रोस यों सभारिये । स्यावों रे पकरि 
ल्याये, ' छाड़िये मकर कही, नेकु रहो काम, आवे नातो मारि 
रर्यि ॥४०६॥ (२२३) 
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वात्तिक तिलक । 
पूर्व दंश के रहनेवाले, जाते के सुनार श्रीतिलोकजी सारांश भक्ति 
का प्राप्त होकर तन मन से संतसेवा में परायण थे। उस नगर के राज[ 
का कन्या का विवाह था, अतः एक जोड़ी जेहरि (चरणमूृषण) बनाने 
के लिये राजा ने द्रव्य दंकर आज्ञा दी कि बहुत अच्छे प्रकार से 
बनाकर लाओ॥ 
आपके घर नित्य अनेक मूति संत आया करते, उनकी सेवा करने में 
'. आप लगे रहते थे, जेहारे बनाने के लिये कुछ ओसर ही नहीं मिलता 
/ था, उसमें हाथ तक नहीं लगा सके। जब विवाह के दो ही तीन दिन 
| 5 गये, तब राजा ने सक्राध थाज्ञा दी कि उसको पकड़ लावो। लोगों 
॥ . सा हो किया, आपने राजा से कहा कि मुझे छोड़ दीजिये, उसमें 
/ ४ सा काम रह गया हैं, जो उस दिन में न लाऊँ तो मुझे मरवा 
४ डालियंगा, मेरे प्राण ले लीजियेगा ॥ 
| (५०५) टीका । कवित्त । (३३८) 
। आया वहाँ दल, कर छुयी हूँ न इन, तप करे प्रान बिन 


। 


फ्. 


हम श्रीभक्तमाल सटीक । 





वन माफ छप्यो जायके। आये नर चारि पाँच, जानी प्र ंप, 
गढ़ि लियो, सो दिखायी सॉच, चले भकृभाय के॥ भूय को सलाम 
कियो, जेहरि को जोगे दियो, लियो कर, देखि नेन छोड़े न अधाय के। 
मई रीमि भारी, सब चूक मेंठि ढारी, धन पायों ले मुरारी, ऐसे बैठे झर 
आयके ॥8०७॥ ( २१९२) 
वात्तिक तिलक । 

वही दिन ( अथौत्‌ राजकन्या के विवाह का दिन )आ गया, एर 
इन्होंने तो उस भूषण के बनाने के लिये मुव को हाथ से भी नहीं छुआ। 
तब मन में विचार किया कि ' राजा मार ही डालेगा इससे जाकर वन 
में छिप रहे ॥ कत 

राजा के चार पाँच जन इनके घरआये। इपा सिंधु श्सु ने अपने मह की 
सकृदवम्ब तापयुक्त जान, तिलोकमक् का रुप धारण कर, अपनी चाह 
से जहरे बनाकर, राजसेवकों को दिखा, वह चरणसुपण ले, अपर पहँ 
के अनुरूप आये, थोर राजा को शहारकर, जेहरि का नोढ़ा दिया। 
राजा हाथ में लेकर देखते ही मोहित हो गया, देखने से नेत्र तृप्त न हुए, 
बड़ा प्रसन्न हुआ, विल्ेव करने की सव चूक इस हुए बहुत सा पन 
दिया। मगवाद्‌ लाकर भक्त के घर में विशनमान हुए। 

(५०६) दठीका। कवित्त । (३३७) 

भोरही महोद्दौं कियो, जोई मँगे सोई दियो, नाना मा 
रस, खान खाद लगे हैं। संत का रहा पीर, ले प्रसाद गोई भार, 
गये तहाँ 'पावै जू तिलोक गृह पागे है | कस सो तिलोक ! 


लिप ३ के हक 599 8. ५ के ३ 6. 6. । 
“झरे दूसरों तिलोक मैं न बन छुनि पैन भरे, आये निंसि रागे ६ 


| 


६ 


चहल पहल घन भलों घर देखि दखों प्रभुपदर्कज जानो मैं भाग 


जागे हैं ॥१०८॥ ( २९१ ) 

बातिक तिलक । है 
तिलोकरूपी अर ने गरतःकाल झोते जड़ा ही महोत्सव 8 
लिसने जाकर जो वस्ह मन जला जाकर जो वस्ठ माँगी उसको वही दिए रण नाना प्रकार के. 


4 बसुलाम (०-जोहार दण्डवत्‌, प्रणाम, जयहूरि रामराम ॥ 


भव्तिसुधास्वाद तिलक । द्४५ 


००३०१३००३०-॥-क००कण्-ांगह००३००है *३००३०:३००३००३००३ै००३ ०३०० है ०6०० 





पकवान अनूप रस स्वाद से भरे हुए, साइज ब्राह्मणा का 
खलाये ॥ 

तदनंतर एक साधु का रुप घर प्रसाद लेकर वन में जहां भक्केज[ बंठ 
थे वहाँ जा, प्रसाद देकर, प्रभु ने कहा कि हम विलांक के घर गये थे 
उन्होंने हमको पवाकर ओर दिया भो है, सा तुम पाआं। भक्कजा न॑ पूछा 
कि महाराज | कौन तिलोक ? आप बांले कि आर! इसी नगर 
का मुनार भक्त, ओर अन्यत्र तिलोका में दूसरा एसा कोन हैं १ 


संत के वचन सुन आपको बढ़ा हो आनन्द हुआ, प्रभु को कृपा- 
कोतुक विचार प्रताद पाकर सानुराग शात्र में पर आप, दुख ता 
सुखमय चहल पहल हो रहा है और घर धन धान्य से भरा हैं, जान 
लिया कि श्रीलदंपराजी भगवात्र के पदपषकज इस घर में आय 
मेरे बड़े हो भाग्य उदय हुए। प्रभु भक्ततत्सल को जय ॥ 


(५०७) छुप्पपय । (३३६) 


अभिलाप अधिक पूरन करन, ये चिन्तामनि चतुर- 
दास ॥ सोम॑, भीमे; सोमनाथे, बिंकोी, बिशाखाँं, लम 
ध्यानों; महदां, मुकुंदं, गनेसं, त्रिबिक्रम, रघुं, जग 
जाना ॥ बालमीक, दरृदडव्यासं, जगन, माफ, वीठलें 
आचारज । हरिभूं, लालों, हरिदास, बाहबंल; राघंवे 
आरज॥ लाखी, छीतंर, उद्धव कपूर, घाटमे, घूंरी 
कियो प्रकास । अभिल्लाष अधिक पूरन करन, ये 
चिन्तामाने चतुरदास ॥६ ६॥ (११४) 


वातिक तिलक । 
अपन अनुकूल जनां का आंतेशय आंभलापा पूण्ण करनेवाले 


वितामाण के समान, परमाथे पथ में चत्तुर, ये सब मगवदास हुए । 
नाम--सोममक्त, भोमभक्क, सोमनाथजी, विकांजी, विशाखाजी 


१४६ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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लमध्यानजा, महदाजों, मुकुंदभक्नजी, गणेशभक्कजी, त्रिविक्रमजी 

रघुभक्वजी, इन सबो को सम्पूर्ण जगत्‌ जानता था। वास्मीकिमक्जी 
इृद्धव्यासजी, जगनजी माभूजी, विद्ुल आचायंजी, हरिनूजी 

लालाजी, हरिदासजी, वाहुबलजी, परमश्रेष्ठ राधधदासजी, लाखौजी 

छीवरजी, उद्धवजी, कपूरमक्जी, धादमजी, प्रशेजी, इन सबॉोंने 
पने सुयश जग में प्रकाश किये। 





१ श्रीसामजों ह १५ श्रीमो भूजी 

२ श्रीमीमजी १६ श्रीषिद्रलआचायजी 

३ श्रीसोमनाथजी १७ श्रीहरिमूजी& 

४ श्रीविकोी ( विकोदी ) जी | १८ श्रीलालाजी 

५ श्रीविशालाजी १६ श्रीहरिदासजी 

६ श्रीलमध्यान#ध्यानजी | २० श्रीबाहुलजी 

७ श्रीमहदाजी २१ श्रीराघवजी आये (श्रेष्ठ) 

८ श्रीमुकुन्दजी २२श्रीलाखाजी। 

६ श्रीगणशजी २३ श्रीद्वीतरजी | इन्होंनेजग 
१० श्रीत्रिविक्रमजी २४ श्रीउद्धवजी | में अपने 
११ श्रीरघुजी (जगदूविख्यात ) | २४ श्रीकपूरजी £ यशप्रकाश 
१२ श्रीवास्मी किजी २६ श्रीघावमजी किये ॥ 

१३ श्रीवृद्धव्यासजी २७ श्रीश्राजी | 
१४ श्रीजगनजी / 


(१३३ ) श्रीधाटमजी । 
श्रीघाटमजी, जाति के मीना, जयघुर राज्य के खोड़ी ( घोड़ी है 


है. 


ग्राम के रहनेवाले, गुरुवचन में विश्वास और श्रीहरे में &/ 
उत्तम पद को प्राप्त हो छताये हुए । प्रथथ उनकी बदमार (कि 
चोरी की वृत्ति रहा करती थी, भाग्यवश कुंचे विवेर॑ भय हा 
इरिमक्त का सुरंग हुआ, उन्होंने हो पहन तर के उन्होंने शिक्षा दी कि बंदमार 


कल लमध्यानी, ऐसा एक नाम कोई बताते हैं, कोई लखमन ध्यानी, कोई हरिभू बर-कोर 
हरियूला, ऐसा नाम बताते हैं। 


2 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । द्डछ 
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ठगी बोड़ दो ।” घाटम ने कहा इसी घंे से तो मेरी जीविका है। 
संत ने कहा कि अच्छा, चार वात्तो हमार प्रहण करों (१) सत्य 
बोलना (२) साधुसेवा ( ३) भगवत्‌ अपंण किये पीछे कुछ दाना 
(४) और भगवत्‌ आरती में जा मिलना । सुनते ही चारों बाते 
अंगीकार कर भगवतमंत्र भी ग्रहण किया । श्रीगुरु के चारों उपदेश पर 
आप अति दृढ़ हो गये॥ 
एक दिन साधु आये, घर में कु भी न था| खलिहान से गेहूँ चुरा 
लाकर संतों को भोजन कराया, परंतु भय था कि पद चिह्ों को 
देखने से में सदिहानवाले के हाथों से कही अभी पकड़ा न जाऊँ। 
इतने ही में ओधीयुक्त पानी बरसा, आपकी चिन्ता मिठ गई. आपने 
निश्चिन्तता से संतों की सेवा की ॥ 
एक समय श्रीगुरु ने भगवत्‌ उत्सव में घाठम को बुलाया उस समय 
भी पास में कुछ न था, चिंताय॒ुक्त हो, चोरी करने राजा के गृह में 
आये द्वारपालों ने पूछा, तव आपने सत्य उत्तर दिया कि मैं चोर हूं 
घादम मेरा नाम है वे सब इनका उत्तम वेष देख समके कि इन्होंने 


के 


अपने तई हंसी ही चोर कहा है, कुछ न वाले । ये जाकर इड़्साल 


किक 


से एक उत्तम काले (मुश्की) रंग के घोड़े पर चढ़कर चले, अश्व- 
खकी ने रोका, फिर उनसे भी सत्य ही कहकर चले आये | श्रोगुरुगेह 
का ओर चले ॥ 

संध्या समय एक नगर में किसी हरिमदिर में आरती होती थी वहाँ 
घोड़ा बॉधकर आरती दशंन कर भजन करने लगे । यहां राजा के यहां 
उस घोड़े व हूँढ पढ़ी ॥ 

बहुत से लोग घोड़े के पांव का पता लेते उसी मंदिर के द्वार पर 
पहुंच । भक्वत्सल प्रभु ने उस घोड़े का श्वेत रंग कर दिया, घादम 
चढ़ के जब बाहर निकले, तब शाजभृत्य लजित हो सोचने लगे कि 
पोड़ा तो बसा ही है पर रंग इसका दूसरा है, अब राजा हमको दंड 
दंगा, श्रीघाटमजी उसको भयभीत देखकर दयायुक्न बोले कि “वह 
बरे में हु और यह थोड़ा भी वहीं है, प्रभु ने मरी रक्षा हेठु कृपाकर यह 


कक श्रीभवतमाल सटीक । 
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रंग बदल दिया। तुम [चता न करो, तुम्हारी रक्षा के हेतु मैं घोड़े समेत 
त॒म्हारं राजा के पास चलता हूँ । यह कहकर राजा के पास आा 
आपने अपना सब बृत्तांत सुना दिया। चरणों पर पड़ राजा से बहुत सा 
द्रव्य ओर वह घोड़ा भी श्रीधाव्मजी को दिया, सब ले जाकर आपने 
श्रीगुरुजी को अपंण किया । श्रीहरिगुरुमक्कि का ऐसा प्रभाव और 
प्रताप है। जय ॥ | 

(५०८) छप्पय। (३३५) 


भक्कपाल दिग्गज भगत, ए थानाइत सर धीर॥ 
देवानन्दे, नरहरियान॑न्द, मुकुन्दे महीपति संतराम 
तम्मोरी । खेमे, श्रीरंगं, नंद, विस्ले, बीदों, बाजसुत, 
जोरी ॥ छीतमें, दारिकादास, माधव, मांडनं, रूपों, 
दामोदरं। भल नरहरि, भगवान, वाले, कानन्‍्हं, केसी, 
सोंहें घर ॥ दास प्रयाग, लोहंगें, पाल, नाभू सुत, गह 
भक्कमीर । भक्कपाल दिग्गज भगत, ए थानाइत सूर 
घीर॥ १००॥ (११४) 


वात्तिक तिलक । 


ये महा भगवद्धक् दिग्गजों के समान स्थानाधिपति, परम सूर पीर 
सब भक्कों के पालनेवाले हुए-- 


१ श्रीदेवानन्दजी ६ श्रीबाज॒जी सिह 
२ श्रीनरहरियानन्दजी १० श्रीबींदाजी । बाजूजी के 
३ श्रीमुकुन्दजी ११ श्रीविष्णुजी । दोनों पृत्र 
४ श्रीमहीपतिजी १३ श्रीद्यीतमजी 

भू श्रीसन्तरामजी १३ श्रीद्ारिकादासजी 

खमर्ज हे १४ श्रीमाधवजी 
६ श्रीखमजी तीमाधवजी 
७ श्रीश्रीरंगजी १५ श्रीमार्डनजी 


८ श्रीनन्दजी १६ श्रीरुपा्जी 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ६४९ 
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१७ श्रीदामोदरजी ।) २३ श्रीप्रयागदासजी 
१८ श्रीनरहरिजी | भल्रे प्रकार | २४ श्रीलोहंगजी 
१६ श्रीभमगवानजी | अपने घर | २५ श्रीनागूजी 
२० श्रीवालजी ; ही में शोमा | २६ श्रीगोपालजी श्रोनाग्‌ के पुत्र 
२१ श्रीकान्हरजी | पानेवाले ॥ 
२२ श्रीकेशोजी । 
इन सब संतसेवी भक्तों के गृह में भक्तों की भीर बनी ही रहा, 
करती थी ॥ 


१३«+३+०8+०३+०३०३१०%' 


( ५०९ ) छप्पय । ( ३३४ ) 


बद्रानाथ, उड़ीस, हारिका सवक सब हार्मजन पर॥ 
केंसी पुनि हरिनाथं, भीम, खेताँ, गोविंद, ब्रह्मचारी | 
बालकृष्णुं, बड़भरथ, अच्युत, अपयों, व्रत-धारा ॥ पढ़ा 
गोपीनाथ, सुकुन्दों, गंजपति, महाजस । शर्नेनिधि 
जसगोपाले, देहँ भक्कनि को सरबस ॥ श्रीअंग सदा 
सानिधि रहें कृत पुन्यपुंज भल भाग भर । बद्रीनाथ, 
उड़ीसे, हारिका सेवक सब हरिभजन पर ॥१ ०१॥ (११३) 

वात्तिक तिलक । 

श्रीबदरिकाश्रम ( श्रीवद्रीनाथ ) जी में, उड़ीसा जगदीशक्षेत्र में 
ओर श्रोद्वारकाएरी में चारोधाम में श्रीजगन्नाथजी और श्रीरनछोर- 
टीकमजी के ये सेवक हरिभजन में परायण हुए ॥ 
/ + श्रीकंशवजों ८ श्रीभमीमजी 
; > श्रोहारेनाथजी £ श्रीखंताजो 
३ श्रीव्रह्मचारीगोविन्दजी। जत| १० श्रीगोपीनाथ पंडाजी) से महा- 
8 श्रोबालकृष्णजों ने संत ? १ श्रीमुकुन्दजी की, 
, * अषेड्भरतजो सेवा| १२ श्रीगजपतिजी ! के 
६ श्रीअच्चुतजी बार! * ३ श्रीगुणनिषित्री 
७ श्रीअपयाजी किया। १४ श्रीजसगोपालजी 


के श्रीभक्तमाल सटीक । 
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इन्होंने हरिभक्तों को अपना तन मन घन सवैस्व अपैण किया, तीनों 
थाम में यं ३४ भक्त भगवत्‌ श्रोश्रेग के सदा समीप रहनेवाल्े कृतपुण्य 
धुज, भले प्रकार भाग्य से भरे हुए, तेजपुज हुए ॥ 

(१३४) श्रीरुद्रप्रवाप गजपतिजी। 
(५१०) टीका । कवित्त। (३३३) 

श्रोप्रतापरुद्र गजर्पाति के बखान कियो, लियो मक्तिभाव महा प्रश्न पै 
न देखा । किये हूँ उपाय कोटि, ओडि ले संन्यास दियो, हियो भकु 
लायी अहा! कि हूँ मोको पेखही ॥ जगन्नाथ रथ आगे नृत्य करें मत्त 
भये नीलाचलनूप पॉय पसल्तो, भाग लेखहीं। छाती सों लगायों, प्रेम 
सागर बुड़ायो, भयो अति मन भायो, दुख देत ये निर्मेखही॥ ४०६ ॥ 
(२२५० ) 

वात्तिक तिलक । 

श्रीर्रपताप गजपतिजी, नी लाचल पृरुषाचमपुरी के राजा थे । महाप्रभु 
श्रीकृष्ण वैतन्यजी से भक्तिभाव मन्त्र ग्रहण कर शिष्य हुए | महाप्रस॒ ने 
इनकी प्रेमपरीक्षा लेने के अथ किसी दिन से इनकी ओर देखना छोड़ 
दिया | आपने कोटिन उपाय किये तथा प्रश्न ने नहीं ही देखा, तब 
संन्यास वेष का ओठ लिया, और हृदय में अत्यन्त आकुलता हुई के 
“मुझे किसी प्रकार से श्रीगुरु ऋषादृष्टि से देखें ॥ 

एक दिदस प्रेम से मत्त हुए महाप्रभुजी श्रीजगन्नाथजी के रथ क 

गे रत्य करते ये, भाग्य समझ, प्रेम से विहल हो, साध्ंग पड़ राजा 
ने चरणों को पकड़ लिया, महाप्रभुजी ने सत्य प्रम देख, उठाकर छाती 
में लगा प्रेमानन्द के समुद्र में मग्न कर दिया। राजा को मनोस्थ अति 
झा॥ 

कम ्रि गुरु थोड़े ही काल अपने वियोग का ढुःख दंकर फिर सद्र 
दे ड दंत ॥ 
5५023 8) छुप्पय | (३३२) 


_ हरिस्ुजस प्रर कर जाते कन्‍स्‍ा प्रचुर कर जगत में,#ये काॉबजन अतिसय 
_ हरछुजश नी की कण 


+ पाठान्तर मय, में ॥ 


प्रियटयाँल, पर ० क्क्भीर 
कूबित 


औ्रे का चुजत जगत में पचार करनेवाले ये 
एय उदार हुए, चलिए 


विद्यापतिजी, ब्रह्मदासजी, बहोस्वकविज, बढ़े चंतु' 


क्विजी, औगोविन्दसलाजी, ग्गा , बानियों श्रीराम 
लालजी, मेगलर्भर्थ, हस्विस्त्र मानकर इन्होंने जीवों का मंगलम प्‌ 
क्र दिया, परियद्यालजी, १ मक्क माई, लटक जिन्हों 


( “तन्दसुबन की जी पढ़ी है ऐसे कवित्त श्रीकेशवर् के अच्छे 
हुए) आसकरननजी रोज, पूरनजी राजा, भीषमजी, जने दयालजी, ये 


सब आपार गुर्णों से हे हुए 0 

१ श्रीविद्यापतिजी & श्रीपस्शुरामजी 
२ श्रीतह्मदासजी १० श्रीमक्माईजी 

३ श्रीरहोस्नजी - ११ श्रीखाटिकजी 

४ श्रीविद्रीजी १२ श्रीकेशवजी 

3 श्रीगोविन्दस्वापीजी १३ औआसकरनजी 
६ श्रीगंगारामजी १४ श्रीपूरनजी 

७ श्रीरामलालंजी_ १९ श्रीमीष्णजी 


८ शीपियदवालज! १६ श्रीजनदयालजा 


सो श्रीभक्तमाल सदीक । 


(१३५) श्रीगोविन्दस्वामी जी । 
(५१२) टीका । कवित्त । (३३१) 
गावद्धननाथ साथ खेले, सदा भेजे रंग अंग,सख्य भाव हिये 
गोविंद सुनाभ है। स्वामी करि ख्यात, ताकी बात पुनि लीजे नीके 
सुने सरसात नेन, रीति अभिराम है॥ खलत हो लाल संग, गयो 
ठ द्वाव लैंके, मारी खैंवि गिल्ली देखि मन्दिर मैं स्थाम है।मानि 
झपराध साधु पका दे निकारे दियो, मति सा अगाध, कैसे जाने वह 
बाम है ॥ 9११० ॥ (२१६) 
वात्तिक 'तिलक । 
श्रीविद्रल गुसाई के शिष्य श्रीगोविन्दवामी नाम से विख्यात 
हृदय में सदा सख्य भाव रखकर, श्रीगावद्धननाथजी से अंग से 
झंग मिलाय रंग केलने और साथ खेलने हारे, अमिराम रैतिवाल 
की बातो अलीभाँति सुनिये, कि जिसको सुनकर नेत्र प्रेम से सजल 
सरस हो जाते हैं ॥ 
आपको वाल्यावस्था ही से श्रीकृष्णचन्द्रणी मगट होकर दुशत 
देते वरंच साथ खेला करते थे। एक दिन नन्‍्दलालजी के साथ गुल्नी 
दंडा खेलते थे। प्रथम प्रभु का दाव था सा गोविन्द सखा को बहुत 
दोड़ाया, जब इनका दाव आया, तब नन्‍्दलाल गा ये पीछे दोड़े। 
श्यामपुन्दर को मन्दिर में देख, सैच कर गुरण। मां | मन्दिर में रु 
साधु पुजारी थे, सो उन्होंने इनका बड़ा अपराद मान इनको पका बह 
निकाल दिया | क्योंकि सख्य रस भरी अगाव मति को, वह प्रेम 

केसे जान सकता ? ५ 
प भारी गवेये ओर महान्‌ कवे थे, अ्ट छाप में की! 

थो। इनकी  कदस्बलण्डी नाम उपदन झूब तक गोवः 


पास विद्यमान है | 


>३००३०8--क १क-क-मके ०0०क-+8--३ ०९-०१ कन्क, 


स्‍ 


ज्लुर 


(५१३) टीका । कवित्त । (३३०) 


ड तीर जाय, ननेंकेसंगा आय, बन द्य 
ले हिय सांच पखा कस 


हैं लगाय ताकी 
303 भी जात, वह 


फूल भुगताइय ला 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ६५३ 
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अखो मगमाक, भोग धख्रो पे न खाइये ॥ कही श्रोगुसाइजू का, मॉका 
ये न भाई कछू चाहो जो खवावो, तो पे वाकों जा मनाईगे। वाकों 
हुतों दाव मोपे, सो तो भाव जान्यो नहीं, कही मो्सों बातें सो कुमार 
बेगि स्याइंये ॥ ०११ ॥ (२१८) 
वात्तिक तिबक । 
जब उस साधु ने आपको धका देकर निकाल दिया, तव आप 
( श्रीगोविन्द्सलाजी ) जाके कुण्ड तीर बेठे, ओर ऐसा कहने लगे कि 
बन में जाने को तो इस मागे से निकलेगा सही, जो अपने बेरशागी 
को मुझे घका देने में लगा दिया, तिसका पलटा फूल मैं भुगता ही 
तूंगा।' झब तो लालजी के हृदय में बढ़ा है सोच पड़ा कि वह सखा 
झपनी दाव लिये बिना नहीं छोड़ैगा वह मागे है में वेठा हे । आपके 
आगे भोग घरा गया, परन्तु ग्रहण नहीं किया । प्रगट होकर 
श्रीगोसाईजी से कहा कि बुककों यह भोग वस्तु कुछ नहीं अच्छी 
लगती, जो मुझे खिलाया वाहों तो मेरे सखा को जाकर मना लाओं 
क्योंकि उसका दाव था सो मैंने नहीं दिया, तव उसने आकर मुझे गुल्ली 
मारी, उस भाव को तो साधु जान सका नहीं, उसको दुवेचन कहकर 
धका दे दिया, वह क्रोध में भरा है, सो प्रिय कुमार को आप शीघ्र लिया 
लाइये॥ 
(५१४) टीका । कवित्त । (३२९) 
वन बन खेले विन वबनत न मोकों नेकु, भनत ज्ञु गारी अनगनत 
लगावेगो। सुधि बुधि मेरी गई, भह बड़ी चिंता मोहि, ल्याइये ज॑ 
हैढ़ि कहू पैन दिस आवंगा॥ माँग जे लगाये, मैं तो तनक न पाये, रिस 
वाकी जब जाये, तब मोह कछ भावेगो | चले उठि धाये, नौठ नीठ के 
मनायस्याये, मन्दिरमैं खायमिलि, कही गरें लावेगो ॥ 9१२ ॥ (२१७) 
वात्तिक तिलक । 
लिालजा न॑ गुसाइजी से कहा कि दोखेयगे, बन बन प्रति 
न प्रसन्न नहीं है होता, ओर वह वनमार्ग में बेठा 
रहा हैं, जा उधर में जाऊंगा तो अनेक चोट 


४० 4] 


श्श श्रीभक्तमाल सटीक | 
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जेगादेगा, मरी तो सद तुधि बुधि भूल गई, बड़ी है चिंता उसन्न हुई 
है, भरें मित्र का हूँढ़ि लाइये तव मेरा मन पसचता बुक हो, आपने 
जितने भाग लगाये हूँ मैंने उसमें से अमी किंचित भी नहीं पाया 
उसदंत रस शान्त है तद मुझे कुछ अच्छा लगेगा।” श्रीगुत्ताईजी 
पुंदत हा दा, बढ़ा काठउनता आर बड़े यत्र ते आपको मनाकर लय 
कहा के हठुम्हार प्रश्नी ने कहा है कि आकर मेरे साथ मिलकर खाये 


आर गले मिलें । ऐसा ही किया ॥ 
( ५१५ ) ठीका । कवित्त । ( ३२८ ) 
गये हैं वहिरभूमि, तहँ कृष्ण आये भ्रामि, करी बड़ी प्र, आक- 
वोड़िन सौं मारि के। इनहूँ निहारि उठि मार दई वाही सों जु 
कोलुक अपार सख्यभाव रससार के ॥ माता मगचाहे, बढ़ी बेर 
मई, आई तहाँ, कहाँ वार लाई” झोठ पाई उर पारि के। आयी 
गों विचार शलुसार सदाचार कियो, लियों प्रेम गाढ़, कर्म करत 
[क 


यृ 
सभारि के ॥| 9०१३ ॥ (२१६) 
33532 रे वात्तिक तिलक । 


एक दिवस, गोविन्दस्वामीजी बहिस्भूमि ( शौच ) के लिये गये थे 
वहाँ ही प्रेमानन्द से झूमते श्रीकृष्णचछ्जी आकर, उसी दशा में आके 
(मदार) के फलों से आपको मार मार कर बड़ी धरम मचान लगे, आपने 
देखा तव उठकर उन्हीं फलों से श्रीकृष्णचन्दजी को भी आप मारने 
लगे। दोनों सख्यभाव रससार में बके हुए अपार काठुक मत्रा रह थे 
गोविन्द्सखाजी की माता बड़ा विल्म्ध ४ मार्ग देख रही थीं, फिर 

लगीं कि कहा विलंब लगाया 

व ही झा बनको देख श्रीकृष्णचन्द्र छिप गये, आप उसको ये 
(बहाने) से बचे । ओर तब मन में विचार आया, शांत के 5४ 
क्रिया की । इस प्रकार के गाढ़े भेम से छके, अति गा 
सँभारसे, भोर कभी वे सँभाले अपने मेत्र के संग सजा क्रते 
(५१६) टीका । कवित्त । (३२७) प 
ग॒ महासुन्दर सुमानदिर कों, रहा मंग मे 


दीजिये । भयों कोप भार, थार डॉ जा 


छावत हा 


25, 
_्थ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ६५४ 
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युकार करी, भरी ने अनी! सेवा यह लीजिये ॥ वा के 
है, 'अहो कहा मन आई : तब बोलि के बताहे, बज वी कान 
कीजिये । पहिले जु खाय, बैन (मं; उठि जाय, पाछे पार्क कह! घाय 
मुनि माति रस भीजित ॥ ४१४ ॥ (२१५) 


बात्तिक तिलक । 
एक दिन को बात है कि आंतसुन्दर भोग का थार रसोई करनेवाले 


कर... ७७ | 


मन्दिर में लिये आते थ॑ गोविन्दसखाजी मागे में बेंठ [ए कि पहिले 
पुफे पाने की दे दीजिये ।” सुनकर पूजा रता३ करनेवालों को बेंड़ा 
क्रोध हुआ, थाल को पटक, जा गुसाईजी से पुकार किता कि ऐसी 
सेवा आप लीजिये, ईस लड़के के झनीति हमसे नहीं सदी जाती। 
गुसाइजी ने आपसे भला हि लाला ! तेरे मन में क्या आई £ इन्होंने 
उत्तर दिया अजी महाराज ! मेरे बात सुनिये, यह आपका लाला 

हले खाकर वन में चला जाता 8 मै पीछे पाने को पाता हूं पीछे जात! 
हूँ, तब वह मुझे मिलता नहीं हूँढ़ता फिखा हूँ। पुनकर गुसाईजी की 
माति प्रेमरस से मीग गई। उस दिन से थार मन्दिर में पहुंचते हो इधर 
इनको भी पवा देते थे ॥ 

(५१७) छप्पय। (३२६) 


[.#०प है 


जे बे बसत मथुरा मंडल, ते दया मौत 
खुनाथे, गोपीमाथ, रामभद्े, दासस्‍ता हैं | हुंजामाली 
चित उत्तम, बीठलं, मरहठ, निहकानी जहुनंदन 
रुनाय, रामानेद, गोविन्द, सुरखीसीती । हंस 
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भगवान, झकुंदे, केंसो दांडेती ॥ चरित्र, 


विष्णदासँ, बेनी , पंदमी हि: धरो। जे बसे बसद मथुरा; 
मंढल, ते दया्ष्टि मो पर कर ॥१०३॥ (१११) 


बातिक तिलक । 


जो मक्त मथुरामंडल में आगे बसे हैं और जो अब बसत हैं, ते 
है 


शहद श्रीभक्तमाल सटीक । 
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सब मुझ पर दयादृष्टि कीजिये। और कृपाकर मेरे सी जे 
' मेरे हे 
कमल रखिये ॥ उस पर अपने चरण 


१ श्रीरघुनाथभक्नजी १२ गोविन्दभक़जी 
२ आगापीनाथभक्कजी १३ मुरलीओत्रीजी 
रे औरामसद्भक्कजी १४ हरिदासामिश्रजी 
8 दासूर्वामीजी १४ भगवानभक्तजी 
$ गुंजामालीजी १६ मुकुन्दभक्जी 
६ वित्तउत्तमजी १७ केशवदंडवर्तीजी 
७ बीठलजी १८ चतुभुजजी 
८ निष्कामभक्कमरहठजी १६ चरित्रभक़जी 
६ यदुनंदन भक्जी २० विष्णुदासजी 
१० दूसरे रघुनाथभक्जी २१ बेनीभकजी 
११ रामानन्दभक्कजी “भगवान” नाम के कई भक्त हुए है ॥ 


(१३६।१३७) श्रीएंजामाली जी और आपको पृत्रवृधू 


(५१८) टीका । कवित्त । (३२५) 
कही नाभा स्वामी आप, गायों मैं प्रताप संत बसे ब्रज बस सो तो 


महिमा अपार है। भये गुंजा माली _गुंजा हार धारि नाम पस्तो, करवो 
बास 'लाहोर मैं आगें सुनो सार है॥ सुतवश्‌ विधवा सों वोलि के 
सुनायौ 'लिह धनपति गेह श्रीगोपाल भरतार है। देवो प्रभुसेवा, माँग 
नारि बार बार यहे डारे सब वारि यापे गने जग छार है ॥०१ ५॥ २१४) 


वात्तिक तिलक । 


आप श्रीनाभास्वामीजी ने उन संतों का अताप कहा, सो मैं भी 
गान करता हूँ कि जो भक्त श्रीत्रज में बसे ओर बसे उनकी महिमा 
अपार है । गुंजा (चोंटली, पुँघची) की माला धारण करने से शा 
माली नाम पड़ गया, आप लाहोर में हुए, आपको सारात कया आगे 
सुनिये । आपकी उृन्रवध् (पतोह) विधवा हो *ई, आपने 


उसको बुलाके कहा कि पतोहू | छम यह अपने पति का 


ठ 


भक्तियुधास्वाद तिलक । ६५७ 
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पर आर पन ला, तुम्हारं भतों यहां संवामार्ति श्रीगापाल्षजा है, इन 
अपने भता का ला। वह भाकिसरकारअक था ही, इससे भशुसवा हा 
वबारार मंगकर कहने लगा के मुझे पर्च का सवा हा दाजय झ्‌रि 


जगत्‌ की वस्तु तो सब क्षार हैँ ! मैं इत पर सब न्यवद्धावर करती हूँ, ओर 
कुछ नहीं लूंगी॥ 





(५१९) टीका । कवित्त । (३२४) 
७ आर 0. आर 


दई सेवा वाहि, ओर घर धन तिया दिया, लियो वजवात, वाकी 


छा 3 बट ००० 
| 


प्रात साच लाजय। ठाकुर पिरज, तहां खबर सुत आर 


पाए कक | ५०. 


ईंट खोहा, पस्ो प्रसु पर खीमिये॥ दिये वे विड़ारि, पस्बो 
न खात हरि, पूछी कही बेई आधें तब ही तो लीजिये । क्यो रि 
पूरे नौकी, भोर डरें भरे, खावों, अव हाहा करी पायो, ल्‍्थाई 


गेमिये ॥४१ ६॥ (२१३) 
बात्तिक तिलक । 


इस प्रकार उसकी भक्कि देख श्रीगोपालमूर्ति उसे को दिया, ओर 


धन घर सब अपनी स्त्री को दे, आप आकर श्रीवृन्दावन में बसे। अब 
उस पतोहू की प्रीति सुनिये, उनकी भक्कि देख प्रभु श्रीमृति से खाने 
आर उसके साथ बोलने भी लगे। एक दिन जहाँ ठाकुर विराजे थे 
वहां औरों के लड़के इंदा भरूलि डालते खेलते थे सो वह पिंट्टी शालि 
प्रभु के ऊपर पड़ी, तब इन्होंने कोष कर लड़कों को मगा दिया। पीछे 
' भोग का थार रखा, सो प्रभु ने कुछ न पाया। इन्हों ने प्रार्थना कर पूछा 
, तो आप बोले कि वे लड़के आदें खेले तभी मुकको प्रसन्नता होगी। 
' इन्होंने प्रणय कोपकर कहा कि “जो इूलि ही आपको प्यारी हे तो बड़े 
। भोर लड़कों को बुलाके डलवा दूँगी, अभी खाइये । बहुत प्रार्थना किया 
! ओर लड़कों को बुला लाई, तब आपने भोजन किया और बहुत 
/ पसन्न हुए॥ 


_्गुः 
० पल 
ध््य्य 
उ 
बम 
ः्न 


। (५२०) छुप्पय | (३२३) 
! कलिजुग जुबतीजन भक्कराज महिमा सब जाने 
, जगत ॥ सीतां, भांली, सुमंति, सोम, प्रशुुतां, उम्रा भटि 


/०३>०0००३-०8०+क्नद ०००8-०8 ००8५०७००७००३७००३००७०३१००३-०कन्‍नक 


दर श्रीभक्तमाल सटीक । 
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यानी। गंगा, गोरी, कुर्वेरि, उबीठों, गोपाली, गनेसदे 
रानो॥ कली, लखों, ऋतगंढ़ी, मानमंती सूचि, सति 
भार्मी | जमुना, काली, रामों, संगो, देवोदे% भक्कन वि 
श्रामा ॥ जग, जेवीं, कीकी, कमलौं, देवेंकी, हीरोौं, हरि 
चेरी, पोखे भगत । कलियुग जबती जन भक्कराज म 
हिमा सब जाने जगत ॥ १ ०४ ॥ (११०) 


वात्तिक तिलक । 


कलियुग में ये युवताजन भक्तराज हुईं, इनकी महिमा कीर्ति सब 
जगत्‌ जानता है। श्रीसीतासहचरीजी, फालीजी, सुमतिजी, शोभाजी 
व्यानी उमाजी, गंगाजी, गोरोजी, कुवरिजी, उबीठाजी, गोपालीजी 
रानीगणेशदेईजी, कलाजी, लखाजा, कंतगढ़ोजी, मानमतीजी, परम 
पवित्र सतिभामाजी, यमुनाजी, कोलीजी, रामाजी, शगाजी, दंवादेइजी 
ये सब हरिमक्षन को विश्राम देनेवाली हुईं। जेवाजी, कीकीजी, कमलाजी, 
देवकीजी, हीराजी, हरिचेरीजी इन्होंने भोजन वच्चादिकों से इसिमिक्तो 
की सेवा की | श्रीजनकन-िदनी वा श्री भाचुसुता का बड़ी कपापात्र हुई ॥ 


१ श्रीसीतासहचरीजी 99 श्रीगोपालीजी 
२ श्रीकालीजी १२ शरीरानीगणेशदेश्जी 
३ श्रीसुमतिजी १३ श्रीकलाजी 

४ श्रीशो भाजी १४ श्रीलखाजी 

५ श्रीप्रभुताजी १४ श्रीकृतगढ़ाजी * 

६ श्रीउमाभदियानीजी १६ श्रीभानमतीजी 

७ श्रीगंगाजी १७ श्रीसतिभामाजी 

८ श्रीगोरीजी १८ श्रीजमुनाजी 

६ श्रीकुंवरिजी १६ श्रीकोलीजी 


१० औीबबीठाजी___ अवीफ्््न २० औरामाजी 


& दिवादे'नत्अर्थात्‌ इनेवाली, वा देवादेई, देवादेवी ॥ 


भवित॒सुधास्वाद तिलक | ६५९ 
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२१ श्रीगंगाजी - श्दद श्रीकमलाजी 
२२ श्रीदेवाजी २७ श्रीदेवकीजी 
२३ श्रीजेवाजी | बज २८ श्रीहीराजी 
२४ श्रीजेवाजी जुगजवा । ५६ श्रीहरिचेशेजी 


२४ श्रीकीकीजी | 
(१३८) श्रीगणेशदेई रानी । 
(५२१) टीका । कवित् । (३२२) 

मधुकरसाह भूप भयो, देस ओड़छे को, रानी सो गनेसदेई 
काम बॉको कियो है। झआावे बहु संत सेवा करत अनंत भांति रहो एक 
साधु खान पान सुख लियो है ॥ निपठ अकली देखि बोल्यों घन गैली 
कहाँ ? होय तो बताऊं सब तुम जानों हियो है । मारी जाँघ छुशी 
लखि लोह बेगि भागि गयो, भयो सोच, जाने जिनि राजा बंद 
दियो है ॥ ४१७ ॥ ( २११२ ) 

वात्तिक तिलक । 


श्रीमघुकरसाहजी ऑंड्छे के राजा थे इनकी रानी परम श्रीराममका 
श्रागणशदेइजी ने भक्किपथ में बड़ाही बांका काम किया, आप शअ्ृति- 
प्रीते तथा अनेक भाँति से सन्तसंबा करती थीं, इस हेतु बहुत संत 
आया करते थे। कैसी समय खान पान का सुखपाकर एक साधु वेषधारी 
( नाममात्र का साथु ) आपके यहा रह गया। आप के यहाँ वेष्णवप्ात्र 
को रोक ( परदा ) न था ॥ 

एक दिन आप अकेली विराजी थीं, उसी समय में वह साधु वेषधारी 
एक छुरी लिये आया और बोला कि धन की थेली कहाँ हे ?” आपने 
उत्तरदेया भेर पास जो घन आता है सो आपलोगों की सेवा में लग 
गाता हैं, थैली नही है, होय तो बताऊं, मेरे हृदय को आप जानते हैं मैं 
पैन नहीं रखती। तथापि उस ल्ोभी ने फिर मोगा और नहीं पाया 
तेव जथ में छुरी मार दी। रुघिर चलने लगा, देखकर वह दुष्ट भाग गया ॥ 

अंगणशदजी का यह सोच हुआ कि कहीं राजा न जानें, नहीं 
तो इसको दंड देंगे, घाव को बाँध दिया ॥ के 


हट श्रीभक्तमाल सटीक । 
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(५२२) ठीका । कवित्त | (३२१) 
पे॥प नींका भात, पाढ़े रही कही काहसा न, आयी।ंग सजा 


मति आवो, तियाधम है । बीते दिन तीन जानी वेदन नवीन कह, 

कहिये प्रबीन मोसों खोलि सब मम हैं ॥ टारी बार दोय चारि, उप 
के बिचार पस्थां, कस्ों समाधान जिन आनो जिय भम है । फिसौ 
आसपास मूमे पर तन रासकरी, भक्किकों प्रभाव छाँड़ि तिया पति सर्म 
है॥ 9१८॥ ( २११ ) 

वात्तिक तिलक । 
माकैभागिनीजी उस घाव को अच्छे प्रकार बाँधकर पढ़ रहीं 
से कुछ कहा नहीं, जब आपके समीप में आपके पति मथुकरसाह 
ये तब बोलीं कि ' आप मत आहये मुझे स्ली-धर्म हुआ है। तीन 
दिन बीते शुद्धता विचारि फिर आकर राजा ने आपको पड़ी ही देखा 
जाना कि “कोई नवीन व्यथा हे। आपसे पूछने लगे कि हे प्रवीन 
प्रिये ! जो व्यथा होय सो सब मर्म खोलकर कहो । सुनकर आपने दो 
चार बेर ठालमटोल किया, राजा ने नहीं माना, तब सत्य सत्य सब 
वृत्ताग्त कहकर समाधान करने लगीं कि आप कोई मन में भ्रम लाकर 
वैष्णवों में ग्रभाव मत कीजियगा, यह कोई मेरा कर्म ही ऐसा था सी 
ग हो गया ॥ दि 
ष जा भी तो परम भागवत थे, सुनकर आपकी क्षमा ओर भक्ति 
पर न्यवछ्वावर हो परिक्रमा कर भृमि पर पढ़के प्रणाम किया, अभि 
का प्रभाव हृदय में धारण कर स्त्री पति की लजा छोड़ श्रीगणेशदंइजी 
का गौख मानने लगे॥ 
है “औगऐेशरेजी की एक और उत्तम कथा जो इुंदेलखण्ड 32९ 
सब सजनों को विदित है सो सुनिये। श्रीमधुकरसाहजी 2 कह 
के उपासक थे, ओर श्रीगणेशदेश गजाधिराज हक किक बे 
उपासना युक्ष थीं। इसते जब तब श्री अयोध्याजी आती री 2 
श्रीअयोष्याजी आई, प्रमवश कुछ दिन रहगई, अमर लय 
इससे कई पत्र लिखे, पान्ठ 

भमक्किसिम्बन्ध से, आपमें बड़ा स्नेह था 


के स्नेहविवशता से नहीं गई ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ६६१ 
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तब गजा ने लिख मजा कि अब अपने प्रभु का साथ हा लिवाकर 


' आना । पतन्न बॉवर्क गणेशदेईजी ने प्रभु से आराथना की के दोखिये 
: शजा क्या लिखते हैं॥ निदान कुछ दिन श्रीअवध में ओर रही फिर यह 
' विचार किया कि प्रभ्ञु के तो मेरे सरीखी बहुत किंकरी हूँ किस किस के 


साथ मे जायेगे, परन्तु भे था एस आड़े नह जाऊुगा, असरतूज! में 


' प्रवेश कर प्राण त्याग कर दृग। । एसा चिरचय कर स्नान के बहाने 


से श्रा सरयू्जा में डूब हां ती गई! उसा क्षण बक्तच॒त्खल कृपासड श्रा- 
रघुनदनजी श्यामसुन्दर कशारमत माणावग्रह स आपक अक में आ 
गये। आर गणेशदंइजी की तौर पर खड़ी कर दिया। फिर उस क्षण का 


' प्मानन्द श्रीगणेशदंइजी का कीन कंह सकता है ? जहां आपका 


स्थिति थी वहाँ प्रभु को लाकर विराजमान कर महाउत्सव किया। दान 
दृब्य लुगाना, क्षजा बजवाना इत्यादिक आनन्द की धूम मची और सब 
वृत्तांत श्रीमधुकरसाहजी को पत्र द्वारा निवेदन किया ॥ 


राजा घुनकर बहुत दृव्य और सेना समेत श्रीअवध आकर प्रभु के 
दशन कर कृताथ हुआ | प्रभु की प्रेरणा से श्रीगणेशदेंइजी ने श्रीजानकी 
जीवनजी को इस भ्कार से आलछड़े लिवा ले चलीं कि पृष्य #& वा 
पनवेसु नक्षत्र में वहाँ से प्रभु पधारें, जब तक पृष्य रहा तब तक 
पधारती फिर २६ दिन मागे में एक स्थल में स्थित रहती, फिर सत्ताई 
सब दिन पुष्य नक्षत्र में चलती इसी भांति केवल पुष्य ही में चलकर 
आऑड्चे गई, वहां अकथनीय आनन्द उत्सव से प्रभु विशजमान हुए। 
पीछे आपके विग्रह अनुरूप श्रीजानकीजी श्रीलक्ष्मणजी श्रीह॒जुमारजी 
आदिकों की मूर्तियां अतिष्ठा करके समीप में पधराई गई। कोई आगे 
बैठता नहीं था ॥ 


श्रीगणेशदेहजी का यह नियम था कि पूजा अपने हाथ से करती 


पी। वहा के बहुत लोगों के मन में ऐसी शंका होती थी कि “ये 
भैभु रानी को स्वयं सस्चूजी में नहीं मिले, किन्तु कोई यत्न से 


कोई सहात्मा पुष्य नक्षत्र और कोई पुनव॑सु बताते है । 


28 4 
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आई हैं। इस बातों को श्रीजानकीवस्खभजी जान गये तब एक दिवस 
एकांत पूजा में रानी को आज्ञा दिया कि “बहुत काल से खड़ी हो बैठ 
जाओ। आप प्रणाम कर बोलीं, कृपानिधे | आप खड़े हैं, किंकरी केसे 
बंठ जाय? प्रभु बोले हम बेठ जायें फिर उठेंगे नहीं। आप बोली 
जेसी इच्छा होय। सबों के विश्वास के लिये आपके ऊपर क्रृपाक्र 
श्रीजानकीवस्लभजी वीरासन से बेठ गये । अब तक बिराजे ही हैं। # 
श्रोड़णा नगर किसी हेतु से उजड़ गया परन्तु प्रभु और आपके सेवक 
वर्गमात्र अब तक रहते हैं। श्रावश्शुक्लतृतीया को आप भूलने पर 
विराजते हैं तब विशेष उत्सव मेला होता है ॥ । 
(५२३) छुप्पय | (३२०) 
हरि के संमत जे सगत, ते दासनि के दास ॥ नरबाहने, 


4 ड्ढे 


बाहन बरीसे, जापूं, जमलें, बीदावते। जयंत, धारा, रूपा, 
अलुर्भई, उदारावत ॥ गंभीरे अर्डन, जनादेनें, गोविंद 
जीता | दामोदर, सॉंपिले, गंदा, ईश्व॑र देमविदीता ॥ मया" 
नेन्द महिमा अनंत रैंडीले, तलसीदास । हारे के संमत 
जे भगत, ते दासनि के दास ॥ १०५ ॥ (१९०) 


वात्तिक तिलक । 
शओमगवान्‌ के अनुकूल जो भक्त हैं मैं उन भक्तों के दासों की 


दास हैं ॥ ।॒ 

श्रीनरवाहनजी, श्रीवाहनवरीशजी, श्रीजाभूजा, 8 0 का 
ओऔोविन्दावतजी, श्रीजयन्तजी, आधाराजी, हे कि 2308 
अरीनी॥ शक पक शीउदारावतजी, श्रीगंमीरे अ्शनजी, थीं ? 


श्रीअयोध्याजी श्रीकवकभवन्र में जो श्रीविग्नह है आप ठीक उसी सूर्ति के संदृह है । भेद 


और ये भौर ॥ 
केवल इतना ही है 0 ( रानीं की स्थापित बैठी मृ्ति है ) 


भवक्तिसुधास्वादतिलक । ६६३ 
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आगाबेन्दर्जा, श्राजाताजी, श्रादामांदरजा, श्रोसापलंजा, श्रागंदा- 
भक्जी, शईश्वरमक्कजा, श्रीहं॑मांबंदताजा, अपार मांहमावाल 
श्रीमयानन्दजी, श्रीगुढलेजी, श्रातुलसादासजी ॥ 

इन सब भक्तों के दास का में दास हूं ॥ 


१ श्रीनरवाहनजी १२ औ्रीजनाईनजी 
२ श्रीवाहनवरीशजी १३ श्रीगोविन्दुजी 
३ श्रीजापूजी १४ श्रीजीताजी 
४ श्रीजयमलजी १५ श्रीदामोद्रजी 
५ श्रीबिन्दावतजी १६ श्रीसांपिलेजी 
६ श्रीजयन्तजी १७ श्रीगदाभक्कजी 
७ श्रीधाराजी १८ श्रीईश्वरजी 
८ श्रीरूपाजी १६ श्रीहेमविदीताजी 
६ श्रीअनुभवीजी २० श्रीमयानंदजी 
१० श्रीउदारावतजी २१ श्रीगुदीलेजी 
११ श्रीगंभारे अज्नजी २२ श्रीतुलसीदासजी (दूसरे) 
(१३९) श्रीनरवाहनजी । 


(५२४) टीका । वात्तिक । (३१९) 
रहे भोगाव नाव, नरवाहन साधुसेवी, लुटि लड़ नाव जाकी 
बंदासान दियों हैं। लड़ी आधे देन कहूँ खायबं को, आई दया 
अति अकुलाई, ले उपाय यह कियो हे॥ बोलो “राधावस्खभ” ओ 
आप हरिबंस नाम, पूछे सिष्य नाम कहो, प्रद्दी नाम लियो 


है। दह मगवाय बस्ठ राखे यों दुराय बात आय दास भयां कहा सी 
पद दियो है ॥ ३६१६॥ ( २१० ) 


वात्तिक तिलक । 
जे! बस्वाहइन जी आहसशजा के शिष्य, परम सतसवा 
भेगांव भे रहते थे। ब्रज के एक जमंदार थे और छुटर भा। 
काई संठ लक्षावाध्‌ का संपदा नाव में भर गगाजी में चला आता 
था, आपने सतसंवा के लिये सब लूडालया, और उस सेठ का कारा- 


६६४ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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गार ( बन्दाधर ) में डाल दिया। उस वणिक ( सेठ ) को भोजन द्‌नें 
एक लॉडी ( टहलनी ) कारागार में जाती थी, देखकर उस दाती के 
हृदय मे बड़ी दया आई, तब बहुत अकुलाके उसको एक उपाय बताया 
कि तुम बड़े ऊचे स्वर से शधावस्लम श्रीहरिवंश | इस प्रकार से नाम 
जपां, जब पूछा जाय, तब कहना कि में श्रीहरिवंशजी का शिष्य 
हूं। उसने एसा ही किया ॥ 


श्रीनखाहनजी ने प्रा कि तुम यह नाम क्‍यों जपते हो ? उसने 
कहा मैं श्री हरिवंशजी का शिष्य हूँ । राजा नरवाहन बड़े ही गुरुनिष् 
थे। सुनते ही धन देकर कहा कि अओगुसाईजी से यह बात मत 
कहना ।” वह वेश्य घर में आ, शीघ्र ही श्रीइन्दावन जाकर श्रीहित 
हरिवेशजी का शिष्य हो गया, ओर अपना इत्तान्त भी कहा कि 
नखाहनजी ने लाखों का धन लेकर मुझे बन्दी भें डाल दिया था 
सो मैंने आपका नाम लिया ओर झूठ ही कहा कि आपका शिष्य 
हूँ,” तब घन देकर मुझे घर भेज दिया।” सुनकर प्रसन्न हो श्रीगुसाश्जी 
ने दोनों को प्रसुपद्प्रमम दिया। श्रीनरवाहनजी की जय ॥ 
आपकी गुरुभाक्के पर रीककर इन्हीं की छाप देकर दो पद बनाकर 
अपनी चौरासी (पंथ) में रख [देया ॥ 


(५२५) छप्पय । (३१८) 


श्रीसुख पूजा संत की, आएन तें अधिकी, कहाँ॥ 
यहै बचन परमान “दास गाँबेरी, जटियान भाड़ । 
“बूँदी” “बनियां राम “मंडीते मोहनबारी दा ॥ 
“माडौठी ” “जगदीसदास, _ लब्मन _ रेड बा 
मारी। सुनपथ” में भगवान्‌, से ,सह 
'बगुपाल” उधारी ५ 'जोबनेर गोपाल ४ 3: 
दृष्ठता निवही | श्रीमुख पूजा संत #, आपुन ते 


की कही ॥१९६॥ (१९८ 
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वाचिक तिलक । 


मगवान्‌ ने अपने श्रीमुख से अपनी प्रजा से अपने भक्त संतों 
की प्रजा अधिक कही है । इसी श्रीमुख वचन प्रमाण मानकर इस 
छप्पय के कहे हुए भक्कों ने प्रभु से अधिक प्रभु के भक्त का इंष्टदंव मान 
पूजा सेवा की जटियाने में श्रीगॉवरादासजी को इसी वचन के 
प्रमाण संतों में भाव था। बूँदी में श्री वनियाराम जी का भो 
यही भाव था। मैंड़ोते में मोहनबारीजी दाऊ जी के भी संत 
इृष्टता का है भाव था। माड़ोठी में जगदीशदासजी, वचढ्था- 
बल में भी लक्ष्मणभक्कजी , भारी संतसेवी, थे छुनपथ में भगवान 
भक्कजी, सम्पूर्ण 'सलखान नगर को  गोपालभक्कजी ने उद्धार 
किया, जोबनेर में “गोपालजी की भक्कों में इृष्टता का 
निवाह हुआ ॥ 
श्लोक आादिस्तु परिचर्यायां सवाहररपि वन्दनस्‌ । 
मड़क़पूजाभ्यधिका सर्वेभूतेष मन्मतिः॥ १ ॥ 
नेवेय पुरतो मह्म॑ चच्षुषा गृहते मया॥ 
रस वेष्णवजिह्ल!ग्रे गृह्मामि कमलोड़व ॥ २॥ 


१ श्रीगामरी ( गावरी ) दासजी | ६ श्रीलक््मणभक्कजी 





२ श्रीवनियारामजी ७ श्रीमगवानभक्कजी 
३ श्रीमोहनबारीजी ८ श्रीगोपालभक्कजी ( सल्ल० ) 
४ श्रीदाउऊरामजी ६ श्रीगोपालजी जोबनेर के । 
५ श्रीजगदीशदासजी 

(१४०) श्रीगोपालभक्नजी । 


2 ३२ (५४२६) ठीका । कवित्त | (३१७) 
जावनेर बास सो गोपाल भक्तनृष्ट ताक़ों 


बात मोंकों लागी प्यारिये। भयों हो विरक्त कोऊ 
नया, आया यो परीक्षा लेन, द्वार पे विचारिये॥ आय पद्नों पाँय 
पॉँय धारो निज मंदिर मैं,” “सुंदर न देखौं मुख, पन कैसे 
ठारिये ९ चला, जिन टदारों तिय रहेंगी किनारो, करे 


| जु) 
नम 


रे श्रीभक्तमाल सटीक । 
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पे, सब छपी, नेकु देखी, याके मारिये॥ ४२० ॥ ( २०६ ) 
वात्तिक तिलक | 
ता के जबिनेर & नामक एक पुर के वाशी श्री 
ने भक्क-इष्टता का निवोह भलीमौति से किया, सो बातो 
सुनकर मुझ आते प्याशे लगी। आपके कुल का को१ जन विरक् वैष्णव 
हांगया था, वे आपके हरिभिक्त को इृष्ट मान सेवा करने का प्रसंग 
कहां सुन, परीक्षा लेने के लिये द्वार पर आये। श्रीगोपालजी ने देख 
क्‌ चरणा में प्रणाम कर कहा कि आप अपने घर में पधारिये। वे 
बाल कि मेरा प्रण है कि सखी का मुख न देखेँ सो उस प्रतिज्ञा को 
छोड़ तुम्हारे घर के भीतर कस जाऊं ? आपने कहा चलिये, अपना 
प्रण मत छोड़िये, स्रियाँ एक ओर रहँगी, आपके सामने नहीं आवैंगी। 
तब वे गृह में गये, आपने प्रियों को छिपा दिया परन्ठु एक ख्री थोड़ा 
भॉकने लगी, इन्होंने देखकर श्रीगोपालजी के गाल पर एक तमाचा 
जड़ ही तो दिया ॥ 
(५२७) टीका । कवित्त । (३१६) 
एक पे तमाचो दियो दूसरो ने रोस कियो, देवों या कपोल पे 
यो बानी कहीं प्यारी हैं। छान, आँसू भारे आये, जाय लपदारय पाये 
केसे कही जाय यह रीति कछु न्यारी हे ॥ भक्क-इृष्ट सुन्यो, मेर बढ़ा 
अचरज भयो, लई मैं परीक्षा, भई सिच्छा मोको भारी हैं। बॉय 
अकुलाय, अज पेये कहा भाय, ऐंपे साधु सुख पाय कह, यही मरी 
ज्यारी है. ॥ ४२१॥ (१०८) 
वबात्िक तिलक । 
थप्पड़ के खगते हा एक दूसरे ने तो क्रोध किया, पर श्रीगोपालजी 
गोपालजी काशी के निकट बाबुली ग्राम के; और एक ऊागउ्गफप्रफ कक्ष के लेक्ट बाइली ग्राम के; और एक गोपालभट्ट आ्रीवृल्दावन के श्रीव॒न्दावन के 
सेवक, एक गोपालजी श्रीपयहारीक्षष्णदासजी के द्विष्यों में, एक 
गैपालजी हरिव्यासदेव की दूसरी साखा में भगवानदासजी के शिष्य, 


एक कवि ईटोरा के, एक जटाधारी, एंक नरोड़ा के, एक 
सिंहसद के, एक बड़नगर के, और ऐक गुजरात 


छछ एक 
श्रीहरिवशजी के ठाकुर के 
गोपालजी कवि न्नज के, एक गे 
एक गोपालजी कवि बाँसवाड़ें के, 
गोपालजी “वल्लभाख्यात” के कर्ता, एंक कायस्थ सिंहन 
के ॥ इतने श्री “गोपाल” जी प्रसिद्ध है ॥ 


भव्तिसुधास्वाद, तिलक । ६९७ 
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हाथ जोड़ सन्त से बोले हे इृष्टदेव | आपने एक कपोल को तो कृपाकर 
तमाचा दिया परन्तु यह दसरा कपोल्ल आपके करकमल्न के स्पशे 
से विहीन अपना अपमान मानेगा, कुपाकर थपेड़ा इस कपोल को भी 
दीजिये । क्षमाशील मक्कजी ने ऐसी प्यारी वाणी कहीं, सुनते 
ही उन परीक्षा-कारी सन्त के नेत्रों में आँसू भर आये, ओर उठकर 
चरणों में ज्वपद के बोले कि यह आपकी लोकोत्तर रीति की केसे 
प्रशंसा करूं, मैंने सुना कि आप हरिभक्की को इश्टदेव मानते हैं सो 
मुझे बढ़ाही आश्चर्य हुआ इसलिये मैंने परीक्षा ली । उसमें मुझे यह 
बड़ी भारी शिक्षा हुईं कि भगवड्धक्तों को इस प्रकार मानना चाहिये 
ओर उनको ऐसा सहना चाहिये, ओर निश्ठायुक्त पुरुषों की परीक्षा न 
लेनी चाहिये॥ 

सुनते ही श्रीगोपालजी अकुला के बोले 'झजी महाराज ! मैं भाव 
को कहाँ पा सकता हूँ, परन्तु सन्‍्तजन कृपा कर मुझे अपना दास 
कहते है, यही मेरा जीवन (ज्यारी) है ॥ 


(१४१) श्रीलाखाजी । 
(५२८) छप्पय। (३१५) 

परमहंस बंसाने में, सयो बिभागी बानरों॥ 
मुरधरखण्ड निवास भ्रूप सब आज्ञाकारी। रामनाम 
विश्वास सक्कपदरज ब्रतधारी ॥ जगन्नाथ के दर दँटो 
तनि प्रश्मु पै धायो । दई दास की दादि, * हुडी करि 
फेरि पठायी ॥ सुरधुनी ओघ संसग ते नाम बदल 
कुच्छित नरीं । परमहंस बंसनि में, सयो बिभागी 
बानरी ॥ १०७॥ (१०७) 

हि ना े वात्तिक तिलक । 

श्राल्ाखाजी वानर-वश में उत्पन्न हांकर भा, पर 
उुस, सुयश, भजन, तथा सुरृत के भागी (हिस्सेदार) 'झ, सुबश, भजन, तथा सुहृत के भागी (हिस्सेदारो हुए॥... जप 


# “दादि-दाद5-न्याय, दया । | वानरौ“--वानरवज्ञी ॥ 


न 


/ 


/ 


8 श्रीभक्तमाल सदीक । 


०३१०0 हक००७-०॥ 
!7# क०ककनन जक.२8 ०३-०३, 
१8--8०॥ ५३ ०0०३-8० ९३--कैन्कनक, 


६६ ना ७७७ ंाणा 
«. परधरखण्ड (मारवाड़) में आपका निवास था, झापक॑ भजन 
आर सन्त-सेवा के भताप से सब राजा आज्ञाकारी थे, महामन्त्र आराम 
नाम में आपको हृढ़ विश्वास था ओर भगवड़कों के पदपंकज-ज के 
अतेथारी थे। श्रीजगन्नाथ प्रश्ु॒ के द्वार पर दर्शन के हेतु साष्णंग 
देस्डवत्‌ करते हुए अपने गृह से पधारे । श्रीजगन्नाथजी ने अपने दास 
पर दया कर, जो अवश्य करने योग्य काये था उस को करने के लिये 
हुण्डा करा के फिर घर का भेजा | जेसे 'सुखुनी ओष' जो श्रीगंगाजी 
का धारा उसमें मिलने से कृुत्सित मलीन नालाओं का भी नाम 
रूप पलठ कर श्री 'गज्ला ही का नाम रुप हो जाता है, इसी प्रकार, 
वानरंश डोम जाति से भगवत्‌ भागवत में मिलकर आप 
भी तह, प हो गये ॥ 

दो० तुलसी नारो जगत को, मिले संग में गंग । 

महा नीचपन आदिको, शुद्ध करे सतसेग ॥ १ ॥ 
श्लो ० यस्मायस्मादपिस्थानादुगंगायामम्म आपतत्त्‌ | 
सर्व भवति गाड़ेयं को न सेवेत बुद्धिमान ॥ १॥ 

ब्न्कृवित्त १२ का तिलक पृष्ठ 9३ में देखिये। भूलसे १०७ वें 
छप्पय को १११ वां छपगया हे ओर “9२२ वें कवित्त में के स्थान 
पर “9२६ में,  छप गया है ॥ 

(५२९) टीका । कवित्त । (३१४) 

“लाखा नाम भक्त, वाको 'बानरों, बखान कियो, कहे जग 
डोम & जासों मेरों सिरमोर हे | करे साथुसेवा बहु पाक डार्रि 
मेवा, संत जेंबत अनंत सुख पावे कोर कोर हे॥ ऐसे में अकाल 


” | परिचम वृन्दावन मारवाड़ आदि देशो की बोली बानी को न जानने 


के "कह जगडोम' 
४ सफोड़ वा भगी (हलाल खोर) 


बाले “डोम” जाति से इस प्रात्त का डोम सुप बेचनेवाला बे | 
जानते है, सो उनकी बड़ी भूल है, क्योकि इस देश मै “डोम” “भाट,” “चारण, ” इनकी बाप 
और वृत्ति एक समाच “कथक” की सी होती है सोई डोम लाखाजी थे (इधर के डोम नहीं); 
डोम हद को “वानरवंशी” भी कहते है । इसीसे मृशी तुलसीराम *, श्रीतपस्वी रामजी ५ 88 
कल्पद्रमकारर, और ज्वालाप्रसादजी ने लाखाजी को श्रीहनुमानवंणी लिखा है। 82000 
श्रीनाभा स्वामी को भी इसी जाति में जन्म कहते है | विदित हो कि उधर का डॉस 


इधर का 'डोम' नही ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ६९ 
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पत्नी, आयें धीरे माल जाल, केसे प्रतिपाल करे ताकी ओर ठोर है 
भुज स्वपन दियो कियो मैं जतन एक गाड़ी भरे गेंहू भेंसि आये 
करों गोर # हैं ॥ ४२२॥ (२०७) 

वाचिक तिलक । 


श्रीनाभास्वामीजी ने जिसको 'वानर  कहके वन किया उन 
भक़जी का लाखा नाम था, जगके लोग झापको डोम हनुमान 
वंशी कहते थे। श्रीपियादासजी कहते हैँ कि मक्तकिभूषित होने से मेरे तो 
सिरिमोर है। आप बड़ी प्रीति से साधु सेवा करत थे। अनेक भें डालक 
पकवान मिठाई बनवाकर भोजन कराते थे, जिन पदाथों को पाने में ग्राप्त 
ग्रास में संतों को अनंत सुख होता था ॥ 
ऐसी सेवा करते समय में बड़ा अकाल पड़ गया, तब तो बहुत से 
गि तिलक माला देष्णव वेष घर आपके यह आने लगे । अप सबों का 
केसे प्रतिपाल करसकें, विचार किया कि इस घर को छोड़ ऋहीं चले 
जावें। उसी रात्रि में श्रीमक़बत्सल रामजी ने स्वप्न दिया कि तुम 
कही जाओ मत, हमने एक यत्न किया है, एक गाड़ी भर गेहूँ और 
एक दूध दंती भसि तुम्हारे यहे। आवेगी, उसी से संतों की तथा और 
जीवों की सेवा सहायता करो ॥ 


(५३०) टीका । कवित्त । (३१३) 


गहू काठ डार मुंह भद नाच दंवों खाल, निकसे अतांल पीसि 
राद् ले बनाइये। दूध जिते हाय सो जमायके बिलोय लीजे, दीजे यों 


हर 


उपार संग दाह दाजवाइय ॥खालेगई अंखि, मार्सतिया सो जु आज्ञा 
दइ, भह मन भाई, अज हारेगुन गाईये। भोर भय गाड़ी मैंसि आई, वही 
रंति कर, करा साइसवा नाना भातिन रिफाइये ॥ ४२३ ॥ (२०६) 


वाचिक तिलक 


उस गेहू को कोठी में भर उसका मुंह मूंद देना नीचे से छेद कर 
- अपनाण गेहूँ निकलेगा, उसको पीस पीस कर उसमें अप्रमाण गेहूँ निकलेगा, उसकों पीस पीस कर 


+“गौर”>गौर )+०-विचार ॥ 





2 


दिछ० श्रीभक्तमाल सदौक | 
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रोटी बनवाना, दूध को जमाके मथके घी निकाल, रोटी में उुपड़ देना 
ओर छात्व के साथ रोष खिल्लाया करना ॥ 

इतना सुनते ही जाग उठे, नेत्र खुल गये, अपनी धमपत्नी से सकार 
की कृपा आज्ञा सुनाकर कहने लगे कि प्रभु ने मेरे मन का भाया 
किया, अब उनके गुण गाय गाय सनन्‍्तों की सेवा करूँगा ॥ 

प्रभात होते ही गाड़ी भर गेहूँ और मैंसि आई, जेसी प्रभु की थाज्षा 
थी उसी रीति से साधुओं की सेवा कर बहुत प्रकार से रिफाने लगे ॥ 


(५३१) टीका । कवित्त । (३१२) 


आई कोन रीति, वाकी प्रीतिहर बखान कीजे, लीज उर थार सार 
भाक्ति निरधार है। रहे ढिग गाँव, तहाँ सभा एक ठाँव भह, हांढे गया 
भाई सो उगाही को बिचार है॥ वोलि उठ्यो कोऊ या व्यहिर॒का ता 
भार चुक्यों, लीजिये सँभारि लाखा सन्त भव पार हैं । हे 
दबि तिन दिए गेहूँ ले पचास मन, दई निज मैंसि संग स 


सरदार है ॥ 9२४ ॥ (२०५) 
वात्तिक तिलक । 


वह मैंसि और गेहू गाढ़ी किस रीति से आई आए भा ६8 
की प्रीति देख किस प्रकार प्रीतिपर्वेक भेजा सा छानव का 
कम कि लगीपके एक मार में सब लोगों 

जैस गाँव में लाखाजी 
ने कटे हो सभा की कि उन लोगों का एक भाई अल रा 
सम्पन्न करने के लिये सबसे धन उगाह (हैं विचार ठी 20% 
प्रभु प्रेरित उनमें से एक बाला [के व्यवहार का हे असर 
प्रन्‍्तु परमाय में श्रीलाखाजी सन्तकों शा सँभार करना 


है। सुन लाज से दब से 
भवसागर के पार उतर जाना है। उसके वचन सु 


अपनी 
में पचास मन ५० गेहूँ दिया और सता में जो श्रष्ठ था उसने 


भैँसि दी । इस रीति से गेहूँ की गाड़ी और मी्स आई ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ६७१ 
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(५२३) टीका । कवित्त । (३११) 
पन जाहये  । नेह भरि, भारी, देह वार फारे डारी, कस कर तनधारा 
नेक श्रम मुरमाइये ॥ पहुंच्यों निकट जाय, पालवका पढाई ढई, कह 

लाखा भक्त कोन ? बेंगि दे बताइये । काह काहे दिया, जाय कर 
गहि लियो, अजू ! चलो ग्रभु पास, इंहि बिनहा 
बुलाइये ॥४२५॥(२०४ ) 

वात्तिक तिलक । 
श्रीलाखाभक्कजी माखाड़ देश में जहाँ रहते थे वहाँ ही से साथंग 
प्रणाम करते श्रीजगन्नाथजी के दश्शन को चले । हृदय में यह निश्चय 
प्रतिज्ञा की कि ' साष्टांग प्रणाम करते ही श्रीजगन्नाथ देव जी के समीप 
तक जाऊँगा सो इसी प्रकार से गये ! बड़े भारी प्रेम से भरे हुए प्रभुके 
ऊपर देहकों न्यवछावर कर दिया, भला देखिये किसी तनधारी से ऐसा 
परिश्रम केसे हो सकता है, थोड़े ही परिश्रम करने में लोग मुरका जाते 
हैं। आप देडबत्‌ करते ही जा पहुँचे ॥ 
श्रीजगन्नाथंजी ने अपने पंडों पाषदों के साथ अपनी पालकी भेज 

दी। वे सब मार्ग में प्रद्ते चले झाते हैं कि लाखामक कौन हे ? 
किसी आपके संगी ने बता दिया। पंडे लोग जाकर हाथ पकड़ बोले 

अजी भक्कजी ! इस पालकी पर चढ़के चलिये। प्रभुने इसी क्षण 
बुलाया है ॥ 
(५३३) ठीका । कवित्त | ( ३१० ) 


कंसे चढ़ों पालकी में ? पन प्रतिपाल कीजें, दीजे मोकों दान 
यही भाँति जा निहारियें ।बोले प्रश्ु कही माय सुमिर्नी बनाय 
स्याये, अब पहिराय मोर्हि सुनि उर घारिये॥ चढ़े, “चढ़े वढ़ि कियौं 
चाई, यह जानी में तो, पढ़ि पढ़ि पोथी प्रेम मोपे विसतारियें | जाय 


के निहा[र, तन मन प्रान वार जगन्नाथ ज्‌ के प्यारे कु दि तेंन 
दारियि ॥ ४७ २६ ॥ (२०३) 
वात्तिक तिलक | 


. आप हाथ जोड़ कर वोले “मैं पालकी पर किस प्रकार चहूँ!? 


कक श्रीभकतमाल सटीक । 
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प्रथम सकरप कर चुका हू के साध्टांग ही से जाकर प्रभ्॒ के दशेन 
करूगा, उस प्रतिज्ञा को मैं पालन किया चाहता हूँ, आप लोग भी 
मुर्के यही वरदान दीजिये के इसी प्रकार जाकर दशन करूँ" पंडों 
ने उत्तरादेया |के प्रभु की आज्ञा हे, चढ़िये, ओर यह भी झात्ना हुई है 
कि जो सुमिरनी बनाकर लाये हैं, सो, हमको बहुत प्रिय है, शीघ्र 
आकर पहिराव ॥ 

ऐसा वचन सुन श्रीलाखाजी ने निश्रय प्रभु की थाज्ञा जानी, क्योंकि 
सुमिरनी की बात पते की थी। प्रभु का अनुशासन मान चढ़के चले 
घोर भक्तजी यह कहने लगे कि “मैंने जान लिया कि मुझसे लघु जीव 
को सकार अपने आश्रितों में चढ़बढ़ के किया चाहते हैं, आप प्रेम को 
पोथी पढ़पढ़ भरे ऊपर क्षपा विस्तार किया चाहते हूँ॥ 

भक्नजी ने जा प्रणाम कर नेत्रों से दशन पाय, प्रभु के ऊपर तन मन 
प्राण सब न्यवल्यावर कर दिये आप श्रीजगन्नाथजी को अत्यंत प्यारे ये 
इससे प्रभु अपने निकट से एथक नहीं होने दंते थे॥ 

(५३४) टीका । कवित्त। (३०९) 

बेटी एक क्वोंशी ब्याहि देत न बिचारी मन धन हरि साथुनि को, 
कैसे के लगाइये। कीजे वाकी काज कही जगन्नाथ दंवजू न॑ बीज 
मांगे दब्य  उर नेकहूँ न झाशये ॥ विदा पैं न भए चले हग भार ला, 
गये आगे हृप भक्त मग चोकी अठकाहये। दियो ई सुपन प्रश्ध जिनि 
हठ करो अज्‌ इंडी लिख दह लई बिने के जताईये ॥ ४९७॥ (३०४६ ) 

बात्तिक तिलक । 


श्रीलाखाभक्कजी की एक बंदी घर कुवार ( कुमारी ) थीं, इस 
बिचार से उसका विवाह नहीं करते थे के मेरे पास जो धन हैं, 
सो श्रीहरि और संतों का हैं, इसर्म से उसमें केसे लगाऊ १॥ 


व्य लेकर उसका 
श्रीजगन्नाथजी ने स्वयं आशा दी कि हमसे हन्य ले 
पके मन में यह बात नह आई, 


विवाह अवश्य करूदा । परनठ आ हू 
कुछ दिन रहकर फिर गृह की चले किन्तु द्रव्य लेने के भय रत प्रभु 


के समीप बिदा होने नहीं गये । मसु के वियोग से नेंत्रीं में जल 


/ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । $७३े 


,०0००३००१०३००७०#००३०-७+०३००३५०३००३०है००हैननही नह जीवन -- ०-8 “कै -नकी +नी+न्कीनम0+7#07% ०8००-०० 28०७०-३०-३००३००३०-३० 8२ 





भर, चले आये। श्रीजगन्नाथजी ने एक भक्त राजा को स्वप्न दिया उसने 
भाग में चोकी बेठा दी, जब आये तब लोग राजा के पास ले गये। गजा 
ने सत्कार कर विनय प्राथना की कि मुझे स्वप्न में प्रभु ने आज्वा दी है 
सो आप हठ मत कीजिये कन्या के विवाह के लिये द्रव्य लीजिये तब 
आपने लिया, राजा ने हुडा लिखा दी ॥ 
(५३५) ठीका । कवित्त । (३०८) 

इंडी सो हजार की, यों लेके गृहद्धार आये, ताम तें लगायो साक 
बेटी व्याह कियो है । और सब संतनि बुलाय के खबाय दिये, लिये 
पग दास सुखरासि पन लियों हे ॥ ऐसे ही बहुत दाम वाही के 
निमित्त ले ले, संत भुगताये अति हषित हियो है । चरित अपार कछु 
मति अजुसार कहाँ, लक्यों जिन खाद सो तो पाय निधि जियो 
है॥ ४२७॥ (२० १) 


पक 


वात्तिक तिलक । 


दशसो (एक सहस्ठ) रुपये की हुंडी लेकर ग्रह में आ, इन्होंने 
केवल एकसो रुपये लगाके तो अपनी कन्या का विवाह कर दिया, और 
शेष सब द्रव्य सन्‍्तों को बुलाकर दिव्य पदार्थ भोजन करा दिये, सब संतों 
के चरण ग्रहण कर सुखी हुए ॥ 

इसी प्रकार प्रथम भी कन्या के विवाह के निमित्त भक्त लोगों ने बहुत 
द्रव्य दिये थे, परंतु वह सब भी साधुओं को खिलाकर आप आनंदित 
हुए ये। 

श्रीलाखाभक्कजी के ऐसे ऐसे अपार चरित्र हैं, मैंने अपनी मति के 
अनुसार कुछ वणन किये, जिन्होंने साधुचरित्र के रस का स्वाद पाया 


8७ है का 


वे भक्तके यह श्राल्ाखाओं को कथा पुन माना नाथ पाक 'जये हे 
(१४२) श्रीनरसी मेहताजी । 


(५३६) छप्पय | (३०७) 


जगत बिंदित नरसी भगत, (जिन) “शुब्मर” 
पर पावन करो ॥ महास्मारत लोग भक्ति लौलेस न 


2 श्रीभक्तमाल सटीक | 


24 ७०-३००क००8०8००७-०३५०७०-॥--क # 
अ4+०१०क-+७ ७ ७०३००॥ ०0-०७०-.8०. 
'०९.2300%-% +७ १%०क००8-५७ +७०३०-३ 8--8०-8०-३- ,&..>० कक के १३००% ००३ क-क-०क /७-०क०8--७०५ ०७ 
/७१००३०-७ ०8० 8०७५ >०कन्‍्के, 


जानें। माला स॒द्गा # देखि ता की निन्‍्दा ठाने ॥ एव 
कल उत्पन्न भयो, भागोत सिरोमनि । उस ते सर 
किया, खंडदापहिंखोयों जिनि । बहुत ठौर परचो दियो. 
रसरीति भक्ति हिरदे घरी | जगत विदित “नरसी” 
भगत, (जिन) घुज्जर' घर पावन करी ॥ १०८॥ (१०६) 





कृलि अब्द | संवत्‌ इंसवी सन | शाके 
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दो ० हृदय राखि मेहता-चरित, भजु श्रीसीताराम। 
तपसी मिलिहे भक्तिमणि, प्रजहिं सब मनकाम ॥” 
वात्तिक तिलक | 
जगत में विख्यात श्रीनरसी मक्कजी हुए, जिन्होंने गुजरात देश की 
भूमि को और उस प्रदेश के वासियों को पावन किया, वहाँ के लोग 
बड़े ही स्माते, कमेकाणड में आशक्, ओर अज्ञानी थे। श्रीहरिभक्ति को 
लवलेशमात्र भी नहीं जानते, जो किसी को ठुलसी की कंठी माला, 
वेष्णबीय तिलक (ऊध्वे पुण्ड), शंख चक्रादि मुद्रा धारण किये देखें, 
उसकी बड़ी ही निन्‍्दा करते थे। ऐसे कुल में उत्पन्न होकर, आप भांग- 
वतशिरोमणि हुए । वह देश ऊप्तर भूमि के समान भक्तिजलहीन 
अशुद्धतायक्क था, उस गुजेरखणड (गुजरात) को मगवद्धम जल उक्त 
प्रेमपेकज विकसित सरोवर समान कर७के दोषों को जिन्होंने नाश किया 
और बहुत ठिकाने पर परीक्षा परचों दिये (सो टीका में वशशन होंगे) 
ऐसे रस रीति भाक्ति हृदय में धारण करनेवाले श्रीनश्सीजी हुए ॥ (उनकी 
पुनः पुनः दण्डवत )॥ श्रृज्ञारमाधुय निष्ठा में आप गोपिकाओं के ठुख 
हुए॥ 
(५३७) ठीका । कवित्त । (३०६) ४ 
_.“जूनागढ़” बास, पिता माता तन नास भी, है एुट ह “जूनागढ़” बास, पिता माता तन नास भयों, रहे एक भाई 


क “मुद्रा/+"छाप भगवत्‌आयुध के ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । द्छ५ 
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>> 


जय भाजाई स्स भरी है । डालत फरत आय, बालकित पिदाव! नर 
जाभी पे ने जानी पर, बाली जवीवरी है ॥ आवत कमाए, जल प्याये 
दिन सरे केस ? पिया, याँ जवाब के दिया हुंह अस्थंश है। निकस 


बियारे कहू दीज तने डारि, माना शिव पे उुकार करा, रह चित 


घधे है ॥| ४१६ ॥ (२०० ) 
वात्तिक तिलक । 


भक्कशिरोमणि श्रीनस्सी मेहताजी का गुजरात प्रदेश के जनागढ़ 
में निवास था। आप नागर आह्यण थे, माता पिता दोनों के तव छूट 
गये, घर में एक शाक् भाई आर क्रोध करनेवाला एक सावज ( बाजाई ) 
था । एक दिन आप डोलते फिरते किसी ओर से आये ओर बोले कि 
भाती | पानी पिल्ला दीजिये। सुनके उसने प्यास की पीर तो नहीं 
जानी, पर जरूर के बोली कि ' बड़ी कमाई करके तो आते हो | बिना 
जल पिलाये केसे काम चलेगा ? पी न लो, पीते क्‍यों नहीं हो। 
उसका ऐसा उत्तर सुन, अपमान से आपका शरोर कॉपने लगा ॥ 
घर से निकल विचार किया कि कहीं शरीर को तज दूँ। नगर 
बाहर एक शिवालय था। उसमें जाके मानों आपने अपना दुःख शिवजी 
से पुकारके सुनाया। वह अपमान ओर शिवमहिमा चित्त में धरे हुए 
आप वहीं पड़े रहे ॥ 
दो० नरसी हो अंति सरस हिय, कहा देठे समतूल। 
कहे सरस श्रृड्धाररस, जानि सुखनि को मूल ॥ 
दीनी ताकों रीकि के, माला नन्दकुमार। 
राखि लियो अपनी शरण, विमुखाने मुखंदे छार ॥ 
जह जहें भक्कव को कछू, संकट परत है आानि। 
तह तह आपने बीजि हे, धरत अभय को पानि॥ 


( श्रीध्रुवदासजी ) 
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( ५३८ ) दीका | कवित्त | ( ३०४ ) 


_ जीते दि. सात, (शिवधाम्ते न जात बार, परे काहूँ तुच्छ दार 
है सुधि लेत है । 


तह । इतनी वित्रारि, भूख प्यास दई ठारि, लियौ 
नाता कम मलिक आह 0 लिया 
के "जवाब --५)०७-उत्तर ॥ 


| 


ली श्रीभक्तमाल सटीक । 
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भगठ सरूप धार, भया हिये हेतु है॥ बोले बर माँग,” अज माँगियो 
न जानते हों, ठम्हें जा; प्यारो सोई देवों, वित चेत है”। पस्नो सोच 
आए, मरी प्रान प्यारी नारी, तासों कहत डरत, बेद कहे नेति नेति' 
हैं ॥४३०॥ (१६६) 

वात्तिक तिलक । 


आप उस सूने शिवमन्दिर में विना अन्न जल सात दिवस पड़े रहे 
मान्दर के बाहर नहीं गये, श्रीशिवजी ने विचार किया कि कोई यदि 
किसी असमथ ठच्छ के द्वार पर भी पड़ा रहता है तो वह सुधि लेता है 
आर में ता महेश्वर हूँ।' इससे श्रीनरसीजी की भूख प्यास पहिले नाश 
कर फिर कृपा पूवेक्‌ स्वरूप धारण कर प्रगठ हो, बोले कि “वर माँग॥ 

नरसीजी ने कहा आजी महाराज ! मैं मौगना नहीं जानता, जो 
आपको प्यारा हो सो दे दीजिये, वही मुककों अच्छा लगता हे। 
श्रीशिवजी सोच विचार करने लगे कि जो मेरा प्रियतत्तत है सो मैं 
झपनी प्राणप्रिया पाती से भी कहते डरता हूँ, उसको वेद भी नेति 


ति कहते हैं ॥ 
(५३९) टीका । कविच । (३०४) 


“दिया मैं बकासुर को बर, डर भयो तहाँ, वेसे डर कोटि कोटि यापे 


| 0० 


वारि डारे हैं। बालक न हाय यह पालक है लाकान को मन्र को 
बिचार कहा दीज प्रानप्यारे ३॥ जा १ नहां दुत मर बांलिवा अर्चत 


होत,' दियो निज हेत तन आलिन के धारे हैं। ल्याये इन्दावन 
रास मण्डल, जठदित मनि, प्रिया अनगन बोच, लालजू निद्दार 
हैं॥ ४७३१ ॥ (१६८) 

वात्तिक तिलक । 


क बार मैंने बृकाधुर को वर दिया, उसमें मुझे पीछे भारी डर ही 


ए्‌ 
सामना हो गया, पर वेस डर इस पर काठेन न्यवद्यावर हैं, क्यार्कि भर 
बालक नहीं है, बरन्‌ लाके[| का पालक ओर निस्तारक हूं। मन मे 3 


विचार किया कि प्रभु ( हरे ) मुझको प्रिय हैं उन्हीं की दे, जा नहीं 
देता तो मेश वचन इथा हांता है ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ६७७ 


इससे श्रीशंकर ने अपनी इच्छा से श्रीनरसीजी को सूसी तन दिया 
ओर आप भी वेशा ही खरूप बनाकर अति हपा से श्रीतित्य इन्दावन 
रासमंडल का इनको दश्शन कराया, जहाँ पण्िन जब्त भूमि में 
अगणित अनेक प्रियाओं के मध्य लालजी के दर्शन हुए॥ 

(५४०) दीका । कवित्त | (३०३) 

हीरनि सबित रातमंडल, नचत दोऊ रजित अपार नृत्य गान तान 
न्यारिये। रूप उजियरी, चंद चाँनी न सम, तारी देत करतारी, लाल- 
वि लेत प्यारिये॥ ग्रीवा की डराने, कर औँगुरी मुरानि, मुखमधुर सुरनि, 
मुनि श्रवन तपारिये। बजत मृदग मुंह चंग संग, अंग भंग उठति तर रंग 
दषि जीकी ज्यारिये ॥ १३२ ॥ (१६७) 

वात्तिक तिलक । 


सोने से रवित हीराओं से जडित रासमंडल में दोनों ग्रियामियतम 
नाच हहे हैं, लोक से न्यारा नाच ओर गान हो रहा है, औीश्यामाश्याम 
के रुप की अनूप उजियाली फेली है, चन्र भर चाँदनी की समता 
तथा हाथो की उँगलियों की मुरनि देख, मुख का मधुर स्वर पुन, आँखों 
कानों की ताप नाश हो जाती है, मृदंग वज रहा है, उसी के संग २ 
मुँहचंग भी बजता हे ओर अंग अंग में जीव की भी जीवनी ही छवि 
के तरंग उठ रहे है॥ 

( ५४१ ) टीका । कवित्त | ( ३०२ ) 

दुई ले माल $ हाथ, निराधि निहाल मई, लाल ढीठि परी कोऊ 
नई यह आई है। शिव सहचरी रैगभरी अठ्करी, बात महुमुसकात नेन- 
कोर मैं जताई है ॥ चाहे याहि दारो यह चाह प्रान बारे, तब श्याम दिग 
आय कही नीके समुझाई है। जावो यहे ध्यान करो, करो सुधि, थाएँ 
जहाँ, आए निज ठोर चटपटी सी छगाई॥ १३३ ॥ (१६६ ) 

वात्तिक तिलक | 


करंशायतन श्रीशिवजी ने नरसी ससी के हाथ में “73. ने रखती सखी के हाथ में दीपक दिया दिया, 


$“मसाल" (»««-मजजल, बड़ा दीपक ॥ 





कफ श्रीभक्तमाल सठीक । 


क+क ॥०१म्लानटप ७ ड़ 
०8 ०३०९ 
8+9७ ७७७ 9०5 "0 ॥ जऋा्कनकानक 
5३०७ ३०७ हक००हनन्‍कैनक न कतकनक, 
कलहल 
"हलक, 


नरता सस्ाजी ओोब्यालजी को देखकर निहाल होगई, लालजी की 
भी. दृष्टि इनके ऊपर पड़ी, जाना कि यह कोई नवीन सखी आई है। 
फिर छल्तुमान ते जाना कि यह रंगभरी शिवजी की सहचरी है। शिवजी 
ने भी मन्द एुतकाक नेनों की कोर से जनाया कि “इसको अंगीकार 
कीजिये अंगीकार कराके शिवजी इसको वहाँ से धरके लिवा लाना 
चाहते थे, पर यह प्राण न्यवद्यावर छिया चाहती थीं ॥ 

तब सप्ीप आकर श्यामसुन्दरजी ने भली भति सममकाया कि 

जाओ, यही हमारा ध्यान किया करो, और जहाँ स्मरण करके बुलावोगे 
मैं उसी समय वहीं दर्शन दूँगा। आज्ञा मान अपने ग्राम में तो आये 
परन्तु उस दशोन के वियाग की चटपटी सी मन में लग गई॥ 
(५४२) टीका । कवित्त। (३०१) 

कीनी ठोर न्यारी, विभसुता मई नारी, एक सुत उभे बारी, जग भक्ति 
बिसतारी है। आयें बहु संत, सुख देत हैं अनंत, गुन गावत रिकावत आओ 
सेवा विधि घारी है॥ जिती दिजजात दुख भयो अति गाद, मान्यों 
बड़ों उतपात, दोष करें न विचारी है। एतो रूपसागर मैं नागर मगन 
महा, सके कहा करे चहूँ ओर गिरिधारी है ॥१३४ ॥ (१६५) 

बात्तिक तिलक । 
आीनरसी जी अपने भाई से न्यारा एक स्थान बनाकर रहने लगे 


हरिहच्छा से एक बाह्मण की कन्या से विवाह डुआ, उस पत्नी से दो 
कन्या और एक पुत्र उत्पन्न हुए ॥ 
जगत में आपने हरिभक्कि का बड़ा ही विस्तार किया। आपके ह॒हाँ 
बहुत से संत आते थे । उनको अनेक प्रकार से परस्पर इंच दिया लिया 
करते थे। सदा प्रभु के गुणगान करतेनरंकाते, और मसगवत्‌-भागवत-सवा 
-विधान से किया करते 4 ॥ 
5 आपका यह आवरण देख, जितने अभक्ष ब्राह्मण थे, वे बढ़ा उत्पा 
मान दुश्खी हाकर खापसे बढ़ा देष करने लग क्योके वे सब आववचारी 
तो थे ही। और श्रीनरतीजी ता भमप से प्रवीण श्रीश्यामसुन्दरजा 


के रूपसागर में मग्न रहते थे दुए्ट लोग क्या कर सकते 


पे ४ भू [कप ९५ ९. के 
(44 


2 9) ५ 9) हद मम कि 24 
गये जदुराजधानी ईर क हा 

प्यास गीडडारे, एज भर न्‍्यणइका पर्दे 

व 


७ ०३ फिर 


दिलक ) 
रंतो ने ७०० ) (साठ तो ) रंपए आपके आगे प्रणाम करे 


है ओ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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लोगों मे इन मर 55 लिख दाजये, आपने जान लिया कि 
£ भरमाक भेजा हैं। फिर निश्चय किया कि प्र 
हों ने भर लिये यह द्ृब्य भेजा है। मो उन्हीं को हुँडी लिख दूँ।' 
प्रभु हो के नाम से लिख दिया ओर बता दिया कि हमारे अढ़तिया 
वड़े उदार सॉवलसाहु हैँ उन्हीं के हाथ हंडी देकर रुपए लेकर अपना 
काय करना ॥ 

संत ईुंडी लेकर दवारिका आ नगर में सॉवलियासाहु की कोठी 
पूछने लगे। किसो ने नही बताई, भूख प्यास छोड़ बहुत ढुँढा पर नहीं 
पाया, तब अति दुःखी होकर द्वारिका के बाहर गये। 

(५४५४) ठीका । कवित्त । (२९८) 

साहको सरूप कोर, आये काँपे थेली धरि, कोन पास हुँडी 
दाम लीजिये गनाय के। बोलि उठे हँढ़ि हारे! भलेजू निह 
आज, कही लाज हमें देत, मैं हुँ पाये आय के॥ मेरो हे इको 
बास, जान कोऊ हरिदास, लेवो सुखरासि, करो चीठी दीजे जाय के 
धरे हैं रुपैया ढेर, लिख्यों करो बेर बेर, फेरि आय पाती दंई, ल 
गरे लायक ॥९३७॥ ( १६२ ) 

वात्तिक तिलक । 


तब श्रीकृष्णचन्द्रजी सेठ का रूप कर, कंधे पर येली परे, आकर 
कहने लगे कि किस के पास नरसीजी की इंडी है ? अपना दाम 
गिना ले | चुकाले |! सुनकर सत बाल अजा ! हम तुमको हुंढ़- 
कर हार गये, भले आये, आप बोले कि मुभझका बड़ी लजा इ६ कि 


आपकी हुंडी के रुपये मिलने में विलम्ब हुआ। मेश शह एकान्त्स 


हैं, काँई काई 

हमारा पन्न भी नरसाजा को देकर कहना कि बारबार डुंडा ल्िसा 

करें, बहुत स रुपय यहा रखे ह ॥ कि 
संतों ने रुपये ले द्वारका तीयथे यात्रा कर, लोठ आ, नरसज। है 


पत्र दिया। श्रीनरता मेहताजी अति हाषेत हा पत्र लेकर सता का मे 


से लगाकर मिले ॥ 


हरिजी के दास जानते हैं, अपने रुपये लीजिये और 


| 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ६८१ 
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(५४६) ठीका । कवित्त । (२९७) 
“देखि आये साह ?  दौरि मिले उत्साह अंग, बेऊ, रंग बोर सन्त 
संग को प्रभाव है। इंडी लिखि दई, दाम लिये सो खवाय दिये, किये 
प्रभु पूरे काम, संर्तनि सों भाव हे ॥ सुता ससुर्यारि, भयो छूछक विचार 
सासु देत बहु गारि, जाको निपठ अभाव है। पिता सों पठाई कहे 
“छाती ले जराई इनि, जोंपे कछु दियो जाय, आयें यह दाव 
है॥ ०9३८॥ ( १६१ ) 
है वात्तिक तिलक । 
इन संतों से श्रीनस्सीजी ने पूछा कि श्यामल साह को आप देख 
आये ? साधुओं ने उत्तर दिया कि हों। तब ये संत, ओर नरसीजी 
परस्पर बड़े उत्साह से मिले । संतों को भी अब यह ज्ञात होगया कि 
ये हुंडी का व्यापार नहीं करते, श्रीप्रभु है ने हमको रुपये और दशन 
दिये, इससे बड़भागी संत भी प्रेमरंग में हब गये ॥ 
जो हुंडी के रुपये थे सो सबके सब नरसीजी ने संतों ही को खिला 
देये, आपका संतों में भाव था इंसलिये प्रभु ने सब कामनाएँ पू् कीं॥ 
श्रीनरसीजी की बड़ी कन्या के पुत्र हुआ, सो लोक रीति में पिता 
के यहों से छूदडक ९ ननसारी, पीली ) अथात वश्ध भूषण पकवान 
आदिक सब जाता है, सो नहीं गया । तब उस कन्या की सासु जो 
बढ़ी ककंशा थी सो गालियाँ देने लगी। पुत्री ने आप से कहला मेजा 
कि यहाँ सासु गालियाँ देकर मेरी छाती जलाती है, जो पिताजी के 
पास कुछ देने को हो तो अवश्य आकर दें॥ 
(५४७) ठीका । कवित्त । (२९६) 
चले गाड़ी हूटी सी, उमय बूढ़े बेल जोरि, पहुँचे नगर छोर, दिज 
कहा जायक | सुनत ही भाई दोख मुंह पियराई, फिरो दाम नहीं एक 
सुम्र कियो कहा आय के? ॥ चिंता जिने करों, जाय साम्ु ढिंग 
दरों, लिखि कागद#में घरों अति उत्तम अधाय के । कही समझाय 


साने लिप रिसाय उठी, कियो परिहास, लिख्यों गाँव खन 
क॥ ४३६॥ (१६० ) ४०208 


के कागद++०म--कागुजू' पत्र ॥ 


के श्रीभक्तमाल सटीक । 
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वात्तिक तिलक । 


एक हट सी गाड़ी में दो बूढ़े बेल जोड़ उसी पर चढ़, श्रीनरसीजी 
चल, जब उस ग्राम में पहुंचे, एक बाह्मण ने पुत्री से कहा कि तुम्हारे 
पिता आये हैं। उसने आकर देखा कि कुछ पदाथ पास भें नहीं | तब 
आति उदास मुख कर कहने लगी कि जो आप कुछ लाये ही नहीं 
तो आकर किया ही क्या ? 

आपने उत्तर दिया कि चिन्ता मत कर, साम्रु के निकद जाके कह 
के जो जो पदाय चाहे सो सब भले प्रकार एक कागद में लिख द। 
कन्या ने सासु से समकाफर ऐसा हो कहा | वह बहुत र्साकर कहने 
लगी कि “मुझ से हँसी की है। फिर ग्राम भर के सब लोगों के नाम 
लिखवा दिया कि इन सबको वश्ध भूषण चाहिये॥ 

(५४८) टीका । कवित्त । (२९५) 


गद ले थाई देखि दूसरें फिराई नि भूले पे न पाई जात पाथर 
लिखाये ह । रहिबे को दई ठौर, फटी दही पोरि जाके बेठे सिर्मोर आय 
बहु सुख पाये हैं॥ जेल दे पठाया भत्ता भाँति के ओटायो, भई बरषा 
सिसायो, यों समोय के अन्हाये हैं। कीठरी संवारे, आगे परदा सी दिया 
डॉररि, लें बजाई तार बेस अग॒नित आये ह॥ ११० ॥ (१८६ ) 

वात्तिक तिलक । 
। वह पत्र ( सूची ) लेकर आई, आपने देखकर कहा [है फ़्ि 
.. किसी के लिये कोई वस्तु भूल गई हो, सो भी बिज़वा ला दा 
हीं मिलेगी।” पुत्री. ने फिर हक कहा, सामु बोली संष 
“हो पत्थर ओर लिख दे 

न रसीजी के रहने के लिये किंसी का एक का हे 
वही बता दिया गया था। श्रीमक़सिरमोरजी हर में पर लर 
बढ़े प्रसन्न हुए, पत्री की साथ कोय से तपी [स 


कब, 


दर 4 
ल््ञ 
बह 32 £्।॒ > 


एक वख, पदों डाल दिया, ओर वह 


भव्तिसुधास्वाद तिलक । पे 
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सूचीपतन्न भीतर रख, तानपूरा ले, प्रभु को स्मरण कर आप बाजा बजा- 
कर गाने लगे ॥ दर 5 

जितने पदाथ उसमें लिखे थे सो सब उस कोठरी में प्रभु कृपा से 
पृष्ठ हो गये ॥ 

(५४९) टीका । कवित्त । (२९४) 

गाँव पहिरायो, दि छायो, जस गायों, अहो हाठक रजत, उभे 
पाथर हू आये हैं।राहि गई एक भूले लिखत अनेक जहा, लेहाँ 
ताहीपास जाप सब मिल्लि पाये हैं ॥ बिनती करत बेदी दीजिये 
ज॑ लाज रहे, दियो मंगवाय, हीरे फेरिके बुलाये हैं। अंग न समात 
सुता तात को निरखि रंग संग चली आई पति आदि बिसराये 
हैं॥ ४४१ ॥ (१८८) 

वात्तिक तिलक । 
श्रीनरसीजी ने सोने रूपे के आभूषण ओर सुन्दर वस्ध सम्पूर्ण 


| ५ 


भ्राम के लोगों को पहिनाया, सब छबि से छा गये, आपका आश्चये 
यश गाने लगे। और दो पत्थर भी सोने रूपे के # दिये। लिखने में 
उस ग्राम की एक छी भूल गई थी वह आकर कहने लगी कि जिस 
से सबका मिला है उसी के हाथो से मैं भी लूँगी। कन्या ने आप 
से प्राथना की कि इसको भी मेंगवा दीजिये जिसमें मेरी लाज रहे। 
आपने फिर प्रश्॒ को स्मरण कर वस्त्र भूषण मँगाकर उसको 
भी दिये ॥ 

श्रीनरससीजी को कृन्या अपने पिता का यह प्रभाव प्रेम रंग उमंग 
देख अकथनीय आनन्दित हुई, पति आदिकों को बिसराकर, आपके 
साथ ही साथ जूनागढ़ चली आई ॥ 

(५५०) टीका । कवित्त। (२९३) 

पता इंते दाय, भाय भक्ति, रहीं घर ही में, एक पति त्यागि, 
एक पतिहू न कियो है। पुर मैं फिरत उम्र गाइन सुचाइन सो, धन 
सा न भठ काहु नाम काहे दियो है॥ आई लगी गाइवे न व हि दियों हैं॥आई लगी गाल को, कही कही 

+ कोई कहते है कि सोने की ईंट तथा चाँदी की ईंट भी दी । 


द्पडं श्रीभक्तमाल सदीक। 
'०8०३००३००३००३००३-००३००३१००३--$ 
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समकाय, अहां पायब को नाई कह पार्वे, दुख हियो हे।चाहो 
हार भक्ति, तो मुड़ाय क लड़ाय ल्ीजें, कीजे बार दूर, रहीं, प्रेम 


श्र 


रस पियों हे॥ 99७२ ॥ (१८७) 


वात्तिक तिलक । 

आनरसीजी की दो कन्याएं थीं, एक का नाम कुँवर सेना 
दूसरा का रतन सेना, सो हरिभाक्त में लवलीन होकर घर ही में 
रह गई, बड़ी अपने पति को तज के, ओर छोशे ने तो अपना विवाह 
ही नहीं किया ॥ 

जूनागढ़ में कोई सामान्य जाति की दो गानेवाली स्त्रियाँ आई 
उन्होंने बहुत ठिकाने उत्साह से गान किया, परन्तु एक पेसा भी 
नहीं मिला ! किसी ने कह दिया कि 'नरसीजी के यहाँ जाकर गाओो 
वे आकर गाने लगीं | आपने उनको सममकाकर कहा कि “यहाँ कुछ 
मिलगा नही, पीडे तुम्हारा हृदय ुखा हांगा, उन्होंने नहों भावा 
तब आपने कहा कि यहाँ धन नहीं मिलेगा, श्रीहरिभक्ति चाहो तो 
बालों को मुड़ाकर विरक्त होकर आओ, प्रेम से गाकर प्रभु को लाढ़ 


लड़ाओ। उन दोनों ने ऐसा ही किया। आपके यहाँ रही आर 
प्रेमसस पान करने लगीं ॥ 
(५५१) दीका । कवित्त । (२९२) 
मिली उमे सुता, रंग मिलीं संग गायन वे, चायनि सों नृत्य करें, 
भायनि बताय कै। सालंग है नामा मामा मंडलीक मत्रोी रहें कह 
विपरीत बड़ी राजा सों सुनाय के ॥ बड़े बढ़े दंडी आर पॉर्डत 
समाज कियो, करो वाकी मंडी, देश दीजिए छुठाय के झार्य वार 
चोबदार & “चलो जू विचार कीजे भयो दरार हमें दिये हे पठात 


के | ४४३ ॥ (१८६) 


| 
| 


वात्तिक तिलक । शा 
_ अब तो श्रीनस्सीजी की प्रेमी दान कल्याए दा ण तो श्रीनरसीजी की प्रेमबती दोनों कन्याएंँ और साथ साथ 
+ चोबदार 35% दण्डप्नारी भृत्य ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक। ६८५ 


,4०4-4०क० की नकनवीमकीनडीम नी भटक 
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सिर श (२8222 / केस, कफ की 
वे दोनों रंगभरी गानवती ये चारों भिलके प्रभु हे झागे गानपूवंक बाज 
जा बजा भाव बता बताकर नावा करती थी 
उ पा सबदेख 'सालंग नामबआक्मण जो श्रीनस्सीजी का मामा भार 
जनागढ्मंढल के राजा का प्रधान मंत्री था, उसने राव (राजा ) की 
मुनाकर कहा कि “नर्सी बड़ा विषशत आचरण कर रहा है सो, राजा 
की अनुमति लेकर बढ़े बड़े दंडी ओर परिडतों का समाज इकट्ठा कर 
उसने कहा कि आप सब उसको शाख्तररीति से परास्त कर कुमार्गो 
ठहराइये, तब हम देश से निकाल देंगे।' यह कहकर चार चपरातो भेज 
कि जाकर नरसी को बुला लाओ॥ 
आकर इन्होंने आपसे कहा कि चलो, राजप्तभा में पंडितों का 
समाज बेठा हे, सो वहाँ वाद और विचार के निमित्त तुमको सालंगजी 
ने बुलाया है, हमें इतीजिये भेजा है ॥ 
(५५२) टीका । कवित्त । (२९१) 
चारों तुम जावो टरे, भयो इमें राजा ढर”, सके कहा करि ! 
अज चलें संग संगईी| । नावत बजावत ये चली दिग गावत सुभावत 
मगन जानी भीजि गई रंगही ॥ आये वाही मौति, सभा प्रभा हत मई 
तक बोले कहा रीति यह जुवती प्रसंग हीं ? । कही ' भक्ति गंध दूरि 
पढ़ें पॉथो, परी भरे, ओशुक सराहोी तिया माधुराने 
मंगही ॥ ४४४ ॥ ( १८४ ) 
वात्तिक तिलक | 


अनिरताज। ने पुनकर दाना गानवालियां तथा अपनी सुताओं 
से कहा कि तुम बारां कहा व्ल जावी, मुककां राजा का भय हैँ । 
उन्हें उत्तर दिया कि राजा क्या कर सकता है ? हम चार की चारो 
आपके साथ है| सभा में चक्के।, और गाते बजाते नाचते, प्रमेशा में 
भोगी, भाष में मग्न चली, उसी प्रकार चारों प्रमवतियों को साथ लिये 


0 


श्रीनर्सीज[ सभा में आय। आपको भक्ति तेज देख वह सभा प्रभाहत हो 
गई सबक मुख उतर गए॥ 


तथाए पूछा कि यह कोन रीति हे ओर किस भ्रथ में लिखी हे वि 


६5६ श्ीभक्तमाव 
मी भकक्‍तमाव सदीक ! 
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अपने साथ में निरंतर स्ियों को रखते हो ! श्रीनरसीजी ने उत्तर दिया 
के आप सबको भगवड्क्कि की गंधमात्र भी नहीं गराप्त हुई ! हससे 
आपकी इस कोरी पेडिताई पर धूल पड़ गई ! श्ली हो या पुरुष हो, जिसमें 
भगवर्धक्कि हो उसी का साथ करना चाहिये, देखिये, श्रीमद्रागवत में 
परमहंस श्रीशुकदेवजी ने मधुरावासी जरह्मणों की श्लियों की कैसी 
श्लाधा प्रशंसा की है, ओर उन आ्मणों ने स्वयं अपनी भाक्तिवती स्ियों 
की प्रशंसा कर अपने को पिक्कार दिया ॥ 


(५५३) ठीका । कवित्त । (२९०) 


बलि उठ्यो विष्र एक छूब्क प्रसंग देख्यों , कहो रसरंग भद्रो 
दखो ठप पाँय में । कही “ज पिराजों, गाजो, नित सुख साजो जाप, 
किये हीरे राय बस, भीजे रहो भाय मैं ॥ धारो उर ओर सिरमोर प्रशु 
मंदिर में सुन्दर केदारी राग गावे भरे चाय मैं ॥ स्याम कंठ माल हृटि 
आवत रसाल हियें, देखि दुख पावे परे विमुख सुभाय मैं ॥ ४४ ४॥ (१८४) 


- वाचिक तिलक । 


आनरसीजी का भाक्नि प्रभाव य॒क्त उत्तर सुन, प्रतिपक्षी लोग .परास्त 
हुए, तब एक हरिभक्ष ब्राह्मणदेव ने राजा से श्रीनस्सीजी के छूबक के 
प्रसंग का प्रभाव कह सुनाया कि महाराज ! मैंने अपने नेत्रों से दा 
है कि आपने एक कोठरी में पठ डालकर प्रभु का यश गान किया सो 
झनेक प्रकार के अमूल्य भूषण वसन निकले, भ्रामभर को पहिनाया। 


है 


सुनकर राजा श्रीनरसीजी के चरणों में प्रणाम कर बॉला “आप जाके 


सुखपूर्वक बिराजिये, शमगवन्नामयश सदा गान कर आन 
गरजिये, क्योंकि आपने श्रीहरि को वश कर लिया, माँ उनके भाव प्रेम 
में मग्न रहिये। सुनकर श्रीनरसीजी आनन्द से अपने पर चले आये 

इसके अनंतर एक वातों ओर सुनकर हृदय मैं धरा कीजिये। 


भकृसिरमौर श्रीनरसीजी प्रस के मन्दिर में सुन्दर प्रेम उत्साह मे 


भव्तिसुधास्वाद तिलक । -इृद७ 
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भरे केदारा राग में प्रभु का गुनगान किया करते थे, तव श्रीश्याम- 
सुन्दर के कंठ से फूलों की रसाल माला हृठकर आपको प्रसादी [मिलती 
थी। यह चरित्र देख उस कठिन देश में बहुत लोग हरिभक्त होगए, पर 
जो विमुख स्वभाव के वश पड़े थे वे सहज ही हुखी हुए ॥ 
(५५४) ठीका । कवित्त । (२८९) 

नपति सिखायो जाय, बृथा जस छायो, काचे खूत मैं पुहायो 
हार हंटे ख्यात करी है। माता हरिभक्त भूप कहीं, जिनि करो 
कान, तऊ बानि राजस की माया मति हरी है॥ गयो ढिग मन्दि 
के सुन्दर मैंगाय पाठ तागों बटवाय करि माला गुहि धरी है। प्रभु 
पहिराय कहो गाय अब जानि परे भेरे सुर राग और गायी पे 
न परी है॥ 8४६ ॥ ( १८३ ) 

वात्तिक तिलक । 

दुखी हो, जाकर दुष्टों ने राजा को सिखाया कि देखिये, इसका वृथा 
ही यश छा गया हे. कच्चे सूत से माला पुहाके प्रभु को पहिनाकर गाने 
लगता है, ऊल्तों का भार पाके कच्चा सूत टूट पड़ता है, परन्तु विख्यात 
-कर दिया कि माला टहूठके मुझे प्रसादी मिलती है। राजा की माताजी 
श्रीहरिभक्विय॒क्त थीं, उन्होंने राजा से कहा कि “इन विमु्खों की बांत 
तुम मत सुना करों ॥ 

तथापि, रजोगुणी प्रकृति तो थी ही, माया ने माति हर ली, इससे 
रजा श्रीनरसीजी के मन्दिर में गया ओर सुन्दर रेशम मैंगाय कई परत 
बटाके माला गुथवाकर प्रभु को पहिराकर कहा “अब गाइये, जो माला 
हट पढ़ें तो मुझे निश्चय होवे। श्रीनरसीजी ने और और रागों से 
( कंदारा राग के अतिरिक्त क्योंकि इस राग को गिरों रखा था) स्वर 
भर के गान किया, परंतु माला नहीं गिरी ॥ 

(५५५) टीका । कवित्त | (२८८) 


विमुख प्रसन्न भय, तव तो उराहने दे नये नये चोज हरि सन- 
: भैंख भासियें। जाने ग्वाल वाल एक माल गहिे रहे हिये, जिये 
लागया यहाँ रूप, कहों लाख लाखिये॥ नासयण बड़े महा जहा 


ते 
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मर भाग लिख्या, करें कौन दूरि छवि पूर अभिलाखिये। ग्हारें कहा 
जाय आय परसे कल्क तुम्हें, राखिय निर्सेक हार, भक्त भरे 
नाखिये ॥४४७॥ (१८२) 


वात्तिक तिवक । 


माला का न हटना देख दुष्ट विमुख लोग बड़े ही प्रप्नन्न हुए, तब 
श्रोनरसीजी प्रश्न के सम्मुख नये नये चोजों से उल्लाइना देकर कहने 
लगे, कि मैंने ग्वाल के वालक का स्वभाव जान लिया, ऐसे कंजत 
हो कि पैसे की माला हृदय में गहरहे हो, दी नहीं जाती, मैं क्या 
मेरे जी को तो यही रूप प्यारा लगता है, लाखों माति सम 
[ से हीं समझता | देखो ! श्रीलक्ष्मीपति नारायण ऐसे महा 


० ्ड 


बड़े है के बह्मांड भर को अनेक पदाथ दकर पालन करते हूं और 


०-4 ३ पा 


अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं, परंतु मेरे भाग में तो गोपाल 


0 8 


ही लिखे हैं उसको कौन अन्यथा कर सकता है ? इसी से मैं इन्हीं 
की पूण छवि की अमभिलाषा करता हूं। यह दशा हैं के एक माला 
झपने उर से अलग नहीं करते हो &। हे प्रभो | इस कृपणता में मेस 
क्या जायगा छुम्हीं को कलंक लगेगा, ला अब हार को निशक अपने 
कंठ में रक्‍खे रहना, मुझ भक्त को मार डाला ॥ 

(४५६) टीका । कवित्त । (२८७) 


रहें तहोँ साइ, किये उमर ले विवाह जाने तिया एक भक्त कह 
“हरिकों दिखाइये ।नरसी कही ही भले सोई प्रश्भ वानी लई, 
साँच करि दह, गए राग छुटवाइये ॥ बॉल, पट खोलि दिये, 
किये दरसन ताने, वाने पट सोवे वह कही दवा भाशये  । लिये 
दाम, काम कियों, कागद गद्दाय दिया, दियों कछ साझ्व का पा 
ले मिजाइये ॥ 2 ४८॥) ( १८१) 

वात्तिक तिलक । 

वहाँ एक सेठ था उसने दा विवाह किये थे, उसकी एक पे थे, उसकी एक सी पढ़ी बढ़ी 

# प्रभु ते माला क्यों न दिया +पद्रप्ाज् म्त्ष क्ष न दिया कि तस्सीजी ने केदारा राग नही गाया और फदारा राग 
क्यों नही गाया कि वह बन्धक ( गिरों ) खखा था। 


“७ 


९ 


जे 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । द्र्घर 


भक्ता थी, सो उसने श्रीनश्सीजी से कई बार प्राथेना की थी कि मुझे 


आहीरे के दशेन करा दीजे, आपने कहा भी था कि “बहुत अच्छा 


|] 


सो प्रभु ने अपने भक्त की वाणी सत्य करने तथा केदारा राग छुड़ाने के 
लिये नरसीजी के रूप से जाकर पुकारा । सी बड़भागी ने केयाड़ खाल 
दर्शन पाए, प्रणाम किया और उसका अभागी पति ( साइ ) मुंह पर 
बख्र ओढ़े सोता रहा, उसने दशन नहीं किये, अपनी स्त्री से कह दिया 
कि “रुपए लेकर कागद (लिखत) दे दो। उसने द्रव्य लेकर रागवाली 


५ का 


लिखत फेर दी ओर प्रेम से कुछ मेवे मिठाई खिला विनय भी किया । 
चौपाई । 


“यह जानब सत्संग प्रभाऊ । लोकड्‌ बेद न आन उपाऊ॥ 
प्रभु ने कुपाकर उसको भेम से भिगा दिया ॥ ऋपा की जय ॥ 
घर आने पर भी अभागों को भगवत्‌ भागवत के दशेन यो नहीं 
होते ॥ 
दो० “धुलसी या संसार में, सबसे मिलिये धायु। 
क्या जानें कोई रूप महेँ, नारायण मिलि जाये ॥ १॥ 


(५५७) ठीका । कवित्त । (२८६) 


_ गहने घसो हो राग केदारो, सो साह घर, धौरे रूप नस्सी को, जाय 
के छुटायों है। कागद ले डासवी गोद, मोद भरि गाय उठे, आय भन्न 
भज्न स्थाम हार पहिरायो दे ॥ भयों जे जेकार, दूप पाय लपठाय 
गयो, गद्यो हिये भाव सो प्रभाव दरसायों है। विमुख खिसाने भये, गये 
उठि, नये नाहिं, बिन हरिद्ृपा भक्किपेथ जात पायो है ॥४४६॥ (१८०) 
वात्तिक तिलक । 

औनस्सीजी ने संतसेवा के लिये कुछ द्रव्य लेकर केदारा राग सेठ के 
यहाँ गिरे रख दिया था। सो यों श्रीनस्सीजी का रूप धारण कर रुपए 
दे, राग छुड़ा, गिरवीवाला पत्र फेर लाकर, प्रभु ने श्रीनस्सीजी 
के गोद में डाल दिया, तव आप जान गये कि कृपासिन्धु 


५58 श्रीमक्तमाल सटीक । 
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भर छड़ी लाये | इसस आनन्द युक्त केदारा राग & गाने लगे॥ 

आर दिन ता माला ही टूट पढ़ती थी, उस दिन झृपालु प्रभु की 
मात ने स्वये चलके भन्न भन्न नूपुर बजाते आकर श्रीनरसीजी को 
अपने ऋरकज से ही माला पहिना दी। देखकर सब भक्तों ने जय जय 
घन्य धन्य किया; राजा श्रीनरसीजी के चरणों में लिपठ गया। और 


यह प्रभाव देख हृदय में भाक्षमाव को उसने धारण किया ॥ 


अमाग हुप्ट वमृुख लाग जा थे वे लाजत हां, खिसियाक उठ गये 
परत श्रानस्थाजा का थार प्रभु का प्रणाम तक नहीं किया । जान था 
विना प्रभु के हपा के, भारकिपथ के सम्मुख काह केस हो सकता है १॥ 


चौपाई । 


093 


“जो पे दुष्ट हृदय तो होई । मोरे सन्‍्मुख आव कि सोई ॥ 


4 ही 


खन सेठ ने श्रीनरसीजी के ठाकुरजी से मानता की कि “यदि मेरे 
घर पृत्र होवे तो मैं अमुक सामग्री से आपकी पूजा करूँ। ओऔहरिकृपा 
से उसी संवत्सर के भीतर उसके लड़का हुआ । सेठानी (लड़के का 
माता) ने लाख कहा, परन्ठु कृपण रतन ने बहुत काल तक ठाल्ला ही 
किया, प्रजा नहीं ही चढ़ाई । लड़के के आत्मा ने अपने शरीर को त्याग 
दिया | तब तो रतन सेठ बड़ा ही विकल हो श्रीनरसीजी के चस्णों पर 
गिरा । उसकी स्त्री को अति हुःखी देख श्रीनरसीजी ने इचतान्त पूछा तय 
दम्पति ने मानता की वार्ता और उसका न पूरा करना कहकर लड़के के 
मृत्यु की बात कही ओर दोनों रोने चिल्लाने लगे। श्रीनरतीजी परम 
दयालु ने ( जो सेठानी की भक्नि से प्रसन्न रहा करते थे ) पथ से वह[ 
प्राथना की | हरि ने कंपाकर उसके पुत्र को जिला दिया, दम्पति ने वह 
प्रेम तथा भ्रम से ठाकुरजी की प्रजा की और रतन सेठ भी बड़ा भक्ष हूं 


गया । यह घना संवत्‌ १६४२ के। है || 
० न सकल पक व पट कर पम्प हट लक 


१ प्रसगमाला, १24 
» श्रीनरसीजी मेहता का चह पद नागरीदास के, सगृहीत “पदश्रसगमाला, ग्रन्थ मे है 


भवितसुधास्वाद तिलक । ६९१ 
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(१५८) टीका । कवित्त (२८१) हु 
करन सगाई आयो, पायो वर भायो नहिं, घर घर पिखो, दिन 
-पी बतायो है। आय, सुख पाय, पथ, सुत सो दिाय दिया, 
$यौ जे तिलक मन देखत चुरायों है॥ अजू हम लायक के ते 


कि 


'ुप सव लायक हो. सायक सो छुल्ओं जाय नाम ले सुनाया है। 


मुनत ही, माथी ढेरे |, कहे ताल ढूंटा वह, बाल बोरि आये, जागो 
फेरि दुख बायो है ॥ १५० ॥(१६७) 


वात्तिक तिलक । 


>केल्कैललेतानकेननीतके हेटकतकक 8०) 


३ 


एक ग्राम से किसी पनी ब्राह्मण की क्या के विवाह के लिये 
उसका पुरोहित आह्मण जुनागढ़ में झाया। बहुत ठिकाने वर देखे परंतु 
उसको कोई अच्छा न लगा, किसी ने कहा कि. एक पुत्र नस्सीजी के 
बहुत हुन्दर है। पुलपूषक झाके उस बाह्मण ने श्रीनरसीजी से पूछा । 
झापने पुत्र को दिखा दिया, देखते है। विपजी का मन हर गया। ओर 
उन्होंने तत्काल तिलक कर ही तो दिया॥ 

नरतीजी ने कहा कि “कन्या के पिता थनी हैं, मैं उनके योग्य नहीं 
हूँ” पुरोहितजी ने उत्तर दिया कि आप सब लायक हैं। तिलक करके 
बाण के मान वेग से आये, ओर कन्या के पिता से नाम सुनाया कि 
“कै तरसीजी के पुत्र को तिलक बढ़ा आया हूँ।' सुनते ही कन्या का 
पिता हुःसित तथा उदास हो माथा हिलाढ़े ओर ठोंकके कहने लगा कि 

वह तो तालकूट है, मेरी कन्या को तुमने तो इवा दिया, मुझको क्त 
शत का बड़ा ही दुःख है, जाओ, तिलक फेर लाओ ॥ 
(५५९) ठीका । कवित्त | (२८४) 

“कारिके अँगूठा डारों, तव सो उचारों बात, मन में विचारों, 
कियो तिलक वनाय के। जाने सुता भाग ऐसे रहे सोच पागि 
सब झवे जब व्याहिब को धन दे अधाय के ॥ लगन हूँ लिखि 

$ “लायक” ४ १चयोग्य ई "दोरि" ठोकि, फोरि, पाठान्तर है ॥ 


2.2 


कल श्रीभक्तमाल सटीक । 
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पजाय के। रहे दिन चार, प विचार नहीं नेकु मन, आये हृष्ण रुक्मिनी 
जू, कूमि मिले धाय के ॥ १५१ ॥ (१७८) 


वात्तिक तिलक । 


ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि में जिस अंगूठे से भले प्रकार तिलक कर 
आया हूँ उसको यदि काट डालो तो ऐसी वात कहो, अप वह अन्यथा 
नहीं हो सकती, मन में विचार तो करो, मैं जाकर क्या कहूँगा ! ऐसे 
वचन सुन उसने जाना कि 'मेंे कन्या के ऐसे है भाग थे, फ़िर शोच 
युक्न हो आपस में कहने लगे कि जब विवाह करने आवें तब बहुत सा 
घन दायज देकर उसको अपने योग्य कर लिया जायगा ॥ 

फिर लग्नपत्र मी लिख दिया। बाह्मण ने आकर नरसीजी को दिया, 
आपने उस पत्र को कहीं योंहीं ढाल दिया, ओर ताल वजा-बजाक 
श्रीहरिगुण गाने लगे। जब विवाह के चार ही दिन रह गये, भर 
आपको उसकी कुछ भी चिंता व विचार चर्चा तक नहीं, तव श्रीकृष्ण चन् 
और श्रीरक्मिणीजी हुपा कर रूप पर, आपके घर आये। आप प्रेम से 
भूम भूम दोढ़कर पग में जा लगे ॥ 

(५६०) टीका । कवित्त । (१८३) 


दौर ठौर पकवान होत, तिया गान कर, हुस्त निसान कान सुनिये 
न बात है। वित्र मुख किये ले विचित्र पहरानी आय, घोर रा पर 
चढ़ायो सुत, रात है ॥ करी सो ज्यॉनार, तामे मानस अपार दा द्वेजनि 
विचारि पोट बाधी, पे नमात है। मधि में ही साज बाज गत स॑ कट 
कोर ममक किशोर आज सजी यों बरात है॥ ४५२॥ (१७७) 


बात्तिक तिलक । 
श्ीनस्सीजी के ग्रह में आकर श्रीडधय रक्मिणीजी ने आने 
कट से ही, संब ऐश्वय प्रकट किये, अनेक ठिकाने पर पकवान 


प्रिठाई बनने लगी, बहुत सी खियों गान सल लगीं, मंगलीक 
जे इतने बजने लगे कि कानों में वात नहीं सुन पढ़ती, संग 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ६९३ 
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श्रीपट्रानीजी ने नरसीजी के पुत्र को-मुख आदि अंगों में चित्र विचित्र 
अंगार कर प्रेमरंग से डृवी हुई घोड़ी पर चढ़ाया, नेंग दिये, फिर 
ज्यौनार हुई, उसमें असंख्य लोग आये, ब्राह्मण लोगों ने बहुत से दिव्य 
पदार्थ देखें देख बड़ी बड़ी गठरियाँ वॉधी, परंतु वे पदार्थ घटनवाले तो 
थे ही नहीं। मणि सुवर्धा के साज से सजे कोटिन हाथी, रथ, थोड़े 
ऊँट, उपस्थित थे, उन पर किशोर अवस्थावाले दिव्य मनुष्य चढ़े कमक 


३ चर, 


रहे थे। ऐसी अद्भुत प्रकार की बरात सजी ॥ 
(५६१) टीका । कवित्त। (२८२) 
नरसी सों कहे गहँ हाथ तुम साथ चलो, अंतरिक्ष मैं हैं चलो, इती 
बात मानिये । कहा अज ! जानो ठप, मैं तो हिये आनों यहे लहे 
सुख मन मेसे फेंट ताल आनिये ॥ आप ही बिचारि सब भार सो उठाय 
लियी, दिया डरा परी समधी की पहिचानिये। मानस पठायों दिन आयो 
पैनआये, अहो! देखें छवि छाये नर पूछे ज बखानिये॥ 9 ५३॥(१ ७६) 


वात्तिक तिलक । 


जब बरात सज गई तब श्रीक्ृष्णचन्द्रजी नरसीजी का हाथ पकड़के 
बोले कि अब वरात को सेंग ले तुम चलो, और अंतरिक्ष से मैं भी 
चलता हूँ, भला इतनी बात तो मेरी मान लो। श्रीनरसीजी ने हाथ 
जाड़ प्राथना को कि अजो महाराज | बरात ओर विवाह, सब आप 
जानें आपका काम जाने, मैं तो यही जानता हूँ कि जहाँ कहो फेंट बाघ 
ताल ले, आनन्द से आपका गुण गाता चलूँ, मुझे ओर नहीं आता 
भाता ॥ 

सुनकर प्रभु ने विचार कि सच कहते हैं। इससे सब भार आपही 
उठा, वरात ल्लाकर समधी की पुरी के निकट डेरा कराया। उधर समधी 
ने विवाह का दिन जान, मनुष्यों को भेजा कि देखो तो मार्ग में कहीं 
आते ३१ वें आकर बरात देख पूछने लगे कि यह बहुत सुन्दर बात 
किसकी है ? वरातियों ने उत्तर दिया कि “अ्रीमेहता नरसीजी की 


०-६ । 


यह बगत हू 
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कह श्रीभक्तमान सटीक | 
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(१६२) दीका । कवित्त । (२८१) 
नरसो ब्रात, मत जानो यह नरसी की. नर वे ऐस 
सी न पावे ऐसी समझ 
अपार ६। आयक सुनाई, सुधि बुधि विसराई, कहो “करत हसाई, बात 
भाला निरधार है ॥ गयी जा सगाई कारि दर वर आयौ द्विज निज 
अंग मात केसे रंग विसतार है। कही एक घास पनराप्ति सों न पे 
किहू, चहू दोसे पूरे रही देखो भक्कि-सार है ॥ 9५० ॥ (१७५) 


वात्तिक तिलक | 


श्रीनरसी मेहताजी की ब्रात है यह सुन वे लोग विचारने कहने 
लगे कि यह नरसीजी की वरात तो नरों की वरात के समान नहीं है, 
अथात्‌ देवतों की बधत के समान है, ऐसी वरात हस लोक में तो नरसी नहीं 
पा सकते। एसी समझे अपार है। झार उन लगा ने, दाड़के आकर 
बेटी के वाप से बरात की बड़ी बड़ाई की । सुनकर उसकी सुध बुध मूल 
गई। विश्वास न करके वह कहने लगा कि “हँसी करते हो ? यथाथे 
कहो, इतने में जिन ब्राह्मण ने वर को तिलक किया था, सो मी बरात 
देख वहाँ ही आये। उन वाह्मणजी के प्रेमरंंग का उमंग अंग में नहीं 
समाता था, वे कहने लगे कि जितना ठम्हारा धन है सो बरात के घाढ़ों 
के घासमात्र को नहीं प्रा पढ़ सकेगा, देखो श्रीनरसीजी को भा 
का सारांश वारों दिशाओं में छा रहा है ॥ 

(५६३) टीका । कवित्त । (२८०) 


चले अवरज भातनि, देखि आममान गया, लगी पाथ। बालह्यन का 
हमें राखि लीजिये । जाय गाह पाय रहा साय भरे दया करो, गए 
दग मेरे पाँव परे कृपा कीजिये ॥ मिले भारञक, ले दिखायो हा 
मर्यकमुख, हाजी नस इन्हें भार सुता दीजिये ब्याह कार आय 
भक्किमाव लपटाये, सब गाय गुण जाने जेंते, धुर्नि पुर्ने 


जीजिये॥ 9५४॥ ( १७४ ) 
वातिक तिलक । 


कन्या का पिता ब्राह्मण के बचत सुन आश्चय मान, संय चल्न 


कीककलक, 


ई 
| 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ६९५ 
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ब्रात देखा, अपने पनाब्यपने का अभिमान छोड़, ब्राह्मण के चरणों मे 
सीस नवाके कहने लगा कि अब मेरी लज्जा मयादा आपही के रखने 
रह सकती है। बाह्णजी बोले कि चलो, सजलल नेत्र प्रेम से श्री- 
नरसीजी के चरणों को पकड़के कहाँ कि मेरी लज्जा आपके अधोन 
है, मर्यादा आपके दी हाथों में हे आपके रक्खे रह सकती है, दया कीजिये 
झपना दास जानिये। 
उसने ऐसा ही किया । नरसीजी ने समधी (सम्बन्धी) को उठा- 
के, अंक भर मिलके, लाके श्रीप्रभु के मुखचन्द्र का दशन करवाया | 
भु ने आज्ञा दी कि तुम निशंक रहो, वरात के सरकार का भार भी 
नरधी ही को है, तुम केवल कन्यादान मात्र करदों । फिर दोनों ओर 
का सभार श्रीप्रभु ही ने किया ॥ 
बड़े आनन्द और धूमधाम से विवाह कर श्रीन रसीजी के घर आकर 
ऐश्वयें सहित आप अन्तधोन हो गये ॥ 
नरसीजी&ब्याह कर कराके आये तो, परंतु अपनी भक्किभाव ही में 
अधिकतर लिपदे रहे। भगवदड्धक का यश संसार में प्रषिद्ध इुआ। आपके 
गुण जितने हम जानते थे, उतने ही गान किये, इन गुणों को सुन सुन 
के जाना यांग्य हैं ॥ 


(१४३) श्रीदिवदास पुत्र श्रीजसाघरजी । 


(५६४) छप्पय। (२७९) 

दिवदास बंस जसोधर सदन भई भाक्के अन 
पायनी ॥ सुत कलत्र संमत सबे गोबिन्द परायन । सेवत 
हार हरिदास द्रवत झुख राम-रसायन ॥ सीतापति 
का खुजस प्रथम ही गवन बखान्यों । है खुत दीजे मोहि 
कावेत सब॒हों जग जान्यीं ॥ गिरा गदित लीला मधुर 
संतनि आनंददायनी । 'दिवदास” वंस “जसोघर' 
सदन भई भाक्के अनपायनी ॥ १०६ ॥ (१०५) 


के श्रीनरसो महताजी का परगना उंधाय )ा 77 777-++२८८-८ 5 श्रीनरसी मेहताजी 


ताजी का समय: 
(निश्चय हे ॥ मु पतन १६०० से वरंच १४५० से १६५३ तक के भीतर 


जिले, श्रीभक्तमाल सटौक । 
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चात्तिक तिलक । 


श्रीभगवद्भक्क दिवदास जी के वंश में उत्पन्न श्री जसोधर जी 
थे, उनके घर भर के जनों की अनपायनी श्रीरामभक्षि हुईं, झापके पुत्र$ 
आर स्री जन सब एकतम होकर भगवत्‌ में परायश हुए, तन मन से 
शहार आर हरिंदास वेष्णवों की सेवा करते थे, और सबके मुखचन्दों से 
श्रीसीतारामयश रसाम्ृत द्वता था । 

एक दिवस आपके यहाँ श्रीसीतापतिजी का सुयश श्रीरमायण 
हाता था, उसमें जो श्रीविश्वामित्रजी की यज्ञ की रक्षा हे प्रभु के 
प्रथम गवन का प्रसंग आया, वह कविता सब जगत्‌ जानता है, मुनि 
ने श्रीचक्रवताजी से मॉगाकि श्रीयम लक्ष्मण दोनों पत्र मुझे दीजिये 
तब श्रीअवधेश महाराज ने दिये, आप मुनि के साथ चले । सो, श्री 
जसोधरजी इस कथा को पहिले पहिल सुनते ही प्रेमावेश से उस ध्यान 
में तन्मय हो गये और बोले प्राणनाथ ! मैं भी साथ ही चलुँगा॥ 

सुनकर प्रभु ने ध्यान ही में प्रत्यक्ष सरीखा दशन देकर कहा कि 

तुम यहाँ ही रहो, हम यज्ञ-रक्षा करके शीघ्र आते है । बह वियोग 

वचन सुन झापने प्राल न्यवद्धावर कर देया। इस श्रकार की सतन को 


आनन्द देनेवाली मधुर लीला हुई ॥ 
(१४४) श्रीनन्ददासजी । 


(५६५) दीका । कवित्त । (२७८) 

री प्रभुुहित 
(श्री) नन्ददासं आनन्दनिधि, रसिक सु 

रंगमग ॥ लीला पद रस रीति ग्रंथ रचना मे गे 
सरस उक्तिद्गजत जक्ते भाके रस गान उजागर न 
पयध लों सुजस रामपुर श्राम आर आज 
पदरेनु उपासी ॥ चन्द्र | 
सहद, परम प्रेम ये में पो । (अं में पगे । (शी) नंददास आन 


थे, उनका ताम 
कहते है कि “श्रीदिवदासात्मज श्रीजसोधर” जी के पुत्रजी बड़े भवत 
रे ॥ 
अरीअमयरामजी था ४7 अग्नज पराठन्तर अगज अर्थात्‌ पुत्र 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ६९७ 
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निधि, रसिक सु प्रशुहित रैगमगे ॥११०॥ (१०४ ) 
वात्तिक तिलक । ' 
श्रीनन्ददासजी आनन्दनिधि रंसिक प्रभु के प्रेम में मिले हुए 
थे, श्रीयुगललीला रसरीति पद ग्रन्थ की रचना में बड़े प्रवीण हुए, तथा 
भक्तिस्सयुक्ष सरस उक्कि युक्ति कथन और गान में अति उजागर थे। आप 
श्रीरामपुर ग्राम के निवासी थे, समुद्रपर्यत आपका सुयश विख्यात 
हुआ ओर सम्पूण सुन्दर कुलवाले बाह्मणों में उत्तम ब्राह्मण होते हुए भी 
श्रीभगवड़कों के चरणरेणु की उपासना सेवा करते थे ॥ 
श्रीचन्वहासजी के बड़े श्राता श्रीनन्द्दासजी अति सुहृद परम 
प्रेमरूपी जल में मीन के समान पगे रहते थे। आप श्रीकृष्णयश 
काव्यवाले अषप्टड्ाप (आठ प्रसिद्धों) में एक थे आपके भ्रन्थ 
पंचाध्यायी, रुक्मिणीमंगल, नाममाला, # अनेकाथ, दानलीला 
मानलीला आदिक प्रसिद्ध हैं ॥ 


सुनते है कि “अष्टछाप” में ये है-- 


9 सूरदास ५ चतु्भुजदास 

२ क्रृष्णदास ६ चेत स्वामी 

३ परमानन्द ७ नन्ददास 

४ खिन्नदास चेत स्वामी ८ गोविन्द स्वामी 


चारो चले स्वामा परलमभा- | चारो चले गोस्वामी विद्ुलजी 
चाय्यजा क्‌ 


(१४५) श्रीजनगोपालजी । 


(५६६) छप्पय । (२७७) 


संसार सकल व्यापक भई, जकरी जन गोपाल 


.._# “नासमाला” तथा “बनेकार्थ” देखने ओर अवश्य कर्प्य उसे उप पइ देखने और अवश्य कण्ठस्थ करने योग्य है ॥ 








जियो श्रीभक्तमाल सटीक | 
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का ॥ भांक्त तेज अति भाल संत मंडलको मंडन। 
बुधि प्रवेश भागोत#शग्रन्थ संशय को खंडन ॥ नर 
हडू आम निवास देस बागड़ निस्तालों । नवधा भजन 
प्रबोध अनन्य दासन ब्रत धाखों ॥ भक्क कपा वांढी 
सदा पदरज राधा लाल की । संसार सकल ब्यापक 
भई, जकरी जन गोपाल की ॥१११॥ (१०३) 

वात्तिक तिलक । 


श्रीजनगापालजों को बनाई हुई प्रभु यशमह जकरी जगत्‌ 
भर में व्याप्त हो गह।| आपका भाल ( ललाट ) भक्ति तेज से प्रकाश 
मार, सन्तों के मंडल का मेडन करता था, आपकी बुद्धि सब संशयों 
की खंडन करनेवाली श्रीमद्धांगवत श्रन्थ में अतिशय प्रविष्ट हुइ। 
नरहड़ नाम के श्राम में निवास कर भक्ति उपदेश से उस वागड़ 
देश भर को निस्तार किया । नवधा भक्ति के सहित प्रबोध झुक 

ननन्‍य मगवतदासता का व्रत धारण किया, ओर श्रीहरिमक्कों के कृपा 
की तथा श्रीराधाकृष्णजी के चरणों की रज की वांडा सदा रखते थे। 
ऐसे श्रीजनगोपालजी की 'जकरी सारे जगत्‌ में फैल गई ॥ 


(१४६) श्रीमाधघवदासजी । 


( ५६७ ) छप्पय | ( २७६ ) 


धौ दृढ महि उपर, प्रचुर करी लोटा भगति।॥ 
प्रसिद प्रेम की बात, गढ़ागढ़' प्रची दीयों । उँचतें 
भयो पात श्याम साँचों पन कोयों ॥ खुत नाता पर 
सदृश चलत उही पारिपाटी। भक्कनि सों अति्रेम के 
नहिं किह आग घाटी ॥ दृत्य करत नाह वन से 


। ,. ,+ भागौत/लन्भागवत । १ जप पाणक प्रमयवा ३ जकरी-एक छट विश्ञेष का छुद विद्येप का ताम । 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ६९६ 
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समसर जनकन की सकते | माधी दृढ़ माहे ऊपर, अर 
करी लोटा मगति ॥ ११२॥ (१०२) 
चात्तिक तिलक | 
श्रीमाधवेमकृजी ने अति प्रेम से भुमि के ऊपर लोटने की भांक्ति का 
हृढ़ता से विख्यात किया (फैलाया )। आपने शढ़ागढ़ में परची 
दिया, बहुत है ऊँचे से गिरे ओर श्रीश्यामपुन्दरजी ने रक्षा कर आपका 
प्रण पूथ किया । आपके पुत्र नाती भी उसी परिपादी से प्रेभपथ में चले 
ओर भगवड़कों से सकुडम्ध आपका प्रेम नेम पूरा था किसी अंग में 
घट नहीं था ॥ ली 
श्रीहरिगुन गानकर नाचने लगते तव शरीर का कुछ सँमार नहीं 
रहता था, ओर गृहस्थाश्रम में इसप्रकार रहे कि जैसे श्रीजनकवंशी जल 
कमल-पत्रवत्‌ संसार से निर्लेप रहते थे। आप गढ़ागढ़ के रहनेवाले थे॥ 
(५६८) टीका । कवित्त | (२७५) 
गढ़ागढ़ पुर नाम साधों वढ़ि प्रेमि, सरूमि लोढैं, जब दुत्य करें 
ले मुधि अंग की । भूपति बिमुख, क्ूठ जानिके परीक्षा लई, आनि 
तीन छाति पर देखी गति रंग की ॥ नूपुरनि बॉघि, नाथि, साँच सो 
दिखाय दियो, गिख्रो हूं कराह मध्य, जियो मति पंग की । बड़ों त्रास 


भयों रुप, दास विसवास बढ़यो, बढ़यो उर भाव, रीति नयारी या प्रसंग 
को ॥ ४५६॥ (१७३) 
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वात्तिक तिबक । 


गढ़ागढ़ नाम नगर में माधव भक्त चढ़ बढ़ के हुए 
नृत्य करते करते आपको अपने सच अंग की सुधि भ्रालि जाती थी 
तब भूमि में लोठने लगते थे । वहाँ का राजा विश्ुख था, उसने 
जाना कि मूठ है पाखेड करते हैं, इससे परीक्षा लेने के अग 
१ श्रीवल्लभाचाय्ये महाप्रभुजी के समसामयिक श्रीजगन्नाथपुरी वाले विख्यात प्रथम 


श्रीमाधवदासजी के अतिरिक्‍त ये दुसरे श्रीमाववभक्तजी लोटनभवित फैलाने वाले, तया तीसरे 


एक श्रीमाघवर्वालजी साधुसेवी परम भागवत हुए। एक चौथे मांधवजी सुकवि “वरसाने” 
वाले हुए ॥ 


हि 


लक श्रीमक्तमाल सटीक | 
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ऊँची ( तीसरी ) छत पर बिछोना विद्धवाकर आपके प्रेम की गति देखने 
लगा। आप नूपुर बॉधके नाचने लगे, फिर सच्चे प्रेम से लोठते हुए तप 
धृत के कड़ाह में गिर पड़े । परन्तु प्रभु ने इस प्रकार की रक्षा को कि 
आपका एक बाल भी न बॉका हुआ ॥ , 
दंखकर सबका बुद्धि पंगु हों गई। राजा को बढ़ा त्रास हुआ, 
भगवद्दासों में विश्वास बढ़ा, ओर श्रीमाधवमक्कजी का दास होकर भाव 
भक्कि की रीति ग्रहण की ॥ 
इस प्रेमप्रसंग की रीति जगत्‌ से न्‍्यारी है ॥ 
दो० गाए नीकी भाँति सों, कवित रीति भल कोन | 
श्रीमोहन अपनाइ के, अज्ञीकृत कारे लोन॥ 
( श्रीध्रवदासजी ) 
दो० तनक न रही विर्कृता, पड़ी दृगन को बाप | 
कहुँ माला बढ़आ कहूँ, कई गीता कहुं आप ॥३॥ 
पंडित पूजा पाकदिल, यह गुमान माते लाय। 
लगे जरब अखियान की, संबे गरख मिदि जाय॥शो 
( श्रीभाजुप्रताप तिवारी चुनार, मिरजापर ) 


ननडगललन+ 


(१४७) श्रीअज्भद जी । 
(५६९) छप्पय । (२७४) 


आभिलाष भक्त अंगद को, पुरुषोत्तम पूरन कसा 
नग अमोल इक, ताहि सबे भूपति मिलि जाचें। साम 
दाम, बह करें, दास नाहिन मत कार ॥ एक समे संकट 
भें,लेवेपानी महि डाखो। प्रश्टी : विहारी वस्तु, बदन 
ते बचन उच्याखो॥ पांच दोय सृत कोस ते, हे 
ले उर धो । अमिलाष भक्त अगढ को, पुरुषोत्तम 


पूरन की ॥११३॥ (१०१) 


भवितिसुधास्वाद तिलक । ७०१ 


किन ० मं आओ निविवानिक न | ० ७७ 


वा्‌त्तिक तिलक । 


न कं मलकलकलकीरलक॑कैल नानक 8०8०0 *$ 


दी 'अगद' मक्कजी की अभिलापा ओड़सानाथ श्रीपुरुषात्तम 
जगन्नाथजी ने प्री की। आपके पास एश बड़ा ही अनमोल नग 
(रत्न) था, उसको राजा और उनके समीपी लोग मंगिते, साम 
दाम आदिक बहुत दिखाए ( किये )| परंतु ये तो सच भगवद्दास 
थे, इन्होंने नहीं ही दिया। एक समय संकट में पड़, मन से ध्यान 
क्र, आपने मुख से कहा हे पर्भा | यह आपकी वस्तु है, सो आप 
लीजिये. ओर इतना कह रब को जल में डाल दिया। श्रीजगन्नाथ 
जीने ७०० (सात सो ) कोस स॑ लम्बा हाथ फेलाकर होरा लेक 
झपने अंग में धारण किया ॥ 

इस प्रकार प्रभु ने अपने भक्त के अभिलात पूरे की । आपका नाम 
पुनीत करनेवाला है। आपका कविता नानकजी के भ्न्थ साहिब में 
संग्रहीत है ॥ 

(५७०) ठीका । कवित्त । (२७३) 
हि रायसेन गढ़ वास न॒प सा शिलाहदी जू, तातो यह काका 
रहे, 'अंगद' बिमुख है। ताकी नारी प्यारी, पथ साधुसेवा धारी उर 
आये गुरु घर, कह कृष्ण कथा सुख है॥ पठ भान कॉन ? देखि केसे 
मौन रहो जात १ बोल्यों तिया जात, कहा करों नर रुख है १?। 
सुनि उठि गये, बश अन्न जल त्थागे दव लये पॉव जाय विषेवस 
भयो दुख है ॥ ४५४७ ॥ (१७२ ) 
वात्तिक तिलक । 

श्रीअंगर्दासहजी क्षत्री रायसेन गढ़ के वासी, राजा, सिलाइदी- 
सिंह के चाचा, प्रथम अवस्था में विमुख थे, इनकी स्ली रूपव्ती आर 
भक्विवती इनको बहुत प्यारी थी। वह श्राहर तथा सता का सवा मे 
तत्पर हुई। एक दिवस उसके गुरुदेव उसके घर आकर सुखपूर्वक भगवत्‌ 
कथा कहते थे, खी आनन्द से सुनती थी। अंगद देखकर बोला स्त्री 
जाति के समीप अकेले बेठकर यह क्‍या कर रहे ही १॥ 

वे सुनकर तत्काल ही उठके चले गये, और जञ्त्लरी ने अन्न जल 


७०२ श्रीसक्तमाल सटीक । 
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दाना छोड़ दिया। अंगदजी प्रथम विषयवश तो थे ही हुःख़ित हो, थी 
के चरण पकड़, प्राथना करने लगे ॥ 
( ५७१ ) टीका । कवित्त । ( २७२ ) 

मुख न दिखावे, याहि देख्यो ही सुददवे, कही “भावे सोई करो नेक 
वदन दिखाईये। में हूं जल त्यागि दियो, अन्न जात का पे लियो 
जीवों जब दीकी तब आप कछु खाइये ॥ बोली भोणतों बोलो जिन, 
छाड़ों तन याही बिन, पन सांचो होतो जो पे सुनत समाहये” । “के 
अब कीजे जोई, मेरी मति गई खोई, भोई उर दया, बात कहि 


समकाइये॥ ४४८॥ ( १७१ ) 
वात्तिक तिलक । 


परन्तु नारी ने मुख ही नहीं दिखाया, इनका तो रात दिन उसका 
मुख देखना बढ़ा ही अच्छा लगता था, विकल्न हो वाले कि जो 
तुमको अच्छा लगे सोई अब मैं करूँ, मुझे अपना मुख मयंक तो थोड़ा 
दिखाओ, मैंने मी अन्नजल तज दिया है, मुझे जीना तभी मत्षा लगेगा 
कि जब तुम कुछ खाओगी । उसने उत्तर दिया कि मुझसे बोलो 
मत, नहीं तो इसी क्षण देह तज दूँगी, मेश पन सच्चा तो तब था कि 
जब तुमने श्रीगुरुणी को रुखे वचन सुनाए थे में उसी क्षण तन 
को तज देती ॥ 

अंगदजी ने सुन अति दीन होकर फिर विनय किया कि अब ठ॒म 
जो कहो सोई मैं करूँ, मेरी बुद्धि नष्ट हो गई। तब ता भक्विवती को 


मझाकर यों कहने लगी ॥ 
दया लगी, और से न महा शत हर 


“वेई गुरु करो जाय, पांयन मैं परो, गयो, चायनि लिवाय स्था. 
भयों शिष्य, दीन है। थारी उर माल, जाल तिलक वनाय हवा ३ 
सीत, भीति कोऊ उपजी नवीन है॥ चढ़ी फोज # संत पढ़ हा 
पुर, मारि बढ़चो, कढ़यो, टोपी लेके होश सत एक पीन हे 

ब॑ वेलि, पागपेच मध्य राख्यों मुख्य, भाष्यों सा अमे 


जगबाप जीन है ॥४४०॥ ४०७४) ना थल्लीन है ॥१% ६॥ ( १७० ) 
क्ू फीजन-9८त्सैना ॥ 


& फोजन्ओ 


च्क 


ललित 


भव्तिसुधास्वाद तिलक । ७०३३ 
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वात्तिक तिबक | 

“कि तुम जाके मेरे महाशाजजीके चरणों में पड़, भगवत्‌ की भक्ि के 
ज्ेये उन्हीं को गुरु करों। सुनते हो भंगदजी बड़े उत्साह भर दीनता 
जाकर गुरुजी को लिवा लाये ओर शिष्य हो, कंठ में श्रीवल्सी 
गला, भाल में तिखक अच्छे प्रकार से करके, भाजन कराय, अंगद्जी 
नें श्रीगुरु की सीथ ( जूंठ ) प्रसादी लीं | कोई नवीन गति भक्ति 
उत्न्न हुई, बड़े पिनीत हो, भक्किमाग में यथाथ चलने लगे। भक्ति 
भक्क, भगवंत, गुरु. की जय ॥ 

एक समय राजा सिलाहदी सिंह, सेना समेत किसी दूसरे राजा 
पर चढ़ा, साथ श्रीअंगदर्सिहनी भी थे, इनकी विजय हुईें। उस 
राजा की एक टठापी श्रीअंगदर्तिहजी के हाथ आई, उप्तमें एक सौ 
एक हीर लगे थे, सो हीरे बेंचकर तो संतों की सेवा में लगा दिये 
और एक हीरा जो महामुख्य उत्तम ओर अनमोल था, उप्को अपने 
पाग ( पगढ़ी ) के पेच में रखके कहा के “बह हीश श्रीजगन्नाथजी 
को संप्रेम भ्पेण करूँगा ॥ 

(५७३) दीका । कवित्त | (२७० ) 

काना कानी भई, तप बात सुनि लह, कहीं हीरा वह देय 
त५ आर माफ & किये ह। आय समझा, बहु जुगति बनावैं, याके 
मन मे ने आब, जाय, सब कहिदिये हैँं॥ झंगद वहिन लागे वाकी 
भूवा पांगे, तासों देवों विष, मारो फ़िरि तू ही, पर छिये है । करत 
राई धार गरल मिलायो पाक, भोगहूँ लगायो, अजु आवो” बोलि 
लिय है॥ ४६० ॥ ( १६६ ) 

वात्तिक तिलक । 

इन १०१ ( एकसोएक ) दीरोंकी वार्ता कार्नोकान होते२ 
पहुंची। उसने झ्ापके पास अपने मंत्रियों को भेजकर कग 

पह पक हरा मुभको द दर्द, तो सो हीरे मैंने क्षमाकिये” वे लोग 
आर बहुत शाक्ियाँ से समकाया पर श्रीअंगढजी के मन में एक श्री 
न आई। आप बाल वह तो में श्रीजगन्नाथजी को अगण “३ में औजगन्नाबजी को अपैण कर चुका हा 


के “माफ” -- ७.क्षमा ॥ “>+-+-+---. 


का श्रीभक्तमाल सटीक | 
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आकर उन सबों ने राजा से कहा कि वह ऐसे नहीं देंगे पि 
कुमात्रेयों से राजा ने विष देना यों निश्चय श्या कि शी ंगदजीकी 
बहिन जो राजाकी ऊफी ( बुआ ) लगती, ओर आपके ठाकुरजी दी 
रसोई किया करती थी सो राजाने उसके चरण पकड़कर कहा कि. 
विष देकर इसको मार डाल पीछे तुके बहुत धन द्ृव्य दूँगा वह 
स्रीहदीजातितो थी रसोई में धोर विष मिला, भोजन बना, प्रशुको 
अपणकर, उसने श्रीअंगदजी को प्रसाद पाने के लिये बुलाया ॥ 
(५७४) टीका । कवित्त। (२६९) 

की एक सुता, संग लेके बेढेँ जंवन कों आई सो बछिपाय 
जेवी कहूँ गई है ।जेंवत न बोधि हारी, तब सो विचारी 


0 है 


प्रीति, भीति, रोय मिली गरें, रीति कहि दई हे॥प्रशु ले जि 
रॉड, भाँड के निकासि द्वार, दे करे किवार, सब पायो ओप नई 
वह दुख हियें रहो ! क्यों केसे जात काहू ? बात सुनि रुप ने, 
जैसी भाँति भई हे॥ ०६१ ॥ ( १६८) 
वात्तिक तिलक । 

देखिये, श्रीभंगदजी की उसी बहिन की एक लड़की थी, आप 
नित्य उसको साथ लेकर प्रसाद पाते थे। उस .दिन वह उस 
कहीं छुपा आई । आपने उसको बुलाया बहिन बोली आप 
प्रसाद पाहये, वह कहीं खेलने निकल गई है, आपने प्रसाद नहां 
पाया. उसने बहुत प्रकार प्रयोध किया तब भी बिना उसक नहीं 
ही पाया ॥ बलि 

अपनी लड़की में आपकी इस प्रकार की प्रीति दंख, लाजत हैं 
विष के मय से गले में लगके रोने लगी, और विष दिखे का सब 
वृत्तांत भी कह सुनाया सुनकर अंगदजी ने कहे रॉँड ! तने 

रे प्रशुको विष भोग लगा दिया | अब मुझे कहती है त॑ पावों 

तत्काल उसको बाहर निकाल, कंपाद ढै, आए विष-मिश्रित सब 
प्रसाद पागये ॥ 

आपके भाव विश्वास 


# 


>> 


से वह विष अमृत सशल्ा हो गया कयाई 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । छ्ण्श्‌ 


प्रभु को विष भोग लग जाने की बात आपका वड़ी हो ुःखद थी। 
प्रसाद पाने से आपके देह में नवीन छावि प्रकाशेत हुई, जिप्त प्रक्नर यह 
समस्त वात्तों हुई राजा सुनके बड़ा लाज्जत तथा [विस्मित हुआ ॥ 
(५७५) टीका । कवित्त । (२६८) 

चले नीलाचल, हीरा जाय पाहिराय आये, आय धरे लीने नुप 
नरनि, खिसाय के । कही डारे देवों, के खराइ सनमुख लेबोी, बस न 
हमारो, भूप आज्ञा आये घाय के ॥ वाले नेकु रहो, में अन्ह्याय पकशय 
देत, हेत मन ओर, जल डासस्‍्बा ले, दिखाय के। वस्तु है तिहारी प्रभु 
“लीजिये,  उचारी यह, वानी लागी प्यारी, उर थारी सुख पाय 
के॥ ४६२॥ (१६७) 

वात्तिक तिलक । 

इसके अनंतर, श्रीअंगदजी हीरा लेकर नीलाचल धाम को चले 
कि अश्रीजगन्नाथजी को पहिराप ही आरऊ । इतने में राजा के भेजे 
बहुत से शश्चधारी लोग आके आपको चारों ओर से घेर के कहने लगे 
कि अब हीरा पर दीजिये, ओर नहीं तो सम्मुख झुद्ध कीजिये, इसमें 
हमारा कुछ बस नहीं, हमने तो राजा की आज्ञा से थावा किया है। 
आपने कहा कि एक क्षण भर क्षमा करो, मैं स्नान करके तुमको 
दिये देता हूँ ॥ 

मन में तो आपके और ही था, हीश ले, सबको दिखा, उसी सर 
(तालाब) में डालकर, पुकार उठे कि हे प्रभो | यह आपकी वस्तु 
है, सा लीजिये। भक्क की वाणी श्रीजगन्नाथजी को अति प्यारी छगी 
इससे सात सो फीस से हाथ बढ़ा हीरा ऊपर से ऊपर रोक लिया और 
आपने श्रीअंग में धारण कर लिया, सों आज तक ओश्चंग 
मुशोमित है ॥ 

(५७६) टीका । कवित्त । (२६७) 

एता बर झाये, वें तो जलमाधे रूदे छाये, आंति अकुलाये, नेकु 

न हूँ न पायी है। राजा चलि आये, सब नीर कढ़वायों कीच देखि 
शुर्फायों, इस सागर अन्हायों हैं ॥ जगन्नाथदेव आज्ञा दई, “वाहि 


डी श्रीभक्तमाल सटौक । 
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उधदेवी , आयके सुनाई, नर तन विसरायों है। गयो, जाय देस्यो 
उर पर जगमग रहा, लक्मों सुख नेननि कौ, कापे जात गायों 
है॥ ४६३ ॥ (१६६) 


वात्तिक तिलक । 


.. शऔ्रीथंगदजी तो अपने घर चले आए, ओर राजा के सब लोग जल 
में कूद पढ़े, अकुलाके हूँढ़ने लगे परन्तु हीरा का खोज नहीं ही पाया। 
तब बहुत से लोग साथ ले राजा स्वयं आया, तालाब को काट उसने 
जल निकलवाया, कितना ही डैंढ़वाया, पर वह केवल कीचमात्र देख, 
मुस्काकर दुःखसिधु में डुव गया ॥ 

श्रीजगन्नाथदेवजी ने अपने जनों को थाज्ञा दी कि जाओ, अंगद- 
भक्त से समाचार कहि आओ कि तुम्हारा अपेण किया हुआ हीरा प्रश्न 
ने अपने श्रीअंग में धारण कर लिया। घुनरके आपने आनन्द से तन 
का भान भुला दिया; फिर श्रीपुरुषोत्तमघुरी में जाकर श्रीअंगदजी ने 
देखा कि हीरा प्रभु के श्रीअंग पर जगमगा रहा हे ॥ 

उस समय श्रीश्रंगदजी को जो नेत्रानन्द हुआ सो कौन कह 
सकता हे ? 

(५७७) टीका । कवित्त । (२६६) 


राजा हिय ताप भयौ, दयो अन्न त्यागि, कहो आवे जोपे, भाग 
भेरे, ब्राह्मण पठाये हैं। घरनों दे रहे कहे रुप के बचन सब, तब है दया 
आप पुर दिग आये हैं॥ मूप सुनि आगे आय पथ लपठाय गया ला 
उर खाय हग नीर ले मिजाये हैं। राजा सरबस दियो जियो हरिभार्के 
भी हियो सरसायो गुन जाने जिते गाये हैं॥ १६४ ॥ (१६ १५) 


किया 
वात्तिक तिलक । 


रह गये, तब आपका प्रभाव 
प्‌ हुआ, अन्न त्याग दिया, 
“जाप लोग जाइये किसी 


जब आप जाके श्रीजगन्नाथपुरी ही मे 
समभझ राजा के हृदय में बढ़ा पश्वात्ता 
ब्राह्मणों को बुला बहुत सत्कारकर कहा 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ७०७ 
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3, ० कप 


यल से चाचाजी को लिया लाइये, तो मेरे बढ़े भाग्य उदय हों, ” जाके 
ब्राह्मणों ने आपसे राजा की सब प्राथना सुनाई, ओर धरना दे उपवास 
किया | तव आप दयाल्ु होकर आये। राजा ने सुना कि घुर के पास 
आप आ पहुँचे, तब वह सजलनेत्र आगे आकर सप्रेम चरणों में लपट 
गया, आपने हृदय में लगा लिया, परस्पर प्रेमाशुुपात से मिगो दिये। 
राजा ने आपको सर्वस्व अर्पेशकर जीवन पयेनत सरस हृदय से हॉरे- 
भक्कि की। सन्‍्त के आश्रित होकर किसने कल्याण नहीं पाया ? श्रीअगद 
भक्कजी & के जितने गुण हम जानते थे उतने गान किये हैं॥ 


ब>---2१0 ्चििि 


(१४०) श्रीचत॒र्न॑जजी । 


(५७८) छप्पय । (२६५) 


चतुर्भज हपति की भक्ति को, कोन भूपसरवर करें॥ 
भक्त आगमन सुनत सनसुख जोजन इक जाई। सदन 
आनिसतकार सहश गोबिन्द बढ़ाई ॥ पाद प्रदालन सुहथ 
राय रानी मन संचें। धूप दीप नेवेय, बहुरि तिन आगें 
नायें ॥ यह रीति करोलीधीस की, तन मन धन 


आगे धरें। चतुभश्ुज रुपति की भक्ति कोन भूप सरवर 
करें ॥ ११४॥ (१००) 

प वात्तिक तिलक । 

करोली के राजा श्रीचतुभ्ु॑जजी | की लोकोत्तर भक्ति की 
समता, कौन राजा कर सकता है? चार कोस पर श्रीहरिभक्त का 
आगमन सुन सम्मुख जाके घर लिया लाते और भगवान के समान 


< ये कलियुग के श्रीअंगदजी हुए । .. थ्येकलियुग के श्रीमंगदनी हुए»... प्प्पएएएएएए 


। 
7 एक चतुर्भुजदास श्रीविदूठलनाथजी के शिष्य, कृष्ण दासजी के डे 
) हू 9 सप्तम पुत्र, बड़े 
थे,व शक चतुर्भुज मिश्र भाषा दणमस्कन्ध श्रीमद्भागवत्त के कर्ता थे और एक हद 


श्रीवेष्णवदासजी को कहते है जिनकी कविता में गाई 
वंशज के शिफेगग| वल्लभीय मन्दिरों में याई भी जाती है श्रीहरि- 


छ्ण्प श्रीभक्तमाल सटीक | 
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सत्कार बढ़ाई कर, सच मन से, अपने हाथों से राजा रानी दोनों, चरण 


धो, चन्दन फल माला धूप दीप नेवेद् से पूजा आरती कर, फिर हरिमक्त , 


के आगे स्वयं उत्य कीतत करते, और तन मन धन सब आगे रत. 


6५, #५ 


अप करते थे। भक्रगज ऋरौली के अधीश की इस प्रकार की रीति थी, 
दूसरे किस रृपति की उपमा इसकी कहीं जा सकती है ? ॥ 
(५७९) टीका। कवित्त । (२६४) 

पुर ढिंग चारो ओर चौकी राखी जोजन पै, जो जन ही आगे तिन्हे 
स्यावत लिवाय के । मालाधारी दास मानि, आंवे कोऊ द्वार जो पे 
करे वही रीति सो सुनाई छप्प गाय के ॥ सुनी एक भुप मक्त निपह 
अनूप कथा, सबकों भंडार खोलि देत, वोल्यों धाय के। "पात्र ओ 
अपात्र यों दिचार ही जो नाहीं, तो पे कहा ऐसी बात ?” दई नेकु मैं 
उड़ाय के॥ ४६५४ ॥ (१६४) 

वात्तिक तिलक । 

राजा श्रीचत॒स जी ने अपने एर के चारों ओर चार चार कोस पर 
चौकी बैठा रक्‍्खी थी कि "जो (भगवजन) कण्ठी तिलक धारण किये 
आते ये उनको वहाँ ही सत्कारपूवेक लोग कप तब राजा आप 

य॑ जाके वहाँ से उनको सादर घर लिवा लाते थे |. है 
जो को गधों तिलक धारणकर आवे, उसको जेसा कि बष्पय में 
श्रीनाभास्वामी ने कहा हे उसी रीति से पूजा सत्तार किया करते थे ॥ 

इस प्रकार आपकी अनूप कथा एक दर राजा ने सुने। कि कोह 
तिलकघारी जाय उसको अपना पनगरह (कोष) खोल देते ह। उसने 
कहा कि “जब उनको पात्रापात्र का विचार ही नहीं है, तब क्या का 
करते हैं ! किसी काम की वात नहीं कु्थ यूरय वात नहीं। कर ध 
बात की बात में, उध्तने उस प्रशंसा को छुटाकयों में उड़ा दिया 
(५८०) ठीका । कवित्त । (२६३) 

्ै विप्र वहाँ, वोलिके सुनावे एा 

भागवत माई, मेक दस के कोन हु भोन मैं प्रवेस की! 

मन जिन स्याईये। पावे आस कोन हैंदय भि आम ० 
दप धि आहये ) ॥ करों ले पताक्षा 

मरे अनुराग कहे उर मत्रि 


कं 


/ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक ७०९ 
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विमुख पठाय दियो, दियो भाल्व दिखक द्वार दास यों घुनाश्ये धर 
गयी, गयी मूलि, फ्लि कुल विसतार कियो लियो पहिनानि अब 
जान केसे पाइये ॥४६५॥ (१६३) 
वात्तिक तिलक । 

उस राजा के यहा एक भक्तराज बराह्मणजी भागवत सुनाते थे 
उन्होंने राजा के बचन सुनकर कहा कि ऐसा मन में मत लाइये 
कि उनको पात्र ओर अपान्र का विवेक नहीं है, न जानें वे अपने 
हृदय में क्या भाव छूकर इस प्रकार अनुराग में भरके सर्वस्व अपेण 
करते हैँ, ऐसी किसी की शक्ति नहीं है कि भक्तों के हृदय में प्रतेशकर 
उनके मन वी आशय जान लेवे। अश्रीमक्ववर पंडितजी के ऐसे वचन 
सुन, परीक्षा के लिये, एक विमुख भाठ को तिलक माला धारण कराके 
उस ग़जा ने आपके पास भेजा, और कह दिया कि वहाँ जा, ऐसा ही 
वेष बना, अपने को सगवद्दास' कहना ॥ 

भाद गया तो परंतु तिलक कंठी धारण करना और आपने तई 
बेष्णव बताना तो वह भूल ही गया, अपने अभ्यास से फ्ूल के बंश- 
विस्तार प्रशंसा करने लगा। लोगों ने जाना कि यह तो भाद है, फिर 
आब भीतर केसे जाने पाता ? 

(५८१) टीका । कवित्त । (२६२) 


बीते दिन बीस तीस, आई वह सीख सुधि, कही “हरिदास” कोऊ 
आयो, यों सुनाइये । बोले ज्‌ निसंक जावो, गावो गुनगोविन्द के” 
आये घर मध्य, भुप करी जेमी भाइये॥ भक्ति के प्रसंग कौन रंग कहूँ 
नेकु जान्या, जानयी उनमान सों परीक्षा मेंगवाहये। दियो ले भंडार 
खालि, लियो मन गान्यो, द संपुट में कौड़ी डारि, जरी& 
लपटाइये ॥ ४६६ ॥ ( १६२ ) 

वात्तिक तिलक । 

५ उस भाट का कोई एक महीना भर बीत गया पर अब अपने राजा 
पे शिक्षा को सुधि आई, तब वेष बना उसने द्वारपाल वेतपाणि से 


.. क्ष जरीजक्रनस्णयृत्र का बल, गो, ज््पिपएपएण: +४)>नस्वर्णसूत्र का वस्त्र, गोदा ॥ 


७१० श्रीभक्तमाल सटीक । 


कहा कि एक भगवषद्दास आय हैं ऐसा जा सुनाइये ।” छोगों ने 
आपके लिये ढउदी नहीं, आप निःशंक जाके गो के गा 
गाश्ये। वह गृह में गया, श्रीचलुभुजजी ने भक्वेप देख वैसी ही 
पूजा की ॥ 
परत उस भाट के मन वचन में भक्ति प्रसंग के रंग का लेश भी नहीं 
पाया, सा राजा ने श्रीहरिकृपा से समझ लिया कि 'किप्ती ने मेरी 
पशक्षा लेच के लिए भेजा है। गजा ने अपना द्रव्यागार ( मंडार ) 
खांल दिया, भाठ ने मनमानी सम्पत्ति ली। तव, श्रीचतुभुजजी ने 
एक काड़ी स्वशसूत्र के पट में लपेट, एक उत्तम सम्पुठ में रख, पीछे से 


यह भी भाट को दे दिया॥ 
है (५४८२) टीका | कवित्त । (२६१) 
आयो वाही राजा पास, सभा मैं प्रकाश कियो, लियो घन दियो 


७ 


पादे सोई ले दिखायो है।खोलि के लपेद मध्य संपुट निहारि 
कोड़ी, समुझ्कि विचारे हारे मन मैं न आये हे॥ बड़ी भागवत विप् 
पंडित प्रवीन महा, निसि रस लीन जानि झायके वतायों हे। करो 
उनमानि, भक्त मानिवों प्रधान जरी मूँदिके पठाई, ताहि गुण सम- 


मायों है ॥४ ६८॥ (१६ १) 
वात्तिक तिलक । 


ह अपने राजा के पास आ, सब शत्तांत सादर सुना, जो घन 
लाया था सों और पीछे जो राजा ने डब्बा दिया सो भी, उस 
भार ने आगे रख दिया। राजा ने सम्युठ खोला तो उसमें गांढे से 
लपेदी एक कोड़ी देसी ! लाख प्रकार से विच्वार के द्वार गया पर॑ठु 
उसका तात्पर्य इसकी समझ में नहीं ही आया। तव उसने अपने 
उन ब्राह्मण पंडितजी बढ़े भागवत महाप्रवीन हरिंस लीन से 
रात्रि में इसका ग़ूढ़ाथ तथा तात्पये पूछा | सव इत्तान्त छुन कार्नी 
कोड़ी आदिक देख, तात्यें को समझ विचारकर, मन्न हो | 

गगवतजी ने राजा से, अन्ञाव अंधकार में लीन जानक, वादा कि 
“देढिये | श्रीचतुुजजी ने ऐसा अछुमान किया है कि यह छूटी 
कौड़ी सरीखा मंक्तिगुणहीन मश॒ुष्य बहुमत सपापट संपुट सीखे 





| 
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भागवतवेष से आच्ध्ादित थाया है, सो उसी वेष का प्रधाव मान, हम 
ने पूजन सत्कार किया है॥ 
(५८३) टीका । कवित्त | (२६०) 

शाजा रीकि पॉव गहे, कहे जू बचन नीके ऐप नेकु आप जाय 
तत्त याको त्याइयें । आये, दौरि पाँव लपठाय भूप भाय भरे, परे 
प्रेमसागर मैं, चरचा चलाहये ॥ चलिये न देते, सुख दंत चले लाॉलमन 
सोजि के मंडार दियो लियो न रिकाइये। उभे सुबा सार कहीं एक 
वरघारों मेरे दई अकुलाय लई मानो निधि पाइये॥ ४६६ ॥ (१६० ) 

वात्तिक तिलक । 

ग़जा मुन, लजित ओर अति प्रसन्न हो, पंडितनों के चरण पकड़ 
कहने लगा कि आपने बहुत अच्छे वचन कहे, परंतु आप चतुभुंजजी 
के यहां तनक जाके इ_सका यथा आशय लाइये। पंडितजी सहष 
करोली आये, भक्तराज ने दोड़कर चरणों में लिपट, बड़े भाव से पूजन 
किया । दोनों भक्तों ने प्रमसागर में मग्न हरिचियों चला, परस्पर 
सुख लिया ॥ 

कुछ दिन रह पागेडत चलना चाहते, राजा अनेक सत्संग सुख दे 
नहीं जाने दंते। अन्त का चले, तो दोनों भक्तों के मन वियोग से चंचल 
हो गये। राजा ने अपना काश ( पनगृह ) खोल दिया कि जो चाहिये 
लीजिये। पर श्रीपणिडितजी ने कुछ भी न लिया । कहा कि मैंने 
आपको भक्ति हो देख आति प्रसन्न हो, परम लाभ पाया, ये जो आपके 
शुक आर सारका है, इन दोनों में से एक मुझे दीजिये। वे दोनों 
पक्षी प्रभु का नाम घुनानेवाले, राजा को बड़े ही प्रिय थे, इससे अकुला 
के एक ( सारिका ) को दिया । ब्राह्मण ने उसे निधि के समान 
साननद लिया॥ 


| 


(५८४) दीका । कवित्त | (२४९) 
आयो राजउभा, हु वातनि अलारों जहाँ, बोलि उठी सासे “कृष्ण 
हां, करिंडारहै। पूरे नूप कहो झहों ! लहों सब याही सो 
पच्छी वा समाज रहे हर प्रानप्यारे हैं॥ कोटि कोटि रसना बखानों 
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4 ने पाऊँ पार, सार सुने भक्ति आय सींस पाँव धरे हैं। राखों यह 
जग, पति रह्मां तन मन श्याम, अति अमिराम रीति मिले ओ पणारे 
ह॥ ४७० ॥ ( १४६ ) 
वात्तिक तिलक । 
अभक्क पीडतजी उस सारिका को लेकर राजा की सभा में आये 
वह लॉग अनेक सांसारिक वाता करते थे, सो सुन, वह भेना बोली 
अरामकइष्ण गोविन्द हरे कह, ( जिससे संसारसागर पार हो, 
वातां करने से यमयातना के भागी होंगे )- शजा ने पंडितजी से पूछा 
कि चतुभुजजी के प्रेम भाव की वार्ता कहिये ॥ 
पीडतजी ने उत्तर दिया कि आपको इसका प्रदना ही क्‍या हे ! 
इसी भेना के उपदेश से तो सब कुछ जान जाईये कि यह चिढ़िया 
( पक्षी ) उस समाज में रहती है, जब इसको श्रीहीरें ही प्राणप्रिय हैं 
तब उन राजा की क्या कहूँ ? में कोटिन रसना से भी यदि उनकी भक्लि 
का बान करू, तो भी पार नहीं पा सकता॥ 
इस प्रकार प्रेम सारांश भक्नियुक्त वार्ता सुन खवये श्रीचरर्भुजजी 
के यहाँ आकर राजा ने चरणों में प्रधाम किया, ओर वह सारिका देकर 
कहा इस खग को आपही रखिये यह तन मन से श्यामसुन्दर में पर 
रही हे। अति अभिराम राते से कुछ दिन श्रीचतभ्ुजजीा का संग कर 
फिर मिल मिलाके आपने गृह आकर भगवदड्क्ि में तत्पर हो वह 


राजा भी कृताथथ हुआ ॥ 
(१४६) श्रीमीराबाईजी #। 


(५०५) छप्पय। (२४८) 
लोक लाज कुलन-“टखला तजि मारा __लोक लाज कुल-इंखला तजि मौरा हि 
$ ९ श्रीमीराबाईजी की जीवनी श्रीरूपकलाजी की लिखी हुई खद्भविलास प्रेस मे 
्चछं 
] पर बी तायी, महान था &2/248 + हक प्रभति सवत्‌ १६११ में स्वत 
बादशाह के समय ॥ >ऑरिकर 
छर्‌ 3० हक से बे विराजमान रहना लिखा है । ३८ १ 32 8 
५2 से लगी प्रमधाम जाना बताते है. कोई महाप्रभु श्रीकृष्णचतस्यर्ज 
है ; इसी प्रकार उत्तके समय में बहुत मतभेद है ॥ 


व 
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भजी ॥ सदृश गोपिका प्रेम प्रगट, कलिज॒गहि दिखायो ॥ 
निरअंकुश अति निडर, रासेक जसरसना गायी॥ 
दुष्टनि दोष विचारि, मत्यु को उद्दिम कीयो। बार न वॉकी 
भयो, गरल अमृत ज्यों पीयों ॥ मक्कि निसान बजाय के 
काह ते नाहिन लजी । लोक लांज कुलश्वंखत्ञातजि 
“मीरा #” गिरिघर भजी ॥११५४॥ (6६८ ) 


वात्तिक तिलक । 
मीराजी ने, भक्ति बाधक लोकलाज और कुलरीति की श्रृंखला 


( बेड़ी) की तोड़कर, श्रीमिरिधरलालजी का भजन किया। 
श्रोगोपीजनों के समान प्रगट प्रेम कठिन कराल कलिकाल में दिखाया 
ओर प्रेमप्रमत्तदशा से निरंकुश तथा निडर होकर रसना से रसिक- 
शिरोमणिलाल का यश गान किया | आपकी यह प्रेमगुणयुक्क 
भाक्तरीति देख, दोष विचारकर दुषें ने मृत्यु का उद्यम कर विष दिया 
सो आपने महाविष को अमृत के समान पान कर लिया, ओर आपका 
एक बाल भी न ठेढ़ा हुआ ॥ 
भक्किरुपी दुंहुभी बजकर किसी से लजानी नहीं । इस प्रकार 
श्रीमीराबाइईजी ने श्रीगिरिधरलालजी का भजन किया ॥ 
दो० लाज दाड़ि गिरिपर भजी, करी न कछु कुलकानि । 
साई मौरा जग विदेत, प्रगट भक्ति की खानि॥ १॥ 
नृत्यति नूपुर बाँषिके, नाचत ले करतार। 
विमल हियों भक्ननि मिली, तृण सम गनि संसार॥२॥ 


2०७ तह, ८. अर... न 


बन्धुनि विष ताकां दया, कार विचार चित आन । 


|] 


सा व कार अमृत भ्रया, तव लागे पछतान ॥३॥ 


ललिता हूँ लइ बोलिके, तासों हो अति हेत। 


आनंद सों निरखत फिरे, बृन्दाबन रसखेत॥ ४॥” 
मशीन वि लब, ( श्रीभ्रवदासजी ) 


छे "मीरॉ”-पाठान्तर ॥ "(४-9 ४४७ ऋऋछऋऋत( 


हट 
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७ | | ॥०प | हि हि 
भरता & जनमशभूमि, कृमि हित नेन लगे, पगे गिरिषार्स लाल, 


पता ही के धाम मैं। राना के सगाई भई, करी ब्याह सामा नह, गई 

ति बूढ़ि, वा रंगीले घनश्याम मैं ॥ भोवर परत, मन सॉवरेसरूप माँ 

पर सी आयें चलिये को पति ग्राम मैं। पूढँ पिता माता “पट आमरन 

जियेजू ल्ाचन भरत नौर कहा काम दाम मैं॥ 9७१॥ ( १४८ ) 
वात्तिक तिलक । 


_ परम भक्तिवती रूपव्ती श्री ३०८ मीराबाईजी की जन्मभूमि जोधपुर 
राज्यान्तगंत मेरते मेंथी, वहाँ के राव रतसेन की कन्या और जयमलनी 
का बहिन थीं। प्रेम से कूमकर आपके नयन श्रीगिरिधरलाल में लग 
क, पिता ही के गृह में पग गये, अर्थात्‌ एक समय राजग्ृह के समीप 
किसी श्रीमाद्‌ के गृह में दूल्हे को खिड़की से देख पाँच वष की मीराजी 
गिरिषारीलाल के मंदिर में अपनी माता से पथने लगी कि मेरा दूल्हा 
कहाँ है ? माता ( कोई कोई कहते हैं भावज ने कहा ) ने हँसकर 
श्रीगिरिघरलाल को बता दिया कि यही हैं।' उत्ती क्षण से आपकी 
आँखें श्रीलालजी के प्रेम में रेंग गह, हृदय में अचुराग ओर अपनपों हो 
गया। रात दिन एक पल न खोती थीं! साथ रहती थीं, पास सोती थीं॥ 
“हैं तेशे ही साशि चीजें मेरी । त्‌ मेरा हे प्यारा मैं हैँ तती॥*« 

फिर जब योग्य अवस्था हुई तब वित्तोर ( मेवाड़ ) के राना साँगा 
के पुत्र भोजराज से सगाई हुई । विवाह की सामग्री पिता ने नवीन की 
परत आपकी मति तो उस रँगीले श्यामसुन्दर में हव गई थी, इससे 
भाँवरी पढ़ने लगीं उस क्षण आपका मन श्यामस्वरूप ही में मर्न था॥ 
“हीरा, ग्रभु गिरिधारीलाल सों करी सगाई हाल ॥ 


६६ ० च 49 


) 


न ब्ब्म्नमी, 


रू 


> 


8 न समय सनम मिलना उक्‍नकलनन व गन वितनता पता चित्त मिट व ्रलट एप 


रामे के राजवश में जोधपुर राज्य के अन्तर्गत “मेरता” ग्राम में जन्म लिया था । 
२ कहते हैं कि चित्तौरगढ़ मेवाड़ के महारात्रा कुम्भ के 
(४१८ ई० में गद्दी पर बैठा था, बड़ा बहाडुर था। श्रीमीराजीने 
“सारी” प्रेम को “सारी का रग”, भजन को 


# राठौर घ॑ 
“जयमल” की बहिन थी । कोई 
साथ इनकी शादी हुई थी । जो 
बैराग्य को “घाँघरा लहंगा” विवेक ज्ञान को 
“सुर्मा अंजन” गाया है ॥ 

हु 
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विवाह के अनंतर पति के ग्राम में चलने के समय आपका सुच्छी 
झा गई ॥ 
माता पिता कहने लगे बेटी ! पठ वच्ध भूषण जो तुझको लगे सा 
सब लो, दुखित मत हो । आपके नेत्रों में जल मरकर कहा मु धन 
भूषण तो कुछ भी नहीं चाहिये, परन्तु-॥ 
! माई ! अब म्हाकों गिरिधरलाल ॥ 
(५८७) ठीका । कवित्त । (२५६) 


देवों गिरिधारिलाल, जो निहाल कियो चाहों, ओर धन माल& 
सब राखिये उठाय के । बेटी अति प्यारी, पीति रंग चढ़चों भारो, रॉय 
मिली महतारी, कही लीजिये-खड़ाय के ॥ डोला पधराय, दग दग 
सों लगाय चलीं, सुख न समाय चाय, प्रानपति पाय के। 
पहुँची भवन सासु देवी पे गवन कियो तिया अरु बर गंठजोंरों करों 
भाय के ॥ ४७७२ ॥ (१५४७) 
वात्तिक तिलक । 


जो मुझे प्रसन्न किया चाहो, तो श्रीगिरिधारीबालजी को दो, 
ओर धन भूषण वसन सब अपना रख बोड़ो। आप माता को अति 
प्यारी थीं, उसने देखा कि पुत्री को प्रभु के प्रीति का रंग भारी चढ़ा हे 
इससे राकर हृदय में लगाकर कहा कि बेटी! श्रीगिरिधरलालजी 
को ले परम प्रेम से पृजा-सेवा करना ॥ 
तब आप अपनी पालकी में पधराके सामने आप भी नेत्रों को प्रभु 
के नेत्रों से मिलाकर बैठ गई। ओर चली, अपने प्राणप्रिय प्राणनाथ 
गिरिधरगोपाल के पाने का आनन्द इतना था कि हृदय में नहीं समाता 
था। जा दांषे रश्गिचर होती थी, वह श्रीमीराजी ही से पूछना चाहिये 
दूसरा क्या जाने ? 

जाकर जापर सत्य सनेहू । सो तेहि मिलइ न कछु संदेह ॥” 

राना के घर पहुंचा, सासु उतारकर स्री पुरुष ( अपने पुत्र ) की 

गांठ जाइकर, दंषी के गृह मे [लिया गई॥ 


माल -(«न्‍न्‍धन घात्य ॥ 


ँ 


७१६ श्रीभवंतमांल सदीक । 


जडिनमकीमन्हीफबलि। 
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(५८८) टीका । कवित्त । (२५५) 


देवी के उजायब का, कियो ले उपाय सामु, बर पै पुजाई, सुनि वह 
बाज भाखिय। बोले जू बिकायो माथों लाल गिरिवारी हाथ ओर 
कीन नव, एक वहीं अभिलाखियें ॥ बढ़त सुहाग याके पजे ताते 
प्रजा करा, करा जिनि हठ सीस पायनि पे राखेये। कही वार बार 
तुम यहीं निरघार जानो, वहीं सुकुमार जा पे वोरि फ्रेरि 


नाखिये ॥ ४७३ ॥ (१५४६ ) 
वात्तिक तिलक । 


मोराज! को सासु ने, देवी को प्रजा का उपाय कर वर (अपने पुत्र) 
से पुजवाके फिर, आपको आज्ला की कि बहू | तुम भी देवी की 
पूजा करो, प्रणाम करो। आपने उत्तर दिया कि मेरा माथा तो श्री 
गिरिधरलालजी के हाथ बिक चुका है ओर के सामने अब नहीं कुकता 
केवल उन्हीं के प्रणाम की अमिलाषा युक्क रहता हे। फिर सासु कहने 
लगी कि 'देवीजी की प्रजा करने से भाग सुहाग बढ़ता है, इससे हठ 
मत करो, पूजा करके चरणों में सीस रक्खोी ॥ 
आप बोलीं कि “ मैं बारंबार कहती हैँ, आप यही निश्चय जानिये 
ओर को कदापि सीस नहीं नवाऊंगी ॥ 
चौपाई । पक 
में नीति उपदेसिय तेहीं | कीरति भृति सुगाते प्रिय जेही॥ 
“केवल उन्हीं श्यामसुकुमार को मस्तक नवाऊँगी कि जिनके 


| 


ऊपर तन मन सीस सब निवद्धावर करके फैक द छुको हू, आप व्यथ 
हठ मत काजिये ॥ 
सवैया। 


पत्न कारों सही इन नेनन के गिरिधारी बिना पल अत निहार। 

जीभ कटे न भजे नेंदनंदन, बुद्धि कद हॉरनाम विंसार | 

सा कहे जरिजाहु हियो पदर्कज बिना पल अंतर थारें। 

सीस नवे बजराज बिना वह सोसहि कार्दि इुवा किन डार॥ 
(५८९) टीका । कवित्त । (२५४) 

तब तो खिसानी भई, अति जारे बरि गई, गई पति पास यह 


। 
4 
] 
। 
रे 


शमीरशाजी की उत्तर छुन, 
पति के पास थी मेलगीकि यह व 
है उसने मे उत्तर दिया और ना ।, तब औग . 

(कह लोहा भावी 


है अभी शै उसने 
बचनों की ; प्रणाण करेगी ! 
नी की बात सुनकर, रोने! ते, वेष्णव 

पोगुण सुर्भाव ले झतिक्री्ित ८) 


लिया और इस सेंसर 
श्रीगिरिषस्णी के सुर झपने पद गागी 

दी सेवा सकार मी भी भाँति मे कसी |. 
चौपाई । 


सीवापति से क सेव ६। का्मपे5 स 
माता पिता के दिये धन की त्रुदि वो थी है नहीं ॥ 
पू९०) ठीका । । (२५३) 
अरे पक मल ! साधुनि सो हेंठ । 


आय के नं कहे गंदे किन चेत 
ऋइवांव तल ते ] 


७१८ श्रीभक्तमाल सटीक ! 
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लक लाग भारये। राना देसपती लाजे, बाप कुल री जात्‌ माने 
जा दांत बंगि संग निरारिये ॥ 'लागेप्रान साथ संत, पावत 
अनत छुस, जाका हुख होय, ताको नीके करे टारिये। सुनिके 
ठारा भार गरल पठाय दियो, लियो कौरे पान रंग चढ़चो यो 
निहारिये॥ ४७५॥ (१५४) 
वात्तिक तिबक । 

भाराजा का भजन साथु संग देख एक दिन राना की कन्या 
( ऊदावाई ) आके शिक्षा करने लगी कि “भाभी | ( भावज ) तुप 
चत नहीं करता हा, साधुओं से प्रेम करने से बड़ा भारी कलंक लगता 
ह, उंम्हारा रोते दंख देश-पात राना लाज्जत हांता है, ठ॒म्हारे पिता 
के कुल दंगे भी मय्याद जाती ( नष्ट होती ) है, मेवाड़ और जोधपुर 
दोनों की हँसी होती हे, मेशे बात मानकर अभी अभी बेशागियों 

| संग 


न । 
६६७७ «७० 


डू दां। वह सममझाकर हार थके पर आपने उत्तर दिया।के 
भें सता 


संग से अनंत सुख पाती हूँ, इससे संत लोग मेरे ग्राणों के 
साथ हैं, जिसको लाज ओर दुख हो, उसको तुम छुड़ाओ अथवा 
जिसको दुख लगे सो मेरे पास न आव ॥ 
निदान इस वार्ता को जब राना ने सुना, तब एक कठोर भर महा- 
विष तुलसी छोड़ 'चरणाम्ृत कहकर भेज दिया। आपने सीस इउद़ा 
प्रसन्नतापूर्वक पान कर लिया। कुछ व्यतिक्रम होने की तो बात हो 
क्या ? बरंच आपके हृदय में प्रेम रंग की प्रभा चढ़ गई ओर मुख की 
न्त बढ़ गई ॥ 
न न ये जो हे गाया.था उसकी पहिली कड़ी यह हैः- 'राना 
जी जहर दिया, हम जानो ॥ 
(५९१) टीका । कवित्त । (२५२) श 
गरल पठायो, सो तो सीस ले चढ़ायी, संग त्याग 30 
न सँभरि है। राना ने लगायो चर, बेठ सांडी 
व ॥ राजे गिरिधारीलाल, विन 
तब है| खबर कर, मारों यहे धारी हे पी एग है। गरजे 
सो रंग जाल, बोलत हँसत ख्याल, कान 


9 '37 --+7 676 


मै 


| 
| 


। 


+ 
री] 


॥ 


भवितसुधास्वाद तिलक । ७१९ 
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सुनाई, भू जात चपलाइ, थ्रायों लिये तरवार, द॑ किवार, खाल 
न्यारी है॥ 9७७६॥ (१५४३) 
वात्तिक तिलक । 


श्रीमीराजी को राना ने विष भेजा सो तो सीस पर चढ़ा कर पान- 
कर ही गई, परंत संतों का त्यागरूपी महाविष की कार भी न सह 
सदी, जब विष से आप नहीं मरे, तब राना ने कई प्रतिहारों (चारों) 
पे कहा कि “तुम यह मम लो जब वह किसी बरागी के साथ एकांत 
बैठी हो तब शीघ्र आकर समाचार कहो, उसी क्षण मैं आकर उसको 
मार डालूँगा ॥ 

एक सप्रय श्रीमीराजी श्रीगिरिष्रलालजी के साथ एकांत में रस 
रंग भरी वार्ता करती हँसती हुई चोपड़ खेलती थी, वातचीत को सुनकर 
जाके चर ने राना से कहा कि इस समय मीरा किसी से हँसी वातों 
कर रही है। राना खड़ लेकर अति चपलता से आया, ओर बोला कि 


“खोल कियाड़ ।_ आपने तत्कालही किवाड़ खोल दिये ॥ 
(५९२) टीका । कवित्त । (२५१) 


जाके संग रंगभीजि, करत प्रसंग नाना, कहों वह नर गयो, बेगि 

दे बताइये । आगे ही बिरजे, कछ तोसों नहीं लाजे, अर्मू देखि सुख 

साजे, आंखें खोलि दरसाइये ॥ मयोई खिसानों राना, लिख्यों चित्र 

भीत मानो, उलटि पयानों कियो, तेकु मन आहइये। देख्यों हुँ प्रभाव 

ऐप भाव मैं न भिद्यों जाइ, बिना हरिकृपा कहो केसे करि 

पाइंये॥ ४७७ ॥ (१ ५२) 
वात्तिक तिलक | 

राना मोराजी के साथ किसी मनुष्य को न देख पूछने लगा कि 

तू जिसके संग रंग भीज के अनेक प्रेम प्रसंग करती रही, सो मनुष्य 

कहां गया ? शीघ्र बता, आपने उत्तर दिया कि वे युरुष तुम्हारे आगे 

हो विराजमान हैं, कुछ तुम से लजानेवाले नहीं, नेत्र खोल देखो 
झब भी सब सुख साजते हैं॥ 

राना ने दंखा तो श्रीगिरिधरजी के हाथ में पासे हैं जोकि चौपड 

में ढालने का लिये थे। तब अति लज्जित हुआ, मानों चित्रका लिखा 


हक श्रीभक्तमाल सटीक । 
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हैं। लटक अपनासा मुंह लिये चला आया, कुछ मन में विस्मित 
इुआ, पर प्रत्यक्ष प्रभाव देखकर भी प्रीतिभाव कुछ मन में नहीं बैठा 
पंठ केसे ? बना प्रभु तथा हारभक्तों की कृपा के भक्तिभाव कोई केसे 
पा सकता हे ? 
( ५९३ ) ठीका | कवित्त | ( २५० ) 

बेपह कृर्दल एक भेष्‌ चार साथ लियों, किया यों पतंग गासा 
झंग संग कोजिये । आज्ञा मॉकी दह भाप लाल गिरिधारी, थहो 
सीस धरे लई्नं, करि भोजन हूँ लीजिये ॥ संतनि समाज मैं विदयाय 
सेज बोलि लियों, संक अब कोन की निसंक रस भोजिय । सेत 
मुख भयो, विषेभाव सब गयो, नयो पॉयन पे आय, मोकों भाक्तिदान 
दीजिये” ॥ ४७८ ॥ (१५१) 

वात्तिक तिलक । 

एक दिन की विचित्र वार्ता सुनिये, एक कुटिल विषड पापी दुष्ट 
साधु का भेष घारण किये हुए आके आपसे बाला [के मुभ गिरिषर 
लाल ने स्वयं आज्ञा दी है कि “तुम जाके भीरा को पुरुष संग का छुस 
भे ” मो छम मुझसे अंग संग करो ।” श्रीमीराजी ने उत्तर दिया कि 

आज्ञा मेरे सीस पर है, प्रथम आप प्रसाद भाजन ता कर लीजिए, मे 

सेवा को उपस्थित हूं ॥ सर 

आप संतों के समाज के मध्य में सेज विदवाकर उस विष से बाला 
कि “आप इस पर्यक पर सुखपूवेक विशजिये और बुक जा आता हो, 
जब प्रभुकी आज्ञा है ही तो अब किसकी शंका है ! आइस निशक रस 
रु में डब के अंग संग कीजिये ॥ 

मीराजी के बचन सुन उसका मुख फीका पड़गया, 
शर। 


उसके तो रही न जान तन में । काटी तो लह न वा गा रे ॥ 


विषयभाव तज, आपक चरणा मं पढ़ गिड़गिद्दान आर या डे, 
कि “मुझे अब हरिमाक्ि दान दीजिये । आपन कृपादष्टि 


भवितसुधास्वाद तिलक । ७२६ 
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उसको हरि सम्मुख कर दिया। सनन्‍्तों की मरडली को श्रीमीराजों के 
इस आचरण और चरित्र से बड़ा ही हे प्रापत हुआ, और आपका यश 
चारों ओर बहुत फैल गया । आपके हृदय में भक्लिप्रवाह के साथ रसमयी 
कविता का श्रोत भी आ मिला, आपके बहुत पद हैं ॥ 

गाना ने आपके मार डालने के लिये सपे आदि प्रयोग भी किये पर 
न आप मरी ही, ओर न राना की आँखें ही खुली ॥ 

(५९४) टीका । कवित्त । (२४९) 

रूप की निकाई भूप अकबर भाई हिये लिये संग तानसेन 
देखिबेकों आयो है।निरखि निहाल भयो, छवि गिरिषारीलाल, पद 
सुखजाल एक, तव ही चढ़ायो है॥ बुन्दाबन आई, जीवगु्सोई ज 
सों मिलि मिली, तिया मुख देखिये को पन ले छुटायों है | देखी कुंज 
कुज लाल प्यारी सुखपुंज भरी धरी उर मॉफ, आय देस, वन गायों 
है॥ ०७६ ॥ ( १५४० ) 

वात्तिक तिलक | 


अद्भुत प्रम आर आापक रूप का सुन्द्ता मुनबक अकबर बादशाह के 
सन में छडटपदाी सा लगा, सा एक दिन वह अपना एश्वर्य लछिपाक 
तानसन गायक के साथ आपके दशेन का आया। शा।गेरघरलाल के 
साहत माराबाह का सुन्दररूप और भाक् दख इृताथ हुआ | उसोा समय 
तानसेन ने एक नवीन पद रच, गाकर आपको अपेण किया। फिर 
आपकी मंक्ति की प्रशंसा करते दोनों चले गए। कहते हू [क एक बहु 
सूर्य महाप्रभाउक्के हार भक्मुपणा श्राभाराजा के करझमलों में गुप्तमेष 
अकबर न बड़ा श्रद्धा, नम्रता आर आदर से दिया ॥ 

पास प्रेस सं इन्दावत भाइ। मांस प्रभु ग्रोरिधर के कारण जग 
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उपहास सहाँगी ॥ 
प्रशंसा सुन, एक दिन आप श्रीजीवगुसाः जी के मिलने को 
गई, गुसाइजी ने कहला भेजा कि मैं छी का नहीं 


श्रीमीराजी ने उत्तर दिला भेजा कि मैं तो आज तक पुरुष एक 


आंगिरिधरलालजी ही को जानती थी और सब जीवमात्र को सर 


ल्ल्प 
ध्् 


७२२ श्रीभकक्‍्तमाल सठीक । 
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समझती थी, परंतु जीवगुसाइजी दूसरे पुरुष इन्दावन में बने हुए बैठे है 
कि स्री का मुख नहा दंखते। श्रीवृन्दावन तो भगवार श्रीक्ृष्णचंद्र का 
रगमहल ३ आप महात्मा विख्यात होते हुये भी यदि अपने तई भी 
पुरुष हो मानते हा तो अन्तःपुर में जो आपने यों स्थान खा है इस 
निडर साहस को सूचना श्रीशाधा महारानी के पास अभी अभी क्‍यों 
न पहुंचाई जावे सो आप शीघ्र बताने की कृपा कीजिये कि सच ही 
क्या आप अपने आपको पुरुष मानते हैं ॥ 
इस प्रकार उत्तर सुन गुसाहजी स्वयं चलके अपना पन बोड़, आपके 
दशन किये। दोनों भक्कों ने प्रेम से मिल मिलके परस्पर दर्शन संभाषण 
सुख लिये, फिर, सेवा आदि इन्दावन के कुंज कुंजन प्रति सुखपुज 
राधाकृष्णजी का दशनकर शोभा हृदय में धर, जो देखी थी, सो अपनी 
अनुभव भावना सब सप्रेम पदों से गान किया ॥ 
राना के यहां की उत्पीड़न ओर उपद्रव से उदासीन हो, गोरवामी 
श्रीठुलसीदासजीकी सम्मति पा दारिका आई ॥ 
(५९५) टीका । कवित्त । (२४८) 


राना की मलीन मति, देखि, बसी द्वारावति, रति गिरिधारालाल 
नित ही लड़ाइये। लागी चठपटी भूप भक्ति का सरूप जान, भाते 
दुख मानि, बिप्र अणी ले पठाइये॥ बोंगे लेके आवों माकों प्रान 
दे जिवायों अहो गये द्वार परनों दे बिनती घुनाश्यें। सुनि बिंदा 
होन गई राय रणबारे ज॑ पे बोड़ों राखों हीन लीन भई नहीं 
पाइये॥ 8८०॥( १४६ ) 

वात्तिक तिलक । 

राना का वैरमाव ओर मलीनमति दंख, आपन द्वारिकाजी में आकर 

निवास किया द्वारिका को वास 22003 को बास॥ नि 
श्रीगिरिधसर्लालजी को लाड़ ल 

ला गा के चित्तौरगढ़ में बहुत से उपद्रव होने लग। तव का 
आपकी भक्ति का स्वरूप जाना। हुःखित हुआ, मन हे यह 2 
लगी कि “भीराजी यहाँ आजायें तो भला। तप बहुत से व 


| 


3 
रे 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ७र३ 


42355 7.० >००५६५०००+००० लेक रतन कक तकक सतत 5 
को बुलाकर कहा कि आप लोग जाकर मीराजी को लिवा लाइय 
तो मानों मुझे प्राण जीवन दान दीजिये। द्वारावती जाके उन 
ब्राह्मणों ने बहुत मौति से कहा, परंतु आपके मन में एक ने आईं। 
तब बाह्यणों ने परना देकर कहां कि जब तक नहीं वलोगी तब 
तक हम अन्न जल नहीं ग्रहण के ॥ कल 
आपने कहा अच्छा, मैं श्रीरणबारेजी से बिदा हो आऊ। झाके 
एक पद बनाके गया-- 
हूँ मुलत॒जी मैं आपसे मेरी यही है इलतिजा। 
चरणों से अपने अप अलग मुझको न दम भर कीजिये। 
तुम पितु भरे ओर न कोऊ कृपारावरी कीजिये। 
शकेप्रभ्नु गिरियर नागर मिलि बिछुड़न नहिं दीजिये॥ 
प्रभु ने सप्रेम प्राथंना सुन, भाराजी को सदेह अपनी मूर्ति में 
( प्रायः संवत्‌ १६४५ में ) लीन कर लिया। मीगजी का केवल एक 
वश्चमात्र प्रभु के ऊपर रह गया | देखकर सबने जय जय कार 
किया । बाबू कात्तिकप्सादजी ने ओर श्रीवियोगीजी ने भी आपका 


संक्षिप जीवन चरित्र लिखा है॥ 
( श्रीकविकीर््तन ) 
कलियुग मीरा भह गोपिका द्वापर 
कृष्ण-भक्किरस-लीन मीन हैंहे नहिं 
भाजे गिरिधरगोपाल जगत सों नातो तोखो, 
बिमुखन सों मुख मोरि स्थाम सो नेहा जोखो ॥२७॥ 
राणा ने विष दियो पियों चरनाग्ृत करिके 
बार न बॉको भयो ध्यान पिय को हिय परिके। 
लोक-लाज तज प्रगदि संत्संग गाई नाची 
प्रमाषेरह-पद रे. लालगीरपर-रँग-राची ॥२८)॥ 
(वियोगीहरि) 
श्रीमीराजी के अनन्तर, अकबर ने राना के नगर को ले लिया। 


यहा श्रीमीराबाइजी के उतने ही चरित्र लिखे गये कि जो श्रीष्रिया 


५ ० धह, + पी 


दासजी ने लिखे ३॥ 


| 29, कट 4 
2“) है: 


लखन 


जप श्रीभक्तमाल सटीक । 
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(१५४०) श्रीए्रथ्वीराजजी । 


( ५९६ ) छप्पय । ( २४७ ) 


आमरकूू अछत कूरम को, दारिकानाथ दरसन 
हिर्या ॥ श्रीकष्णदास उपदेस, परम तत्त्व परचौ पायो। 
निरएन सहन निरूप (तिमिर अज्ञान नसायो॥ काह 
वाच निकतलक मना गांगेय युधेष्ठर। हरिपृजा प्रहलाद, 
धर्मध्वज धारी जगपर ॥ “प्रथीराज” परचो प्रगट तन 
संख चक्र मंडित कियो । आमेर अछत कूरम को 
हारेकानाथ दरसन दियो ॥११६॥ (६८) 
वात्तिक तिलक । 
आएथ्वाराजजां कूपत अथांत्‌ कलछंवाह आमेर नगर के राजा का 
आमेर ही में श्रीद्ारिकानाथजी ने कृपा करके दशन दिया। पयहारी 
श्रीकृष्णदासजी के उपदेश से आपको परब्रह्म तत्व का परचा, अथांत्‌ 
साक्षातकार ज्ञान, प्राप्त हुआ। श्रीरामजी के निगुण और सगुणरूप 
के निरूपण से गुरु श्रीकृष्णदासजी ने अज्ञानरूपी अंधकार सब नाश 
कर दिया। आप कच्छ में निःकलंक अथांत्‌ स्वपत्रीअत जितालछय 
गांगेय ( भीष्मजी ) के सरिस, सत्य वचन बालन में श्रीयुधिष्टिरजी 
के तुल्य, श्रीहरिप्रजन में प्रह्मदजी के समान और सम्पूर्ण जगत्‌ के बाग 
से परे ( श्रेष्ठ ) धर्म की ध्वजा धारण करनेवाले हुए॥ _ 
श्रीपृथ्वीराजजी का यह परिचय प्रगट हुआ कि आमर हो में 
द्वारिका के छाप शंख चक्र गदा पद्य के विह्लों से आपका तन 
भूषित हुआ ॥ 
(५९७) टीका । कवित्त । (२४६) 
द्वारिका श्रीस्वामा गा गे प् 
पाई है | सुनिर्के दीवान | इख भा 
काने 2 की पग्यो साधुसेवा भक्ति पुर बाई हैं ॥ देखित 


॥|। 
वन्‍ऑबेर पाठात्तर ॥ “उदार फेर एशलर ० दीवाव/ल ० वन दीवान न ०१० --मुख्य मची, अवाच 


पूंथधीराज राजा चस्या 


88 आमर 


भक्तिसुधास्वांद तिद्ंक । ७१५ 


कलनोन्के "हि आकालमान कर 


निहारि के विचार की, ई० रोई “लीजे नहीं साथ जावी, बात 
हुर्गाइ है। आयो भोर गप है! जोरि करे ठाढ़ी रहीं 
देश, सो निदेस न सुहाई ह ॥ ४८१ ॥ (१४८) 
वात्ति 


आमेर के राजा श्रीश्थ्वीराजजो। स्वामी श्रीकृष्णदास के! आजा 
जे साथ साथ दारिकाजी चलने को, प्रेमरंग से भरे सभद्ध ३९ यह सु 
मुख्य मंत्री ने इ/खत हा रात्रि में जाके श्रीस्वार्मी्जी से प्राथना 
कि “प्रभो | राजा साधु-सेवा मे पग रहें हैं और पुस्भर में भी ( रही 
है, इस समय इनके यहां से चले जाने से साध -सेवा में विध्न होगा आप 
देव्यटृष्टि से देख विचारके जा| अच्छा हो सो कीजिये !” श्रीपयहारोजी 
ने कहा कि “तुम अच्छा कहर्द हो। जाओ, हम उनका (थ नहीं 
छ्वे जायेंगे ॥ 
श्रीस्वामीजी ने मंत्री को बाते दिपा खखी, भातःकाल राजा आक 
स्वामीजी के आगे पंलन के लिये हाथ जोड़ खड़े हुए, ओ ने आजा दी 
कि तुम यहाँ ही नगर में रहा साधु-सेवा करो ॥ 
सुनके राजा को आज पंप न लगी ॥ 
(५९८) दीका । कवित्त । (२४५) 
द्वारावतीनाथ देखि, गोमती स्नान करी, धरों सुज बाप, आप मन 
झभिलाखिये। [चिन्ता जिनि कीजे तीनों बात इह थी जे अजू . दीज 
जोई आज्ञा सोई सिर पीर रालिय ॥ झाये पहुँचाय दूर, नेनजल धर बह; 
दहे उर मारी, कहाँ संग रस चालि। 0”। बीते दिन दोय, ने रह इंते 
सोय, मोह गई मक्ति गिरा आय बानी मधु मालखिये ॥४८२) (१४७) 
वात्तिक तिलक । 
स्वामीजी से राजा ने प्राथना के श्रीदारिकानाथ के दशेनकर 
गोमती स्नान करूँगा, और भजाओ में शंखचक्रादि थाप लूगा 
आप कृपाकर मुझे साथ ले चलने की इच्छा कीरेये। आपने उत्तर दिया 
तुम चिता मत करो, दशन, स्नान, बाप तीनों यहाँ ही लो। मुनकर 
राजा ने कह्य जो आपको आह हँ सा सीसपर रखता हूं ॥ 


७२६ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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स्वामीजी ने द्वारिका को यात्रा किया, आप बहुत लम्बे तक पहुँचाके 
लॉ चाये। नत्रों में पेमजल की घारा बहने लगी, हृदय में बढ़ा अलुताप 
इआ। मन में विचारने लगे कि स्वामीजी के साथ का सुख मुझ मंद 
भागी की ले मिला, इस अनुताप से दो दिवस बीते तीसरी रात्रि में सोने 
लगे, श्रीकृष्ण दासजी की भक्नियुक्त वाक्य श्रीद्वारिकाधीशजी के मन में 
व्याप्त हो गई, इससे साक्षात्‌ आके राजा से मधुर वाणी बोले ॥ 


(५९९) दीका । कवित्त । ( २४४ ) 


अहा एथ्वीराज कही, स्वामी ही सी वानी लही, आयो उठे शार 
वाही ठोर प्रभु देखे हैं। घम्यों कह्मो कान धरो, गोमती स्नान करो, सुनि 
के अन्हायो, पुनि वे न कहूँ पेखे हैँ ॥ संख चक्र आदि छाप तन सब 
व्याप गई, भई यों अबार रानी आय अबरेखे हैं। बोले रहो नीर में 
सरीर, ले सनाथ कीजे, लीजे नाथ हिये, निज भाग कारे जेंखे 
हैं॥ ०८३ ॥ (१४६) 


बात्तिक तिलक । 


प्रभु ने श्रीकृष्णदासजी कीसी ही वाणी से उुकारा कि ए एश्वॉ 
राज ! राजा सुनक उठ आर दोड़क वहा हा थाये, देखे ता श्रीद्वारंका 
नाथजी खड़े हैं, प्रदक्षिणा कर साध्टांग प्रशाम किया। प्रश्च ने आड्डा दा 
कि “कानों को मंद गोमतीजी में स्नान करो॥ 
आज्ञा सुन राजा ने प्रत्यक्ष श्रीगोमतीजी मे स्नान किया फिर प्रभु 
झंतद्धान हो गये। उनको न देखा ओर शंखचक्र आदिक था राजा के 
सब अकित हो गई ॥ हि 
रे बे में कुछ विलंब देख रानी ने आ देखा, आपन कहा रा 
गोमती के जल में रहा हूँ, मरे शरार और वर्धा की जल 3 ४ 
स्पर्श करके अपने शरीर को सनाथ कर ला ॥ (कोई 32 अर 
गोमती ही जी प्रत्यक्ष थी उसो में रानों को स्नान दे 2 
कहा कि हंदय में द्रिकानाथजी का ध्यान भी कर 


वेसा ही कर अपने बड़े भाग माने ॥ 


भव्तिसुधास्वाद तिलक-) ७२७ 


गाए पक्ना। कक ( २४३). 
भयो जब भोर, पुर बड़ी भक्ति सोर पा, कब्ों आन दरसन 
भह भीर भारी हे।आये बहु संत,ओं महँत बड़े बढ़ थाय॑, आंत 


सुख पाये, देह स्वना निहारी है॥ नाना भेंद आदवे, हिति महिमा 
सुनावे, राजा सुनत लजावे, जानी कृपा बनवारीं है। मंदिर करायों, 
प्रभुरूप पथरायो, सब जग जस गायों, कथा मोकों लागी प्यारी 
है॥ ४८४॥( १४५४) 

वात्तिक तिलक |. हे 


जब प्रभात में राजा बाहर आये, ओर सब लोगों ने शंख चक्रादि 
मुद्रा दोनों बाहु में देखे, तव तो नगर भर में आप की भक्ति का बड़ा 
घूम मच गया, सब देशन के लिये आये, बड़ी भारी भीड़ हुई, पुर में 
आर पुर के समीप जितने बड़े बड़े भारी संत महंत थे, सब दोड़ आये। 
आपके देह की रचना देख अति सुली हुए। भत्ते लोग अनेक प्रकार 
की मेंट लाते हैं, कोई आपकी भक्ति की महिमा गाते हैं, राजा सुन 
लज्ित होकर श्रीवनमाली प्रभु की कृपा विचारते हैं। तदनंतर राजाजी 
बढ़ा भारी मंदिर बनवा प्रभु को पघराके सप्रेम पूजा भजन में तत्पर 
हुए। सम्पूण्ठ जगत्‌ के लोग आपका यश गान करते थे, श्रीपृथ्वीराजजी 
की यह कथा मुझे बड़ी प्यारी लगी है ॥ 

( ६०१ ) ठीका । कवित्त । ( २४२ ) 

बिप्र हमहीन सो अनाथ, बेजनाथद्वार पलों, चख चांहे, मास 
केतिक बिहान हैं। आज्ञा बार दोय चार भई ये न फेरि होहि.. याकों 
हठसार देखि शिव पिघलाने हैं॥ पृथ्वीराज” अंग के अँगांछा सों 
अगांधी जाय, आयके सुनाई द्विज गोख डराने हैं। नयो मेंगवाय 
तन छवाय [दिया छूवायों चेन खुल चेन भयों जन लखि सरसाने 
ह६ै॥४८५ || ( १४४ ) 

वात्तिक तिलक | 

एक समय एक अंधा अनाथ ब्राह्मण श्रवेध्वनाथ महादेवजी के 

कआरपर नत्र प्राप्ति के लिये जा पड़ा, कई मास व्यतीत हो गये 


के 


स्वप्न में (वा समीषियों के द्वारा ) शिवजी ने दो-चार बार शात्ना दी 


छ्ए्ष श्रीधक्तमाल सटीक । 
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कि ये नेत्र फ़ूबने पर फिर ज्योतिय॒क्क नहीं होनेके” परंत बाह्मण ने 
पड़ा इठ किया उसके हट का सारांश देख, शिवजी ने प्रसन्न होकर 
थाज्ञा दी कि जाओ, श्रीरामभक्त पृथ्वीराज के अंग पोंछने के अँगोदे 
से नेत्रों को पोंछो, खुल जायेंगे ॥” 

आकर उस ब्राह्मण ने वृत्तान्त आपसे कहा । प्रथम तो आप ब्राह्मण 
के गोख से अपने अंग पोंडने का वच्ध देने में ढरे। तथापि नवीन वश्ध 
मेंगा, अपने अंग में छुला, विष्र को दिया। बराह्मणजी ने ओसें पोंडी, 
तत्काल नेत्र खुल गये । ब्राह्षणजी सुखी हुए। भक्ति की महिमा जानी। 
सब लोग यह कोछुक देख प्थ्वीराज के प्रभाव से सरस हो, जयजयकार 
करने लगे। पृथ्वीराज की भक्ति की जय ॥ 


(६०२) छप्पय। (२४१) 


भक्कनि को आदर अधिक, राजबंश में इन कियो॥ 
लघु, मथुरा, मेरता भक्क अति जेमलं पोषे। टोड़े भजन 
निधान रामचंद्रं हरिजन तोषे॥ अमेराम एक रसहिं नेम 
नीवा के भारी | करमसी, सुरतान, भगवान, बीरम भू 
पति ब्रतधारी ॥ ईश्वर, अखेराज॑, रायमलें, कन्हें, मध- 
कर नप, सरवस दियो। मक्कनि की आदर अधिक, राज- 
वंश में इन कियो ॥११७॥ (६७) 

वातिक तिलक । ध 

राजवंशियों में इतने राजाओं ने भगवद्भक्नों का अति आदर सेवा 
त्कार किया ॥ कक 0 म ह 
पर में श्रौलघुजनजी, मेरता में श्रीजयमलजी ने भक्तों ४85 
पोषण किया ।। छोड़े में भजननिधान श्रीरामचन्रजनजी ने 2 
का भ्रति संतोष किया। श्रीनीवॉजी ने 05 पलक 
सेवा का भारी नेम एकरस निषाहा ४: २७034 2 
ञः में बीस्मजी, ये दोनों भूप साउसे व 
बाल हुए शीहरवसजी, ऑभ्क्षयराजजी, श्रीरायमलजी, औीकान्हरजी, 


भ्क्तिसुधास्वाद तिलक । ७२९ 
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श्रीमधुकरसाहजी, इन राजाओं ने भगवड़क़ों को अपना सर्वत्र दिया 
आर जग में यश लिया ॥ 


१ श्रीलघुजनजी ७ श्रीवीश्मजी 

२ श्रीजयमलजी ८ श्रीईश्वरजी 

३ श्रीराम वन्द्रजनजी ६ श्रीअक्षयराजजी 
8 श्रीनीवां जो १० श्रीरायमलजी 

५ श्रीधमयरामजी ११ श्रीकान्हरजी 

६ श्रीभमगवानजी १२ श्रीमघुकरसाहजी 


श्रीसीतारामीय म॒शी तपस्वीरामजी ने लिखा है कि किसी वृद्ध भक्तमाली तथा 
शुद्ध भक्‍तमाल की प्रति के न मिलने से “नामों का ठीक पता लगाना बड़ा ही कठिन 
है ।” श्रीराधाकृष्णदासजी ने भी लिखा है कि “खेद का विषय है कि मुझे श्रीहरिइचन्द्र 
जी की लाइब्रेरी में और काशी-सागरीप्रचारिणी सभा मे भी कोई शुद्ध प्रति इसकी (नाभाजी 
कृत भक्तमाल की ) नही मिली” इससे-नामों के पता लगाने में बहुत कुछ कठिनता पड़ी । 
श्रीराधाकृष्णदासजी ने (१) “व्यासजी की वाणी ” से छब्बीस २६, (२) “भगवत्रसिकजी 
की भक्तनामावली ” से एकसौ उनतीस १२९, (३) “मलूकदासजी के ज्ञानबोध' से छयासठ 
६६, (४) “नागरीदास के पद प्रसगमाला” से छत्तीस ३६, और (५) “ध्रुवदासजी की 
भकक्‍तनामावली” से एकसौ बाईस १२२ नामोंकी नामावलियाँ लिखी है इसके लिए 
घन्यवाद देता हूँ । पर उन्होंने भी श्रीभक्तमाल की नामावली नहीं ही लिखी ॥ 


(१४१) श्रीजयमलजी #। 
(६०३) ठीका । कवित्त । (२४०) 


मरत बसत भुप, भाक्तकों सरुप जाने, जमल अनूप जाकीा कथा कांहे 
आये है। करा साधुसवा शृति प्रीत का प्रतात मई नह एक घुनां हार 
केसेके लड़ाये हैं॥ नाच माने मादर तो सुंदर विवारी बात, छात पर 
बंगला काचत्र ले बनाये है। विावोध विद्योना सेज साजत उदोना 
पानदान धार सोना जरी परदा पिवाये है ॥ ४8८६॥ (१७३) 

वात्तिक तिलक । 

अधभाराबाइजा के भाई श्रीजयमलजो राजा मरते (मीरथ ) 

में पेसत, भाँते का अनूप रूप जानते थे. जिनकी कृपा प्रथम 


बलन्नतनमप 377 न न नमन 
$ कहते हैं कि श्रीजयमलजी श्रीमीरावाईजी के छोटे भाई थे। इन्होने मीरथ (मेरठ) 
नगर को छोटी मथुरा ही वता रक्खा था ॥ 





७३० श्रीभक्तमाल सटीक | 


3३०३०७ "७ हह ७००७०३ ०83०8०8%०$ >8+8००७००३५ $००#०»%9 ०७ +#- ३०७०७ 4 ७०क००8 ,0>क क७३++-+ 
००३४ ०३००३००७००७»+ ३२०३ 0०80 »# 0३ +॥ ,३०-#ै+०३००३ ०७ 
+ «६ -3००३००#०क कक 
कलह लक, 


( कवित्त २३१ में ) कह आये हैं। उनकी संतों में प्रतीति हु हश 
लिय शीत भीति से सेवा की । अब जिस प्रकार से श्रीहरि को बाढ़ 
लड़ाया सा नवान वातो सुनिये। मन्दिर में प्रभु की सेवा प्रजा होती 
था, परन्तु इसका नोचा मान एक सुन्दर बात विचार, ऊपर छत पर 
बेड़ा।वाचचनत्र बंगला बनवाया। उसमें चंदोवा, दिव्य सेज, सुन्दर 
ताकये, ।वेल्लाना, ओंढ़ना आदिक सज सजाके, सुन्दर जड़ाऊ सुबणे 
के पानदान, इत्रदान आदिक सामग्री सब रख, जरी के परदे द्वागें में 
लगवाये, भली भांति सजवाया रचना कराया॥ 
(६०४) टीका । कवित्त । (२३९) 

ताकी दारु सीढ़ी, करे रचना, उतारि धरे, भरें दूरि चोकी, आप 
भाव स्वच्छताई हे | मानसी विचार छाल सेज पग पार, पान 
खात ले, उगार डार, पोढ़ें सुखदाई है॥।तिया हून भेद जाने, मा 
निसेनी परी वनि, देखे को किशोर सोयों फिरी भार आई हैं। पांत 
को सुनाई, भईँ अति मन भाई, वाकों खीमे डरपाई, जानी भाग 
आधिकाई है ॥ ४८७॥ (१४२) ह 

वात्तिक तिलक । #' 

उस सदन में चढ़ने के लिये केवल काठ की सीढ़ी रखी। अपने 
हाथों सब रचना कर फिर सीढ़ी एथक्‌ घर दंत थे। आपके मन में भावन! 
की निर्मेलता था| इससे अलग चोकी दिया करते। यह मानती भावना 
ध्यान करते थे कि 'श्रीछालजी सेज पर पधारते हैं, पान खात ई, की 
किदान में उगाल डाल देते हैं। भक्तों के सुखदाता शयन करते है ॥ 

इस भेद को आपकी स्त्री भी नहीं जानती थी। एक संत वही काठ 
वाली सीढी लगाकर चढ़के उसने भांक के दंखा ता उस सजा रे 
किशोर श्यामसुन्दर सो रहे हैं.। लोढ आई प्रभाव आके है 
पति जयमलजी को वह वातों घुनाई। आपने छुन के कि बा 
मनोरथ पूर्ण माना और ऊपर से स्त्री का रिसाक की ही गा 
धान, सुनो, अब ऐसा कभी ने करना प्र हे  ग 

घिक जाना कि धन्य हैं यह जिसने श्रम 


अक्तिसुधास्वाद तिलक ७३१ 


ब्कन्‍्ककन अकललम्नीलाम 


हनन आयी नकल: (0077. 
पुये । भवन तो ऐसी दृढ़ हो । सेवा हो ती “ वित्तशाब्य 


| #] 


छोड़कर । आपके अध्यी की जय, भे पके मानसी भावदा का जय ॥ 
मम ्ग् 


(१४२) श्रीमइकर साहजी 


(६०१५) टीका । कवित्त । (२३८) 
धरुकश्साह, कियो ले सफल जाते गुनसार ग्रे 


रहै। ओडले की भक्त भूप सुखरुप भयों, लगी पारी 
व्ाके भर न वि २है ॥ कंठी धरे आर कोय, घाय पण, पर्व सदा 
पाई दृर्खि, खर गर 3 खो मालमार है। पे प्रछाल, कही अर 


निहाल के १? हिये दये दुष्ट पॉि गहे दृगधार है॥ ४८८ (१४१) 
चाततिक 


तिलक । 
“औमलुकरसाद जी, नो देश बुंदेललण्ड आई! (टकपभ6) 
नगर के राजा भक्ृराज हुए। अपन नाम का गुण यथा दिखा दिया 
मथुकर (अमर ऊँचे नीचे सव ऊली सार रस और 
सुगंध ही मात्र जैती है, ऐसे दी ऊँचे नीचे के ६ शरीर में हरि का वेष 
देख वहीं साई भरहृण करते थे, जाति पे नह । जो कोई कंठी तिल 
धारण कर आवे उसे | बरण धोके चरणारल जैंते परिक्रमा दंश्डवत्‌ 


नखे ये। आपका एऐ ( ब्रत्‌ भार था 
हु देख आ भाईयों की अच्छी नहीं लगता था, ऊँषटा नेएक 


दिवस गधे के तिलक कर, बहुत से माला पहनाय, आपक छ्की 
ओर कर दिया । आप देखते ही उस गई [ चरण थो, चरणार्‌त तने 
उसको भोजन कराया, ओर बोले भाज में रत हुआ कि गदभ भी्‌ 


दो० मूतल में झबलों मिले, दें पद के वह (ते | 

चारि चसन के आज हे ध्यों संत लसत ४१) 
दुष्ट सब आपकी निए देखकर ज्त्रों में प्रेम भर चरुणा पर पड़े 
और इसिसम्मुख हुए ॥ 


७३ 
रे भीभकतमाल सटीक । 
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(१५३) राठौर श्रीखेमालरत्जी । 
( ६०६ ) छप्पय । ( २३७ ) 

लिरतन राठौर के अटल भक्ति आ ॥ 

गीं पर शुण राम भजन भागौत उजागर । अप 

| “रा उदर राजा रतनाकर॥ हरिदासनक दास, द्सा 

ऊंची, ध्वज धारी। निर्भ,# अननि, उदार, रसिक जप्त 

रसना भारा ॥ दशधा संपति, संत बल, सदारहत ग्रफुलित 

पृदन । खंमालरतन राठोर के, अटल भक्ति आई 
सदन ॥ ११८ ॥ (६६) 


वात्तिक तिलक । 


जता राठार श्रीखमालरत्रजी के घर में, अटल (अचल) मगवद्गक्कि 
ने आक तिबास किया। श्रीखमालरत्रजी के पृत्र रामरयनजी श्रीराम 
गुणश्रव और भजन में पगयण परम उजागर भागवत हुए । श्रीयम 
सर्यनजा के पत्र किशारसहजी परम प्रेमी ऐसे शुभ गुणयुक्ष हृदय 
वाल शामित हुए के मानों रत्ाकर (समुद्र) हैं । ये तीनों भक्त 
शआहारेदास संर्ता के परम दास और उत्तम दशावाले हुए। साधुसेवारूपी 
केगति का ऊचा ध्वजा गाड़क फहरा दिये, माक्किमाग में निभेय, अनन्य 
आर उदार हाते श्रीरॉसिकराज प्रश्न॒ के यश रसना से अतिशय गान 
किये। संतों के बल से, दशाथा कहिये प्रमाभक्लि संपत्ति से शुक्क, सदा 


साननद प्रफुल्लित मुख रहते थे ॥ 
(१५४) राजा श्रीरामरयनजी । 


(६०७) छप्पय | (२३६) 
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कलिज्ञग, भक्ति कररी कमान, रामरेन के रिज 
करी ॥ अजर, धर्म आचर्खो, लोक हित मनों नील 


+ निर्भय अनन्य ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । श्र 
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कठ । निदक जग अनिराय कहा महिमा जानगों 
भूसठ ॥ विदित गांधवी ब्याह कियो हुसकंत प्रमाने ! 
भरत पुत्र भाभोत झसुघुख शुकदव बखान ॥ आर भ्रप 
 कोउ छू स्के, हाष्ट जाय नाहन परा । कालहुग भाक्क 
. कररी#कमाना रामरेन” के रिजुकरी ॥ ११६ ॥( ६५ ) 
] वात्तिक तिलक । 
कलियुग में किसी से न चढ़नेवाले कठोर धनुष ( कमान ) सरीखा 
प्रचुगुग ( भाक्कि ) को श्रीरामरयनजों ने सरत्ता स चढ़ा लिया 
कमी जीए न होनेवाला जो भगवद्धमे सो आचरण किया, सब लोगों 
के हितकार करने में नीलकंठ (शिवजी ) के समान श्रीराममक्कि 
श्रोर ल्लोक संपत्ति दोनों देनेवाले थे । ओर जगत्‌ में दुमंतिवाल्वा 
निंदक भूसठ ( कुत्ता ) आपकी महिमा को केसे जान सकता है ? 
आपने लीलास्वरूप श्रीकृष्णचन्द्र से अपनी कन्या का गांधव विवाह 
इस प्रकार कर दिया ऊि जेसे दुष्यंत राजा ओर शकुंतला का गांधव 
विवाह विंदित भागवत में प्रमाण है। जिन दोनों से भरत नाम का पुत्र 
हुआ सो भागवत में शुकदेवजी ने बखान किया हे, भला इस करनी 
को काई राजा केसे छू सकता हे वरंच दृष्टि से देख भी नहीं सकता इस 
प्रकार कठिन मक्कि, आपने सरलता से की ॥ 
( ६०८ ) टीका | कवित्त | ( २३५ ) 
पूर्ना में प्रकार भया सरू समाज रास विविधि विल्लास नृत्य राग 
रा भार हैं। बंठ रस भीज दाऊ, वास्यां राम राजा रीफि, भेंठ कहा 
पी विप्र कही जाई प्यारी हे॥ प्यार को विचारे न निहारे कहेँ नेकु 
ठठा, सुता रूपघदा अनुरूप सेवा ज्यारी है।रही सभा सोचि, आप 
जाय के लिवाय स्थाये, भेष सों दिवाये फेरे, संपत ले वागी 
है॥४८६॥ (१४० ) 
वात्तिक तिलक । 


आपके ललानुकरण [निष्ठा भी बड़ी थी। आश्वन ग्राप्त को 





रथ आय कक अटल मम डक 
के कररी+-कड़ी । | कमानर- .४-घनुप । 


दीप श्रीभक्तमाल सटीक । 
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रारद पर्णमासी के समाज में रासचीला हुई, उसमें विविध प्रकार विलाम 
गाव गान का भारी रंग बढ़ा, फ़िर दोऊ प्रिया प्रीवम प्रेमरस से भीगे 
विराजमान हुए तब राजा रामरयन ने अपने समीपियों से पूछा कि 
पर का मठ क्या करना चाहिये ? सुनके एक अजुरागी आह्मण बोले 
के जा आपका प्यारी वस्तु होवे सो मेंट कीजिये। ” तव, गजा 
अपना !्रयत्व विचारन लगे, किसी वस्तु में थोड़ी भी प्रियता न देखी 
रूप के घटा के समान आपकी एक कन्या थी उसमें अपना प्रियल 
जान, संवा के अनुरूप मान, देने के त्िये निश्चय किया। सब सभा 
सांच पिचार कर रही थी कि ये क्या भेंट करेंगे ? आप स्वंय जाके 
वच्र भुपर्णा से शृंगार करा, लाके लीजा स्वरूप प्रभु को सुता का हाथ 
पकड़ा के अपण कर दिया। फिर जो श्री्हर भेष धारण किए लीला 
स्वरूप थे उन्हीं के साथ फेर ( भावरी ) भी दिवाएं, ओर धन संपत्ति 
इतना दिया कि जो जन्म भर योग्य भोग करने में न चुके ॥ 





( १५४ ) श्रीरामरयनजी की धर्मपल्ी ! 
( ६०९ ) छप्पप । ( २३४ ) 

हरि, शरु, हरिदासाने सों, रामघराने सांची रही ॥ 
आरज को उपदेश सुतो उर नाके धालो। नवधा, 
दशधा, प्रीति, आन धर्म सबे बिसालों ॥ अच्युत कुल 
अलुराग प्रगट पुरषारथ जान्यो । सारासार-विबेक, बात 
तीनों मन मान्यो ॥ दासत्व, अनन्य, उदारता, संताने 
मुख, राजा कही। हरि, शरु, हरिदासाने सों, रामघराने 


सांची रही ॥ १२० ॥ (६४) 


वात्तिक तिलक । 


ग्रर श्रीगुरु तथा श्रीहरिभक्नों से, श्री राम्रयतजी के , 
( श्रेष्ठ) जनों का उपदेश हृदय में 


श्रीहरि, ओ 
| सची प्रीतियुक्त रहा। आस्य 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ७६५ 
>कलआलक-+-क-4-क-क टबैन_0+-+ 
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भले प्रकार धारण किया । नवधा और दशथा (परगा ) मक्कियों 
में प्रीति कर ओर सब कम थर्म भुला दिये। अच्युव कुछ वंष्णवा 
मे करना ही परम पुरुषाय जाना, और सार असार का विवेक 
यथाये हुआ। श्रीयुगलसकार की द्वास्वता, ठथा अतन्‍्यता, और 
पस्तेवा में उद्गखा, ये तीनों वाताएँ, मक्विवतीजी को अति प्रिय 
गठी थीं। उसका सुयश संत लोग और खये राजा ( उनके पति ही) 

प्रपने मुख से कहा करते थे ॥ 

(६१०) टीका । वात्तिक | (२३३) 


आये प्रधुएरी राजाराम अभिराम दोऊ, दाम पे न राख्यो, 
साधु बिप्र भुगताये हैं । ऐसे ये उदार राहसरव$ सँभार नाहिं, 
वल्षिवों विचार भयो दूर दीठ आये हैं॥ मुद्रा सत पाँच मोल खोलि 
तिया आगे धरे, दीजे वेचि गए नाभा कर पहिशये हैं।पति को 
बुद्दाइ कही वीके देखि रीके भीजे काढ़िक करज पुर आये दे 
पठाये हैं॥ १६० ॥ ( १३६ ) 

वात्तिक तिलक । 

एक तमय राजा रामरयन अपनी पर्मपत्नी के सहित श्रीमथुराजी 
में आके कुछ दिन रहे। पास में जो कुछ दृव्य था, सो सब साधु 
ब्राह्मणों को दे दिया, ऐसे उदार थे कि मांग के लिये कुछ भी न खखा॥ 

झपने पुए में चलने का विचार हुआ, तो आपकी पर्मपत्ी के 
हाथों में कड़े दृष्टि पढ़े, सो उन्होंने उतारे दे दिया। कहा कि दिन 
को बेच दीजिये। पाँवतों रुपये के मोल के थे। आप लेकर आये 
श्रीनामास्वामीजी के करकमल में पहना दिये। बह भक्षिवती देख 
आंत प्रनन्न हां पाठ का बुलाक कहने लगी आने बहुत ही अच्छा 
किया, में दंसकर आते पतन हुई ।यह सुन, आप भी प्रेम से भीज 
गये, फिर ऋण दृब्य लेकर अपने पुर में आगे, और बह द्रव्य अपने 
वहाँ से श्रीमधुराजी भेज दिया॥ 


& “राह खुरच--> ॥,-पन्य मे व्यय 
स ) के अर्थ धन, राहुखे । प “करण” ०»-ऋण, 


हक, श्रीभक्तमाल सदीक | 
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(१५६) राजकुमार श्रीकिशोरसिंहजी । 
(६११) छप्पय | (२३२) 

५ भलाप उभ खेमाल का, ते किशोर पूरा किया॥ 
आयान चूपुर बाँधि रत्य नगधर हित नाच्यो।राम 
कलस मन रली सीस तातें नहिं बाँच्यों ॥ बानी 
बिंमल उदार, भांके माहिमा बिसतारी। प्रेम पुंज मुठि 
सौल_ बिनय संतनि रुचिकारी ॥ स्राष्टि सराहे रामसुव, 
लघु बेस लब्नन आरज लिया। अभिलाष उभे खेमाल 
का, ते किशोर पूरा किया ॥१२१॥ (६३) 

वात्तिक तिलक | 
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श्री खेमालरत्रजी के शरीर त्याग समय दो अमिलाष थे, सो 
उन दोनों को आपके पौत्र ( पोते ) श्रीकिशोरजी ने प्र्ण किया ॥ 

अपने चरणों में नूपुर बाँध, श्रीगिरिधरजी की प्रश्नन्नता हेतु दृत्य 
करते$ ओर श्रीरामजी के पजन हेठ मन लगाके कलश में जल स्वयं 
लाया करते थे। एक दिन भी उस कलश से आपका सीस नहीं बचा, 
ओर बन्दबद्ध विमल वाणी से श्रीमक्कि की उदार महिमा विस्तारपवेक 
आपने गान किया । आप प्रेमपुंज, अतिशय शीलवानू, विनय सम्पन्न 
थे, और सदा संतों की रुचि से चलते थे । सम्पर्ण सृष्टि के लोग सराहते 
थे कि श्रीरमस्यनजी के पुत्र ने थोड़ी ही अवस्था में श्रेष्ठ ( सयाने ) 
जनों के सब लक्षण घारण कर लिये और सदा उसका निवाद कया ॥ 


दो० “नि्ाह्यो नीके सबे, सुन्दर भजन को नेम। , 
मोह छाॉँड़ि अमिमान सब, भक्त सो अतिप्रेम॥ ३॥ 
जी के हिंतः, और कलश, श्रीरामजी ऊझएउ उप कप्प क्रक्ला कज्ष के छल, और कलम, शीरामजी के हित, हित, कहने की 


श्रीकृष्णदासजी, श्रीकीलदासजी, श्रीअग्रस्वामीजी के. भिष्य 
की समीपता से श्रीकृष्णजी में भी अति प्रीति रखते थे 


# नृत्य, नगधर (श्रीकृष्ण ) 
हेतु । ये राजा, पयहारी 
श्रीरामोपासक थे, परन्तु वृच्दावन 


भव्तिसुधास्वाद तिवक । छ३७ 
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(६१२) ठीका | कवित्त । (२३१) 
खेमालरतन तन त्याग समें अश्रुपात, बात सुत पूछे अजू नीके 
सोलि दीजिये | कीजे पुण्य दान बहु, संपति अमान भरी, थरी हियें 
दोई सोई कहा सुनि लीजिये।॥ विविधि बड़ाई में समाई मंति भइ पे ने 
नितही विचार अब मन पर खीजिये। नीर भारे धठ सीस थारेके ने 
स्यायों ओर नूपुर न वॉधि नृत्य कियो नाही बीजिये ॥४ ६ १॥ (१३८) 
वात्तिक तिलक । 
श्रीवेमालरत्रजी शरीरत्याग के समय श्रीप्रभुकुपा से थे तो बड़े 
सावधान, परंतु अश्रपात बहुत होते थे। देखके आपके पुत्र रामरयनजी 
पूछने लगे कि आप खोलके कहिये किस बात का दुःख है ? जो आज्ना 
हो सो पुणय दान करें, असंख्य द्रव्य भरी परी है। आप बोले हमारी 
दो अभिलाषाएँ हैं सो सुनो, राजसी विविध बड़ाई में हमारी मति लीन 
थी इससे दोनों बातें नित्य ही विचारते ही रहे, परंठ हुई नहीं, इसलिये 
झब हम मन पर खीक दुःख सहते हैँ एक तो यह क्ि प्रभु के पूजनहेतु 
जल भर माथे पर घट धर, न लाये, दूसरी पग में नूपुर बाँध प्रभु के 
गे नृत्य न किया, ओर शरीर अब छूटता हे ! 
(६१३) ठीका । कवित्त । (२३०) 
रहे चुपचाप से जानी काम आप ही को, बोल्यों यों किशोर 
नाती आत्ना मोर्की दीजिये। यही नित करों नहीं टरीं जौलों जीएैं 
तन मन में हुलास उठि, छाती लाय लीजिये ॥ बहु सुख पाये 
पाये बसे ही निवाहे पन, गाये गुन लाल प्यारी अति मति भीजिये। 


०० व ७» अ> 


भक्ति विसतार कियों बेस लघु भोज्यों हियो दियों, सनमान संत सभा 
सब रीमिये॥ ४६२ ॥ (१३७) 
। वात्तिक तिलक ! 
आखमालरत्रजा क वचन सुन उुत्रादिक सब कोई चुप हो रहे यह 
जान कि यह ता आप हो का काम था, हमारा नहीं परन्तु आपके 
(| नाती ( पाता ) श्रीकिशोरसिहजी, उठ खड़े हो, हाथ जोड़ बलि 
भुभाका आज्ञा हा, दोनों नित्य नियम से जब तक जीऊँगा, तब _तक्‌ 
' शआहरिकृपा से वड़े इलास से करूंगा ॥ 


$ 
रे 
हम 


छ्३्८ 
रे श्रीभक्‍तमाल सटीक । 
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पत्र का भ्मप्रतिज्ञा सुन श्रीखमालरत्जी ने उठके बाती से लगाया. 
अत्यत सुख को प्राप्त हुए। तदनंतर शरीर त्यागि प्रभु को प्राप्त हुए। 
करा एज ने वैसा ही! पन को निवाहा, श्रीयगल सौर के गुण 
गान करते भंम में मति भीग गई, भक्ति को विस्तार किया ॥| 

थाड़ा हो अवस्था में अनुराग से हृदय छक गया, आपकी दशा 
दख देख सन्‍्तों के समाज रीभके बड़ा सम्मान किया करते थे ॥ 
श्रीकिशोरसिह की जय॥ . ' 


(६१४) छप्पय। (२२९) 


खेमालरतन राठोर के, सुफल बेलि मीठी फली। 
हरीदास हरिभक्क भक्ति मंदिर को कलसों। भजन 
भाव परिपक, हृदे भागीराथि जल सो॥ त्रिधा भाँति 
आते अनन्य राम की रीति निबाही । हरि शुरु हरि 
बल भाँति तिनहि सेवा दृद साही ॥ पूरन इन्हु प्रमुदित 
उदधि, त्यों दास देखि बाढ़े रली । खेमालरतन राठोर 
के, सुफल बेलि मीठी. फली ॥ १२२+॥ (६२) 


बात्तिक तिलक । 


राठौर श्रीखमालरतजी की मनोरथ वोलि, मंक्तिभूमि में अति 'मेष्ट 
फूल फली, श्रीहरिजी के और हरिदासों के ऐसे भक्क ( इनके सनन्‍्तान ) 
हुए कि श्रीहरिनिवा् भक्तिरुपी मन्दिर के मानो कलश हईं। भजन 
और भावना से परिपक्कत हृदय ऐसा निर्मेल हुआ के माना गगाज 
का जल है, मन वचन कम तीनों से प्रभु में अतन्य होकर शराम 
स्यनजी की रीति का निवोह किया । श्रीहरिरूपी गुरु का बस आप 
_औहरि ही के समान था, दोनों की दृढ़ सेवा गाजर डे के समान था, दोनों की दृढ़ सेवा राजऐश्वयें से की शोर 
कहते है कि यह छप्पय राजकुमार श्रीकिशोरसिहजी ही के वर्षत मे 
कहते है कि यह वर्णन श्रीखेमालजी के पोते ( रामरयनजी के भतीजे, 
) नाम श्रीहरिदासजी का है । सव बात युक्त है, आपके सताव 





* कोई महात्मा क 
है और कोई ऐसा भी क 
वा किशोरजी के छोटे भाई 
ही का यश है ॥ 


ज्ेसे पूरब को देह सानेदि मु 
देख मिलके आप आन से बढ़ते थे । 
(१५८) श्रीचतर्भ॑जर्जी (कीरीननि9) 
(६१५) असय। (२२८) 
(औ) “हरिबेश ' चरनबल देह / “गोंड 
तीरथ कियो ॥गायी मर्द दैंदासल ध्द ] 
शाधावस्लम मजन अन. गे बढ़ायी ॥ 'मुरलीधर 
कीबापकीबैत अतिदी निधन पे की अष्िरेलु वह 
बारी सिरभषनु/सतसंगुम तन्दमे, प्रेम रहे भीज्यो 
हियो। ) “हरिविश चरनवल चंतरह गोंड 
देश तीरथ कियी ॥ १ ॥(६-१) 
बातिक तिलक । 
में, शीचलर्भुजजी ने 


ऐँ के बल से, श्रीचदुर जीन 
[)। श्रीमोर्कि 


कह्ितदृखिंशजी के चरणों के : 
भय समान पवित्र करे ! कै 
बीवी की श्रीदरिदासता 


झपने गुरू 
“पड्वाना देश” अधम की, के 
प्रताप मले प्रकार गान कर वह के से 
दृढ़ दे। और श्रीरा धावस्लभज के भजन अनन्यता को परिवार अंतिशय 
बढ़ाया, अपनी कविता में | » की छाप रखते ये, आपकी कवित्त 
अति है| नि्देषण होता था, बडुकों के चरणों की पेशु आपके माल 
[ मूषण थी।। सत्संग मे, महाआनन >जदाले प्रभु के गेम से, आप 


बृदय भींगा रहता थी ॥| 
कविता की बानगी लीजिये । 
“इबपच पहिंरि जब्नोपवीत, कर कुशनि गत जप | 
क्स्म करें अं परे डरे पे विश्व त्रास तब । धव ललाद पर तिलक 
द्वेय तुलसीमाला धीरे रिके गुन उचरे पा ले कर्मेहि परिहवरे ॥ 
ज पुरवीत बेत्यज भयो ;लीधर सरतो लियो। तेहि पाले किन 
केयी है 


चठलुह $ 
; लागिये जिन लोह पर्लाटि कंचन | 
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दो० “इसििंश, नाम प्रव कहत ही, बाढ़े आनंदबेलि। 
मरी उर जगमगे, नवल जुगलबर कोलशि ॥ १॥ 
गम बह्म प्रसत नहीं, सो रस सब ते दूरि। 
किया प्रगठ हखिंशजी, रसिकानि जीवनिमूरि॥ २॥ 
(६१६) टीका | कवित्त । (२२७) 
गाड़वान दश, भाक्ति लेसहूँ न देख्यों कहूँ, माठुस को मारि इश्देव 
के चढ़ाया हैं। तहा जाय देवता के मंत्र लै सुनायो कान, लियो उन 
माने, गाव सुपन सुनायो है॥ स्वामी चलुभेजज के बेगि तुम दास 


ही 


हाहु, नाता होय नास सब गांव भज्यों आयो हैं। एस |शष्य किये 


0003 


भाज्ना कंठी प्राय जिये, पॉव लिये मन दिये, ओ अनंत सुख पायो 
है ॥ ४६३ ॥ (१३ ६) 


वात्तिक तिलक । 


[३4 


दक्षिण नमंदा के निकट गोंड़वानं देश में श्रीचतुंजजी ने कहीं ' 


किन 


भक्ति का लेश भी न पाया, और दुष्टता ऐसी देखी कि वहाँ के लोग 
नुष्य को मार अपनी इृष्ट देवता काली को चढ़ाया करते थे। वहाँ 
जाके उस देवता के कान में आपने भगवत्मंत्र सुनाया। देवता ने 
श्रद्धा पूर्वक मंत्र ग्रहण कर उस आम के सब लोगों को स्वप्न में शिक्षा 
की कि छुम सब शीघ्र स्वामी श्रीचतुभुजजी के दास ( शिष्य ) हो 
जाओ, भगवत्‌ की भक्ति करो, नहीं तो सबका नाश हो जायगा। 
सुनते ही सम्पूर्ण आम के लोग दोड़के आये। आपने सबको शिष्य 
कर माला कंठी तिलक धारण कराया, सबने आपक चरणों में प्रणाम 
किये । सबने हरिमक्कि-मार्ग में मन दिया, सब अति सुख का प्राप्त हुए। 
श्रीचतुर्भुजजी ओर उन देवीजी की जय ॥ 
दो० सकल देस पावन कियो, भगवत्‌ जर्साह षढ़ाई। 


जहाँ तहाँ निज एक रस, गाई भाक्ते लड़ा३॥ हि 
हे ( श्रीभ्वदासजी ) 


> 


(६१७) टीका । कवित्त । (२२६) 
ग ले लगाव नाना, संतान लड़ावें, कथा भागवत गे भार्वे 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ७४३ 
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भक्ति विसतारिये। माज्यों धन लेके कोऊे, धनी पाले पलों सोऊ, 
आनिके दबायो, पेठि रहो न निहारियें॥निकर्सी पुशन बात, करे 
नयो गात दिक्षा, शिक्षा सुनि शिष्य भयो, गद्यो यो इकारेये। कह 
याजनम मैं न लियाँ कछू, दियो फारो हाथ ले उबाखों प्रभु, रोते 
लगी प्यारिये ॥ ४६४॥ (१३१५ ) 
बाचिक तिलक 

श्रीचतुर्भुजजी वहाँ रहके नाना प्रकार के भोग श्रीभमगवत्‌ को लगाते 
और संतों को पवाते, छाड़ लड़ाते, श्रीभमागवत कथा गानकर आपने 
सब लांगों में भावभक्कि का विस्तार किया ॥ 

एक दिन एक उचका किसी का धन लेकर भागा, वह पर्नी भी 
उसके पीछे पीछे दोड़ा, उचका आपकी कथा में घुसकर बेठ गया । धनी 
ने निहारा देखा, पर पाया नहीं ॥ 

आपकी कथा में पुराणान्तर की यह वातो & निकली कि जां 
कोई भगवतत्‌ मंत्र की दीक्षा लेता है, उस दिन से उत्तका दूसरा नया 
जन्म हो जाता है। एसा उपदेश सुन वह चोर वहाँ ही आपका शिष्य 
हो गया, ओर उसने पूजाकर वह द्रव्य पुस्तक पर चढ़ा दिया। जब 
श्राता उठे तब घनी उचके को पकड़ पुकारके कहने लगा यह अभी 
मेरा घन लेकर भाग आया है ॥ 

इसने कहा मैंने इस जन्म में किसी का कुछ भी नहीं चुराया 
निदान उसने लोहे का फार तपाया हुआ हाथ में लेकर, विश्वासपू्वक 
कहा कि जा भें इस जन्म में कुछ भी न चुगया हा, तो मेरे हाथ ने 
जल। प्रभु ने उसका बचा दिया, हाथों में उष्णता तक भी न आई। 
इसक विश्वास प्रतीति की रीति मुझे अति ही प्यारी लगी है ॥ 

(६१८) टीका । कवित्त । (२५५) 

राजा झूठ माने कक्‍्लह्यां करो बिन प्रान वाकों, साधु ये विराज 

गान ले कलेक दियो है । चले ठौर मारिबेकों, भाखिकों सके केसे, 


६४ “रासमत्रोपदेशेन माया दुरमुपागता | कृपया शुरुदेवस्थ द्वित्तीयं जन्म कथ्यते ॥ ६ ॥ 


पितृगोत्री यथा कन्या स्वामीगोन्रेण ग्ोत्रिका । श्रीरामभक्तिमात्रेणाच्चुतग्ोत्रेण ग्ोत्रकः ॥ पा 
इति नारदपचरात्रे प्रमाणम्‌ ॥ 
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नेन भरे आये नीर बोल्यों "धन लियो हैं” ॥ कहे तप साँचों हेके 
ऊर्ठो |जन हज सेत, महिमा अनंत कही स्वामी ऐसो कियो हैं। 
कप सन आयो उपदेश मन भायों, शिष्य भयो नयो तन पायो भीजि 


६5. 


गया हियो है॥ 2६५४ ॥ ( १३४ ) 
वात्तिक तिलक । 


जब वह शपथ में शुद्ध हो गया तब राजा ने जाना कि इसने साधु को 
झूठ हा चारी का कलंक लगाया है, इससे अपने जनों को आज्षा.दी कि 
इसकी मार डालो। लॉग आज्ञा सुन उसका वध करने को चले।तव 
साधु ( जा पहिले जन्म में चोर था ) उसका वध केसे सहिसके, नेत्रों 
में जल भर बोले कि इसको मारिय मत, मेंने धन लिया ह॥ 
राजा वाल्ला कि हे संत | तुम तो सच्च होकर अब झूठ ही चार क्या 
बनते हो ? उत्तर दिया कि “यह श्रीस्वामीजी के अनंत महिमा है| 
मुझे सच्चा बना दिया | अपना सब बृत्तांत कह गया ॥ 
राजा ने सुनके उसको छोड़ दिया, और यह मन में निश्रय किया 
कि 'मैं भी शिष्य हो जाऊँ और शिष्य हो ही गया ॥ 
नवीन तन पाकर प्रश्ु के प्रेम में राजा का हृदय भींग गया ॥ 
(६१९) टीका । कवित्त । (२२४) 
पकि रहो खेत, संत आयकर तोरि लेत, जिते रखवार मुख संत सार 
कियो है। कह्यों स्वामी नाम, सुन्यो कही बड़ी काम भयो, यह ता 
हमारी,” सोई आए सुनि लियो है॥ लेक मिशन आय, घुस बदन 
कीनों, 'लीनों अपनाय आज भीज्यो मेरों हियो हैं । ले गये 
लिवाय नाना भोजन कराय, भक्ति चस्‍्वा चलाय, चाय ईहैंते 
यो है ॥ ४9६६ ॥ (१३३ ) 
वात्तिक तिलक । 


एक समय श्रीचतुभ्रुजजा झपने गृह में थे, आपका महू बा थ् 
खेत पक रहा था, सर्ता की जमात आकर तोड़ने लगी 3, 
पुकारा ।र्क श्रीवत्ुभुजजी का खेत है सन्त बाल लिए चने-हँ डी 
हुई, तंष तो यह हमारा ही अनभ है) आर हारा. के लिये 


| 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ७४३ 
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|» हि | 


वाली बहुत सी तोड़ लीं। खत सखानेवालों का मुख सूख गया, हल्ला 
करने लगे। किसी ने जाके आपसे पुकार किया कि साधु सब खत 
की बाली तोड़े लेते हैं ओर कहते हैँ कि यह तो हमारा ही है ॥ 

आप सुनते ही प्रेमान-द से पूण्ठ हो, बहुत सा मीठा लेकर आये ओर 
प्रसन्न मुख से कहने लगे कि आज मैं पन्‍्य हुआ, मुझे संतों ने अपना 
लिया, अपना जाना। आपका हृदय प्रेमानंद से मीग गया फेर गुड़ 
दे, बाली पवाके गृह में लिवा ले गये, नाना प्रकार के भोजन कराये 
फिर मक्किमागे की चचों सत्संग कर, परस्पर, प्रेमरस पीके छक गये ॥ 





(१५४८) श्रीकृष्णदासजी चालक %। 


(६२०) छप्पय। (२२३) 


चालक की चरचरी,चहेँ दिशि उदधि अत लो अनुसरी ॥ 
सक्रकोप -झुठिचरित, गप्रसिध, पनि पंचाध्याई । ऋृष्ण 
रुक्मिनी केलि, रुचिर भोजन विधि, गाई ॥ गिरिराज- 
धरन” की ढाप, गिरा जलधर ज्यों गाजे। संत सिखंडी 
खंड हंदे आनंद के काजे ॥ जाड़ा दरन जग जड़ता 
कृष्णदास देही धरी। चालक की चरचरी, चहूँ दिशि 
उदधि अंत लो अनुसरी ॥१२४॥ (६०) 


वात्तिक तिलक । 


चालक का रचना चरचर छन्द का श्रोकृष्णदासजी क॑ [ कावता 
चारा दशाओ मे वरच समुद्रों के तट पर्यत विख्यात हुई । उसा छन्द से 
इन भ्र्था का रचना का शक्रक्तंप से जो इआ प्रांसद्ध गावधनवारित्र 
आर रामपचाध्याए, कृष्णरुक्भणीकाले तथा रुंचिर भगवा जन- 
[बीच इत्याद। 

आर, अपने काव्य स॑ गिारराजघधरन को छाप रखा करते थे। 
आपका वाशा मध्‌ को गजन समान हैं। सत समाज उसका पुन 

छे श्रीरामदासजी और श्रीकृष्णदासजी कई हुए है थे 
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मत्र के सारस आनदित होते हैँ। जगत की जाड 
तारुपी जाड़ा हरने के 
लिय श्राइष्णदासजी ने श्रीसय के सरीेखा देह धारण किया था गा 
द[० जुगल प्रेम रस अब्यि में, पस्रो प्रवोध मन जाय । 
इन्दाबन रस माधुरी, गाई भधिक लड़ाय ॥” 
( भ्रुवदाप्त ) 


अर ++»>म«-«+क+कन»-»0०७+ रकम, 


( १५४६ ) श्रीसंतदासजी । 


(६२१) छप्पय । (२२२) 


बिमलान॑द प्रवोध बंश, संतदास” सीवाँ धरम ॥ 
गांपीनाथ्‌ पद राग, भोग छृप्पन सुंजाये। प्रथु पदति 
अनुसार देव दंपति हलराये ॥ मगवत भक्क समान, ठोर 
है को बल गायी। कबित सूर सों मिलत भेद कछ जात 
न पायो। जन्म, कर्म, लीला, जुगति, रहसि, # भक्ति 
भेदी मरम। बिमलानंद, प्रबोध बेस, 'संवदास” सी३ 
धरम ॥१२५॥ ( ८६ ) 

वात्तिक तिलक । 

श्रीविमलानंदजी प्रबोधन के वंश में श्री संतदासजी, भगवद्ध। 
की सीमा ( मयांदा ) हुएं। श्रोगापीनाथ के चरणों में आपका आ 
अनुराग था, सो नित्य छप्पन भोग अपण करते थे। जिस प्रकार राज 
पृथु सप्रम प्रभु का एजा करत थे उसा भाग के अचुसार दुल्वार प्यार ९ 
श्रीराधाकृष्णजा का प्जा किया करत | 

भगवत्‌ ओर भगवड़क़ दोनों का एक समान बल्ष प्रताप गान किया । 
घोर झ्यापक कावत्त ओसूरदासजा के कार्वित में एता मिल जाता कि 
कुछ भी भेद नहीं जान पड़ता था। उस कवैता में प्रभु के जन्म, को 
लीला को युक्किपर्वंक बचान किया, क्योंकि आप रहस्य भाक्तिमंद का 


मर्म (लिपीवातों के) जाननेवालेथे॥ २ ) जाननेवाले थे ॥ 


रहसि--रहस्य, रास ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । छ४ईं 
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(६२२) दीका । कवित्त । (२२१) 
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बसत “निवाई ग्राम, स्थाम सों लगाई मति, ऐसी मन आई, 
भोग छप्पन लगाये हैं। प्रीति की सचाई यह जग में दिखाई, सेव 
जगन्नाथदेव आप रुचि सौं जो पाये हैं॥ राजा को छुपन दियो, नाम 
ले प्रगट कियो, संत ही के गृह में तो जेंवों यों र्काये हैं। भाक्ि के 


अपीन, सब जानत प्रवीण, जन ऐसे हैं रंगीन, लाल ठेर ठेर गाये 
हैं॥ 9१६७ ॥ (१३२) 


हक 


वात्तिक तिलक । 


श्रीसंतदासजी निवाई ग्राम में बसते थे। श्रीश्यामसुन्दरजी से अपनी 
मति लगाई । मन में उत्साह हुआ सो नित्य छप्पन भोग लगाया करते 
थे। आपकी सच्ची प्रीति देख श्री नगन्नाथजी बड़ी रुचि से आप ही के 
यहाँ भोजन करते थे। कुछ दिन में गृह में जो धन था सो भोग में उठ 
गया, तब प्रभु ने विचारा कि मेरे दास का मनोरथ प्रण अन्यथा न 
होय, इससे राजा को स्वप्न दिया, आपका नाम प्रगठ कर कहा कि 
“मैं तो संतदास ही के गृह में नित्य छप्पन भोग भोजन करता हूँ। 
उसने मुझे रिका लिया हे अथांत्‌ उनको मेरे भोग के लिये धन ओर 
सामग्री दिया करो।' आपकी आज्ञा सुन राजा ने वेसा है। किया ॥ 

श्रीलालजी रंगीले, भक्ति के ऐसे अधीन हैं । सब प्रवीन जन 
जानते हैं। क्योंकि प्रभु की भाक्कि विवशता ठोर ठौर में गान की 
गई है। मक्ववत्सल रैंगीले की जय ॥ 


(१६०) श्रीसूरदास मदनमोहन । 


(६२३) छप्पय ।(२२०) 


(श्री) मदनमोहन सूरदास की, नाम श्रृंखला हुरी 
अटल ॥ गानका ब्यगुएराशि, सुहद, सहचरिअवतारी। 
राधाकृष्ण उपास्य रहसे सुख के अधिकारी॥ नवरस 
सुख्य संगार विविध मॉतिन करि गायो। बदन उच्च- 


3४६ श्रीभक्‍तमाल सटौक | 
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रित बेर सहस पायाने हे धायो॥ अगगीकार का अवाधे 
यह, ज्यों आख्या भ्राता जमल । (श्री) मदनमोहन 
स्रदास का, नाम श्खला जुरी अटल ॥१ २६॥ (८८) 
वात्तिक तिलक | 

आमदनमोहन और सूरदास के नाम की श्रृंखला अचल जुट गई 
अथात्‌ आप थे ता नेत्रय॒क्क, परंतु नाम सूरदास था प्तो जहाँ पर सुरास 
नाम है वहां मदनमोहन नाम के साथ ही है॥ ' 

आप गानविद्या और काव्य में अति प्रवीण ओर शुभ गुणों की 
राशि हो थे। सबके साथ मुहृदता रखते, सखी के अवतार ही थे। 
श्रीसधाकृष्ण आपके उपास्य, आप रहस्यसुख के अधिकारी थे। नव रों 
में जो मुख्य श्रृंगाररस, उसको बहुत प्रकार से गान किया। आपकी 
कविता ऐसी फेलती थी कि जहाँ मुख से निकल्ली, कि मानों सहख 
चरणों को धारण कर चारों दिशाओं में दोड़ गई। सो यह प्रभु के 
अंगीकार करने की सीमा है। ऐसी प्रसुके और आपके नाम की 
आख्या हुई कि जेसे जमल भाता अश्विनीकुमार सदा इकट्ठे रहते हैं ॥ 

दो० 'मली भाँति सेए विपिन, ताजे बंधाने सों हेत । 

सूर भजन में एकरस, छोड़यों नाहिन खेत॥ 
(६२४) टीका | कवित्त । (२१९) वर 

सूरदास नाम नेन कज आंभिराम झूल, कूल रंग पाक नि 
जीके ओर ज्याये हैं। भये सो अमीन & यों सड़ीले के नवीन रीति 
प्रीति गुड़ देखि दाम बीस गुने लाये ह॥ कही प्रूवा पाव आप 
मदनगोपाल लाल परे प्रेम ख्याल लादि छकरा पठाये ६ैं। आये।नति 
भये स्थाम कियो आज्ञा जोग लेके अबही लगायों भांग जागे फिर 
पाये हैं ॥ 8१६८ ॥ (१३१) 

वात्तिक तिलक । 
आपका नाम सरध्वज था, परन्तु काव्या 


थाती रखनेवाला: -->उ>जफ् सका कललण ॥ 


सूरदास मदन 


के “अमीन” २0“ 7*रक्षक, 


भवितिसुधास्वाद तिलक | ७४७ 


उक> कम लमह* हा >ीभरक >नहीर 8००९ ६ (० कै०न्की सारी चज किसकी 








१+०$००$+मौ०) सु ७: 


मोहन लिखा | सो यही विख्यात हो गया आपके दाना नेत्र झूखे 
कमल के समान थे, प्रभु का प्रेमरंग पीके सुन्दर अनुराग से झूलते मृतक 
सरीखे देहामिमान को तज, स्वस्वरूप से जीवित रहे । ओर अपने सत्संग 
से और जीवों को भी सचेत किया। सो दिल्लीपति की ओर से सडीले 
के अधिकारी (अमीन) हुए। आपकी प्रभु में प्रीति रीति नवीन थी। 
यहाँ (सेंडील) का गुड़ बहुत अच्छा देख विचार किया कि इस गुड़ का 
मालपुआ श्रीमदनगुपाललालजी को प्रिय लगेगा, इस प्रेम के कोौतुक 
में पड़े । यद्यपि संडीले से वृन्दावन तक के भाड़ा का दाम बीसगुना पड़ा 
तो भी गाड़ी में लाद के भेज ही दिया। वह गुड़ इन्दावन में आया 
रात्रि बहुत बीत गई, प्रभु का शयन हो गया था, परंतु श्यामसुन्दर की 
आज्ञा स्वप्न में हुईं कि ' इसका मालपुआ अभी अभी भोग लगाओ। 

सभों ने आज्ञाचसार उसी समय मालपुआ बनाया । श्रीप्रेमआ्रहकजी ने 


जाग के भोजन किया ॥ 
(६२४५) टीका । कवित्त । (२१८) 


पद ले बनायो, भक्किरुप दरसायों, दूर संतानि की पानहीं को रक्षक 
कहाऊँ मैं । काह सीखि लियो साधु लियो चाहे परचेकों आये द्वार मंदिर 
के लोलि कही आएँ मैं ॥ रहो बेठि जाय जूती हाथ में उठाय लीनी 
कीनी पूरी आस मेरी निसि दिन गाऊँ मैं । भीतर बुलाये श्रीगुसाई बार 


दांय चार, सेवा संपी सार कह्या जन पग ध्याऊं में ॥४ ६६॥ (१३०) 
वात्तिक तिलक । 


आपने एक पद बनाया, उसमें दुलभ अनन्य भक्ति का रूप दर्शाया 
अंत में यह पद रकखा, सूरदास मदनमोहनलाल गुण गाऊँ। संतन की 
पानहीं को रक्षक कहाऊँ॥ 

इस पद को किसी साधु ने सुन सीखके परीक्षा लेनी चाही, श्री- 
मदनमोहनजी के दशेन को आए, द्वार में सूर्ध्वज जी थे, साधु ने 
जूती आपके समीप उतारके कहा कि देखना, मैं आता हूँ । और भीतर 
जाके बैठ रहें । आप पदत्राणों को हाथ से उठाकर बोले अब तक तो मैं 
अपनी आभिलाषा को दिन रात गान ही मात्र करता था, परंतु आज 
संत ने मेरी अमिलापा पूर्ण किया ॥ 


हि श्रीभक्तमाल सटौक । 


है जे के हक [पु हक ५ क 
"मंदिर के भीतर से औगुसाईजी ने दा चार बार बुला भेजा, आपने 


हा (६९६) टीका । कवित्त। (२१७) 
>> सपाति ले साथनि खबाह दई, भह नहीं संक यों निरंक रंग 
हैं आये सो खजानों लेन गानों यह बात झहो पायर ले मरे आप 
आती नारे भागे हैं॥ रुका जिलि ढारे, दाम “गठके ये संतान ने, याते 
पल 5 व चले जब जागे हैं। पहुँचे हजूरे, मूप ल्लोलिके संदर्क देह 
उस आक कागद में रीकि झजुरागे हैं ॥ ५०० ॥ (१२६) 
वासिक तिलक । 

यह सैंडीले की वार्ता हे कि प्थ्वीपति ( बादशाह ) की तेरह लाख 
द्रव्य ( रुपये ) साधुवों को खिला दिया, मन में कुछ भी भय वा शंका 
ने हुई, ऐसे अशंक प्रेमरंग से आप पगे थे। जब दिर्ली से नृपति के भेजे 
जाग रुपये लेने आये, तब मंजूषाओं में पत्थर भरके ताले जड़ दिये। 
पत्यक में यह पद लिख लिखके डाल दिया, (पद ) “तरह लाख 
संडीले उपजे, सब साधुन मिलि गठके। सूरदास मदनमोहन # इन्दा- 
बन को सके ॥ । 

आप आधी रात को (जग के) भागे । जब संदू्क दिल्‍ली में 
तब बादशाह ने खुछवाके देखा तो पत्थर ही पत्थर भरे थे, वे रु 
निकले । पढ़े गए तो बादशाह अनुराग से प्रसन्न हुए॥ 
(६२७) दीका । कवित्त । (२१६) 

लेने को पठाये, कही निपट रिकाये हमें, मन मैं न ल्याये, लिखी 

१ “खजानौ“-»॥|,८-#व्यसमूह, द्रव्यागार, खजाना । २ “ल्वका ४७) पत्र लेख,सक्षिप्त 
पत्र । ३ ुजूर”,,«»नत्सामने, साक्षात्‌ । ४ “सदुक”--5,७-०ल्‍+बाक्स, मंजूधा, काठ 


; 
भें 


ञ 
के 


जा] 


की पिटारी ॥ 
» “सडीलें के अमित धन सन्तन ने गठके । 
राजभय से मदनसोहन आधीरात सटके ॥7 


अवितसुधास्वाद तिलक । ७४९ 


)०३०३०नीमकी 
का आर७ 93 


34. कप अत आध्काान हक 
८इन तन डाखो है । ढड, दिवान कशों “धन को विंरान किया 
त्यावों रे पके, सह फेरिक संभाखों है॥जेगय हुजेर, ठप बालो 
“पोसों दूर राखों,. ऐसो महाऋए सीर्पि दुष्ट कष्ट पाखो है! दोहा 

रु जादो वाही ठोर तो देते 


न्‍त्तक तिलक 
प मागके श्रीइन्दावन मे आये, अकबसशाह ने आप लेने 
के लिये मनुष्य भेजा कि जाके कहो कि तुमने रुपये संतों की खिला 
ये सो हम बहुत प्रसन्न हुए, अब ईैसे हमारे पास आवो । आपने 
उत्तर लिख भेजा कि “पैन इस शरीर को इन्दावन में डाल दिया है, 
झब मुझे वहाँ मत बुलाइप !” बादशाह माना परेत बादशाह |. दीवान 
५टोडरमल ने यह कहकर “के इसने घन की नष्ट किया लोगों को 
भेजा कि जाओ, पकड़ लाओ। उस दुष्ट ने बादशाई हो मति फेर 
दी। लोग आके आपका पकड़ लेगये | बादशाह ने कहा भेर पास 
मत लाओ । तब हु8 दर्डेर ने “दसतम नामक कारागाराध्यर 
( जेलखाने के आधिपति ) को साँप दिया । उस दुष्ट ने आपको 
कष्ट दिय 
तब एक दोहा लिखके आपने अकवे के पास भेजा । 
दो० यक तम, अधियाग % शुन्य दई पुनि ताई । 
दसतम 'ते खा करो, दिनमाने अकूईः शाह |॥ 
. दोहा देख वित्न अकबर ने, बहुत मसन्न हो, शरीकया आज्ञा दी 
कि “तुम पर हमने तेरह लाख हय निछावर किया, तुम सुखपरवेक 
वृन्दावन चले जाओ। 
(६२८) दीका। कवित्त । (२१४) 
आये वृन्दावन, मन माधुरी मैं मीजि रही, उदा जोई पद, सुन्यों 
रूप रस रास है। जा दिन प्रगठ भय, ग | शत जोजन पे, जन पे 
सुनत भेद बादी जग प्यास है॥ सर ढिज दिन महल टहल 


2 22007 4 कलर 
व कान 0 32ल्‍अबाल, अधिकारी ! २ विस ),,5उजाड़, नष्ठ, क्षय | ३ “हुजूर 
७“ नत्सामने । ४ “दूर” ))० समीप नही फैलावे ७ 


हे श्रीभक्तमाल सटीक । 


पाय चहल पहल हिये इुगल पक है। ध्य ६77 

ले पहल हिये जुगल प्रकास है। मदनमोहन जू हैं ट्ट्ट छू 
हट 

महाप्रभ्ु अचरज कहा कृपाहाष्ट अनायास है॥ ५०२ ॥ ( १२७ ) 


वाचिक तिलक । 


राजराजरबर अकबर का आज्ञा पा, श्रीवृन्द्ावन में आ आ्रीयुगल 
माछुरा में आपने मन को सिंगा दिया, फिर जो पद आपने बनाये 
सा छुनन में रूप रस का रास हो जान पड़ता था, जिस दिन पद प्रगट 
हाता उसा दन चार सा कांस पहुच जाता था। आर उस पद का 
अथ काव्य रस भद मुनत ही जगत्‌ का प्यास बढ़ती थी ॥ 

सूरध्वज [द्वेज, अपने प्रभु के महल की टहल पाके अति आनंदित 
ह्र्ण्‌। युगल चन्द्र का प्रकाश हृदय में छा रहा, सो ऐसा होना योग्य 
हीं है, क्योक आपक आऑमदनमहिनजी आर महाशभ्ुजञा हृष्ट थ॑ 


३ 8३ ली 


नों की ऊृपादष्टि से युगल प्रकाश हृदय में होना आश्वये नहीं॥ 


(१६१) श्रीकात्यायिनीजी । 


( ६२९ ) छप्पय । ( २१४ ) 


कात्यायिनी के प्रेम की, बात जात कापे कही ॥ 
मारग जात अकल, गान रखना ७ उचार । ताल 
मृदंगी ठक्ष, रीमि अंबर तहँ टारे॥ गोप नारि अनुसार 
गिरा गदगद आवेशी | जग प्रपंच ते हरि, अजा परसे 
नहिं लेशी ॥ मगवान रीति अल॒राग की, संत साखि 
मेली सही । कात्यायिनी के प्रेम को, बात जात कार्ष 
कही ॥ १२७॥ (८७) 
वात्तिक तिलक । ४ 
थ “कात्यायिनी जी के प्रेम की बात किससे कही जा स्व्ती 
हे। आपकी. बह दशा थी कि अकेली मांग में चंचर्ती जो 
रसना से प्रभु सुयश गाती ऐसे प्रमावेश में बके जाती हा रे 
बृध्ठों में पवन लगने से शब्द होता था उसको जानती । 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ७५१ 


मकर $००क०8५+३००किभक+०किन &०३००8- 3 कै?०की++की-+8०। अकेला विन रिलनकर, 
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कफ 


गान के साथ मृदंगादि बाजा बजाते हें, इससे उसके ऊपर रीभके अपने 
वस्ध भूषण दे डाला करती थीं। आपका श्राहुणचन्तजा में गोपवरध्‌ 
जनों के समान ही प्रेम था। प्रभु के गुणाचुवाद करने में अचुराग के 
आवेश से वाणी गदुगद हो जाती थी । आपके चित्त में जग॒तापंच का 
भान ही नहीं और माया का स्पशे लेश नहीं । श्री कात्याविना जी 
की भगवतअनुराग की रीति देख संतजनों ने यही ठीक किया कि बस 
अनुराग इसी का नाम है ॥ 


(१६७) श्रीमुरारिदासजी 


(६३०) छप्पय । (२१३) 


कप्ण्‌विरद ऊँ सरीर, त्यों मुरारि तन त्यागियों॥ 
बिदित 'बिलोंदा गाँव देस सुरधर सब जाने। महा- 
महोच्छी मध्य संत परिषद्‌ परवाने ॥ पगनि पूँघुरू बॉघि 
रामको चरित दिखायो। देसी सारंगपानि, हंस ता संग 
पृठायो ५ उपमा और "४8 में, एथा बिना नाहिन 
बियो हे कृष्ण बिर॒ह कुंती सरीर, त्यों सुरारि तन 
त्यागियों ॥ १२८ ॥ (८६) 
वात्तिक तिबक । 
श्रीकृष्ण चन्द्रजी का विरह सुनते ही जिस प्रकार कुंतीजी ने शरीर 
तज दिया उसी प्रकार श्रीसीतारामचन्द्रजी के विरह का पद गान ध्यान 
करते ही, श्री मुरारिदास जी ने भी शरीर को त्याग दिया । आप 
माखाड़ देश में विख्यात विलाँदा (बलबंडा) गाँव में विराजते थे, 
ओर प्रति संवत्‌ में महामहोत्सव करते थे ॥ 
एक समय के महोत्सव में भगवतपारषदों के समान अनेक संत 
विराजमान थे, वहाँ आपने अपने चरणों में नूपुर वॉधकर श्रीशमजी 
का चरित्र ऐसा गान किया कि उस सप्रेम शब्द से सबको प्रश्न का 
रूप ओर चरित्र नेत्रों में कलक पड़ा, अंत में आपने देशीय विधान 


७५९२ श्रीभक्तमाल सटोक । 
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से एसा आल्याप किया कि श्रीरघुनन्दन शाईपाणि के वनगवनरूप में 
चित्त प्रत्यक्ष पहुंच गया। प्रभु के साथ ही इंस (जीवात्मा) को भी 
भेंज दिया। शरीर ऐसा ही रह गया। आपके तन त्यागने की उपमा 
श्री कुंतीजी को छोड़ और है ही नहीं॥ 
(६३१) टीका । कवित्त । (२१२) 
श्रीमुरारिदास रहे राजगुरु, भक्न-दास आवत स्नान किये कान धुनि 
कीजिये। जाति को चमार करे सेवा सो उचारि कहे “प्रभु चरणागृत 
को पात्र जोई लीजिये ॥ गये घरमॉम वार, देखि डर काँपि उव्रो 
स्‍्यावों देवों हमें अहों पान करि लीजिये”। कही “मैं तो न्यून 
तुच्छ, बोले हमहेँ तें स्वच्छ जाने कोऊ नाहिं उम्हें मेरी मति 


३ ९ | १9 


भीजिय ॥ ४५०३ ॥ (१२६) 
वात्तिक तिलक । 

आंमुरारदासजी विलोंदा नगर क्‌ राजा के गुरुदव, और भंग 
वद्भक्कों के पूरे दास थे। एक दिन स्नान किये चले झाते थे, एक ध्वनि 
आपके कान में पड़ी । एक जाति का चमकार अपने गृहमें भगवत्‌ 
पूजा कर नित्य पुकारता था कि जो प्रभुके चरणामृत का पात्र हो 
सो लेवे।” सोई ध्वनि सुन उसके गृह में आप गये, वह देखते ही 
भय से कॉपने लगा, आप बोले ' लाओ, मुझको दो, पान कर जीवन 
को सुफल करूं॥ 

वह बोला “मैं झति ठच्छ, जाति का चमार्‌ हूँ। आप कहने लग 
कि तुम तो भाकियुक हो इससे मुझसे भी पवित्र हो, छुमको कोई 
जानता नहीं, तम्हारा प्रेम देख मेरी मति सरस हो गई ई ॥ 

(६३२) टीका । कवित्त | (२१ १) 

बह हग नीर, कहे मेरे बड़ी पीर भई, ठम मति थार नही ४५ 

जोग्यताई है। लियो ई निपठ हठ, बड़े पढ़ साउता में से 2 
॥ फ्रैलि गई गाव, वाकी ने 
भक्ति, जाति पॉति ले बहाई ६ शकों गगी 
हाई है । आयो प्रभु॒दोख 

करें भर तप कान सुदे वाह न सु २ 

बह रंग उड़ि, जान्यो सी प्रसंग, सुन्यों वह बात बाई है॥ ५०४ ॥ ( 


भक्तिसुधास्वाद तिलक॑ । ७३ 
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छर वात्तिक तिलक ; है. किक | कप 8२2४ ७. ०.९ 

उसके नेत्रों में जल बहने लगा, द्ा4 जोड़ बाला कि मैंने जा 
पुकारके चरणामृत लेने को कहा सो बड़ा दुख हुआ, आप महात्मा 
हैं, मुझे आपको चरणाग्ृत देने की योग्यता नहीं है। निदान आपने 
अत्यन्त हठ करके ले ही तो लिया, क्योंके साधुता में अति प्रवीण थे 
विचार किया कि श्रीरामजी को भक्ति ही प्रिय है, इससे जाते पाँति 
को प्रेम के प्रवाह में बहा दिया ॥ 

यह बात सब नगर में फेल गई, सब विमुख लोग उसकी जाति का 
नाम लेकर राजा के पास आपकी निनन्‍्दा करने लगे। सुनके वह बात 
राजा को भी नहीं अच्छी लगी, हृदय में अभाव आ गया। एक दिवस 
श्रीमुरारिदासजी राजा के देखने को गये, देखें तो राजा का पहिला 
प्रेमरंग सव चला गया । आपने जाना कि वहीं बात है। फिर स्थान 
में आके ओर लोगों से भी सुना कि आपके चरणाशृत लेने की निन्‍्दा 
सब नगर में तथा राजा के हृदय में छा रही हे ॥ 

( ६३३ ) टीका । कवित्त ( २१० ) 

गए सब त्याग, प्रभु सेवा ही सों राग जिन्हें, तप दुख पागि 
गयो, सुनी यह बात है। होत हो समाज, सदा भूपके बरष माँ, दरस 
न काह होत, मानन्‍्यों उतपात है ॥ चलेह लिवाइबे को जहाँ श्रीमुरारि- 
दास; करी साश्टंग रास नेन अख्‌ पात है। मुखहूँ न देखे वाकी, बिमुख 
के लेख, अहा पंख लोग कहे यह गुरु शिष्य खु्यात है ॥४०५॥ (१२४) 

वात्तिक तिलक । 

आप [रक्त तो थे ही, श्रीसीतारामजी की सेवा भजन छोड़ ओर 
किसी वस्तु में अनुराग न था, इससे सब छोड़छाड़ किसी और स्थल 
में जा विशज। आपका चले जाना सुन राजा दुखित इआ। राजा के 
यहाँ प्रतिवष संतन का समाज उत्सव होता था सो आपके चले जाने 
से किसी संत का दर्शन भी नहीं हुआ । तब 'राजा बड़ा उत्पात मान 
जहां श्रीमुरारिदासजी विराजे थे वहाँ आपको लिया लाने के लिये गया 
आर साष्टांग प्रशामकर हाथज्गेड़ खड़ा हुआ। राजा के नेत्रों से प्रेमाश्न की 
पारा पहन लगी। आपने भाक्के विमुख जान उसका मुख भी न देखा 
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(०२8-०8०8० ०0० ७०५३ ००७ >2००8०३००७+५8००%००॥००॥५ ०8 ०३००७«०के 38०8: 


अह दान कें। दशा देख अच्छे लोग कहने बगे कि गुरु ओर शिष्य 
एस हा हाना चाहिये ॥ 

दा? गुदा नमाही चाहिये, शिष्य न छाँड़े प्रीति। 

स्वार्थ छोड़, हार मल, इंहे भजन की रीति॥ १॥ 
(६३४) टीका । कवित्त ! (२०९) 
ठाढा हाथ जार मात दीनता मैं बारे, 'कीजे दंड मोपे कोरि 
| निहारि मुख भाखिये | घटती न मरी, आप कृपा हो की घटती 
है; पेंदता सी करा तातें न्यूनताई राखिये  ॥ सुनिके प्रसन्न भये कहे ले 
पसग तय, वालमाके आदि दे दे नाना विधि साखिये। आये निज 
गाम, नाम साने सब साथ धाय भयोह समाज वेसों देखि श्राति 
लाखेये ॥ ५०६ ॥ (१२३ ) 
वात्तिक तिलक । 


राजा अपनी मति दीनताई में भिगा, हाथ जोड़, खड़ा हुआ, और 
प्राथना करने लगा के हूं स्वामी | मुझ पर काटाने दंड करके शुद्ध 
कीजिये और जा मर मन में मलीनता आई सी मेरी घटती नहीं किन्तु 
आपकी हपा ही की घटती थी, अब फिर आपने कुछ अधिक हपा किया 
इसीसे नम्नतापूर्वक विनय कर रहा हूँ। विनय सुन आप प्रसन्न हुए और 
राजा को वाल्मीकि आदि के प्रसंग उपदेश सुनाये कि देखो, श्वपच 
बास्मीकि को श्रीकृष्णचन्द्रजी ने किस प्रकार का सत्कार किया, तथा 
श्रीशवरी निषादजी को श्रीरघुनन्दनजी ने कंसी बढ़ाई दी दिलाई, 
और गज गणिकादिक भगवद्क्लि से केसे पवित्र हुए इत्यादि। सुन राजा 
प्रेमप्रबोधयुक्त हुआ, फिर आप अपने पूरे स्थान में आये, आपका आ 
गमन सुन सब संत मिलने को दोड़े । फिर बड़ा उत्तम समाज हुआ 
जा ने देखकर अपना अमिलाष पूर्ण माना ॥ 

(६३५) टीका । कवित्त । (२०८) न 

भा से नि प्रमीन उठे, बुर नवीन वॉबि सास, ती 
हा बी भये पेखिये ॥ गायो रछुनाथज को वनकों गमन समे तातंग 


१4 
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भक्तिसुधास्वाद तिलक । ७५५ 
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गमन प्रान चित्र सम लेखिये | मयो दुख रासि, कहाँ गये श्रीमुरारि - 
दास,” गए रामपास, एतौ हिये अवरेखिये ॥ ५०७ ॥ (१२२) 
(बलसुवॉ) 

सब जग आस तजि झायहँ शरण बीच, सरस सुभाउ मुनि तोर रे 
बलमुाँ । मोंहि लगि कहवाँ सुलाय दीन्हों ताहि कह, करि लीन्हों 
हियरा कठोर रे बलमुवा | तलफत रहते नयन दाथे दंखे बिछु, असुवा 
भरत झति जोर रे बलमुर्वों। बिरह वियाधि बस तन जर जर भयो 
चैन ना परत कमूँ थोर रे बलमुवा ॥ तदपि न रंचहूँ आवत हिय दया तोहिं 
आअचरज लागत अथोर रे बलमुवों। काहे तोहि कहहि सुसंत सदग्रंथ श्रुति 
रसिक उदार सिरमोर रे बलमुवा ॥ आश्रित जनन को दुखावन सिखायो 
कौन, जाते न हेरत हग कोर रे बलमुवों। दशेन आर्साह पतित प्राण 
जात नाहिं, सहे निशि दिन दुख घोर रे बलमु्वों ॥ निर्णख अनाथ हाथ 
गहि अपनायो केसे, प्रथम न देख्यों अधमोर रें बलमुवाँ । अब क्‍यों 
घिनातसकुचातओं लजात हाय, नयन करत मम ओर रे बलमु्वाँ॥ निज 
गुण विरद बिलोकु रछुवंश बीर, कुपासिंधु अवधकिशोर रे बलमु्चों । 
नेहलता & चेरी की न सुधि लेहिं सियकंत, होय जेहेँ बात यह 
शोर रे बलमुवा ॥ 

वाचिक तिलक । 

उस महोत्सव समाज में बहुत से उत्तम, ग़ुणीजन झाये, नाच और 
श्रीरमयशगान की मंगल घुनि छा गई । परन्तु सभा के अलुरागी संतों 
के मन में अमिलाषा उत्पन्न हुई कि श्रीस्वामीजी के मुख से गान और 
नृत्य गुण देखे तो भला। 

ऐसा जान परम प्रवीण श्रीमुरारिदासजी ने उठके नवीन नूपुर चरणों 
में वॉध, सप्स्वर तीन आम में लीन हो आलाप कर, श्रीरघुनाथजी के 
वनगमन का पद गान किया। उसी समय श्रीरामरूप में तदाकार हो 
आपके प्राऐं ने भी प्रभु के साथ ही गमन किया । शरीर चित्र के 
समान रह गया ॥ 


$ (श्रीजानकीशरण ... $ (श्रीजानकीशरण स्नेहलताजी) नये भक्तमाल विरहानल आदि ग्रंथों के रचयिता । 
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है. कप दल पर 
३ 38732, ही दुःख हुआ, कहने लगे हाय अब श्रीमुराखिसजी 
की कहे पा आप तो श्ोसमजी के समीप प्राप्त हुए । सब इस सल 
प्रेम की जे जेकार करने लगे ॥ | 


(१६३) भक्कमाल-सुमेर गोस्वामी श्रीतुरसीदासजी | 
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कह पे (६३६) छुप्पय | (२०७) 
कलि कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीक तुलसी" 
भयो । ज्रेता काव्य निवंध करिव सत कोटि रमायन | इक 
अच्तर उड्रें ब्रह्महत्यादि परायन ॥ अब मक्कनि सुख्देन 
वहरि लीला विसतारी। रामचरन रस मत्त रटत अह निसि 
ब्रतघारी ॥ संसार अपार के पार को सुगम रूप नवका 
लयौ ।कलि कुटिल निस्तार हित, वाल्मीक 'ठुलसी 
भयों ॥ १२६ ॥ (८५) 
वाचिक तिलक । 

कलिश॒ग में कुदिलि जीवों को मवर्सिष्ु से निस्तार करने के हेतु, श्री- 
वाल्मीकि मुनिवर औ १० ८ दखसीद/सरूप से अब॒तीर्श हुए, त्रेताइुग में 
शतकोदि अश्रीशमायण काव्य-नवनेदध आपन किये थे कि जिन आरामा- 


यों के एक एक अक्षर ऐसे पुनीत प्रभाववाले हैं कि उनका उचारण 

ातन्अककाक मतक पडक 5 
8 पं० गिवलाल पाठकजी कहते हैं कि “श्रीगोस्वामीजी संवत्‌ १ “गए त कप पा पकली कहते हैं कि “औगोस्वामीजी संबत्‌ १५४४ से प्रगट हुए, पाँच वर्ष 
की अवस्था में गुरु से रामचरित श्रवण किया, ४० वर्ष सन्‍्तों से सुत सुनकर, ३७ वर्ष 
मनन किया, तव ७८ वर्ष की अवस्था सं० १६३१ में मानस रुचाः सं० १६८० में क्षीराम- 


धाम पधारे ॥ 
(१) प्रमाण भविष्यपुराणे ॥ वाल्मीकिस्तुलसीदास कली देवि सविप्यत्ति । रामचर्- 
कर्था साध्वी भाषारूपां करिष्यति ॥ १ ॥ है 
एजैकमशर 


(२) प्रमाण श्रीरामरआस्तोत्रे ॥ “चरित रबुनाथस्य आतकोटिप्रविस्तर्म ॥ 


पुर्सों महापातकनाअनम्‌ ॥ ६ ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ७५४७ 
करने से बह्महत्यादि अथोव्‌ बंह्नहत्या, गोहत्या, बालहत्या, साहा 
मयपान इन महापापों में परायण उछप भी उद्धार को प्राप्त हो जाते 
हैँ। अब इस झुग में श्रीसीताराम मक्कजनों को सुख देने के अब फिर 


० 


श्रीरामायणी ललित लीला भाषा काव्य निर्वेधविस्तार किया, सो 
उसके थी एक एक अपर महापापों से उद्धार करनवाल दा भक्तों को 
ब्रह्मानन्द देनेवाले हैं। आप स्वयं केस हैं कि श्रीसीताशमचरणकमजा 


के प्रमरस से मत्त मधुत्रत ( भवर ) की नाई अनन्य ब्रत घारण किये 
दिन रात्रि श्रीरामनामयश रखते ( गुंजार करते 2 हैं। अपार संवार 
सागर से पार होने तथा कुदिल जीवों को पार करने के अथ सुगमरूप 


| कप 


नौका, अथोत परबह्न द्विभुज सीतापति शामघर साकेतविहारी श्याम- 
सुन्दर श्रीरामरूप तथा तनाव ( घोश्मव नीरोनाव नाम निजनाव 
२”), और तदगुण लीला कथा ( भवसागर चह पारजो पावा 


५-4 


कथाताकहँ हृढ़नावा ) सुगमरुपी नौका लिया, ऐसे कृलिकलुष विध्वे- 
सनाचाये श्री १०८ तुलसीदासजी श्रीवास्मीकि मुनि के अवतार हुए ॥ 
कोई २ शंका करते हैं कि ्रीवाल्मीकिजी ने मुक्क जीव होके 


प्‌ 


क्यों जन्म लिया ?” इसका उत्तर, ईश्वर को तथा साकार मुक्क जीवों 


को ऐसी सामथ्ये होती है कि पूर्वरूप से ज्यों के त्यों बने भी रहें और 
झपने सत्य संकल्प से रुपान्तर तथा अवतार भी पारण कर लेपें। 


2 


देखिए, भगवान्‌ अपने प्रमधाम में विशजमान भी रहते हैं ओर 


मत्स्यादि झवतार भी धारण कर लेते हैं, ऐसे ही श्रीवास्मीकिंजी को 
शी जानिए ॥ स्कन्धपुराण में लिखा है ॥ 


९ 


श्लोक “ वास्मीकिर्मवद्‌तह्मा वाणी वाक्तस्थ रूपिणी ॥ 


श्रीजह्माजी के अवतार श्रीवास्मीकिजी हुए ओर सरस्वतीजी 


. आपकी वाक्य हुई। देखिए, श्रीजह्माजी भी बने थे ओर वास्मीकिजी 
. भी हुए ऐसे ही जानिए॥ श्रागोस्वामीजी ने मी अपना अवतार सूचित 
किया है (पद) जन्म जन्म जानकीनाथ के गुनगन तुलसिदास गाए 


, _ औतुलसीदासजी के गान किए हुए प्रसिद्ध बारह ग्रंथ प्रमाण हैं। 
मत “सिय स्वामिनी 
, तब पद पदुम विहाय ना भरोस मोहि, जोहि जिय लीजे सुधि 
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छभ्र्८ श्रीभक्‍्तमाल सटीक । 
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मेश सिय स्वामिनी । यढाप हाँ अधमा मलोन अपबांधवलान 
तदांप कहाउ तरा वश द्प स्वामनी॥ प्रभु ते सरस क्षमादि 
शुभ गुणातञ्च, कारांते बदाते श्रात तेरी सिय स्वामिनों । ताहि 


धो 6 


बल शोच ऋत नाम ले उद॒र भरी, निदरि गुणादि कृत फ्रेरी त्तिय 
स्वामिनी ॥ करत अधिक छोह तापे आप प्राणनाथ, जापे रंच तोर 
टग हेरी सिय स्वामिनी | ताते वार बार करजोरि मॉगों दीन होह 
राखु निज चरणन नेरी सिय स्वामिनी॥द्वत ने कोशलकुमार 
तव नेह बिच, करे क्‍यों न योग कम ढेरी सिय स्वामिनी। जहों 
नहिं दार ते निकारे हूँ पे दयानिधे, साची गुनों कहत हाँ देरी [सिय 
स्वामिनी ॥ जौन माया योगी सिद्ध ज्ञानी विधि शंभ हूँ लौं, निज 
त माहि किये जेरी सिय स्वामिनी।सोउ तव भूकुटी विलॉकत 
रहति सदा, चाहते कटाक्ष कृपा करो सिय स्वामिनी ॥ जनक 
कुमारी रघुवंशमणि प्राणप्यारी, अब जनि कीज नेकु देरी सिय 
स्वामिनी ॥ नेहलता  # प्रीतम से दीजिये घरायकर बिगरी बनेगी 
एके बेरी सिय स्वामिनी ॥ ही 


रामलला नेहरू त्यों विरागसंदीपेनी हूँ, बे बनाई बिसमाई 
मति साई की । पारबती, जानकी के मंगल ललित गाय, रम्य 
रामआन्लों स्वी कामभेनुनाई को ॥ दोहा, औ कवित्त, गीतब्॑ष 
कृष्ण कथा कही, रामायन, बिन माई बात सब ठाई की | जग में 
सोहानी, जगदीश हूँ के मनभाना संत सुखदानी, बानी ठुलता 
गोंसाई की ॥ १॥ लागा ने छोटे बड़े सोलह ग्रंथ भी माने है, परठ 
उन ग्रेथों में श्रोगोस्वामीजी की वर्ष था शैली नहीं पाई जाती ॥ 
वान्मन्दमतीन्सुमाग्यरहिताउज्ञाला कलेदोॉषत- 
स्तत्कल्याणपरायणः परकार्वे श्रीमन्महषिस्स्वयम ॥ 
वाल्मीकिः कुपया सुहत्सु तलसीदाशति नाम्ता कल।[- 
____चावियेय वकारशमभ पक छल स्तर चकाररमचरित माषाप्रवन्धेन वे ॥ ३ | 
स्नेहलताजी ( श्लीजानकीशरणजी ) श्रीअयोष्या हनुमल्िवास भवतमाली मर्निस 


उत्तर पक्षादि ॥ 


# 


> 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ७५९ 
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चौपाई । 


“बन्दाँ तुलसिदास गोस्वामी । जासु सुमति सबके उर जामी ॥* 
(६३७) टीका । कवित्त । (२०६) 


'तिया सों सनेह, बिच प्रूछे पिता गेह गई, भूली सुधि देह, भजे 
वाही ठर आए हैं । वधू आति लाज भई, रिसि सी निकसि गई, 
प्रीति सम नई, तन हाड़ चाम बाए हैं। सुनी जब बात, मानों 
होइ गया प्रात, वह पाद् पदितात, तजि, काशीएरी” घाए हैं। 
कियो तह बास प्रभु सेवा; ले प्रकास कीनो, लीनो हृढ़ भाव, नेन 
रूप के तिसाए हैं ॥ ५०८ ॥ ( १२१ ) 


वात्तिक तिलक । 

. आपका त्ाह्मण कुल में संवत्‌ ३५८६ में जन्म हुआ। यज्ञोपवीत 
हान पर विद्याध्ययन ।कैया, विवाह गोना भी हुआ । ख््री से स्नेह था 
उसके मायके ( नेहर ) से पिता भादा कोई लिवाने आया, तब वह 
आपका अपने में स्नेह जान, बिना पूछे ही, पिता के गृह चली गई। 
पद आप झआके उसका जाना छुन, स्नेह से देहदशा भूल, दोड़े हुए 
उसी के समाप जा पहुंचे । देखके स्लो को अतिलजा आई॥ 

ऊुच क्रांध उक्तस्त्री के मुख से यही वाणी निकल पड़ी कि “आप 


आरमजी भें इस प्रकार पीति नहीं करते कि जो नित्य नवीन 


गा श्रीभक्तमाल सटीक । 
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दोनों लोक में सुख सुयश देनेवाली है। मेरे शरीर में ऐसी शीति की 
सो इसमें मांस रुधिर हाड़ चाम शोह गया ओर न आह! लो, 
दो० “काम वाम की शैति जग, नित नित होत पुरान। 
राम प्रीति नित ही नई वेद पुरान प्रमान ॥१ ॥ 
लाज न लागत आपको, दौरे चायह साथ। 
घिक घिक ऐसी प्रीति को, कहा कहाँ मैं ? नाथ! ॥ 
_ अस्थि चरम मय देह मम, तामें जेसी प्रीति। 
। तैसी जा श्रीराम महू, होंति, न तो भव भीति॥३॥ 
4 स्त्री के मुख से श्रीरामप्रेरित ऐसे वचन सुनते ही आपके हृदय 
में मानो ज्ञानवेराग्यरुपी सूय्ये उदय हो गये, प्रधम की दशा गा 
के समान चली गई। आप उसी क्षण उस ठिकाने से चल दिये, स्त्री 
पीछे पश्चात्ताप करके कुछ प्रार्थना करने लगी, परन्‍्ठ आपने उसकी झोर 
देखा तक नहीं । 
यहाँ सज्जनों ने इतनी य॒क् वार्ता ओर भी लिखी है कि श्रीउलती 
दासजी कई कोस चले आये, एक ठिकाने श्रीगंगाजी में जल पान 
करके सो रहे, तो स्वप्न में श्रेशिवजी ने श्रीरामपढक्षर मंत्ररज वताया, 
और कहा कि यही मंत्र ओर श्रीरामनाम त॒म जपो, तुमको ओऔराम- 
जी दर्शन देंगें।” आप जागे, उसी क्षण से श्रीरामनाम. में अतिशय 
तत्पर हुए। इसी हेठ से श्रीशिवजी को गुरुदेव करके माने है ( हित 
उपदेशक महेश मानों सुरुके ) बाहुक में॥ &,, 
'मेरो माय बाप गुरु शंकर भवानिये ५ 
तदनन्तर श्री वाराहक्षेत्र_ में, आकर श्रीरामानन्दत म 
हात्मा & श्रीनरहरिदासजी से श्रीराममननिनण आनरहरिदासजी से श्रीराममंत्रादिक पेचसंस्कार अदा 
श्रीनरहरिदासजी के शिष्य श्रीगोस्वामी ठुलसीदासजी है॥ 


(४) इन्ही 7 
और गोस्वामी श्रीनाभाजी की परम्परा थो है. ५ 
१ ) श्री १०८ रामानन्द स्वामी ( २) श्रीअनन्तानत्द ( ३ ) श्रीक्षण्णदास पैहारीजीं 


(४ ) श्रीअग्रस्वामी ( ५ ) गोसाईं श्रीवाभाजी महाराज । और पाठक 2 का 
हैं कि दोनो ( गोसाई श्री एः 
मे ये 


तथा ग्रोसाई श्रीतुलसीदासजी ) 
अर परस्पर समागम था ॥ 


५ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक | ७६ १ 
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कर श्रीशपायणजी सुना । फिर आज्ञा लेकर वहाँ से श्रीकाशोजी आय॑ 
वहाँ निवास कर श्रीसीताराम प्रभुजी की मानसी तथा प्रत्यक्ष संवा में 
तत्पर होकर दृढ़ भजन भावना में आरूढ़ हुये & ॥ 

आपके नेत्र श्रीशाम दशन रूप स्वातिविन्द् के लिये चातक 
समान प्यासे रहते थे । 

झनन्त श्रीगोस्वामि तुलसीदासजी के जीवन चरित्र बहुत सज्जनों ने 
कई प्रकार से वर्णन किये हैं किसी ९ ने आपको कान्यकुब्ज ब्राह्मण 
कहा है परन्तु [विज्ञों ने सरचूपारो ब्राह्मण लिखा है। उसमे कह सुकुच्च 
( सुकुल जनम कापितावली ) गगेगांत्री कोई पराशरगात्री [द्वेदा 
पत्यौजा के लिखते हैं। तुलसी पराशर गोत दुबे पतिआँजा के ऐसा 
श्रीकाष्ठजिह्ना स्वामीजी ने लिखा है | अस्त, ब्राह्षणवंश ही को आपने 
पवित्र किया यह निश्चय हुआ | 

जन्मस्थान भी लोग कई ठिकाने लिखते हैं, बांदा जिले में यमुना- 
तीर राजापुर को बहुत लोग कहते हैं परन्तु राजापुर आपका 
जन्म स्थान नहीं है। श्रीगो स्वामीजी का जन्म स्थान श्रीगंगा वाराह 
पत्र ( सोरों ) के प्रान्त अन्तवेंद में 'तरी नामक ग्राम में वा तारी” 
था। आपने राजापुर में विरक्त होने के पीछे निवास कर भजन किया 
है, इसी से वहाँ श्रीगोस्वामीजी की विराजमान की हुई संकष्टमोचन 
श्रीहनुमावजी की सूर्ति है । और श्रीरामायण अयोध्याकांड भी है। 
यह बातों वहाँ जाके भ्री प्रकार निश्चय की गई है। आपके जन्म 
का संवत्‌ १४८६ का निश्चय हांता है। पिता नाम श्रीआत्मारामजी 
आर माता का श्रीहलसीजी महालुभावों ने लिखा है॥ गोसाईजी ने 
अपना नाम रामबोला भो कवित्तरामायण में लिखा हे रामबोला 
नाम हों गुलाम रामसाहि को ॥ 

* दो० “पढ़यौ गुरू ते बीच झर, सन्त बीच मन जान । 

गौरी शिव हनुमत कृपा, तब में रची "चिरान” ह १ एप + 
।पुरान १८ पुरान चिरान” श्रीरामचरितमानस ॥ 


पुराणों की अपेक्षा अपनी रचना को चिरान कहा ( पुरानी 
कहते हैं । चिरान शब्द की जड़ “चिर” जानिये ) ॥ 328223 33303 
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हे (६३८) टीका | कवित्त । (२०४) 
ते जले संस पाय, भूतहू विशेस कोऊ, बोल्यों सुख मानि, 
इंडुमानज्‌ बताए हैं।' रामायन कथा, सो रसायन हे कानानि को 
आवत प्रथम पाछ्चे जात, घृना छाए हैं॥ जाय पहिचानि, संग चले 
आन, आए वन मधि, जानि, धाय, पायें लपटाये हैं। कहें 
त्रिस्कार, कही सकोगे न दारि, मैं तो जाने रससार” रुप पख्ो 
जेसे गाए हैं ॥ ५०६ ॥ ( १२० ) 
मे दब कि कफ 5 वात्तिक तिलक । , ड हु 
.. तीकाशीजी में & शौच को आप 'असी नदी के पार जाते थे। 
शोचशेप जल स्वाभाविक एक कंटकी वेरके वृक्ष में नित्य डाल दिया 
करते थे ॥ वहाँ अन्यत्र का एक प्रेत आकर रहता, और वह वहाँ पानी 
पीता था, क्योंकि ग्ेतों को अशुद्ध ही जल पीने का अधिकार हे। _ 
एक दिन वह प्रेत प्रगठ हो सुखपर्वक आपने बोला |कि 'पुक प्रेत 
को आपने पानी देकर प्रसन्न किया । कुछ मांग्रिये। आपने कहा 
“मुझे श्रीरामचन्द्रजी का दर्शन करादो, ओर कुछ नहीं चाहना है। 
उसने कहा यह शक्नि तो मुझे नहीं है, परन्‍्छ उपाय बतलाता हूँ। 
अमुक ठिकाने श्रीयमायण कथा जो उनके कानों की रसायन 
है सो सुनने श्ीहलमादजी छुपके आते हैं, झति दीन मलीन रूप 
धारण कर सबसे प्रथम आते ओर सबसे पीछे जाते हैं वे आपको 
दर्शन करा देंगे। सी 
दो० रामकथा जहूँँ कोठउ कहे, तह तई पवनकुमारं। 
सिर कर अंजलि घरि सुनत, वहत नयन जलधार ॥ १ ॥ 
श्री गोस्वामीजी उस कथा में जाकर श्रीकपिराज ( हचुमत ) जो 


/'॥०4%५७५३०+०क-$ ध्कके 


को पहचान बैठे रहे । चले, तव आप भी पीछे पीछे चले।जवब वन मै 


निकल आये तब श्रीगोस्वामीजी दौड़ के चरण पकड़ 58 
श्रीहनुमावजी कहने लगे छोड़ो ९ तुम साइ हर या 
हो? आप बोले “मैंने आपको अ्रीशम-दास्य न दे 
जान लिया, झब चरण नहीं बोहगा । यह तह के कि लिया, अब चरण नहीं बोहँगा । श्रइठुमावजों ने का 
पर कर कोई २ कहते है कि श्रीगोस्वामीजी जित्य गयापार शौच जाते थे चहाँ ही मत 
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होकर जैसा श्रीरामायण में आपका रूप कहागया है सौ उस रूपसे 
' दशन दे मस्तक पर हाथ रखा ॥ 


(६३९) टीका । कवित्त । (२०४) 


] 4 कप |» ६६ ९ 


; भॉगि लीने वर कही दीजे राम भरुप रूप, आते हा अनूप 


हि5>; श्र 


' नित नेन अमिलाखियें। कियो ले संकेत, वाही दिन सा लास्‍्या 
हेत, आई सोई समे चेत कब छवि चाखिये॥ आए रघुनाथ 
साथ लब्विमन, चढ़े घोरे, पट रंग बोर हरे, केसे मन राखिय। पाछ 
'नुमान आय बोले “देखे प्रानप्यारे ? नेकु न निहार में ता भल्ते ! 
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एरि भाखिये ॥ ५१० ॥ (११६) 


वात्तिक तिलक । 


श्रीमारतनन्दनजी ने आपसे कहा वरदान मॉगला श्रोगोखामोजी 
ने कहा कि अति अनूप श्रीराम भुप रूपके दर्शन को मेरे नयन नित्य 
आंत अभिलाषायुक्क हैं सो दीजिये ॥ 

श्रीकपीश्वरजी ने संकेत किया कि चलो चित्रकूटजी में दशन 
होगा । श्रीगोस्वामीजी उसी दिन दशनाभिलाष्‌ प्रेम उत्कठा में 
भरे चल्षे। श्रीचित्रकूट में आकर जहाँ श्रीदनुमावजी ने बताया था वहां 
बेठके यह विचार करने लगे कि वह शोभासत मेरे नेत्र कृव चख्खेंगे ? 
इतने ही में राजकुमार वेष से श्रीरघुनन्दनजी ओर लाललाइले 
श्रीलषणजी घोंड़ों पर चढ़े मृगयानुकूल हरित वश्ध॒ धारण किये एक 
मगा के पीछे घोड़ा दोड़ाये आकर निकल गये। श्रीगोस्वामीजी ने 
देखा तो, परन्तु मनमें श्रीराम लक्ष्षणजी का निश्चय न किया। 

पीछे श्रीहनुमाचजी ने आकर पूछा तुमने प्राणप्यारे प्रभुकों 
खा? आप कहने लगे कि मैंने भल्ते प्रकार निश्चय करके तो 
हीं देखा फिर दिखलाने की कपा कीजिये। तब श्रीपवनतनयजी 
कहा अब हम भली भाँति से फिर दर्शन करावेंगे।” सो फिर मन्दा- 
केनी के तीर में श्रीसीतारामजी सिहासन पर विराजमान श्रीमरत 


[के 


लिय अंतलिक्षमण शजुब्त दाहन बाय चवर चलाते थ॑ 


जप 


9 «72 >य 
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इस राजमाधुरी का दशन श्रीहनुमारजी कृपालु ने कराक श्रीतुलसी 
दास का कतकृत्य किया, फेर श्रीगोस्वामीजी काशी को बच्चे आा 
उसा दव्यरूप का माधुरा का ध्यान करते थे॥ 


(६४०) दीका । कवित्त | (२०३) 


हत्या कारे विप्र एक, तीरथ करत आयी, कहे मुख राम 

मिक्षा डारिय हत्यारे कों। सुनि अमभिराम नाम धाम मैं बुल्ाय लियो 

दियो लें प्रसाद फकियो सुद्ध गायों प्यार कों॥ भह द्विज सभा 

कृहि बांलि के पठाये आप केसे गयो पाप, संग लेक जंये, न्यारे 

कों। पांथी तुम वॉचो, हिये सार नहीं साथी अजू ताते मत कांच 
दर करे न अध्यारे को ॥ ४११ ॥ (११८) 
वात्तिक तिलक । 


एक समय काशीजी में एक ब्राह्मण हत्या करके झनक तीथ 
करते आया ओर बड़े दीन स्वर्से पुकार के कहता था राम, राम 
हत्यारे को भिक्षा डाल दीजेये। श्रीगोस्वामीजी ने सुना कि प्रथम 

ति अभिराम शत कोटि तीथे सम पावन नाम कह फिर अपन 
को हत्यारा भी कहता है यह कोन हैं? आपने निकल के बचा। 
उसने अपना शत्तान्त कहा।आप बोले कि जो छुम इस मकार 
बानि दीनतापूर्वक मेरे प्राशप्रिय परह्म औीरामजी का नाप 
उच्चारश करते हो, तो शुद्ध हो गये आवो बैठी । फिर उसका 

मे बैठाके श्रीराम प्रसाद पवाये। 

पक ० ) “हरी भरी बाठिका सुधम की, विशाल ओते, जाई देखे 
छूटि जात संबे ढुख दंद है।व्यास, सुई नारद, मुनोश, शा! 


शरदादें, पाराशर बालमीक, मालिन का इंन्द है ॥ चार सम्पदाव 


की बनाई वार राश, रू शाख, वद तरु पाते, राजत स्वछन्द है। 


चज्चरीक तुलसी, सम्रम ताके मध्य पीठ, अजब निकास्यों रामयंश 


न 3॥ 
3022 ( डाक्टर रामलालशरण मास्टर रग 
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इस वाती को काशी के सब बाह्मणों पंडितों ने सुन कर सभा की 
और श्रीगोस्वामीजी को बुलाकर कहने लगे कि विना प्रायरिचत्त 
किये इसका पाप केसे छूट गया ? पक्षि से न्यारे किये हुये को आपने 
झपने साथ में लेकर भोजन किया, यह अयोग्य हे। आपने उत्तर 
दिया कि आप लोग शाद्घों के पुस्तक पढ़ते तो हैं परूतु उन के 
साय में दृहुता सचाई नहीं करते, इसी से आप लोगों का मत कच्चा 
है, हृदय का अन्ञान अन्धकार नहीं जाता, देखिये तो श्रीशम तापिनी 
आदिकश्नतियों तथा हारितादि स्मृतियों में श्रीराम नाम की कसी 
महिमा लिखी है। हि 

(प्रमाण श्लोक ) ब्ह्मध्नों गुरुतत्पगोपि पुरुषः स्तेयी सुराषो5पि- 
वामातृआातृविहिसकोपि सतते भोगेकबद्धस्पृहः । नित्यंरममिर्म जप 
खुपतिभक्षयाहदिस्थ तथा ध्यायम्मुक्षिमुपेति कि पुनरसो स्वाचारखुक्का 
नर ॥ १॥ खण्ने तथा संग्रमतः प्रमादादिजम्मण[त्ंस्वलनाथ भावात्‌ । 
रामेति नाम स्मसतस्सकृद्धे नश्यत्यसंख्यद्विजपेलुहत्या ॥ २ ॥ रकारोचा- 
रनेव बहिनिर्याति पातकम्‌ | पुनः प्रवेशकाले च॑ मकारस्तु 
कपाटवत्‌ ॥ ३ ॥ ( श्रुतः ) ये एतत्तारक ब्राह्मणों नित्यमर्धीते स सब 
पाप्मानं तरति स मृत्यु तरति से बह्महत्यां तरति सम्रणहत्यां तरति से 
पीरहत्यां तरति स सब हत्यां तरति स संसार तरति स सर्व तराति सो5वि- 
मुक्षमाश्रितों मवति स महान्‌ मवति सोअमृतत्व च गच्छति ॥ इति श्रृति 
रामतापिनीयोपनिषदि ।_ श्रीरमेति परं जाप्यं तारक॑ अहमसंज्ञकम। 
त्रनहत्यादिपापध्नमिति वेदविदोविदुः ॥ १ ॥ इतिसनल्कुमारसंहितायाम ॥ 

तुलसा अध सब दर भें, रा अक्षर के लेत। 
तहां बहुरे आधे नहीं, मा अक्षर पठ देत ॥ 


(६४१) टीका । कवित्त। (२०२) 


पोगी वॉच, नाम महिमा हूँ कही सॉच, “ऐसे हत्या करे केसे 
९ कहे दीजिय ! आये जो प्रतीति कहो, कही याके हाथ 
पे शिवजूकों बेल तब पंगति में लीजिये ॥” थार में प्रसाद 


की, श्रीभक्तमाल सदीक । 
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दिया चल जह पन कियों, बोले ' झाप नामके प्रताप मति भीजिये। 
रा छुम जानो तेसा कंसे के बखानो अहो  सुनिके प्रसन्न पायौ. जे 
जे छान रामिये ॥५१२॥ ( ११७ ) 
वात्तिक तिबक । 
आपके कहने पर पंडितों ने उन पुस्तकों को बाँच देखे तो बह्महत्या 
दिमांचनों श्रीराम नाम की महिमा सत्य सत्य लिखी थी तथापि पंडितों 
ने कहा कि लिखा ता है परन्तु केसे जान पड़े कि यह हत्या से छूट 
गया ? आपने उत्तर दिया कि जिस प्रकार से तुम लोगों को प्रतीत 
आधे सो कहो। पंडितों ने आपस में समेत करके कहा कि हसके 
हाथ का पदाथ श्रीविश्वनाथजी का नन्‍्दी ( पाषाण का बेल ) मक्षण 
कर लेबे तब इसको शुद्ध जान पंक्लि में ग्रहण कर लें। आपने कहा 
बहुत अच्छा चलिये॥ 
थाल में प्रसाद भर के उसके हाथ में देकर समाज सहित नन्‍दी के 
पास आये, झोर श्रीठुलसीदासजी ने विनयप्रूवंक नन्‍्दीजी से कहा कि 
आप श्रीराम नाम के प्रताप से मतिकों सरस कर इसके हाथ का प्रसाद 
पाइये, क्योंकि श्रीराम नाम का प्रताप जेसा आप जानते हैं वैसा में 
नहीं कह सकता। यह सुनते ही नन्दीश्वरजा प्रसन्न हाकर सब प्रसाद 
पागये | देखके सब सज्जन गोस्वामीजी के विश्वास पर री के जय 
जय घुनि करने लगे। श्रीरम नाम की जय, श्रीवुलसादास की 


तरीति की जय ! 
कम (६४२) टीका | कवित्त । (२०१ ) 


आए निसि चोर, चोरी करन हरन धन, देख श्याम वन हे है 
सर लिये हैं। जब जब आवे बान साषि बकरे हा 3 | 
अज ! सा 
वली दूरि किए हैं॥ भार आय पूछे ४ 
सुनि करि मौन रहे, आखू डर दिए हैँ। दे सब “क कप! के 
रामराय दई, लई उन्हों दिक्षा सिक्षा, सुछ भए हिए है ॥ 
वाचिक तिलक । 


8 झा | किक ०] न 
एक समय शा गगोस्वामीजी के यह कई रु मिल के थे 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ७६७ 
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चुराने को आये, सी देखते क्‍या है [के एक घनश्याम सुन्दर वीर कॉर्ट 
में तरकस बाँधे, हाथ में घनुष वाण लिये खड़ा हे । तब चोर चल्ले 
गए, कुछ देर में फिर स्थान के दूसरी दिशा में आये, वहाँ भी रक्षक 
खड़ा धनुष बाण को संधघान कर मानों मार ही डालेगा । इसी प्रकार 
स्थान के तीनों दिशाओं में कई बार चोर आये, परन्तु उन सर्वेतोमुख 
रक्षक ने सब ओर से रक्षा की, वरंच अपनी शोभा से चोरों के वित्त को 
भी चुरा लिया। इतने में राजि भी बीत गईद। प्रभु के दशन से चोरों की 
कुछ और ही दशा हो गई, हृदय में उस छवि के दशेन की बड़ी अभि- 
लापा, ओर शुद्धता, आ गई । 
सबेरे सब चोर श्रीगोस्वामीजी के समीप आकर पूछने लगे कि 

महाराज ! आपके स्थान में श्यामसुन्दर किशोर वीर धनुष बाण लिये 
कान रहता है ? कहाँ हे ? ओर कुछ अपना वृत्तान्त भी कह सुनाया। 
आप सुनकर मौन हो रहे, ओर नेत्रों से ऑपुओं की धारा चलने लगी। 
हृदय में यह अनुताप हुआ कि हाय | यह तुच्छ मायिक पदाथ के 
लिये प्राप्रिय श्रीरामकुपालुजी ने रात्रि में चौकी दी |! उसी क्षण 
सब द्रव्य बरतन आदिक पदाथे छुटा दिये। श्रीरामदशन से और श्रीगों 
स्वामीजी की दशा देख, चोरों के हृदय अतिशुद्ध हो गये, चरणों में 
पड़कर, प्राथना कर श्रीराममंत्र पंचसंस्कार सहुपदेश लिये, और 
कृताथे हुये । 


हैँ 


सबंया । 


अति सुन्दर रूप अनूप महाद्ववि कोटि मनोज लजावनिहारे। 
उपमा न कहूँ सुखमा के सुमंदिर मंदिर के बचावनिहारे॥ 
दिननायकहूँ निशिनायकहूँ मदनायक के मंद नावनिहारे। 
सांवर राजकिशार दसो चित-चोस्नहूँ के चोराबनिहारे॥ १॥” 
ध (६४३) टीका । कवित्त | (२००) 
किया तन विप्र त्याग, तिया चली संग लागि, दुरहीं ते 
'यो चरण प्रनाम है।बोले यों 'सुहागवती,” “मख्ो पति होऊे 
सता, अब ता निकसि गइ ज्याऊँ सेवो राम हे” ॥ बोलिके कुडुंब 


हद श्रीभक्तमाल सटीक । 


//७-3०३8०8 4०.०6 ०३०३७०३०३००॥००३०७०३०७०३०७०७०४७७०३०४ 


हा जा प॑ भाक्के करो सही, गही तब बात जीव दियों अभिराम 
है। भये सब साधु ब्याधि मेटी ले बिमुखता को जाकी वास रहें तो ने 
सूर्भ; स्थाम धाम है॥ ५१४ ॥ (११५) 


वात्तिक तिलक । 


आकाशाजो में एक समय एक ब्राह्मण मर गया था । उसकी ख्री पति 
के शरार के साथ सती होने को चली जाती थी । मार्ग में श्रीगों 
स्वामीजों का दंख दूर ही से चरणों में प्रणाम किया, आपने आशिप 
दिया कि साभाग्यवती हो। वह बोली स्वामीजी | मेरे पति का 
तो शरीर छूट गया है, मैं सती होने जाती हूँ।” आपने कहा कि भव 
तो मेरे मुख सं निकल गई, जो ठम श्रीरामजी की भक्कि सेवा करो तो 
इसको जिवा दूँ। 

उसके कुटम्ब भर को बुलाके कहा कि आज से सब श्रीसीताराम 
नाम जपो ओर प्रेमभक्ति में परायण हो, तो यह श्रीरामझृपा से जी 
उठे ।” सुनते ही ब्राह्मण के सब परिवार बोले कि हम सब जन्म भर 
भजन करेंगे जो यह जी उठे। आपने कहा सब हाथ उठाके जय 
जय श्रीसीताराम' कहो ।_ सबने ऐसा ही किया । उन सबके साथ वह 
मृतक भी उठके हाथ उठाके सीताराम कहने लगा । उसका जीवित 
देख “जय-जय कार घुनि हुई । तब तो वह ब्राह्मण और उसका स्त्री 
तथा सब परिवार औ्रीराममंत्र ग्रहण कर श्रीरामभक्तिय॒क्त साधु हो गयें। 
श्रीगोस्वामीजी ने सबकी भक्कि-विमुखतारूपी व्याधि छुड्ठा दी कि 
जिस विमुखता की गंघिमात्र रहने से भी श्रीरामश्यामसुन्दर का थाम 
नहीं सूक पढ़ता । 

(६४४) टीका । कवित्त । (१९९) 

दिल्‍्लीपति पातसाह अहदी पठाये लेन ताकों, सा छुनायं ० 
विप्र ज्यायो जानिये । देखिबे को चाह नींक सु सा नई का 
कही वह बिने गही चले मन आनियें॥ पहुंचे दाग हा हर 
प्रकास कियो, दियो उच्च आसन ह निया बोल्यों शहुवानित 


१ 'पातसाह -+६००४७ ++बादशाहर-वृपति, महीप । 


भवितिसुधास्वाद तिलक । ७६९ 
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करामात जग॒ख्यात सब मात किसे कही मूठ बात एक राम 
पहिचानिये ॥ भ११॥ (११४ ) कद 


है. 


ब्‌ आपकी ऊंपा से ब्राह्मण जी उठा तब चारा आर मुयश 


किध्प 


लू गया। इस बात का दिखलीपांति ४४५० ७९८॥४ #७७ ने भी सुन्क 


आपका दशन करने के लिये, दृता का काशी के खूबादार के पास 


३ छ 


 जैजा कि जिन साथ ने मर बाह्मण को जिल्ला दिया है, उनकी यहां 
भेज दो। 

उस सूबादार ने श्रीगोस्वामीजी के सर्मप आकर प्राथना की 
कि बादशाह आपका दशन किया चाहते ईं कृपा करके सुखपूरवक 
चलिये । महाराज ने बहुत प्रकार से विनय किया है। आपका 
बुलाना सुन यहाँ के बहुत से राजा सेवक बाग ने कहा कि स्वामी 
जी ! हम सबों को शंका होती है. आप मत जाईये, आपक अथ में 
जो हम सबों के प्राण लगें तो हम जुछ में द॑ सकते हू ।” घुनके आपने 
आाद्दा दी कि ' कोई शंका की बात नहीं हैं, हंग जाके मिल आंवंगे। 

आप सबको समझाके श्रीगंगाजी में नोका पर वह प्रयागजी 
झाये, वहाँ से श्रीयमुनाजी में नोका पर चले, मांगे के लागा हा दर्शन 
देते, कुताय करते, दिल्‍ली में यवनराज के समीप गये ॥ वह उठकर 
खड़ा हो बढ़े उच्च आसन पर विराजमान कर हवन मू बोला 
“आपने मरा मलुष्य जिया दिया है यह बात साई सार मे 
ख्यात हो गई है, इससे मुझको भी कराम[त दिखाइये।  श्रीमीस्वामीजो! 
ने उत्तर दिया 'करामात, अजमत आदिक झूठी बात हुप एकमीं 


नहीं जानते, केवल श्रीरामजी को जानते मानते भजतें है ॥| 

पा ६४४) टीका । कवित्त । ( १९८) 

देखें राम कैसों कहि, केदे किये, किये हिये हजिय कुपाल 
हनुमानजू दयाल हो। ताही सर फेलि गए, कोदि कोंठि कपि 
नये. लोच तन खोचे चीर भयों यों विहाल हो ॥ फोर कोट, मार 
चोट किए डाई लोढ पोद, लीजे कौन ओट जाय मान्यों प्रलय- 


१ "कद स्न० न्‍्नवेन्दीघर में रख ना । 


(2 


७9 श्रीभक्तमाल सटीक । 
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काल हो। भू तब आँख, दुखसागर कों चार, अब बेई हमें रा, 
भाखें, वारो धन माल हो ॥ ५१६ ॥ ( ११३ ) ह 


वात्तिक तिलक । 


 ,,आपका उत्तर सुन यवन्राज सकोध बाला कि देखें राम केसे 
हैं, फिर अपने मनुष्यों को आज्ञा दी कि इनकांल जाओ एह 
गृह में बेठाके पहरा में रक्‍्खो, बिना कुछ करामात दिखाय नहीं 
छोड़ेंगे। लोगों ने ऐसा दी किया। तब श्रीगोस्वामीजी ने हृदय में 
अपने करामाती सहायक श्रीदठुमावजी को स्मरणकर विनय किया 

श्रीहलुमन्‌ कृपासिधो । अब आप दया कीजिये ॥ 

उसी क्षण्य इन पदों को बनाके प्रार्थना की-- 

( पद ) ऐसी तॉहि न बुमिये हसमान हठीले। 

साहेब कहूँ न राम से तोसे न वसीले ॥ इत्यादि । 
( दूसरा पद ) समसथ सुवन समीर के रछुवीर पिआरे । 
मोपर कीवी तोदिजों करलेहि मिआरे॥ शत्यादि। 

आपकी प्रार्थना सुनते ही राजगृह में और तत नगर भर में 
कोटान कोट बन्दर फेल गये, सा कर्स के नय॑ आर्थात्‌ स्वयं श्रीहलुमान्‌ 
जी बढ़े विकराल अनन्त रूप धारण कर आग आऔर सबकी हुढशा 
करने खगे। नखों से, दोतों से, लोगों को नावन लगे यहाँ तक के 
यूवनशज की नारियों बेगमों के वल्धी हा चीरफाड़ डाले, नांच चौथ 
के विकल कर डाला । वानरन्दों ने जैसा लंका में उपद्रव किया था 
वैसा ही यहां उत्पात मचाया कोट को तोड़ फोड़ डाला उन्हीं पत्वरा सं 
लोगों को चोठ मारते लॉट पौठ कि डालते थे सब लोग हाय हाप 
कर रोने पुकारने लगे कि अब दम किस की ओद से बरचे। इ 
यही जाना कि प्रलय इुआ महाउत्पात देखा । तेंबे हज हे 

दय की आँखें खुली, इख # समुद्र में हृबक नि हा 

अब वेई फकीर हमारी रक्षा कम उन्हीं के ऊपर ईम 


सम्पात्त निवछावर कर दंग ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ७७१ 
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(६४६) ठीका । कविच । (१९७) | 


६६ 


आय पाय लिये, “तुम दिये हम प्रान पा्व , आप समकाव करा- 
मात नेकु लीजिये । लाज दविगयों ठप, तव राखि लयगो कह्यो भयों 
घर रमज को वेगि छोड़ि दीजिये॥ सुनि तजि दयो और करू लेंके 
कोठ नयो, अबहूँ न रहे कोऊ वामे, तन छीजिये॥ काशी जाय 
वृन्दावन आये मिले नाभाजू सों, सुन्यों हो कवित्त निज रीक मंति 
भीजिये॥ ५१७ ॥ ( ११२ ) 

बातिक तिलक | 


वादशाह दौड़ता इआ आके श्रीगोखामीजी के चरण पकड़कर 
विनय करने लगा कि अब हम लोगों के प्राण आपके दिये हुए 
मिलते, ओर प्रकार से नहीं बच सकते ।_ सुनके श्रीगोस्वामीजी ने कहा 
कुछ काल करामात तो देख लो। आपके वचन सुन अति लज्जित हो 
कहने खगा कि सब देख लिया, अब रक्षा कीजिये आपने आज्ञा 
की कि जो रक्षा चाहो तो हाथ उठाकर सव लोग श्रीरापजी की 
दोहाई दो। 
उन्होंने ऐसा ही किया। तव श्रीहलुमावजी ने अपना क्रोध उपद्रव 
शांत कर लिया | तदनन्तर श्रीगोस्वामीजी ने प्रथम पदों में जो 
श्रीहनुमारजी को प्रणय कठोरता कही थी, उसके क्षमापन में इस पद 
से प्राथेना की । 
(पद) अंति आरत अंति स्वास्थी अति दीन दुखारी। 
इनको विलग न मानिये बोलहि न विचारी इ०। 
क्षमा होने पर यवनराज ने श्रीगोस्वामीजी से बहुत प्रेम प्राथना कर 
कहा कि अब मुझे कुछ आज्ञा दीजिये सो सेवा करूँ। आपने कहा कि 
यह तुम्हारा घर, नगर श्रीरामजी का हो गया, श्रीहचुमानजी ने थाना 
कर लिया, इसका ठुम शाम छांड़ दों। आज्ञ सुन वह उस निवास को 
ड़ दूसरा नया कोट निर्माण कराके उसी में जा रहा । अब तक भी 


उस उरानी जगह म॑ कोई नहीं रहता, यादे रहें तो वह बन्दरों के मारे 
रहने न पावे । 
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'०३०-8०-३--३००३-०३--३- क ०क००की--# ० 


सकीनगकननकीसक० 2हनणडनमक हक 8+ क/मह भपहै) है ० कम ताक >क००क०-0-०ह०३-०३० ३० के. 
४७७७७ ह&०का+ 8०8 २० क०क--$० ३० कक, 


फर श्रागास्वामीजो [दिल्‍ली से काशीजी को चल दिये | मारगे में 
इन्दावन में आकर श्रोनाभास्वामीजी से प्रमपवक मिले, शनाभाजी ने 
जा भक्तमाल भें आपके यश का छप्पय लिखा था सो घुनाया। श्रीसीता 
रामहृपास्मरण स दांनों ने परम सुख पाया ॥ 


(६४७) टीका । कवित्त । (१९६) 


मदनगापाल जू का दरसन कार कहो, सही राम हृष्ट मेरे दृष्टि 
भाव पागा है ढै॥ वेंसहां सरूप किया, दियो ले दिखाई रूप मन अनुरूप 
छाबे दाख नोका लागो है॥ काह कही क्रृष्ण अवतारीज प्रसंस महा 
राम अस सुने बाल मांते अनुरागी है। दसरथमुत जानो, सुन्दर 


2९. ४ 22 


अनूप मानों, इंसता बताई राते बीसग्रुनी जागी है ॥५४१४८॥ (१११) 
वात्तिक तिलक । 





| कप 


बन्दावल में श्रीगोस्वामीजी श्नाभा स्वामीजी को मिलके अति 
सु्ी हुए, फिर उन्हीं के साथ ओर वेष्णवों के सहित मुख्य मंदिरों में 
दर्शन करते, श्रीमदनगोपालजी के मंदिर में आये । वहाँ श्रीगोस्वामीजी 
दडबत्‌ प्रणाम करना चाहते थे कि एक कृष्णोपासक ने परशुरामदास 
कृत यह दोहा पढ़ा-- 
दों० अपने अपने इंष्ट को, नवन करें, सब कांय। 
इृष्ट विहीने परशुराम, नवे सो मूरख होय॥ १ ॥ 
दो० परशुराम के वचन, सुनि, मानत हिये हुलास। 
सीतारखन सँमारि के, बोले तुलसीदास ॥ १॥ 
“कहा कहों छवि आज की, भले बने हो नाथ। 
तुलसी मस्तक तब नवे, घरो घलुष शर हाथ ॥ २॥ 
“मुरली लकुट दुराय के, घल्मों धुुष शर हाथ 
तुलसी लखि रुचि दास की, नाथ भये रघुनाथ॥ ३॥ 
चौ० “यह प्रत्यच्छ देख्यों संसारा, इन्दावन माच्यां जयकारा का 
एक समय ज्ञानयूदरी में श्रीगो ्खामीजी जा विराज कसा ब्रज 
ने कहा कि श्रीकृष्णचन्द्र अवतारी बड़ें प्रशसनाय ह । 


भवितिसुधास्वाद तिलक । ७७३ 
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( श्लोक ) 
(६७ 


एते चोशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयस सो इनको छोड़ आप 
अंशावतार श्रीरामजी को क्‍यों भजते हैं ? सुनते ही श्रीगोस्वामीजी 
श्रीरामरूपमाधुयोलुरागबुद्धियुक्न बोले में तो श्रीचक्रवर्ती महाराजा 
पिराज श्रीदशरथजी के सुत जान परम सुन्दर आति अनूप मान सानुराग 
भजता था, आज आपने अंश इंश्वरता भी बता दी, इससे मेरी रति प्रीति 
श्रीराम श्यामसुन्दरजी में बीस गुनी जग उठी  ॥ 


६६, 


दां० जों जगदाश ता आंत भ्ता, जा नूपात ता भाग । 
तुलसी चाहत जन्म भार , रामचरण अचुराग ॥ १॥ 


० यह सुनि जानि अनन्य उपासी। गहे चरण सबसंत हुलासी ॥ 
देखिये, श्रीमोस्वामीजी यद्यपि श्रीरामपरत् सर्वावतारित्व प्रमाण 
देकर उनको निरुत्तर कर सकते थे तथापि माधुयपरत्व ही से जीति लिये 
क्योंकि आपका सिद्धांत ऐसा ही है । 


दो० जो मधु दीन्‍्हें ते मरे, माहुर दियो न जाय। 
जग जित हारे परशु धर, हारि जिते रघुराय ॥* 


4 ही 


दो० फीके विना अनन्यता, यद्यपि बड़े महान । 
सुन्दरता बखादि सब, बिना नाक अरु कान ॥” 


ध्ग्गास्वामी श्री १०८ तुलसीदासजी महाराज तथा “श्रीरामचरित- 
मानस की पशेसा में, काशी वासी साहित्याचार्य श्रीअग्बिकादत्त 
व्यासजी ने जो कवित लिखे हैं, सो कविता भी देखने ही योग्य हे॥ 
( पटना खड्गविलास प्रेस में मिलते हैं ) 

मा लडकी असकी अमन ले लिन के तर मम 


श्रीजानकीघाट स्वामी श्री १०८ पं० रामवललभाशरण भहाराजजी की 
! वकील ने लखनऊ नवलकिशोर-प्रेस मे ज्प पर जल्नाचुसार एक 
” श्रीयोस्वामीजी की जीवनी देखिये । १९२५७१६८२ मे जो रामचरितमानस छपाई है, उसमे 
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७ श्रीभवतमाल सटीक | 
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है गोस्वासी श्री १०८ तुलसीदासजी के चरित्र अपार हैं । झ दीन ने 
केवल उतना ही मात्र लिखा है कि जितना श्रीभियादासजी के कृवित्तों 
में वंणित है । 


89 श्रीमक्माल-सुमेर गोस्वामी श्रीवुलसीदासजी # 
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श्रीसीवारामार्पणमस्ठ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । जज 
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(१६३) श्रीमानदासजी । 


( ६४८ ) छपय । ( १९५ ) 


गोप्य कंलि रघुनाथ का मानदास परगठद करा ॥ 
करुणा बीर सिगार आद उज्ज्वल रस गाया। 
पर उपकारक, धीर कविेत, कावजनमंन भाया॥ 
कोसलेंस पदकमल अर्ननि दासत द्रत साना। 
जानकीजाोवन छुजस रहते नस दिन रंग भार्ना ॥ 
रामायन नादक का रहांस उक्त भाषा वरा। 
गाप्य काल रघुनाथ का सानदास परुगट करा॥0एे 
॥१३० ॥ (८५४) 


वात्तिक तिलक । 


श्रीजानकीजोवन रघुनाथजी की गुप्त कलि ( रहस्यलीला ) 
श्रीमानदासजी ने काव्य द्वारा प्रगठ की, उन लीलाओं में करुणारस 
वीरस, उज्ज्वल थ्ूड़ारस आदि, सवरस अति उज्ज्वलता से गान किये 
ओर बढ़े परापकारी अति धीर हुए। आपका कवित्त कृविजनों के मन 
में बहुत अच्छा लगता था। श्रीकोशलेश रामचन्द्रजी के चरणकमलों 
में अनन्य दासता का ब्रत घारण किया। श्रीजानकीजीवनजी के सुयश 
अनुराग के रंग में दिन में दिन रात भीगे रहते थे। श्रीरामायणजी तथा 
श्रीहनुमन्नाठक आदिकों की सब रहस्य उक्तियाँ भाषा में वर्णन की। 
ऐसे श्रीमान॒दासजी हुए आपने श्रृज्धारुस ओर माय बहुत हीं 


, उत्तम शींते से खिखा है। 


दा० री कहते सुख ऊपर्ज, दा कहते तम नाम । 
उलसा सीता जां कहे, राम न छाड़ें पास ॥ १॥ 
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* अननि>-अनन्य । 


७७६ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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(१६४) श्रीगिरिधरजी । 
( कि ) 20 8॥ में र । (१९४) 
श्री ) बल्‍्लभज्‌ के बंस में सुरतरुगिरिधर भ्राजमान॥ 
अर्थ धर्म काम मोत्र भक्ति अनपायाने दाता। 
हस्तामल खाते ज्ञान सुब ही साख्र को ज्ञाता॥ 
परिचर्या ब्रजराज कुंवर के मनकों कें। 
दूरसन परम पुनीत समा तन अशत कषे॥ 
बिहल्लेस नंदन सुभाव जग कोऊ नहीं ता समान। 
( श्री ) बल्‍्लभजू्‌ के बस में सुरतरु गिरिधर श्राजमान॥ 
१३१॥ (८१) | 
वात्तिक तिलक । 
श्रीवरलभावार्यजी के वंश में, श्री “गिरिघर” जी कत्पइृक्ष के 
समान शोभा को प्राप्त हुए।अथे धर्म काम मोक्ष तथा अनपायनी 
भक्ति के देनेवाले हुए। श्रुति सम्भव ब्लान आपको इस्तामलक था, 
तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। आपकी की हुई सेवा परिचर्यां श्री- 
ब्रजराजकुमार कृष्ण चन्द्रजी के मन को खींच लेती थी हि अति 
पुनीत दर्शनयुत सभा में बेठ वचनाश्वत की वर्षा करते थे । श्री" 
विद्लेशनन्दनजी के धुभाव के समान जगत्‌ में और किसी की 


सुभाव न हुआ | तर 
+# (१६५) श्रीशसाई गोकुलनाथजी । 


(६५०) छप्पय हे ६६७६): पे डे 

# ( श्री) बल्‍्लभज के बस में छननिय गोकुलनाथ_. 
हु उक्ष मे कम जसय के अनन्तर एक ' छुप्पप. के अनन्तर छुप्पय 

की; हक है जे के बवो निश्चय होता है किक, पुस्तक वी छुपानेवातें 


के आप सोती - न निकर इत्यावि” ॥ 


“बिट्लवश कल्याण के शिष्य सोनि सद्गुण 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ७७७ 
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अति ॥ उदघिसद अक्षोस सहज सुन्दर मित्र भार्वी! 

₹ वत्तन गिरिराज मलप्पन सब जग साथी ॥ 
विदुलेश की भर्कि भयोी बेला दृढ़ ताक! 
भगवत वेज प्रताप, नर्मित नरवर॒ पद जाके॥ 
निविलीक आसय उदार, भजन पुंज गिरिधरन रति। 
बल्लमज्‌ के बंश में, श॒नानों “गोकुलनाथ अंति॥ 
१३२ ॥ (८२) 


वात्तिक तिलक । 


श्रीवल्लभजी के वेश में (आप के पाते) श्री गोकुलनाथर्जी 
प्रति उत्तम गुणों के सिंधु हुए। समर के समान क्षोमरहित, गंभीर 
उहज सुन्दर, मितभाषरी हुए । औ! झ्ापका शरीर पुष्ट गांखडक 
गिरितज सम था, इस बात के साक्षा जगत भर के लांग 
आप बढ़े मलप्पन साधुतायुक्क हुए । श्रीविद्नेशजी की भाकिसागर 
के आप दृढ़ वेला (मयादा) के समान हुए । श्रीमगवात्‌ के तेज 
प्रतापयुक्क होने से आपके चरणों को अं नर वन्दते थे । सत्यडुक 


उदार, अन्तःकरण मजनउज गोवधननाथजी की प्रीति में परायण 
हुए ॥ 


(६५१) दीका । कवित्त । (१९२) 
झायो कांऊ शिष्य होन स्यायों मभंठ लाखन का, भाखन के वाहुरा 


है मेशे मति रीमिये । कहूँ ६ सनेह तरा ? जाके पिलें बिना दंह 
व्याकुलता होय जोपे, तो पे दावा दीजिये ॥ बोल्यो अऊ मेरी काहू 
इस्तु सो न हेँंत नेकु,.. नात नोति कही हम गुरु हँढ़ि लीजिये। मम 
ही की बात इहाँ करही पल्लाढ जात गयो दुख गात, कहां केसे रग 


_ »पा ३५ औक८- 


भीजिये ॥ ५१६ ॥ (११०) 
(शेर) आँखों में मेशे जगह है तेरी । 
चितवन तेरी कामना है मेरी ॥ 


७७६ श्रीभक्तमाल सटीक | 
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मैं चेरि तेरी तेरा दिया सब। 
गुण गा सूँ तेरा मैं पिया कब ॥ 
जनकलली के पदकमल, जेहि उर करहीं ठोर। 
तेहि उर राजहिं अवश्य श्रीरामरसिक शिरमोर॥ 
जय जानकि मम स्वामिनी, जय स्वामी सियनाह । 
सियसहचारि नित चाहती, लली लाल की चाह॥ 
वात्तिक तिलक । 
एक समय कोई धनी मनुष्य लक्षावधि की सम्पत्ति भेट देने को 
कर श्री गोकुलनाथजी के समीप आया, आपके बोलने की चात॒री 
री मति रीक गईं कि उससे पूछा किसी में तेरा इस प्रकार का 
ह है कि जिसके मिले विना तेरे तन मन में व्याकुलता हो जाय ! 
दि हो तो हम ठमको दीक्षा देवेँ वह बोला कि मेरा किसी वस्तु 
किचित्‌ मी स्नेह नहीं है॥ |. ७ .. 
सुनकर उत्तर दिया कि हम तुझे शिष्य नहीं करेंगे, तू अपने 
लिये ओर गुरु कहीं हूँढ़ ले, क्योंकि हमारे भक्किमागे में एक प्रेम ही 
प्रेम की वाता है, जो उसके प्रेम पदार्थ होवे तो शिष्य कर उसका संसार 
की ओर से, कलम सरीखे, पलटके प्रभु में लगा देव, भर जा तर हृदय 
में प्रेम का वीज ही नहीं है, तो श्रीमक्विरुपी इशक्ष कहा से उसने हो ! 
आपका उत्तर सुन वह दुसी होकर, चला गया ।वह शूत्य हृदयवाला 
प्रभु के प्रेमरंग भें केसे भीजे ! 
(६५२) टीका । कवित्त>। (१९१) 
कान्हा हो हलोलखोर, धोरि दियो मन लेक स्पात सता 
मैं नागर रसाल है । निसि को सुपन मफि, चेपन, है 228 
आा्मा दई, भीत नई भे३ ओट साल है पक हद उनका 
कि । "विटठल वश कल्यान के शिष्य हु 
कसर न रस पोधी मे है, परन्‍दु पुरानी पक 2" 
पाया जाता । भूल ८० देखिये आप सात भाई थे, श्रीविद्‌ठलनाथजी की कथा देजिय, 


तक आप श्रीभगवत आवेग विभूति थे । 
१ होल्था। २ “हलालखोर” )+ 
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न्ञर 


धु 


५/--भगी । ३ भईननहुई ! 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ७७९ 
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हु 


वाग दे जताई दीजे काजे याहि दूर छवि पूर देखों ख्याख हे |! भोर 

जौ विचार, नहिं धीरजकों पोर, उहाँ जाऊँ कोऊ मारे, पैंडें पस(्नो 

यह ज्ञाल है ॥ ५२० ॥ (१०६) ँ 
वात्तिक तिलक । 


गोकुब्ननाथजी ने दंखा कि ओगोवद्धननाथजी के मंदिर के 
सामने खड़े होकर बहुत नीच लोग भी दशेन करते हैं, इससे 
सामने एक भीत की आड़ खिचवा दिया | एक कान्हा जात 
का भंगी था, परन्तु उसने अतिनागर रसाल श्यामसुन्द्रूपी सागर 
में अपना मन मिला दिया | वह नित्य आता दशन करता था पर उस 
भीत के बनने से अब उसको दशन [मिलना रुक गया, इससे वह बड़ा 
व्याकुल हुआ । तब प्रमप्रवीय श्रीनाथजी ने रात्रि को स्वप्न में 
उसको आज्ञा दी कि यह जो नवीन भीत ओठ करनेवाली हुई 
है सो हमारे मन में सालती है इससे तू गोकुलनाथजी से कहदे 
कि इसको शीघ्र गिरवा दें हम अपने सामने सव शोभा से पूर्ण 
कौत॒क देखा करें। 

उसने प्रभात में कृहने का विचार किया, परन्तु पैये न हुआ 
डर गया, कि में कृहने जाऊ तो कोई मारे न, ओर ये लालजी मे 
ऐंड्े पड़े हे मुकका पुनः पुनः आज्ञा देते हैं। 

धन्य धन्य भगी वड़ भागी | जगतपूज्य हरिपिद अनुरागी ॥ 

(६५३) टीका । कवित्त । (१९०) 

ऐसे दिन तीन आज्ञा देते वे प्रवीननाथ, हाथ कहाँ, मेरे विन काज 
नहीं सरगो। गए दर दारपाल बोले, जू विचार एक दीजे सुधि 
कान, सुनि खीके वात करेगो ॥ काहने सुनाय दई, लीजिये 
इलाय अहां कहाँ, और दूर करा, कर दारे हदरेगा । जाय वहीं 
कह, लही आपनी पिदानि, मिले, छुन्यों मेरों नाम स्याम कह्ों 


हर 33 आज. 2 39 


नहीं टरेगों ॥ ५६२१ ॥( १०८) 
वात्तिक तिलक । 
प्रेम में प्रवीण श्रीनाथजी ने कान्हा को इसी प्रकार सख्प्न में 


8 श्रौभक्तमाल सटीक । 
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तीन गात्र आाज्ना दो। तब उससे [विचार किया कि अब मेरा बस नहीं 
है बिना श्रीमासाइजी के समीप गये काम नहीं चलेगा । जाकर 
दारपाला स विनय किया [के मुझे कुछ कहना है सो आप गासाई 
जी के कान में सुना दाोजये । सुनकर द्वारपाल सीक 35ठ कि तू उनसे 
बात करगा ? 


2. ६६ 99 


परन्तु किसी ने सुना दिया, तव आपने बुलाकर पूछा कि “कहो 
उसने कहा कि आपके समीप से भौर लोग उठ जावैं तव कहूँगा, सब 
उठ गये, तब कान्हा सप्तम में जो नाथजी की थ्राज्ञा हुई थी सो सब 
कह गया | श्रीगोकुलनाथजी सुनके अति हित हुए कि प्रभु ने मुझे 
अपना जान थात्ञा दी, बड़ी मंगल की वात है, ओर कान्हा से मिल 
के कहा कि जो श्यामसुन्दरजी ने मेरा नाम लेकर कहा है तो अवश्य 
करूँगा | फिर वह्द भीत गिरवा दी । ओर प्रेमी कान्हा का कुछ कार्य 


शो 


किये बिना ही भोजन वश्चादि सत्कार करने लगे ॥ 


नस 


(१६६ ) श्रीवनवारीदा सजी । 


( ६५४ ) छप्पय । ( १८९ ) 


सिक रँगीलो, मजन पूंज छुठि, बनवारी #श्याम 
को बातकबित बड़ चतुर चोख चौकस अति जाने सारा ' 
सारबिवेकपरमहंसनि परवाने ॥सदाचार सताप भूत को 
हितकारी । आरज शन तन अमित भाक्िद्सधा अतबार 
दरसन पुनीत, आसय उदार, आल्लाप रुचिर सुख धाम क् 
रसिक रंगीलो, भमजन एज झुठि बनवारी_ श्याम | 
कौ॥१३३॥(०१) क्या १३३॥ ( ८१ ) 


# वनवारीर-वनमाली ॥ है 


भवितिसुधारदाद तिलक । छ८१ 
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वाधत्तिक तिलक । 





, ओीवनवारीदास श्रीश्याममुन्दरजी के अति रेंगीले रसिक मक्क 
मजन एज थे। कविता और वार्ता करनी बढ़ी चतु॒रता चोखाई घोर 
अति यथाथता से जानते थे। सारासारविवेक में परवहंटों की नाई 
थे। सदाचार में तत्पर, संतोषी, सब प्राणियों के हितकारी, अमित श्रेष्ठ 
गुणों के निधान, ्ञर प्रेमाभक्ति त्र्त को धारण करनेवाले थे । उदार 
अन्तःकरण, प्रियद्शन $& रुचिश आलाप करनेवाले, सुखधाम श्याम के 
थे॥ आपके दर्शन से छोग पवित्र हो जाते थे ॥ 

(श्लोक ) 'हे जिह्ले | रस-साख्ले | मधुरं कि न भाषसे ? 
मधुर वद कल्याएि, सववेदा मधुरप्रिये ॥ १ ॥ 


आता9-+- 


(१६७) श्रीनारायण मिश्रजी । 


(६५५) छप्पय । (१८८) 


भागोत | भली विधि कथन को, धनि जननी एके 
जन्यों॥ नाम नारायण मिश्र, बंस नवला हु उजागर। 
भक्कन की आंते भीर भक्ति दशधा को आगर॥ आगम 
निगम पुरान सार शाखनि सब देखे। सुरशरु, शुक, सन- 
कादि, व्यास, नारद, जु बिसेखे ॥ सुधा बोध मुख घुरघुनी, 
जस बितान जग में तन्‍यों। भागोत भली विधि कथन 
को, धनि जननी एके जन्यो ॥ १३४॥ (८०) 


वात्तिक तिलक । 


उजागर नवलावंशविभुपण श्रीनारायण  मिश्रजी की माता 


* प्रभु यज्य गरात के । पं भागौत--श्री भागवत ॥ 


छ्८र 
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धन्य ई, जिनने, भली विधि से औभागवत कथन करने के शिये 
आपका अद्वितीय उत्पन्न किया । क्योंकि आगम, निगम ( वेद) 
उराण, शास्त्रों का सारांश देखे हुए, वृहस्पति,शुक्र, सनकादिक 
व्यासदव, नारदजी के समान आप थे। आपकी कथा में भगवदभक्कों 
की भीड़ लग जाती थी, और प्रेमाभक्लि में प्रवीण सुधा बोध मुख 
अथोत्‌ ।निेज मुख वचन से अम्रत सम सुखस्वाद सुबोध देनेवाले 
हुए। आपको कथा का जसरूपी वितान, गंगाजी के जस के समान, 
जगव्‌ में बा गया॥ 

दो०- नाम नरायन मिश्रजी,  नवला बंस” सुहात। 

कोठि जन्म के तम हरैं, आतपलो विख्यात” ॥ १॥ 

, महालुभाव लोग, कहते हैं कि आपको ओ्रीशुकदेवजी ने प्रत्यक्ष 

दशन देकर श्रीमदड्भागवत समझने का आशीर्वाद दिया था॥ 


श्रीभक्तमाल सटीक | 


(१६८) श्रीराघवदासजी । 
(६५६) छप्पय । (१८७) 

कलिकाल_ कठिन जग जीति यों, राधों की पूरी 
परी ॥ काम, कोध, मद, मोह, लोभ को लहर न लागी। 
सूरज ज्यों जलग्रहे, बहरि ताही ज्यीं त्यागी॥ सुन्दर 
शौल सुभाव, सदा संतन सेवात्रत ।छुरू धम निकख 
निद्यो, विश्व में विदित बड़ो भ्रत॥ अल्हराम रावल 
कृपा, आदि अंत धुकती धरी।कलिकाल कठिन जग 
जीति यों, राधो की पूरी परी ॥ १३५॥ (७६) 

वात्तिक तिलक । पी न 

श्रीराघवदासजी ने जगत में कठिन कल्षिकाल को जीते | 
आपकी भक्ति साधुता प्री पूरी निवहि गई। काम, ऋषि, | ० मोह, 
लोभ इन सब अग्नियों की लहर आपका नहीं जग, जैसे सूब्य 


झपनी किरणों से जल को सोख लेते हैं, आर समय पर वषते हैं, ऐंस 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । छैलरे 
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ही आपने भा सबस पनाद लकर साधुसवा के समय में त्याग किया 
ओर सुन्दर शील सुभाव से युक्क, सदा संतसंवा[्‌ का ब्रत धारण [चकख 
( कसौटी ) में जेसे उत्तम सुबण की परीक्षा हो जाती है, इसी प्रकार 
गरुसवा धरम में आपका निवाह हां जाने से विश्व में बड़ गुरुसवक 
वादेत हुए । आपने श्री श्रीक्षर्जा झार श्रीरसमरावत्जा का कृपा 
में, आदे से अत तक घुकती अथांत प्रभु क आर कुकता हा दशा का 
धारण [केये रहे । 
। इ्क्षश्नी रामरावलजी, श्रीअल्हजी के दिष्य और श्रीराघवंदासजी के गुरु है। 
| अं आ 
(१६७ ) श्रीबावनजी । 
| (६५७) छुप्पय | (१८६) 
| दरिद[ास भुलप्पन भजन बल, बावन” ज्यों 
| बढ़थी बावनों ॥ अच्युत कुल सों दोष सुपने 
 नहिं आने । तिलक दाम अनुराग सबनिश॒रू जनकरि 
माने ॥ सदन माहिं बेराग्य बिदेहिन कीसी भाँती। 
रामचरण मकरंद रहित मनसा मदमाती ॥ “जोगा- 
नंद उजागर वंश करि, निसि दिन हरि छुन गावनों ॥ 
हरिदास भलप्पन भजन बल, बावन” ज्यों बढ़यौ 
बावनी ॥१३६॥ ( ७८ ) 


वात्तिक तिलक | 








हब 


आहारभक्कों के भलप्पन ( कृपा ) से, तथा आसाताराघ भजन 
के वेज स हार के दास श्रीवावनजी भरी साधुत्व स्वरूप से श्राबावत 
भगवात्र के समान बढ़े । अच्युतगात्री वेष्णवों में ब्वया[ग कोई 
दाप हो भी तथापि झाप स्वप्ते में भी उन दोषों की अपने हृदय 
क्््ंििजआध ५ क_"/+-+-++-+--_......तत 


इस छप्पय के अर्थे करने मे बहुतो ने विज्येषण 
माता है और “वावन” शब्द के दो बेर होते हुए भी कप पर आर ०४5७ 
( २ ) दोहा “कामी साधुहि कृष्ण" कहि, लोभी 'वावन' जानि। 
क्रोधी को 'नरसिह कहि, नही भक्‍त की हानि # १४ 


2६१०३००३०क०>३००-॥००३००॥५ ०००३० शम्नी, 





्द४ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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में नहीं लाते, परंच माला कंठी तिलक वेषम।त्र धारण करनेवालों को 
अनुराग सहित गुरुनन करके मानते थे। पिता श्रीविदेहजी की नाई, 
गृह में रहते हुए ही परम वेराग्यमान ये । 

श्रीरामचरणकमल के प्रेप मकरन्‍द से आपका मनरूपी प्रमर मदमत्त 
रहा करता था। “श्रीयोगानन्द जी के वंश को उजागर करके दिन 
रात श्रीवावनजी श्रीसीताराम गुणगान किया करते थे। 


बनना»... 0 +-_- 


(१७०) श्रीपरशुरामजी । 


(६५८) छुप्पय । (१८५) 


जंगली देशके लोग सब, परशुराम किय पारपद्‌॥ 
ज्यों चन्दन को पवन नीम्ब पुनि चन्दन करई। 
बहुत काल तम निविड़ उदे दीपक ज्यों हरई॥ 
आ्रीमट पुनि हरि व्यास संत मारग अलुसरई। 
कथा कीरतन नेम 'रसन हरि शण उचरई॥ 
गोबिन्द मक्ति गदरोगगति, तिलक दास सद बेद इृद । 
जंगली देश के लोग, सब परशुराम किय पारपद॥ 
१३७॥ (७७) 


बात्तिक तिलक । 


औपरशुरामदेवजी ने अपने उपदेश,से जंगली ४ हू के गे कक 

भगवत पाषदों के समान का का कि जैसे 
पिरि चन्दन की पवन नी _चन्द्‌ 

मत बहुत काल के सघन अन्धकार को पा को! 
इसी प्रकार जंगली लोगों का अहान आपने हर लिया हम 
प्रौर “शोहरि्यासजी के सी माग में आप भी च 
नेम से भगवतकथा नाम कीतेन श्रीहरि गुण रसना कि 
करे थे जैसे रोगी को अतुपानउक रसायन ओपधि देकर संद 
7 न 


हर 


भक्‍क्तिसुधास्वाद तिलक । छ्यर 
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नीरोग कर देते हैं; इसी प्रकार श्रीपरशुरामजी ने गोविन्दभक्कि 
रसायन, माला तिलक अनुपान के साथ देकर, पाप रोग को नाश 
कर दिया ॥ 

श्री श्रीमट्ट जी के श्रीहरि्यासदेव शिष्य थे, जिनसे हरि- 
वंशी (राधावस्‍लभी) हरिदासी, आदि, पॉच शाखाएं निम्धाके 
सम्प्रदाय की चली हैं। 

(छप्पय) “तिलक है सत अस्नान तिलक व्राह्षन पिर सोहे । 
तिलक बिना कछु करो संबे फल निरफल जोहे ॥ तिलक तिया 
सिगार तिलक नूप सीस लगावें । तिलक वेद परमान तिलक ज्रेलोक 
चढ़ावैं ॥ तिलक तत्त जुग जग सदा तिलक मिले सिधि पाइए । 
परसराम ब्रह्मांड मे सुजस तिलक को गाइए  ॥१ ॥ 

दो ० “कथासुने नहिं कीरतन, बके आपनी बाई। 

पापी मानुष परशुराम, के ऊँषे, उठि जाइ॥ १॥ 
श्रोता ऐसो चाहिये, जाके तन मन राम । 
वक्काहू हरि को भगत, जाके लोभ न काम ॥ २॥ 
साधु तहाँ ही संचरे, जहाँ धर्म की सौर। 


सखर सूख परशुराम, हंस न बेठे तार॥३॥ 
(६५९) टीका । कवित्त । (१८४) 


राजसी महंत देखि, गयो कोऊ अंत लेन बोल्यों “जू अनंत 
हरे सगे, माया ठारिये ।चले संग वाके, त्यागि, पहिरि कुपीन 
अंग, बेठ गिरि कंदरा में लागी ठोर प्यारिये ॥ तहाँ वनिजारों आय 
पैपाति चढ़ाय दुई, ओर पालकी हूँ, महिमा निहारिये । जाय 
लपदायों पाय, भाव मैंन जान्यों कछू, आन्यों उर माँक, आवे 


प्रान वार डरिये ॥ ५२२ ॥ (१०७) 
वात्तिक तिलक | 


"ओपरशुरामदेवजी को राजसी महंत देखे, और उनके ये दोहे सुन, 
॥ परीक्षा लेने को गया। 


रा" माया सगो न तन सगो, सगो न यह संसार । 
परशुराम, या जीव को, सगा सो सिरजनहार ॥ १॥ 








हम कक श्रीभवत्माल सटीक । 
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कहते हैं करते नहीं, मुंहके बड़े लबार। 
कारों मुहड़ो होइगो, साई के दरबार ॥ २॥। 
उसने ये दोहे पढ़कर कहा कि ' आपने तो लिखा है कि इस जीव 
के कंवल श्रीहरि समे हैं माया नहीं सगी इससे माया को छोड़ दीजिये। 
आपने कहा बहुत अच्छा और केवल एक कोपीन पहनके उसके 
साथ चले । थाके पर्वत के कन्दरा में बेठे । वह ठोर आपको बहुत अच्छा 
लगा । प्रभु को स्मरण करने लगे। 
इतने ही में एक बनिजारा (बेपारी) आकर बहुतसी सम्पत्ति ओर 
एक पालकी चरणों में चढ़ाके शिष्य हुआ । वह परीक्षा करनवाला साथ 
था, झापकी महिमा देख, दोड़ चरणों में लपठ कहने लगा कि में भापका 
प्रभाव कुछ नहीं जानता था, मन में ओर ही विचार किया, अब मेरे 
मन में ऐसा आता है कि आपके ऊपर प्राण नेव्ावर कर हूं ॥ 


(१७१) श्रीगदाधरमद्रटजी । 
( ६६० ) छप्पय । ( १८३ ) 


॥ 
गुननिकर गदाधरमदट अति,सबहिन को लागे 3 
सजन,सुहृद,सुशील,बचन आरजग्रतिपालय नि सर 


निहकाम ऊंपा करुणाका! आलय ॥ अनन्य भजन हदंद 


नि धस्त्रो बपु भक्कनि काजे । परम धरम को सेत्‌, 
बिदित रंदावन गाज ॥ भागौत सुधा बरपे बदन, काहको 
नाहिन हुखद। गनान गदाधरमदट” अति, सबहिन 
को लाग सुखद ॥ १श८॥ (७६) 


वातिक' तिलक । 


साधुगणों के पूंज श्री को सुखदाता 
॥|। गदाधरभद्ध जी सबको भुखदा 
शुभ साधुगणों के एुंज श्री #&००६२४ 


लगते थे। सजन, सुहृद, सुर्शाल श्रेष्टों के वचन 


०३०६०३ ल्‍कै०कन्कल्वीव्क तक _३०क ०१ तक, 


भवितिसुधास्वाद तिलक । ७५७ 
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निःकाम, और हूपा करुणा के निधान थे। भगवड़की को 
झनन्य भजन दृढ़ कराने के लिये शरीर धारण किया । परमधमम जा 
भ्गवद्धम उसके सेतु ही विख्यात थे। वृन्दावन में गज के अपने मुख से 
श्रीभागवतरूपी अमृत की मेघ के सम वषों करते थे। ओर फिसी को भी 
आपसे दुख नहीं पहुँचता था। भाषा के अत्युल्कृष्ट कवि थे। इनके विरक्षता 
की अनेक प्रसिद्ध कथाएँ हैं॥ 

ये बंगाली नहीं थे, ओर बोदावाले भी नहीं थे, ओर श्रीवस्लभा वा येजी 
के शिष्य गदाधर मिश्र, दूसरे ही थे। 

भट्ट गदाघर विद्या भजन प्रवीन | सरस कथा बानी मधुर, सुने 

“वि होत नवीन । 


(६६१) टीका । कवित्त । (१८२) 


स्थाम रंग रँगी | पद सुनिके, गुर्सोईजी पत्र दे पठाये उमे 
साधु बेगि थाये हैं। री विन रंग केसे चढ़यो  आाति सोच बढयो 
कागद में प्रेम मढ्यों तहाँ लेके आये हैं॥ पुराटिग कृप, तहाँ बेठे रस रूप 
लगे पूछिवे को तिनहीं सों नाम ले बताये हैं । रहो कोन ठोर 
सिरमोर वृन्दावन धाम, नाम सुनि मुर्ता हैगिरेप्रान 
पाये हैं॥ ५१३ ॥ ( १०६) 


वात्तिक तिलक । 


श्रीगदाधरभट्ट जी, प्रथम अपने घर ही में, सखी हों श्याम रंग 
रगी। देख विकाय गई वह मूरति सूराति माहिं पगी इत्यादि।” यह पद 
पनाया। इृन्दावन में उसीको श्रीजीवगोसाईजी सुनके ऐसे मोहित हुए 
कि एक पत्र लिखा कि रनी ( रैगनेवाले के स्थान ) विनाही आपको 
श्याम रा कसे चढ़े गया ९ मेरे मन में बढ़ाही सोच है। ऐसा प्रेम मढ़ा 
हुआ पत्र दो साधुओं के हाथ आपके यहाँ भेजा । वे लेकर उसी नगर के 
सभाष आये, एक छूप के ऊपर रसरूप आ्रीगदाधरभहजी प्रभाती ( दंतून ) 


कर रह थे, सो आप ही से वे पूछने लगे कि गदापरभमइजी इस 
कहो ए रहते हैं! इस आम में 





धघव श्रीभक्तमाल सटीक | 
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«5 | पेंणी कि आप कहाँ रहते हैं ?” त्तों ने उत्तर दिया कि 
सिरमार इन्दावन धाम में। श्रीवृन्दायन' का नाम सुनते ही श्रीगदा 
परभद्ठजा प्रेम से सूच्छित हो गिर पड़े मानो प्राण निकल गये ॥| 
(६६२) टीका । कवित्त । (१८१) 
काहू कही भट्ट श्रीगदाधरज्‌ एई जानो” मानों उद्दी पाती चाह 


३ यो 


फारक जवाये हैं । दियो पत्र, हाथ लियो, सीस सौं लगाय. चाय 


कप 


वॉँचत ही, चले, वगि वृन्दावन आये हैं॥ मिले श्रीगुसाईज सों आँखें 
भार आई नौीर, सुधि न सरीर धौरे वही गाये है। पढ़े सब 
प्रंथ, संग, नाना, कृष्णकथा रंग रस्त की उमंग अंग अंग भाव छाये 
हैं॥ ५२४ ॥ ( १०४ ) 


वात्तिक तिलक । 


आपके दशा दंख उन सता से कसी ने कहा के, यहीं गदापर 
भट्जी हैं। तब उन संतों ने आपसे कहा कि हम आपके लिये पत्र 
लेकर आये हैं सो सुनकर उठ बेठ, मानों उस पत्र की चाह ही ने 
आपको फिरके जिला लिया। पत्र दिया, आप हाथ में ले शीश और 
नेत्रों में लगाकर प्रेमानन्द से पढ़ और वेष्णवों को सतकार कर सीधे 
न्दावन को चल ही दिये। मिस 
 आीनदपम में आकर श्रीजीवशुसाईजी से मिले, नेत्रों में प्रेमाम्ड 
का प्रवाह चलने लगा, देह की दशा भूल गई, फिर धंर्ये घरके फेर वहीं 
द गाने लगे। रहकर, संतसंग में उपासना के सब भ्रेथ्‌ पढ़, श्रीकृष्ण- 
कथा कहने लगे | आपके अंग-अंग में भाव रसरेग को उमंग छोगई। 
फिर आजन्म पर्यत थाम ही में रहे । इनकी कथा सुनकर कितने है 


त लोग [विरक् हो गए। 
| (६६३) ठीका । कवित्त | (१८०) 


नाम हो कल्यानासह जात रजत पते बठ्या आप 0 
झमृत रंग लाग्यों हैं । चिंपद निकद बास बरिहरां गे पो 
हास परिहास तज्यां, तिया दुभ्ख पार्य। ह ॥ हे न जगा 
अनंग बास दूर भई, करों लेके नई आंच हिये का 


भवितसुधास्वाद तिलक । ७८९ 
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गत फिरत हुती जुबती ओ गर्भवती, कही ले रुपेया बीस नेकु कहो 
७ आर 295 


रग्यों है ॥ ५२५४॥ (१०४) 
वात्तिक तिलक । 


एक समय कत्याशासह नाम का राजपूत कथा में आ बंठा घुनत 
ही उसका लाकात्तर प्रम गा लगे गया। बहुत समीप हों पीरहरा 
ओम में रहता था, नित्य कथा सुनने से विषय पिरक हं। उनने चार से 
हा [बैलास तज दिया। श्री हांखत हुई आर जान गई के इस भद्वजी 
के! कथा सुनर्न से इनके कामवासना छूट गई है। 

सती न कामवश ही वचार किया [के भें भट्ट का नहं विन्‍दा 


श््् श 


कराऊं। एक जुवा लो गर्भवती भीख मॉगती फिरती थी, उससे कहां 


किक ०. लिप 


कि मुझसे बीस रुपये ले लो मैं कहूँ सो कर । उसने कहा 
बहुत अच्छा ॥ 





(६६४) टीका । कवित्त । (१७९) 


गदाध्रमइ्जू की कथा में प्रकाश कहो अहो क्ृपाकरी अब मेरी 
पाप लाजये । दह लॉड़ी संग, लोभ रंग चित भंग किये, दिये 
वताय, बाली मंधे काम कोजिये । बोले आप बेठियें ज जाप नित 
कर हिये, पाप नहीं मेरी गई दशन दीजिये। खाता दुख पाय, माखें 
मूठ याहे मारे नाखें साँची काहे राख, मुनि तन मन 


३ ४ ०२ 


दीजिये ॥ ५२६॥ ( १०३ ) 


वात्तिक तिलक | 


उसने कहा जा, गद्धरभट्जी की कथा में प्रकाश कर उन्हें से 
अच्छ प्रकार कह कि मेरे ऊपर कृपा कर आपने गर्भवती किया 
ते अब मेरी साध लीजये। इस प्रकार सिखाकर चतानच के [लिये 
लड़ा संग कर दो | द्ब्य के लोभ से वह आकर उ्त प्रकार वाला 
कि भहाराज | आपका [देया गभ पूरा डुआ, मुझ रहने को ठिकाना 
पताइये। सुनक उस कलेक से आपको कुछ क्षाभ न हुआ. वरच 
। आपने कहा कि में ता तेरा नित्य स्मरण फरता था मरा दांप नहीं 


पे श्रीभक्तमाल सठौक । 
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तू कहा चला गई थी भला आज दर्शन दिया, बैठ जा। 
उस दुष्टा क वचन सुन श्रोता लोग कहने लगे कि “यह झूठी बात 
हे रहा हैं इसका हम मार डालेंगे। आपने कहा कि “यह सत्य कहता 
है। आता लांग सुन तन मन से अति दुखी हुए ॥ 
(६६५) टीका | कवित्त | (१७८) 


फाट जाय भूमि ता समाय जाय श्रोता कहैँ, बहेँ हग नीर हे अपीर 
छाथध गई है। रा धकावरलभदास प्रगठ प्रकास भास, भयों दुख राप्त 
स्ान सा छुलाय लट्ट हं॥ साच कहि दीजे नहीं अभी जीव लीजे 
डार, स्वकाह [दिय।, सुख लिया, संज्ञा भईद है। काढ़ि तरवार तिया मारिबे 
स्थान गया, दया परवोध हमे करी दया नह है ॥ ५२७॥ (१०२) 


वात्तिक तिलक । 


श्रीताजन अति ढुखी होकर आपस में कहने लगे कि जो भूमि फट 
जाती हम सब समा जाते तो भला था इस दुष्ट के वचन न सुनते । सबके 
नेत्रों स जल बहने लगा, अधीरता से दंह सुधि भूल गद। तब एक संत 
राधिकावसलभदासजी जो बड़े बुद्धिमान्‌ थे, वे उसका समीप में इुलाक 
कहने लगे फि सच सच बता तू क्‍यों ऐसे वचन बलिता हैं? भूठ 
कहेगी तो अभी तेरे प्राण ले लेवेंगे। तब डरक उसने यथाथ सब बात 
कह दी। सच्ची बात खुल गई । सुनके सब श्रोताओं को सुख आर सज्षा 
( मुधि ) हुईं। कल्यानसिंहजी अपनी ख्री की दुष्टता सुनते हो से 
निकाल उसका माथा काठने को दोड़े, भट्दजीं ने बहुत प्रकार स प्रवाव 
कर निवारण किया ओर कहने लगे कि उसने मुझ पर नवीन 


दया का है ! 
(६६६) टीका । कवित्त । ( १७७ ) 


+ शा 


रहें काह देस में महंत, आये कथा मंमि, आर्गे, बा हे 
। अश्रपात क्यों न होत १ सोच 
संबे साधु भीजे हैं। मेरे (32% 


रे ले उपाय दे लगाय मिचे खीज हैं॥ संत एक में 08 
$ भहजू को, गए उठि सब जब, मिलि अति रा ऐ 


भव्तिसुधास्वाद तिलक । ७९१ 
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हाय मर यके उुकार कही, चली जल्नधार न॑न प्रम आप बाज 
: हैं॥ ४५२८ ॥ ( १०१ ) 
क वात्तिक तिलक । 


एक समय का वातो हैके किसो देश के एक महत कथा से आय, सब 
ने आदर से आग बंठाया उनने दंखा के सब संता के नेत्र से प्रमाग्डुका 
धारा चल रही है, मर आंसू क्‍या नहीं। चलते ? इस सांच के प्रवाह भें 
पड़ गये। दूसरे [देन मच पीसक लत आये, खाभक थाक्क दे नत्रां में 


श्र 


लगाली, अश्रपात हॉने लगे । एक संत ने जानक भद्दजां सं कह [दया। 


2०० | 


जब सब श्रोता उठ गये तब भट्टजी अति प्रसन्न हो उनको छाती 
से लगा रोकर कहने लगे कि ऐसी रोने की मेरे भी चाह हो, तो भली 
है। आपके नेत्रों से जल की धारा चलने लगी। महंँत के कृत्रिम प्रेष पर 
अति प्रसन्न हुए । आपके हृदय में लगाने से महंत के नित्य स्वतः 


अमग्रुपात हांन लगे ॥ 
(६६७) टीका | कवित्त । (१७६) 


हैँ 


हब 


आयो एक चोर, घर संपति वठोरि, गॉठि बॉधी, ले मरोरि किहूँ 
उठ ना भारी है। आयके उठाय दई देखी इन रीति नई, पूछचों नाम 
प्रीति भहे, मूलो मैं विचारी हे ॥ बोले आप ले पधारो, होत ही सवारों आये 
ओर दसगुनी मेरें तेरी यह ज्यारी हे। प्राननिकों आगे धरो आति के 
उपाय करो रहे समझाय मयों शिष्य चोरी टारो है॥ ५२६॥ (१००) 
वात्तिक तिलक । 

किसी रात को एक चोर आकर घर की सब सम्पत्ति लेकर उसने 

गठरी बॉधी, परन्ठ गठरी भारी हो गई किसी प्रकार उठती न थी 
. मेहजी ने आकर चुपचाप उठा दी।चोर ने आपकी नवीन शैति 
देख, पूछा कि आपका नाम क्‍या है?” आपने नाम बताया 

घुनते ही चार के हृदय में प्रीति प्रग/ हुई, और विचार करने 
' लेगा कि ऐसे महात्मा के यहाँ चोरी करनी मेरी बढ़ी भूल 


७९२ श्रीभकतमाल सटीक । 


जक>8०००३००३००७५०७००३००३ :0०8५७78.)8 है। 2 के ण्कन्कर, 
डक + कै तक जात, 
४8 ५०७ 85 8००%०३५०३ »६००॥००७०७०, '8(.8 ५8५8 ०$ १३६० 8+ 8०8०, 
ही 
क>कन्कतछ, 


हैं। आपने कहा लेकर पधारो, तुम्हारी तो यही ज॑ 
मुझ तो प्रभात होते ही इससे दसगुनी लोग दे जायेंगे (लो यो 
में पड़कर विनय करने लगा कि मैं अब धन केसे ले जाऊँ? मेरी 
इच्छा हातो है कि आपके ऊपर अपना प्राण न्यवछावर कर दूँ।” 
भाप समभाने लगे कि तुमने प्राणों का भय छोड़ उपाय और परिश्रम 
किया है, ले जाओ। निदान चोर चोरी छोड़, आपका शिष्य हो 
गया। भक्ति में तत्पर हो संसार से मुक्त हुआ । 
(६६८) ठीका । कवित्त । (१७५) 

प्रभु की वहल निज करनि करत आप, भक्कि को प्रताप जाने 
भागवत ३ है । दंत हुत चाका, कि शिष्य बहु भठ स्थार्या 
दरहीं ते देखि, दास आयो सो जनाई हे॥  थोषों हाथ बेठों आप 


[पर 


सुनिके रिसाय उठे, सेवा ही में चाय वाकों खीमि सममाई है। 


ठ्ठ 
९ जे [»॥ 


हिये हित रासि जग आसकों विनास किये, पियो प्रेमरस, ताकी 


बात ले दिखाई है॥ ५३० ॥ ( ६६ ) 
वात्तिक तिलक । 
प्रभु की परिचय्यों" टहल नित्य आप अपने ही हाथो से रैया 
करते थे, क्योंकि मक्कि की रीति ओर प्रताप जिस प्रकार भागवत 
आदि ग्रंथों में कहा गया हे सो आप भल प्रकार जानते थ। एक इन 
आप पूजा के लिये चोका लगा रहे थे, उत्ती समय एक शिष्य उहुतसा 
धन भेंट लिये आया, आपका दास उसको देख, आकर, कहने तगा 
कि “अम्ुुक सेवक चला आता है, आप हाथ धोकर बैठ जाइये चोका 
लगा दूँगा ॥ 
आपने सुनकर खीजकर उस सेवक को शशिक्षादोर्कि मेँ अपना 
भजन ऊैंकर्य छोड़ किस लिये बेठ जाऊं ! एंता का सा बड़ा कार्य 
है ? सेवक आता है तो मेरी दहल देख ओर भी पथ की सेवा में 
पर होगा । 
की त्मावियि श्रीगदाघरमढजी के अलोकिक चरित्र है | पग 
हृदय में सबका हित ही बसता था । जगत्‌ की आसा की 


। 


| 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ७९३ 


4 कक 


नाश कर प्रेमरस पान किया । सो बात मैंने आप के चरित्र ही वर्णन 
कर दिखा दी । 4] हु) छ्ऊ हि शक 
आप भी, भाग्यमान रृपति अकबर,/ के समय में विराजमान 4 ॥| 
(६६९) छप्पय । (१७४) 


चरण शरण चारण भगत, हरि गायक एताहआ॥ 
वोमुखे, चोरा, चंडे, जगत ईश्वर छुण जाने  कामा' 
नन्‍्द अरु कोल्हे, अल्हे, अक्षर परवान ॥मापा मरा 
मध्य, साध, जीवानंदं, सीधा । इढों, नारायणशदास, नाप 
माड़ने नतग्रीवा ॥ चोरोसी, रूपक चतुर, परनत बानी, 


जूजवों ॥ चरण शरण चारण मगत, हरि गायक एता 
हुआ ॥ १३६ ॥ (७५) 


वात्तिक तिलक । 
शीहरिजी के चरण शरण होकर भगवत्‌ गुण गानेवाले चारण 
. (कथक) भक्त इतने हुए। 

१ श्रीचोमुखजी ' ८ श्रीसाभूजी 
२ श्रीवोड़ाजी ६ श्रीजवानन्दजी 
३ औचंडजी १० श्रीसीवाजी 

ये जगत में इंश्वर ही के ११ श्रीदृदाजी 

गुण गाना जानते थे। १३२ श्रीनारायणदासजी 
४ श्रीकरमानन्दजी १३ श्रीमाड़नजी 
भू श्रीकोल्हजी प्रभु के चरणों में करठ 
६ श्रीअल्हजी नवानेवाले | 

इन्होंने भगवत पद रचना में. | १४ श्रीचोरासीजी 

प्रामाणिक अक्षर रक्‍्खे। रूपक देखाने में चतुर ओर 
७ श्रीमाधोजी वन की वाणी में प्रवीण | 

श्रीमथुरा में । ११ श्रीज्ञुजुवाजी 


23202 0 कट 7: हलग कप नठ किलम 20 असम व 2300 + फिर, नम .20 3 कल मम मल 
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/ (वरन्‌ सच तो यह कि असम्भव) है। 


| 


है श्रीभक्तमाल सटीक । 


जा 
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(१७२) श्रीकरमानन्दजी । 
ली कि टीका । कवित्त । (१७३) 
वानों की उचारन मैं, दारुन ज 
साऊ (पंघलाईरय ।देयों गृह त्यागि हरिसेवा अत गा 
छुआव हाथ छरी पधराइये ॥ काहू ठोर जाय गाड़ि, वहीं पपराये 
न कक प्रभु, माल आये | कहां पाइये ? । फेर चाह भई, दु| 
ताप बात, लट्ट मेंगवाय ि 
जप कक ह य, देखि मति ले भिजाईये ॥ 
वात्तिक तिलक । 
श्रीकर्मांनन्दजी चारण (गायक) की वाणी का उच्चारण गान 
सुन, केसा ही कठोर हृदय होय, पर कोमल ही हो जाता था। थाप 
गृहत्याग के तीथांदि दर्शन के लिये विचरने लगे, श्रीहरिप्रजा सेवा 
के अनुराग में भरे, ठाकुर सालग्रामजी का बड़आ कंठ में, ओर हाथ में 
एक कुबरी छड़ी रखते थे, उसी को गाड़कर प्रभु का वढ़आ भूला सा 
उसमें लटका देते थे ॥ 
किसी एक ठिकाने गाड़कर श्रीअकुरजी को पपराया, चलते 


किक 


समय प्रभु को तो ले लिया पर घड़ी उसी ठिकाने भूख आये । फिर 


दूसरे ।ठिकाने आकर दंखें तो प्रश्न के विराजने के लिये छड़ी नहीं 
तब वो श्रीश्यामसुन्दरजी से विनय करने लगे कि प्रभो | उस समय 
मुझे आपने कृपाकर सुधि न करा दी ! अब में आपक [्राजन के 
लिये छड़ी कहाँ पाऊँ ? प्रभु ने आपकी सच्ची सुन्दर प्राथना सुन 
प्रसन्न हो वहाँ ही छड़ी ऊपर से गिरा दी। आपने देखकर छड़ी पन्‍्य 
वादपूर्वक ले, प्रेम से मीग के उसी में प्रभु का पधरा दिया॥ 
दो० “प्रेम मग्न कछु समय रहि, पुनि मन बाहिर कॉन्ह | 
व्‌ चारण निज नियम सो, सेवे पूज लीन्ह॥ 


(१७३।१७४) श्रीकोल्हजी, श्रीअल्हर्जी । 
(६७१) टीका । कवित्त । (१७२) 
कारह अल्हू भाई दोऊ, कथा सुखदाहए सुर्नां पाइला विरकत 


भवितिसुधास्वाद तिलक । ७९४५ 
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मद मांस नहीं खात है। हीर ही के रूप गुण वाणी में उचार करे 
धरे भक्ति भाव हिय, ताकी यह बात है॥ दूसरों अनुज, जानो खाय 
पद उन मानो, नपदही को गांवे प्रभु कमें गाय जात है| बड़े के 
'झधीन रहै, सोई करे जोई कहे, इंश करे चहे, आप दीनता में 
शत है॥ ४६३१२ ॥ (६७ ) 
वात्तिक तिलक । 
जातिके चारन जेठे श्रीकोरहजी ओर छोटे श्रीअर्हजी, दोनों 
ग़न्‍यों की सुखंदाई कथा सुनियें । श्रीकोर्हजी विषय से विसक्त 
पद मांतादि तजके श्री हीरे के नाम रूप गुण वाणी से उचारण 
करते गाते भक्ति भाव हृदय में संदेव धारण करते थे। दूसरे आपके 
दे भाई अर्हूजी सब खाते पीते सदा राजा ही का गुण गान 
करते, कभी कमी श्रीपशु का भी यश गान कर लेते थे । परूत अपने 
बढ़े भाई के आधीन आज्ञाकारी रहते, ईश्वर के समान मानते 
।प दीनता में लीन रहते ये ॥ 
( ६७२ ) टीका | कवित्त । ( १७१ ) 
बढ़े आय कही चलो द्वारिका निहारे सही, मिथ्या जग भोग, या मैं 
झायु ही विहात हे। आज्ञा के अधीन चल्‍यो, आये पुर, लीन भये 
नये चोज मंदिर मैं, सुनो कान बात है ॥ कोरह ने सुनाये सब जे 
जे नाना छंद गाये, पादे अल्हू दोय चार कहे सकुचात है । भखरो 
है हैं कारो, प्रभु कहीं माला गरें ढारों, स्याएं पहिरावें, कहो 
: भरें बड़ो भ्रात हि ॥ ५३३ ॥ ( ६६ ) 
वात्तिक तिबक | 
एक दिवस कोरहजी ने अल्हूजी से कहा कि ' चलो द्वारिकाधीशजी 
के दशन करें क्योंकि यह संसारी भोग सब झूठा है, इसमें पड़े 
रहने पे गथा आयु चली जाती है । श्रीअल्हजी बढ़े भाई के आज्ञा- 
कारी तो थे ही, साथ साथ चल दिये, दोनों भाई द्वारिकाएरी में आ 


के |] 


स्नानादि कर, प्रभु के मंदिर में आये। सो वहाँ की नवीन चमत्कार 
युक्त वाता कान देके सुनिये ॥ 


कक श्रीभक्तमाल सटीक | 


प्रथम श्रोकोरहजी ने जो जो छन्द पढें में प्रभु के यश सर्वे थे सो सब 
पुनाप, पीछे ओअरूजी ने भी दीनता गलानि संकोचय॒क्क दो चार पद 
धुनाये । इनक पद सुनते ही प्रभु “हुं” कारी देते थे ओर अपनी प्रसादी 
माला दन को झाज्ञा दी | पुजारी माला पहिराने को लाये श्रीलूजी 
ने कहा के मर बड़ें भाईजी को माला दीजिये, में माल पाने का 
पात्र नहीं हूँ ॥ । 
( ६७३ ) टीका । कवित्त । ( १७० ) 

'. दयो प॑ न याहि दयो बढ़ी अपमान भयो, गयो बूड़यों सागर मैं 
डुखका न पार है। बूड़तहीं आगे भूमि पाई, चस्यों क्रूमि प्रीति, सो 
अनीति भूल नाह मानो तरवार है ॥ सौँही आये लेन हरिजन, मन 
चेन किल्‍यो, मिल्‍्यों कृष्ण जाय, पायो अति सुखसार हे । बेठे जब 
भाजन कों दह उभे पातर ले दूसरी जू केसी कहीं वही भाई प्यार 
है॥ ५३४ ॥ ( ६५ ) 

वात्तिक तिलक । 
पुजारी ने उत्तर दिया कि ! बढ़े भाई को तो, प्रभु की थाज्ना ही 
नहीं, कंसे दूं तुम्हारे ही लिये भाज्ञा है, ओर श्रीथर्हजी के गले में 
माला डाल दी तब कोटह अपना अति अपमान जान आति दुखी होकर 
जा समुद्र में हब गये । डबते दी नीचे भुमि मिल गई, तब प्रीतिपूर्वक 
झागे को चल दिये, परन्तु मात्रा न पाने का अपमान भूलता नहीं। 
खडग लगने का सा दुःख हो रहा । उधर से हरिपाषेद झाके लिवा 
ले चले तंब मन में सुख हुआ ओर आगे जाके श्रीकृष्ण चन्द्रजी का दशन 
प्रणाम कर अति आनन्द का प्राप्त हुए ॥ 
जब प्रसाद लेने को बेंठे तब प्रभु को आ्ना से दो पन्नों में प्रसाद ६४ 
कर पार्षदों ने दिया । श्रीकोर्हजी ने प्रढ्ा कि दूसरा पारस किस हैं 


लिये है ?” आज्ञा हुई कि तुम्हारा छोटा भाई जो हमारा प्यारा हैं उत्तके 
लिये लेते जाना ॥ 
(६७४) टीका । कवित्त । (१६९) 


संबै विष मयों, दुख गयो सोई इयो नयो, दयो परमोषे वाढ़ी 


| 
॥ 
| 


ै 


भक्तियुधास्वाद तिलक । ७५७ 
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बात मुनि लीजिये। तेरों छोटो भाई, मेरी भक्त सुखदाई, ताकी कथा 
ले चलाई जामे आप हां सी पराजय॥ प्रथम जनम मा बड़ा शज- 
पुत्र भयों, गयों ग्रह त्यागि सदा मोसों मति भोजिये। आयो 
बन, कोऊ भूप संग राग रंग रूप, देखि चाह भई, देह दह भोग 
कीजिये ॥ ५३५ ॥ ( ६० ) 

वात्तिक तिलक । 


सगुण उपासक भक्तों की निराली विचित्र दशा सुनिये, प्रभु के 
वचन सुनते ही कोर्हजी का जो दुःख भूल गया था सोई फिर नवीन 
हो आया अरथात मंदिर में मुके माला न दी उसको दी, और यहाँ वह 
नहीं है तो भी प्रसाद दिये ॥ 

प्रभु इन की दशा देख उसके प्रथम जन्म की कथा कहके प्रबोध 
करने लगे जिसमें ये प्रसन्न हो जाये। आप बोले कि “उसकी 
बात सुनो, छुम्हारा छोटा भाई मेरा सुखदाई भक्त प्रथम जन्म में बड़े 
राजा का पुत्र था, सो गृह तजि वन में जाके मुझमें मन लगाके भजन 
करता था, वहाँ एक राजा शिकार खेलने आया । एक दिन रह गया 
उसका भोग विलास देख इसको भी चाह हुई इसी से हमने देह दिया 
कि जिसमें भोग करके वासना से मुक्त हो मुझे प्राप्त होने ॥ 

( ६७५ ) ठीका | कवित्त । ( १६८ ) 
रेई वियोग अन्न जल सब त्यागि दियो जियो नहीं जात वांपै बोगि 


|. 4५ >प 


साध लीजिये। हाथ पे प्रसाद दीनों, आय घर चीन्ह लीनों, सुपनों सो 


को हक 0९. कु... 


गया बात, भात बासा काजये॥ दारका की संग सन झआावतही 
आगे चरया मिर्या भूमि पर हग भरे वहेँ दाजये। कही सब बात 
श्याम धाम तज्यों ताही छिन कखों बन बास दोऊ अति मति 


भीजिये॥ ५३६ ॥ ( ६३ ) 


वात्तिक तिलक । 


९ 


अब वह छुम्हार [वियाग से, अन्न जल त्याग कर, मरणप्राय हा 
रहा ह। जाआ, शाप्र उसकी साध लो। प्रभुजी ने हाथ में प्रसाद 


केक श्रीभक्तमाल सटीक । 
28०0" %:5%9-904० ०88०० ७०॥०-७-०३००३०क०००३ 
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दया साई चह लेकर चले । बाहर आा गय आर शत चक्रादि | ह्न ले 
कर, आअरहजी की यहाँ न पाकर घर को चले। प्रथम अपमान की 
वात्तों खप्ने सरीखे भुल्, उससे अति प्रीतिय॒क्क हुये ॥ 
अपने गह में पईंचे। औअर्हजी ने सुना कि कोरह जो समुद्र में व 
गए थे, सा ।दुव्य द्वारका में श्रीकृष्ण दशेन सह पाडे, चले आते हैं 
तेव आगे आये नंत्रां में जल भर भूमि पर साधश्ांग प्रणाम किया, श्री 
काल्हजी ने हृदय में लगाकर, वही प्रसाद दे, श्रीकृष्णचन्द्र का कहा 
इथा इत्तात सुनाया | सुनते ही उसी क्षण घर को त्याग बन में जा 
दाना भाई सप्रेम भजन कर अन्त में प्रभु को प्राप्त हुये ॥ 
(१७४ ) श्रीनारायशदासजी । 


( ६७६ ) टीका । कवित्त । ( १६७ ) 


अल्हू ही के वंश मैं प्रसेस याहि जानिलेब, बड़ो ओोर भाई बोदे 
श्रीनारायणदास है । दीरथ कमाऊ, लघु उपज्यों उड़ाऊ, भाभी दियो 
सीरो भोजन, ले भयो दुख रास है॥ देवों मोकों तातो करि, बोली 
वह कांच भार यहू जा हुकारों भर, बाबे ? केयो हॉस है। गया गृह 
त्यागि हरि पागि करस्रों वेसे ही जू, भक्ति बस स्याम कहाँ प्रगठ 
प्रकाश है ॥५३७॥ ( ६२ ) 

वात्तिक तिलक । 

चारन श्रीनारायथदासजी भी अरहजा ही के वश में प्रशसनोष 
हये । इनके एक बड़ा भाई धन कमानेवाला था। आप छोटे थे पन 
उड़ाते थे कमाते नहीं ॥ 

एक दिन भोजाई ने वासी भोजन खाने को दिया, आपको बड़ा इस 
हुआ । तब बोले ' मुझे अभी भोजन बनाकर दो तब भाभी क्रॉप कर 
इंकार भर के, बोली मार कर कहने लगी, | क्या तू. भगवदुभक्क बा 
झल्हूजी है कि तेरी आज्ञालुसार सेवी करू ? ऐसा बचन सुन आर 

सजी गृह को तज प्रेम में पग, अपने वावा के समान श्र 
की | प्रभु ने कृपा कर प्रगठ दशन दे इृतकृत्य किया ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ७९९ 
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(१७६) श्रीएथ्वी राजजी । 
(६७७) छप्पय | (१६६) 

नरदेव उसे भाषा निपुन, "एथीराज” कबिराज हुव ॥ 
सवेया, गीत, श्लोक, वेलि, दोहा, शुन नवरस । पिंगल 
काब्य प्रमान विविध विधि गायों हरे जस॥ पर ह्ख 
विदुख, श्लाध्य वचन, रचना हु बिचारे। अथ वित्त ने- 
माल संबे सारंग उर धारे। रकक्‍्मिनी लता वरनन अनूप, 
'गीश बदन कल्यान सुव । नरदेव उभे भाषा निपुन, 

एथीराज कबिराज हुव॒॥ १४० ॥ (७४) 


वात्तिक तिलक । 
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बीकानेर के राजा श्रीपृथीराजजी, देववाणी ( संस्कृत ) तथा प्राकृत 
शाप ( हिन्दी काव्य ), दोनों ही में बढ़े प्रवीण कविराज हुये। संवेया 
गीत, पद, श्लोक, वेली, दोहा, आदि छन्दों से नवरसों ओर गुणगणों 
ते युक्क, पिगल्न काव्य के प्रमाण सहित, विविध प्रकार से श्रीईरे-सुयश 
आपने गान किया। दूसरे का दुख जाननेवाले और यथाशाक्ती निवारण 
करनवाल थे, मशासनाय वचन रचना विचार कर आर अथे वित्त ।नेमाल 
सब का सारांश, सारंग ( भवर ) को नाई, हृदय में ग्रहण करते थे। 
रावमणालता नामक श्रथ आते अनूप एसता वणणन किया के मानों 
मुख में सरस्वती बेठी थीं, ऐसे श्रीकल्यानसिंहजी ' के पुत्र पृथी- 
राज हुये ॥ 


(६७८) टीका । कवित्त । (१६५) 


माखार देस बीकानेर को नरेश बढ़ो, 'पृथीराज” नाम मक्क 
राज कविराज है। सेवा अनुराग, ओर विंषे वेराग ऐसो, रानी पहि 
चानी नाह मानों देखी आज हें॥ गयो ही विदेस, तहाँ मानसी 
प्रवेस 'कियो, हियो नहीं छुवे | केसे सेरे मन काज है ?। बीते 


५ 


सह श्रीभक्तमाल सटीक । 
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दिन तान प्रभु मादर न दीठे परे ! पाछ्े हारे देखि, भयों हर 
समाज हैं॥ ४५३१८॥ (६१): ! जा सुख का 


वात्तिक तिलक । 


मारवाड़ दश बीकानेर नगर ,के राजा श्रीपृथाराजजी, श्रीकयान 
हजी के पुत्र, बड़े भक्रराज ओर कविराज थे। प्रभु की सेवा में अनुराग 
रे विषय से विराग ऐसा था कि रानी को पहिचाना नहीं; मानों आज 
देखी हे ॥ 
आप अपने गृह से विदेश गये थे वहाँ जो बीकानेर के मंदिर में प्रभु 
विराजे थे उन्हीं की मानसी सेवा किया करते थे। एक दिन मन से उम्र 
मंदिर में प्रवेश किया, श्रीप्रभु के मंगल विभ्रह के दर्शन स्पर्श नहीं हुए! 
तब केसे मानसी सेवा काय्ये हो सके ? इसी प्रकार तीन दिन बीत गये 
मंदिर में प्रभु के दर्शन न हुए, पीछे चोथे दिन से मानसी में प्र दिखाने 
लगे | तब मानसी सेवा में बड़ा सुख हुआ ॥ 


(६७९) ठीका । कवित्त । (१६४) 

लिखिके पठायौ देस, सुन्दर संदेस यह मंदिर न देखे हरि बीते दिन 
तीन है । लिख्यो आयो साँच वॉचि अतिददी मसन्न भए लगे राज ४ 
प्रभु बाहर प्रबीन है ॥ सुनो एक ओर यों प्रतिज्ञाकरी हिये परी मधुर 
सरीर त्याग करें रस लीन है। प्रथीपति जानि के मुंहीम दई काइल॑ की, 
बल अधिकाई नहीं काल के अधीन है ॥ ५३६ ॥ ( ६० ) 

वात्तिक तिलक । 
राजा ने पत्र में सुन्दर संदेश लिख देश को साँड़िनी दोड़ाई हैं 


“पते तीन दिन बीते श्रीहरिजीको मंदिर में नहीं देखा | क्या इंठे ईं ! 


गाया, 
लेख गया कि मंदिर का सुधारने के लिये काम ल' 
इससे ती. हैं सत्य बात जाब राजाओं 


इससे तीन दिन प्रसु बाहर विराज थे ये 
अति प्रसन्न हुए ॥ है कक 


_एक बात और छुनिए भक्ति स्सलीन राज जि सुनिए भक्ति ससलीन राजा ने पह प्रतित्ना 
हदीम #(/नतकठित चढ़ाई । २ 'काबुल/++/#-देशविशेष ॥ 


# “| 


> अं य्त 


भवितसुधास्वाद तिलक । ८० है 
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में हरिकृपा से मथुराजी में शरीर त्याग करूँगा। ऐसा दृढ़ हृदय 
में खखे थे। कहीं इस इचान्त को बादशाह ने सुनकर द्वेषवश आपको 
काबुल की लड़ाई में नियोजित कर दिया। राजा ओर लोगों की नाई 
कालके अधीन नहीं थे, इससे आपकी देह में बल अधिक ही बना रहा 
ओर जीवन की अवधि भी हरिकृपा से ज्ञात हो गई॥ 
हे (६८० ) ठीका । कवित्त । (१६३) 
जीवन अवधि रहे निपठ अलप दिन, कलप समान बीते पल न 
बिहात है। आगम जनाय दियों, चाहें इन्हें साँचों कियो, लियो भक्ति 
भाव जाके छायो गात गात है॥ चल्यो चढ़ि सॉड़िनी पे लई मधुएुरी 
आनि, करिके असनान प्रान तजे, सुनी वात है। जे जे घुनि भह ब्यापि 


गई चहूं ओर अहो, भपति चकोर जप चेद दिन रात है॥४४०॥ (८६) 
वात्तिक तिलक । 


आपके जीवन की अवधि वहुतही थोड़े दिन रह गई इससे पल पल 
कृस्प समान बीतने लगे। प्रभुजी सचा किया चाहते थे इसलिये झागम 
जना दिया। आपके भक्ति भाव तो सर्वांग में पूर्ण था ही, उसी क्षण 
सॉड़िनी पर चढ़ चलते, श्रीमधुराजी में आके विश्रान्तघाठ स्नान क्र 
पद्मासन से बेठे प्रभु का ध्यान धर, प्राण त्याग कर दिये सब भक्कों ने जय- 
जयकार घुनि की ओर यह कीति चारों ओर छा गई ॥ 
श्रीप्ृथ्वौराज के यश चन्द्रमा को वादशाह चकोर सरोखा चिते रहा 
यह बातो हमने श्रवण की है ॥ 
एक आर वातां छुनन यार्य हैं [के एक समय एक जंगल में 


हि 


आएथ्वाराजजा तथा आपके[ कि] का रह जाना पड़ा। भकृवत्सल 
आंभगदवत न॑ सबका सुख द्नूक लिय॑ फ्क नगर बसा दिया [जससे सना 
पुस्त हुई, राजा ने हारूपा के लिये अनृक्‌ धन्यवाद किये॥ 

(१७७) श्रीसीवाँजी। 


(६८१) छप्पय ।(१६२) 


हारिका देखि पालंटती, अचढ़ सींवें कीधी अटल ॥ 


हि 


ध श्रीभक्तमाल 
०२ श्रीभक्तमाल सटीक । 


असर अजीर्जा # अनीत अगिनि 
में हरपुर 
कधी ।सॉगन सुत नें सादराय रनढोरे दीधो॥ घरा 
आम घन काज मरन बीजाहूँ माँडे। कमधुज कुटके 
वो चौक चत्रभ्चुजनी चॉँड़े॥ वाढ़े लवाढ कीबी कटक 
चाद नाम चाड़े सबल ।हारिका दाख पालटती, अचढ 
सीवे काधी अटल।॥ १४१ ॥ (७३) 
वात्तिक तिलक । 
पालठती ( जलकर पलट के छार), अचढ़ (दौड़ाकर चढ़ ) 
कंधों अटल ( अचल कर दी ) ,असुर ( मुसलिम ), कीधो ( कर 
दिया ), ने (समीप) सांगनसुत ( सीवाँजी ), दीधों ( पुकार 
दिया ), मोड़ि (करते हैं ), कुटके ( कटक »), कमघुज हुपो 
( कृबन्ध होकर ), चाँड़े (प्रवल लड़े ), वाह ( धार ), कीधी 


( कर [देया )॥ कावावों के देश की भाषा ॥ 
(६८२) टीका | कवित्त । (१६१) 


कावा पति, सोवा, सुत सागन को, प्यारों हरि, दारावति इश, 
या पुकारें रक्षा कोजिये। सदा भगवान आप अभक्क प्रतिपाल् करें 
करा प्रांतिपाल मेंस सुनि मति भीजिये ॥ तुरत अजीज नाम पामकों 
लगाई आगि लह बाग पघोरन को आय हक काजिये | दुद्े 
सब मारे प्रभु कष्ट ते उबारे निज प्रान वारि डारे यह नयी रत 
पीजिये ॥ ५४१ ॥ ( ८८) 
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वात्तिक तिलक । 
एक समय स्वयं श्रीदारिकाधीश रणछोरजी ने, अपने परम 
प्रिय मक्त, शी सीवाँ जी, सॉगन जी के पुत्र, कावा जाति के 
लोगों के स्वामी ( राजा ) को, ( जाके, स्वरूप धर, दशन दे ) सादर 
यों पुकारा कि है भक्क | हे वीर ! मेरी तथा मेरी पुरी की रक्षा काजिय, 
“अजीज खाँ असुर (तक ) ने, मेरी पुरी दारावती को, अनॉर्ति 


दुष्टता से आग्निमय कर दिया ह । 
52000 20 4 अप अर कम अचल अप जल मम 


न अजीज 502 कम 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ८०३ 
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प्रशु की पुकार सुन, श्रीसीवोजी ने विचार किया कि जा 


झ् 


भगवान्‌ स्वयं सब भक्कों का सदेव प्रतिपाल करते हैँ, सो दयालु मुझ 
दीन को अपने धाम सहित अपनी रक्षा करने के लिये आज्ञा दे रहें 
हैँ, इससे श्रीसीवॉजी की मति प्रेम से भीग गई ॥ 

बहुत ही शीघ्र, श्रीसीवॉजी ने श्र ग्रहण कर, घोड़े पर चढ़, 
थोड़ी सी सेना साथ ले, धावा किया । श्रीद्ारिकायुरी को अगिन से 
पवार होते देख, रक्षा की । अजीजखों के अधीन जो बादशाही फोज 
थी, श्रीसीवॉजी ने उससे भारी मार काठ मचा दी । सब सेना समेत 
दुष्ट अजीजखों को काट डाला, जहन्लुम (यमपुर) भेज दिया । 
दूसरे लोग तो अपनी भूमि गृह धन इत्यादिक के लिये युद्ध करके 
मर जाते हैं, पर ये (श्रीसीवॉजी ) श्रीचतुभुज प्रभु के निर्मित्त, चौक 
में अति तीह्ण युद्ध करके काम आए, अपने प्राण न्यवद्धावर कर दिये । 
धाम तथा धामी को कष्ट से छुड़ाया । मुक्त हो श्रीसीवॉजी परमघाम में 
विराजे। इस नवीन आत्मसमपंण भक्रूपी रस को पान कर जगत में 
यश विस्तार कर गए । इस रस' का आनन्द लीजिये । भक्कपुखद 
भक्षयशवद्धंक प्रभु, नए नए अपूव ढंग से चमत्कृत चरित्र करके अपने 
भक्तों को विलक्षण बढ़ाई ओर आनन्द देते हैं। कृपा की जय ॥ 
' इस (१४१ वें) मूल में, बहुतेरे (कावाओं के देश की भाषा के) 
: शुब्दों के अथे, तथा कमध्वज वाली वातों, इस दीन की समझ में 


' नहीं आईं | वेज्ञ महात्मा कृपाकर इसको सुधार लगे ॥ 

। (१७०८) श्रीमती रत्नावतीजी । 

/ (६८३) छप्पय | (१६०) 

 पए्थीराज रूप कुलबधू, भक्कलभूप 'रतनावंती” ॥ 
कथा कीरतन प्रीति भीर भक्कनि की भावे । महा 

' महोंडी मुदित नित्य नेंदलाल लड़ावे ॥ मुकुंद चरण 


१ रत्नावती सुनखाजीत की कन्या है ॥ 








सी श्रीभक्तमाल सटीक | 
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चिन्तवन भक्ति महिमा ध्वजधारी । पति पर लोभ न कियो 

टक अपनी नाहिं टारी ॥भत्त पन सबे विशेष ही आमेर 

सदन सुनखाजिती। पथीराज रुप कुल बधू, भक्कभूप 
रतनावती' ॥१४२॥ (७२) 


वात्तिक तिलक । 


५ 


आमंर के राजा परम भक्त श्रीएथ्वीराजजी के कुल की वर्ू श्री- 
रत्रावता जो श्रीहारभक्कों में महारानी हुई । सत्संग, कथा, कीतैन में 
आते प्रीतिवती हुई, भोर हरिभको की भीड़ आपको परम प्यारी लगती 
थी । आनन्द से महा महोत्सव किया करतीं, नन्दलालजी को नित्य लाढ़ 
लड़ाती थीं। मुकुन्दवरण चिन्तवन में तत्पर हो आपने भक्ति की महि 
मा की ध्वजा गाड़ दी । लोकलाज और रानीपने को तज दिया, भजन 
सत्संग की अपनी ठेक नहीं त्याग की, पति पर लोभ नहीं किया 
किन्तु उसको भमक्किविमुख जान उससे अपना चित्त हटा लिया। आमेर 
सदन वासिनी 'सुनखाजीत जी की घुता के भले पण (प्रतिज्वा) 
तथा मलप्पन (भलाई) साधुता, का सब सलन लोग विशेष वर्णन 
करते हैं, ऐसी श्रीरत्नावतीजी हुई॥ 
(६5८४) ठीका । कवित्त । (१४९) 


मानसिध राजा ताकी छोटठो भाई माधोसिष, ताकी जानो तिया 
जाकी वात ले बखानिये | दढिग जो खवासिनि सो स्वासांच भरते 
नाम#& रटति जदति प्रेम रानी उर आनिये ॥ नवलकिसार करू 
नन्‍द के किसार कभ्‌ बुन्दावन चन्द कई झोखें भारे पारनिये | 
सुनत विकल भई, सुनिवे की चाह भई, रीति यह नई क॒छु प्री 


पदिचानिये॥ ५४ २॥ (८७) 
वात्तिक तिलक । 


[& 


(3 


हा... ६६... #९ 20.१2 के छोदे भाई 
पर जा मानसिह 
श्रीमती रतनावतीजी रा के 

माघवर्सिह की रानी थीं, जिनकी वार्ता वर्णन हती। ३ | आपई 
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समीप जो दासी थी सो हरिमक्का, साउराग स्वास भरती हुई नाम रटा 
करती थी ॥ 

सुनके रानी के हृदय में भी कुछ प्रेम आजाता था। एक दिन यह 
दासी “नवद्धकिशोर, ननन्‍्दकिशोर, इन्दावनचन्दू, इत्यादि नाम सप्रेम 
कह रही थी, ओर नेत्रों में जलन भर रहा था, श्रीरत्नावतीजी भी सुनते ही 
विकल हो गई, ओर नाम यश सुनने की चाहना हुई ॥ 

यह नवीन दशा होने से आप उस दासी की भीति कुछ पहिचानने 
लगी ॥ 
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(६८५) ठीका । कवित्त । (१५८) 


बार बार कहे, कहा कहे ? उर गहे मेरो, बहे हग बहे नीर हो, शरीर 
सुधि गई है । प्रूछों मत बात, सुख करो दिन रात, यह सहै निज गात 
रागी साधु कृपा भह है ॥ अति उतकंठा देखि, कहयों सो विशेष सब 
रसिक नरेसनि की बानी क॒हि दई हे। ठहल छुटाई, भो सिरहाने ले 
बेठाई वाहि, गुरु बुद्धि आई, यह जानो रीति नह है ॥ ५४३ ॥( ८६ ) 


वात्तिक तिलक । 


पूचने लगी कि तू वारम्बार क्या कहती है ? 
किसका नाम लेती हे ? मेस हृदय पकड़कर तू अपनी ओर खींचे 
लेती हे |” रानी के भी नेत्रों में जल की धारा चलने लगी, देह की 
सुधि भूल गई ॥ 

दासी ने उत्तर दिया कि आप यह बात मत प्रूछिये, दिन रात अपने 
राजसी सुख में लीन रहिये; मुकपर अनुरागी साधु की अलम्य कृपा हुई 
है, सो उस प्रेम के अलोकिक सुख हुख को मेरा ही तन मन सहता है। 
तब तो ऱनीजी की अतिसय उत्कण्ठा हुई, बोली कि “अवश्य ही मुझे 
सब बात बताव ॥ 


उसने झात॑ श्रद्धा दंख विशेष प्रमपथ की वात्तो वन कर कुध रशंसक- 


रानी उस टहल से 


2 


44 


9०.3 


शज भक्का सन्‍्ता का वानी और कथा कह सुनाई ॥ 


5८5०६ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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दा नह नेह सब काठ कहे, नेह करों मति कोह। 
श्ल हुसा िछर दुखी, नेही सुल्ी न होह॥१॥ 
नह स्वेंगे ते ऊतख्रो, भूपर कीन्हों गोन। 
गली गली हूृढ़त फिरे, बिनासिरकोंधर कौन॥२॥ 
रह असी जा उर धसी, लसी रसीली प्रीति। 
चहत न मरहम घाव पर, यह प्रेमिन की रीति॥ १॥ 
प्रेम कांठेन संसार में, नहिं कीजे जगदीश। 
जो कीजे तो दीजिये, तन मन घन अरु शीश॥ १॥ 
धनि वृन्दावन धाम है, पनि बन्दावन नाम। 
घनि इृन्दावंन रसिकजन, धनि श्रीश्यामाश्याम ॥ ५॥ 
आली | होली सुखद तेहि, जो श्रीसियपद पास। 
रूपकला फ्गुनहट लहि, कुरवति रहति उदास ॥ ६॥ 
इत्यादि उपदेश सुन, उस दासी को सेवा ठहल करना छुड़ाके रानी 
ने अपने शीश की ओर बेठाया, ओर गुरुब॒द्धि करके, उसका बहुत मान 
मयाद आदर सत्कार करने लगी ॥ 
यह नवीन प्रीति की रीति जानना चाहिये ॥ 
(६८६) टीका । कवित्त । (१५७) 
निसि दिन सुन्यो करे, देखिबे को अखरे, देखे कैसे जात जलजात 
हृग भरे हैं । कछुक उपाय कीजे, मोहन [देखाय दीज, तब ही ता जीज 
वे तो आनि उर अरे हैं ॥ दरशन दूर, राज छोड़े लाटपघूर, प न पावे छार्वि 
पूर, एक प्रेमवस करे हैं। करो हरिसेवा, भरि भाव घरि मेवा पकवान रस 
खान, दे बखान मन परे हैं ॥ ४४४ ॥ (८५) 
वात्तिक तिलक । 
अब तो दिन रात उसी दासी के मुख से प्रभु रूप मारी का वतान 
आर चरित्र सुना करती थीं; सुनते घुनते प्रभु क दखन को आतिशय गो 
उत्पन्न हुई। मन झार नंत्र आंति विकल हुए । प्रेम के अश्र बहने ले ४ 
दासी से कहा कि कुछ उपाये करके मन्माहन के दशेन ५8 फ 
ही मेरा जीवन हे, क्योंकि वे मेरे हृदय में समा गय हूं । उसन 
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“गहारानी | दशन तो बहुत कठिन हैं, दशनामिलापी लॉग राज 
बोड़के भूल में लोटते हैं, अनेक उपाय करते हैं, परन्तु उस छविसमुद्र के 
दशशन नहीं पाते । हो, उसके वश करने का यंत्र एक प्रेम ही है 
इससे आप प्रेमभाव में परायण होकर, श्रीहरि की भोग पूजा सेवा में 
लगिये | उसमें अनेक रसीले मेवा पकवान वस्ध भूषण फूल माला 
आंदिक सब साछुराग अरपपण करिये ॥ 

श्रीसत्नावतीजी ने दासीजी का कहना सब अपने मन में लिया॥ 

(६८७) टीका । कवित्त । (१५६) 

इन्द्रनीलमणि रूप प्रगट सरूप कियो, लियों वहे भाव यों सुभाव 
मिलि चली है। नाना विधि राग भोग लाइकों प्रयोग जाम, जामिनी 
सुपन जोग भहई रंग रली है॥ करत सिंगार छविसागर न वारापार रहत 
निहारि वाही माधुरी सो पल्ी है। कोटिक उपाय करे, जोग जज्न पार 
परे, ऐ पे नहीं पावे यह दूर प्रेम गली है ॥ ४४ ५॥ (८४) 

वात्तिक तिलक । 

सनीजी, इन्द्रनीच्मणि के स्वरूप प्रगट करा, प्रतिष्ठापरवक, भावसे 
अपनी उपदेशिका दासी के सुभाव में मित्रकर, सेवा करने लगीं। 
नाना प्रकार के राग भोग से लाड़ लड़ातीं और प्रेम गुन गाती रात्रि में 
सप्न भा उसी संवा अनुराग का देखती थां। दिन में शगार करके 
अपार ब्विसागर की छवि देखती रहती थीं। केवल प्रभु की माधुरी 
पुष्ठ रहने लगीं ॥ 

कोई कांटान उपाय करे, योग यज्ञ अतादिकों को करके पार 


हैं| जाय, परन्तु इस प्रमपथे को सहज नहीं पा सका अममागे 
विलक्षण हूं ॥ 
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(६८८) टीका । कवित्त | (१४५) 


दस्या३ चहाते तऊ कहति उपाय कहा? झहो, चाह बात 
कहे कानका घुनाइये ?। कहाँ जू बनावो देंगे महत्व के ठोर एक्‌ 
वा ले बंठावों चहू और समझाइये ॥ झावें हरि प्यारे तिन्ह 


५ 


स्यावें वे लिवाय इहों, रहे ते धुवाय पाँच रुचि उपजाइये । नाना 


घनण्द श्रीभवततमाल सटीक । 
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विधि पाक सामा आगे थानि घर, आप डारि विक देखो, स्पाम हगानि 
लखाइये ॥ ५४६ ॥ (८३) 
वात्तिक तिलक । 
रानीजी प्रभ्ु॒ को साक्षात देखना चाहती ही हैं, तथापि कहती 
है के क्‍या उपाय करू ? प्रभु के दशेन को चाह को बात किसका 
सुनाऊँ १ तव हितकारिणि दासी ने शिक्षा की कि अपने राजगृह 
के पास श्राप एक संतसेवाशाला बनवाइये, चारों ओर सावधान 
मनुष्यों की चौकी बेठा दीजिये, भाज्ञा दे दीजिये कि जो कोई हरिके 
प्यारे भक्त साधु भाषें उनको सादर विनय कर इस सन्तानिवासत 
में लिया लावें ओर यहाँ के लोग चरण धोकर आसन बिछा बेठाक 
नाना प्रकार के पकवान भोजन आगे धर भोजन कराया कर | आप 
ऊपर से चिक डालके दशेन किया करें। तव श्यामसुन्दर प्रभु नंत्रा 
दैख पड़ेंगे ॥ 525 
शमती रत्रावतीजी ने ऐसा ही किया, ओर करने लगी॥ 
(६८९) दीका । कवित्त । (१५४) 


वे हरिप्यारे साधु सेवा कौरें दरे दिन किहू पांव धार जन 
त्रजभूमि प्यारिये | छगुलकिसोर गाव, नेननि वहां नीर, ढे ग॑ 
आधीर रूप हगनि निहारिये ॥ पूदी वा सवासी सा है रानी 
कौन अंग ? जाके इतनी अठक संग भंग सुख भारियें। चली ४ 
हाथ गद्यो, रहो नहीं जात, भहाँ सहा ऊंचे लाज बढ़ी व 
विचारियें/ ॥ ५०४७ ॥ (८२) 


वासतिक तिलक । 5 

से न 

प्रभु के प्यार साधु आया कर गा सवा क्र एक 

बविताये। एक दिन फिसी प्रकार ब्रजभ मं रहनवाल बटर झगे। 
पधारे। युगुलाकेशार के यश गान कर बरस मभ श्र 


उठ 
रानी उनके दशन करते ही अंधार हद उस 


कि “भला कहो तो मेरे झगों में रानी ३92 
नुरोध से मैं सत्संग छस से विमुख हो रह 


पट 


7 बे» 


2 


भक्तिसुधास्वाद तिबक | घ०९ 
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संतों के बिन सन्मुख हुए, चरण गहे, नहीं रहूंगी। एसा कह, उठक 
चल ही तो दिया । दासी ने हाथ पकड़ रोका, परन्तु आपने कहा कि 
मुझे अब मत रोको,क्योंकि लज्जा तो बिचारी बहुत छोटी है और संत 
चरणवियोग का दुख बड़ा भारी है ॥ 
(६९०) टीका । कवित्त। (१५३) 


| ३ ० 


देख्योँ मैं विचारि, हरिरुपरससार ताकी कीजिये अहार, लाज 
नि नीकें टारियें । रोकत उतारे आई, जहाँ साधु सुखदाई, आनि 
पटाई पाँय, विनती ले थारिये ॥ सन्‍्तनि जिमायबे की निजक्र 
प्रभिलाष, लाख लाख भॉतिनि सौं केसे के उचारिये। आज्ञा जोई दीजे 
गोरे कीजे, सुख वाही मैं, छु, प्रीति अवगाहीो कही करो लागी 


यारिये ॥ ४४८ ॥ (८१) 
| वात्तिक तिलक । 


“हर मैंने अच्छे प्रकार से विचार कर देखा कि श्रीहरिरूप रस सब 
मुखों का सारांश हे, सो लाज कुलकानि को तज, उसीको पान करूँगी॥ 

निदान, वह रोकती ही रही, पर भाप उतरके चली आई, उन 
सुखदाई सन्तों के चरणों में लिपटकर प्राथेना करने खगीं। ' मुझे अपने 
हाथों से सन्‍्तों को प्रसाद पवाने की अभिलाषा लक्ष भाँति से अकथ 
नीय हो रही है परन्ठु जेसी आज्ञा हो उसीमें मुझे सुख हे ॥ 

श्रीसतावतीजी की अथाह प्रीति देख, सन्तों ने भराज्ञा की कि जिसमें 
तुमको सुख हो, सोई करो, वही हमको प्रिय है ॥ 

(६९१) ठीका । कवित्त । (१५२) 


प्रेम मैं न नेम, हेम थारले उमगि चली, हगधार, सो परोसिक जिवाये 
हैं। भीजि गए साधु नेह सागर अगाध देखि, नेननि निमेखि तजी, भए 
मन भाये हैं ॥ चंदन लगाय आनि वीरीऊ खवाय, स्याम चरचा चलाय 
चूख रूप सरसाये हैं। धूम परी गाँव, कृमि आये, सब देखिवेकों, देखि 
न॒ुप पास लिखि मानस पेठाये हैं | ५४६॥ (८०) 


दे 


(६६ अनिल दि श्रीभक्तमाल सटीक || 
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कर वात्तिक तिजक । 

परम में नेम तो रहता ही नहीं, संतों की आज्ञा पाय, सुवं के थार में ., 
भगवत्‌ प्रसाद पदाथ लेकर, प्रेमानन्द का जल नेनों में भर, उमंग से 
परोस के सबको भोजन कराया । रानी का समुद्रवत्‌ अधाह प्रेम देल, 
साधुजन भी स्नेह में डब नेत्रों के निमेष तज मन भाते आनन्द में मग्न 
आर प्रेम से प्रफुल्लित हो गये। श्रीरत्नावतीजी ने अपने कर कमलों से 
चन्दन लगा, ताम्बूल के बीड़े खिला, फिर बेठकर श्रीश्यामसुन्दरजी की 
चरचा सुनने लगी। नंत्र रूप से सरसा उठे ॥ 

रानीके राजगृह से बाहर चले आने की धूम नगर भर में बाई, 
सब लोग देखने को आये, राजसम्बन्धी लोगों ने यह बात लिखकर 
पत्र मनुष्यों के हाथ, राजा के पास भेज दिये ॥ 

(६९२) टीका । कवित्त । (१५१) 

हे करे निसंक, रानी बंक गति लई नई, दई तजि लाज, बेटी 
मोड़ानि की भीर मैं । लिख्यो ले दिवान नर आये, सो बखान कियो, 
बाँच सुनि आँव लागी रुप के सरीर मैं॥ प्रेमलिंह” सुत, ताही 
काल सो रसाल आयो, भाल पे तिलक, माल कंठी कंठ तीर में। 
भूपकी सलाम # कियो, नरनि जताय दियों, बोल्यों आव मोड़ी के 
२” परयो मन पीर मैं ॥ ५४० ॥ (७६) 

वात्तिक तियक । 

मन्त्रियों ने यह लिखा कि 'रानीजी निशंक हो, नई टेढ़ी वाल 
गहके, लाज तज, मोड़नि अथांत मुद्षिया बैरागियों के समूह में जाये 

मावर्सिह इस पत्र को पढ़े, भर पत्र लानेवाले जनों में हे 
सुन, तन मन से जल गया । देवयोग उसी समय, शऔीसत्रावतीजी के 
पुत्र परेमसिंहजी ने, रसाल भाल में तिलक कंठ में कंठी माता गे 
किये आकर, राजा की प्रणाम किया । समीपी लगी हे जताया | 
इमास्वी हरकले हैं. कया लजुहार करते हैं ॥ 


पक्केसलामन-(१०7 जुदा नमस्कार प्रणाम ॥ 


भव्तिसुधास्वाद तिबक । 5११ 
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राजा क्रोध से बोल उठा कि मुंडी बेशगिनि का बेठा आ पिता 
के वचन सुन प्रेमसिहजी के मन में बढ़ा दुःख हुआ ॥ 
(६९३) टीका । कवित्त । (१५० ) 

कोप मारे राजा गयो भीतर, सो सोच नयों, पाछे प्राद्ि लयो 
कह्यो नरनि बखान के । तब तो विचारी,  अहो मोड़ा ही हमारी जाति 
भयो दुख गात, भक्ति भाव उर आन के॥ ल़िख्यों पत्र माजी को ज्ञु 
प्रीति हिये साजी जो पे सीस पर बाजी आय राखों तजि प्रान के। 
सभा माषि, भूप कही मोड़ी की विरूप भयो रहें झब मोड़ी के हीं भूलों 
मति जान के ॥ ५५४१ ॥ (७८) 
वात्तिक तिलक । 


राजा कोष में भर गृह के भीतर चला गया ॥ 

कुमार प्रेमसिंहजी ने सोचयुक्क, लोगों से इस वचन का हेतु प्रछा 
उन्होंने रानी का सब बृत्तान्त कह सुनाया। तब प्रेमोसहजी ने विचारा 
कि ओह | जो मैं मोड़ी का पृत्र हैँ, तो मैं भी मोड़ा ( वेशगी ) ही 
हूं, अथांत में साथु हूं, तो तो अच्छा है। अपनी माता का भक्कि भाव 
समझ बढ़ा सुखी हुआ, ओर उसी क्षण इसने अपनी माताजी को पत्र 
लिखा कि आपने जो भगवदड्धक़ि प्रीति हृदय में धारण की, सो अब 
भला भाति सत्य कीजिये, चाहे प्राण तज दीजिये परन्तु इस ठेक को 
नहीं तजियेगा, क्योंकि आज मेरे सीस पर यह बीती कि राजा ने भरी 
सभा में मोड़ी का पुत्र मुझको कहा, सो जिसमें अब मैं मोड़ी ही का 
पुत्र हूँ, इस बात को जानकर कदापि भूलिये नहीं ॥ 

(६९४) दीका । कवित्त | (१४९) 

लिख्यों दे पठाये बेगि मानस, ले आये जहाँ रानी भक्ति सानी 
हाथ द्‌ई, पाती बॉचिये ।झायो चढ़ि रंग बाँचि सुत को प्रसंग, बार 
भाज जे फुलेल, दूर किये, प्रेम सांचियें॥ आगे सेवा पाक निसि महल 
पसत जाय, ल्याय याही ठोर प्रभु नीके गाय नाचिये । नप भन्न 


त्याग दिया, दिया लिखि पत्र पुत्र, महू मोड़ी आज, तुम हित कारे 
जाचिये॥ ५५२ ॥ (७७) 


है श्रीभक्तभाल सटीक । 
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वात्तिक तिलक । 
 कुपरजीने पत्र लिख दिल्ली से मनुष्य के हाथ भेज दिया। जहां 
भांक्ते रस से भीगी रानीजी थीं शीघ्र वहां लाके उसने पत्र दिया॥ 
पत्र पढ़, पुत्र की प्राथेना सुन आपको प्रेम रंग का आवेश आ- 
गया, सच्ची प्रेमिन तो थीं ही, उसी क्षण फुलेल से भीगे हुए वालों 
को मुड़वा कर मुंडी हो गई। आगे संतों को भोजन करा, गत्रि में 
राजस्थान में जा शयन करती थीं, अब उस दिन से उसी संतशाला 
ही में प्रभ को लाके दिनरात प्रजा गान नाच भजन करने लगी, और 
राजा का अन्नादिक लेना छोड़ दिया ॥ 
उन्हीं मनुष्यों के हाथ पत्र लिख पृत्र को भेज दिया कि आज 
तुम्हारी प्रेम प्राथेना सुन, में सची मोड़ी हो गई, ठम आनन्द से सर्च 
मोड़ा ( परागी ) रहना ॥ 
(६९५) टीका । कवित्त । ( १४८) 
गए नर पत्र दियों, सीस सो लगाय लियो, बांचि के मगन 
हियो, रीकि बह दई है। नोबत बजाई द्वार बांदत बधाई, कोई 
नूपति सुनाई कही कहा रात नह है ॥ पूछ भृप लाग कह्माँ मिंट 
सब सोग भये मोड़ी के ज॑ जोंग स्वाग कियों बोन गई है | भूप॑ति 
सुनत बात, अति इुख गात भयो, लगा वर भाव चढ़यां त्यारी . इत 
भई है॥ (५५३) (७६) 
वात्तिक तिलक । 
उन लोगों ने पत्र लेकर जा कुंवर जी को दिया, भेम सिंह 5 न्‍ 
ले मस्तक में लगा, पढ़ कर प्रेमानन्द में हंप गे । और की ! 
द्ृव्य याचकों को बधाई बांठ, द्वार पर मसहू है बाजे बजवाने ल 


० व ञ शरीम 
किसी ने माधवांसह से कहा कि कुंवर के द्वार पर आः 


बटती, बचाई बजती हैं । उसने कहा शबो दा ओम 
के लोगों ने आकर ४६ 
किस हेतु ३? राजा 


ना 
उत्तर दिया कि हमारी माता ने अब यथाथ विरक्त भक्त मष वे | 
लिया, हम सं सच भांड़ा 


के हो गये ! उसी आनन्द की बधाई है॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । कर्रै 


राजा को यह बात सुनते ही अतिशय दुख, क्रोध तथा वर 
उत्पन्न हुआ | कुँबर को घात करने को सेना सहित चढ़ चला । 
प्रमसिहजी भी सुन झुद्ध के लिए सन्नद्ध हुये ॥ 

(६९६) टीका । कवित्त । (१४७) 

नूप समकाय राख्यों देस में चवाय हे हे बुधिवंत जन आये 
मुत सो जताई है । बोल्यों बिंषे लगि कोदि कोदि तन खोये, एक 
भक्ति पर आवे काम यह मन आई है।॥पोय परे, मांगि छाई, देह 
जा प्रसन्न तुम, राजा नेती चसयों जाय करों जिय भाई है। आयों 
निज पुर दिग डीरे नर मिले आनि कह्यों सो बखानि सब, चिन्ता 
उपजाई है ॥ ५५० ॥ ( ७५ ) 


वात्तिक तिलक । 


हित | #पे ६६5५ 


मंत्रियां ने माधथवासह को वहुत समझाया के दोखय॑, याद 
आप जुत्र का बात क्र ता लाक मे ईडी ही निनन्‍दा हागा इससे 


क्षमा केाजियं। आर इचर पभमासहजा को भी आकर समकाया। 


। 4 8-4 3० आकर 


कुपरजी कहने लगे कि संसारी विषय के हेतु मैंने कोटिन शरीर 
सोडाले, एक शरीर भला भगवदुभक्ति पर भी काम आजाय तो 
बहुत अच्छा है। बुद्धिमाव्‌ लोगों ने कुवर के चरणों में पड़, क्षमा 
कराई ओर दोनों ओर शान्‍्त किया ॥ 

तब माधवसिह दिल्ली से रात्रि में चला कि जाकर रानी को मार 
डालूगा। अपने पुरके पास आया, उसके सब लोग आकर मिले 
ओर रानी का सब वृत्तांत सुनाया । उसको बड़ी चिन्ता उत्पन्न हुई ॥ 

(६९७) टीका । कवित्त । (१४६) 


हे ००5 प 2 


भवन प्रवेश किया, भत्रा जा बुलाय लियो, दिया काह कढी 
नाक लाहू नवा[रिय। भारेवां कल्ंक हू ने आये यों घुनाव अप 
काह बाधिवत ने विचार ले उचारय॥ नाहर जु पींजर में दीजे 
भीड़ छाज मार पाछे ते पकार वह वात दावि डॉरिये। सबनि 


पुहाई, जाय करी मन भाई, आयो दंख्यों वा खवासी कही सिंह 
जू [नहारिये ॥६४४॥ ( ७४ ) 





रा श्लीभक्तमाले सटीक । 
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जि न 


वात्तिक तिलक । 

माधवांसेह ने अपने घर में जाकर मात्रेयां को बुलाकर कहा के इस 
सीने मेरी नाक काट लीं।पर जब तक रानी रहेगी, तब तक 
मानों रक्त चल रहा है, सो बन्द करों; जिसमें मारते का कल्चक 
भी न लगे ओर इसका वध हो ही जाय । सुनकर कोई ससाश 
बुद्धिमान विचारके बोला कि जो पिजड़े में बाघ हैं उसो को उस पर 
के भीतर छुड़वा दीजिये । वह रानी को मार डालेगा पी बाप का 
पकड़के बात छिपा लेंगे कह देंगे कि बाघ छूट गया था सा उसने 
रानी को मार डाला-। सुनते ही राजा ओर सब कुमंत्रियाँ को यह 
बात अच्छी लगी ऐसा ही किया | 

रानी प्रजा करती थी वह दासोी देख कर बोला कि देखिये 


सिंह आया ॥ 
( ६९८ ) टीका । कवित्त ( १४५ ) 

करे हरिसेवा भरे रंग अनुराग दंग, मुनी यह बात नह न 
उन दोरे हैं । भाव ही सो जाने, उठाठ आंत सनमाने, झा! 
झाज मेरे भाग, श्रीठर्सि जू पघारे हैं ॥ भावना सपरई वह्दी 
शोभा ले दिखाई फ़रल माल पहिराई रंचि दीको लांगे प्यारे हैं। भौन 
ते निकसि धाए, मानों खंभ फारि आये, विशुख समह ततकाल मारे 
डारे हैं॥ ५५६ ( ७३ ) 


€ 


वात्तिक तिलक । हि हर 
रानीजी, आनन्द से भरी, नंत्रा का अनुराग रंग से रंग $, 
श्रीहरिसेवा करती थीं, यह बात सुन नेने उठाके उधर देख श्रीनृसिंहजी 
भाव से निश्चय कर बोलीं कि आज़ मेरे भाग्यवश श्रीदृर्तिहर्णी 
पधारे हैं. झोर के प्रणाम कर प्रजा की सामर्त्री ले ग्रति सम्मान 
जा करने को चली ॥ 
हे नदी प्रभु ने भावना की सचाई दुत नुसिहरूप ह 
शोभा से दशेन दिया । आप जाई ओनूर्सिहजी को तिलक दे, में 
पहिरा, भोग लगाक आरता प्रणाम कर, प्रीतियक्त दशन करन 


औरबावतीजी की जय ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ८१५ 
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फिर व्याप्ररूप प्रभु उस घर से निकले, मानो श्रीप्रह्मादपतिजी खंभगा 
को फाड़कर प्रगट हुए। जो दुष्ट पिंजड़ा लेकर छोड़ने आये थे उन 
सबकी उसी क्षण हिरण्यकशिपु के समान मार डाला। श्रीदासह 


भगवान की जय ॥ 
(६९९) टीका । कवित्त | (१४४) 


भूप को खर्बारे मई, रानीज की सुधि लई, सुनी नीकी भाँति, आप 
नग्न हेके आये हैं। भूमि पर साष्टांग करी, केके यों # मति हरी, भरी 
दया आय वाके वचन सुनाये हैं ॥ करत प्रनाम राजा, बोली 
अजू लालज कौ, . नेकु फिरि देखो” एक ओर ए लगाए हैं । 
बोल्यों दुप राज घन सबही तिहारो घारो पति पे न लोभ कही 


मुख भाये हैँ ॥ ५५४५७ ॥ (७२) 
वात्तिक तिलक । 


जो व्याप्र को छोड़ने आये थे वे सब मारे गये ओर लोग भाग गए 
ताक माधवर्सिह से उन्होंने कहा कि बाघ लोगों को मार के चला 
एया। पूछा कि रानी की क्‍या दशा हुई ?_ लोगों ने कहा कि “वे 
ग्रे आनन्द से भजन कर रही हैं, उन्होंने वाघ की पूजा की तब कूद के 
शहर आ उसने लोगों को मारा ॥ 

यह प्रभाव सुन राजा ने, अति नम्र होकर श्रीरल्नावतीजी के पास 
था, भूमि पर पड़के, कह बार साष्टांग प्रणाम किये क्योंकि परवों पाकर 
पति हर गई ॥ 

राजा को प्रणाम करते दंख उस दासी ने, दया से पूणे हो, रानी को 
वचन सुनाया कि राजाजी प्रणाम करते हैं, ' आप बोलीं कि ' श्रीनन्द- 
लालजो को प्रणाम करते हैं, उसने विनय किया भला थोड़ी इधर दृष्टि 
तो कीजिये रानी ने उत्तर दिया कि नेत्र एक ओर लगे हुए हैं, अब 
दूसरी दिशि नहीं हो सकते॥ 

तव _माधवर्सिंहजी ने विनय किया कि राज और धन सब 
उुम्हारा है, जो मन में आये सो करो रानीजी को तो पति पर लोभ 

के सब प्रतियो में ऐसा ही पाठ पाया गया ॥ 








3 श्रीभक्तमाल सटीक । 


था हो नहीं, कह दिया कि आप अपने मन गैजिये 

अपने सुखदायक में लगी हूँ ॥ न राजपुत कीजिये, मे 
(७००) टीका । कवित्त | (१४३) 
तह हद 2288 माधोसिह उसमें भाई चढ़े, नावपरि कहूँ 
| भट्ट है। बसों बढ़ी आता अब कीजिये जतन 
कोन ? भोन तिया भक्त कहि छोडे सुधि दई हे ॥ नेकु ध्यान ढियो 
तब आनर्क किनारों # लिया, हियो हुलसायों, जेठ चाह नई लई 
हैं। कबो आय दरसन बिने करि गयो भृप, अतिही अनूप कथा, हिये 
ब्याधध्‌ गई है ॥४५८॥ ( ७१ ) 
वात्तिक तिलक । 

एक समय राजा मानासह ओर छोठे भाई माधवरसिह, दोनों, किसी 
महानदी के पार होने को नाव पर चढ़े थे, देवयोंग नाव डूबने लगी। 
मान[सहजी अतिशय घबरा के भाई से वाले कि अब क्‍या यत्न करना 
चाहिये ? माधवसिह ने कहा, मेरे गृह की सी परम भक्त है, पत्त 
दोनों जनोंने रानीजी का ध्यान किया उसी क्षण रामकृपा से नोका 
तीर पर लग गई। दोनों भाई अपना नवीन जन्म मान अति आनन्दित 
हुये, और मानासहजी को रानोजी के दशेन को नवीन चाह उतन्न 
है। सो आकर दशेन विनय किया, तब अपने घर गये। इस प्रकार 
महा मक्का रानी श्रीरत्नावती जी की आतिशय अनूप कथा मेरे हृदय में 


व्याप्त थी सा सुना दी ॥ 


न (१७७) श्रीजगन्ना थ पारीष । 

(७०१) छप्पय। (१४२) मी 
पारीष प्रसिद्ध कुल काँयडया, जगन्नाथ से 
धरम 0 (श्री) रामाठुज की रोति प्रीति पन हि ई 

धाखों । संस्कार सम तत्त्व हंस ज्यों बुद्धि नि 
सदाचार, सुनि दत्ति, ईंदिरा प्याति उद्ा बत्ति, इंदिरा पति उजागर । रामदा 


अकिनारी२)५४-तीर, तट; छोर, पॉजर | 





भक्तिसुधास्वाद तिबक । ८१७ 
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घुतसंत अननिद्सधाकौआगर ॥ पुरुषोत्तम परसादतें, 
उसे अंग पहिस्यों वरम । पारीष प्रसिदकुल काथड्चा, 
जगन्नाथ सीवाँ धरम ॥ १४३ ॥ (७१) 


वात्तिक तिलक । 


पारीष ब्राह्मण, कॉथड़चा कुल में उत्पन्न श्रीरामदासजी के पुत्र 
भक्त श्रीजगन्नाथजी भागवतघम की सीमा हुये । अनन्त श्रीरामाचुज 
खामीजी की रीति से मगवत्‌ प्रीतिषन (नियम) आपने अपने हृदय 
में धारण किया। पंचसंस्कार तथा शाख्रसंस्कार और सब जगत्‌ में सम 
व्याप्त मगवत्‌ तत्त को, बुद्धि से, दूध के समान सार विचार के, हँसवत्‌, 
ग्रहण कर आपने अप्तत्‌ वस्तु को जल के सम त्याग किया ॥ 

मुनि जनों की सी सदाचारबत्ति, धारण कर, श्रीलक्ष्मी संप्रदाय 
में, परम प्रकाशमान हुये | ओर साधु सुभाव, अनन्य शरणागत, 
दशधा (प्रेमा)-मक्कि में परम प्रवीण हुए ॥ 

अपने गुरु श्रीपरुषोत्ततजी की कृपा से वाह्मान्तर दोनों अंगों में 
पमे (बखतर) धारण किया अर्थात्‌ आप राजा के पुरोहित शुरवीर 
विख्यात थे इससे प्रगठ शरीर में कवच पहििनते थे दूसरा सूच्म अन्तर 
अंग में क्षमा सहिष्णुता भक्ति का कवच पहिना जिसमें अन्तर 
शत्रुओं के शख्व आपको न लगे। ओर दोनों भ्रुजाओं पर मगवदायुध 
छाप तथा सूद्म अन्तर अंग में श्रीवरण चिह्न ध्यान भी कलि के 
शस्त्रों के लिये दवच थे सो सव धारण किए ॥ 

दो० नेन सजल तिहि रंग में, चित पायो विश्राम । 

बिवस बेगि हे जाति सुनि, लाल लाड़िले नाम ॥” 


(१०८०) श्रीमथुरादासजी । 
(७०२) छुप्पय । (१४१) 
कोरतन करत कर सुपनेहँ, मथुरादास न मंडयो ॥ 
सदाचार, संतोष, सुहृद, सुठि, सील, सुभासे । हस्तक 


पा श्रीभक्तमाल सदीक । 
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8००. 0 प 
दीपक उदय, मेटि तम, वस्तु प्रकासे॥ हरि को हिय 
विस्वास नंदनंदन बल भारी । ऋुष्ण कलम सों नेम 
जगत जाने सिरधारी '॥ (श्री) वर्दमान शुरु वचन रति, 
सो संग्रह नहिं छंडयो.। कीरतन करत कर सुपनेह, 
मथुरादास न मंडयों ॥ १४४ ॥ (७०) 
वात्तिक तिलक । 
श्रीमशुरादासजी के मगवन्नाम कीर्तन स्मरण करते समय चेंटकी का 
कर, (क्तेव्य, जादू, पाखंगड), स्वपने में भी नहीं मंडित हुआ, 
अरथात्‌ प्रथम जो मंडित किये हुए था सा आपके जाने से रुक गया। 
पूर्वांचाय्थों के सदाचार, संतोष, सावधानता, मुहृदयता, झतिशय शील 
आदिक गुण सुन्दर आपमें झखकते थे, ओर भगवत्‌ विषय वस्तु तत्त 
का ज्ञान ऐसा था कि जैसे हाथ में दीपक लेने से गृह के सब वर्त 
प्रकाशमान होते हैं॥ 
आपके हृदय में श्रीहरि नन्दनन्दुनजी का विश्वास बल बड़ा भारी 
था |. श्रीकृष्ण पूजा जल का कलश नित्य नियम से आप अपने मस्तक 
पर स्खकर लाते ये, यह सब जगव्‌ जानता है| आल द्वीति थी 
अपने गुरु 'श्रीवद्धमान जी के वर्षा में अतिशय प्रीति थी, 
उसका संग्रह जन्मभर आपने नहीं छोड़ा ॥ 
(७०३) ठीका । कवित्त । (१४०) हे 
बसके  तिजारें मम, मक्किस्स रास करी, करी एक जोते, तार्का 
प्रगट सुनाइये। आये मेषधाश को करे सालख सेवा, डोलत 
सन पे, आनि भीर जाइये ॥ स्ामा ज्ञु शिष्य भा, पा 
भाव देखि, वाही को प्रभाव आय कर हिय भाइये। नेकु आए है 
रीदिं को विलोकिये ले, वई सरबन्न कही फल 
जाईये” ॥ ५५६ ॥ (७०) 
सम | बाचिक तिलक । 


तिजारे आम में निवास कर, रसराशि-मक्ति की आपन एक वात 


भव्तिसुधास्वाद तिलक । 5१९ 
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और की, सो हम प्रगठकर सुनाते हैं। उस ग्राम में एक बेटकी (भत्ते) 
वैष्णव का वेश धारण किये आया, सो श्रीशालग्रामजी की पूजा करता 
था, चेटक यह करता था कि सिंहासन पर शालग्रामजी आपसे आप 
डोलते रहते थे । यह विचित्रता देख लोगों की भीड़ छा गई ॥ 

स्वामी मथुरादासजी के शिष्यों को देखकर बड़ा भाव उत्पन्न इुआ 
उसका प्रभाव कहकर, आपसे उन्होंने विनय किया कि थोड़ा चलके 
उस रीति को देखिये। आप तो बड़े सवज्ञ थे, बोले कि हमारे जाने 
से उसका हृदय दुखित होगा इससे नहीं जायेंगे। 

(७०४) टीका । कवित्त । (१३९) 

पाँय परे, गये लेके, जाय ढिग ठाढ़े भये, चाहत फिरायो, पे न 
फिरें सोच पर्नौं है।जानि गयों आप, कछु याही को प्रताप, ऐ पे 
मारी कीरे जाप यों विचार मन घख्रो हे॥ मूठ ले चलाई, भक्ति तेज 

गे पाई नहिं, वाही लपठाई, भयोौ ऐसो मानों मख्रो है। हे करे 
दयाल, जा जिवायौ, सममझायों, प्रीतिपंथ दर्सायों, हिय भायो, शिष्य 
करो है॥ ५६० ॥ (६६) 


वात्तिक तिलक । 
पर, शिष्य लांग चरण में पड़के लिवा गये । आप मन में भगवन्नाम 
फेतिन करते जाकर समाप में खड़े हुए । उसन शालग्रामजा का फिराना 
डांबाना चाहा, पर नहीं डाल फिर। चेठका का बढ़ा सांच हुआ | जान 
गया के इसी का प्रताप ई जा नहीं डोलते, इससे भें अपने जादू का 


पे 
ए्‌ 


द्र 


: मंत्र जपके इसको मार डालूँ। यह मन में निश्चय कर ( मारण मंत्र 
! की ) मूठ चलाई ॥ 


श्रामइरादासजा का भाक्त तंज के आगे वह प्राप्त नहीं हुई, वर्च 
वह सूठ उल्नटकर उसी का लगी, मृतक समान हां गिर पड़ा ॥ 
घपुनक बयाल्व हा जाकर आपने जिलाया, ओर समकाकर उपदेश 


द श्रीभगवड़ाके पीते का मार्ग [दिखाया । तव जादू तज, आपका शिष्य 


हा, साधुता में प्रवृत्त हुआ, भगवड्धजन करने लगा। श्रीशालग्रामजी 
के सच सच पूजा करने लगा | 


निज 


८२० 
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श्रीभक्तमाल सटीक । 
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(१८१) श्रीनारायणदास रतक । 
( ७०५ ) मय 0? हैक) तक 

“प  आरायनदास को, प्रेमएंंज आगे बढ़यो ॥ पद 
गो परसिद प्रीति जामें हृढ़ नातो । अक्षर तनमय 
आल अदनमोहन रोगरातों ॥ नाचत सब कोठ आहि- 
6 पे यह बनि आवे।चित्र लिखित सो रहा तरिभेग 
देसी ज दिखावे ॥ “हँडिया # सराय” देखत हुनी, 
हरिषुर पदवी | को चढ़यो ।दुतक नारायनदास को, 
प्रेमएंज आगे बढ़यो ॥ १४५ ॥ (६५) 


वात्तिक तिलक | रा 
उतक ( नाच करनेवाले कथिक ) श्रीनासयणदासजी का प्रेमएंज 


आगे ही को बढ़ता गया अर्थात्‌ प्रभु के समीप तक पहुँच गया। एक 
समय सप्रेम नृत्य करने को खड़े हो, प्रसिद्ध पद जिसमें प्रथम ही दृढ़ 
प्रीति का नाता ऐसा शब्द पढ़ा है सो गाने लगे-- 
पद-( 'साँचो एक प्रीति को नातो ॥ शनि पी, 
के जाने राधिका नागरी के मदनमोहन रंगरातो ॥) ५ 
सो  मदनमोहन रंगरातो इन अक्षरों में तन्मय हो गये का 
मदनमोहन के अनुराग में रैगके लीन हो गये । नाचते गाते तो ५8 
परन्तु जेसी श्रीनारायणशदासजी से बन आई, वेसी दूसरे 328 हा 
आती है। पद गान के ध्यान में ऐसे तदाकार हुए कि मा गा 
लिखे हैं, ओर जिस नित्य निकुंज देस में त्रिमंगीलाल (2 28: 
सहित विराजते विहार करते हैं, मन चित्त से वहाँ ज 
गन किए॥ न 
' टिया सरल सब लोगों के देखते | उसी दशा में तन व 
ऊपर हरिपुर के मार्ग में चढ़ प्रभु को प्राप्त हुए जल वन ल्‍्त के 
क हेंड़िया, सराय जो प्रयागराज से छ. कोस है । प्रसिद्ध “मुल 
सराय ।  'पदवी”जच्सार्ग, पथ, रास्ता ॥ 


१0०३-॥ ॥ ०$०३०३०क 


भक्तिसुधांस्वाद तिलक । ८२१ 


जज ध! (७०६) ठीका । कवित्त । (१३७) १० 

हरिही के आगे नृत्य कर, हिये घर यहां, ढ९ द्स दसाने मे जहां 
भक भीर है । हड़िया सराय मध्य जाइक निवास लिया, लिया 
सुने नाम सो मखेद्ध ज्ञात मार 49 है॥ बालिक पठाय पहाजन 
हरिजन संबे आयो है सदन गुनी ट्यावों चाह पीर है | आंचक 
सुनाई, भई बड़ी काठेनाई, अब काज जाई भाई वह चिपट अषार 


४2) 


हैं ॥ ५६१ ॥ ( ६८ ) 


] 


वात्तिक तिलक । हल हि 
श्रीनारायण दासजी का नियम था  श्रीहार की मूर्ति है| के आगे 
नाचते अन्यत्र नहीं, जहाँ जहाँ श्रीमगवरद्भक्क बतते थे, उन्हें। दर्शा में 


विचरा करते थे ॥ 

एक समय हंड़ियासराय, में एक भगवड्क्त के घर में जा 
के ठहरे, नृत्य गान किया, उसकी भम ग्रामभर में हुई। हृडिया- 
सराय का अधिपति (हाकिम) म्लेच्छ जाति मोर था, सो सुन- 
कर उसने आपको संदेशा भेजा कि मेरे यहां महाजन भक्कजन सभ 
कोई आये हैं, ओर मुझे भी बड़ी चाह है, सो अवश्य आइये। लोग ने 
झाकर सुनाया ॥ 

आपके हृदय में बड़ा संकट पड़ा, आपने कहा कि में वहा नहीं जा 
सक्का ।” फिः लोगों ने आकर कहा कि ' वह आपके लिये बहुत अधीर 
हो रहा है, हाक्रिम है, जो आपको अच्छा लगे सो कीजिये ॥ 

( ७०७ ) टीका । कवित्त । ( १३६ ) 

बिना प्रभु आगे दृत्य करिये न नेम यहे, सेवा वाके आगगें कहो 
केसे बिस्‍्तारिये । कियों यों विचार ऊँच सिंहासन माला धारि तुलती 
निहारि हरे गान कख्रो भारिये ॥ एक ओरे बेठ्यों मीर निरखें न कोर 
हग, मगन किशोररूप, सुधि ले विप्तारिये । चाह कछ वारों परे ओचक 


ही प्रान हाथ, रीकि सनमान कीनो मीचि लागी प्यारियें ॥५६ २॥ (६७) 
वात्तिक तिलक । 


आपने उत्तर दिया, यह मेरा नेम है फि प्रभु के हो आगे नृत्य 
के “सीर'+२,४०--सैयद--०४« प्रतिष्ठित मुसलमान जाति ॥ 


पर श्रीभक्तमाल सटीक | 
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करे अन्यत्र नहीं, और प्रभु के संवास्वरूप उस यवन के आगे केसे 
पराऊं ? फिर सबका आग्रह देख परवशता [विचार कर, ऐसा यत्र 
किया के ऊंचे सिंहासन पर सअतुलसाज। & की माला विशजमान 
| भावहांदे से श्रीभगवत्‌ में और ठुलतीजी में अभेद देख, झति उत्तम 
नृत्य गान किया ॥ 

एक आर वह भीर (यत्रनपति ) भी बैठा था. उसकी दिशि 
टशकर भा आपने न देखा। भाव की सबलता से शुगलकिशोररूप में 
एस मरल हुये के देहकी सुधि किंचित भी न रह गद। मानसी में श्री 
प्रभु पर आपने कुछ नेवल्यावर करना चाहा, अचानक प्राण हाथ पढ़ 
गय, उगलरूप में रोक, सनमानप्ूर्वेक, वही (प्राण ही ) नेव्ावर कर 
फेक क, प्रभुका प्राप्त हो गए। नित्य विहार में जा मिले। आपकी मृत्यु 
हमका अतिही प्रिय लगी ॥ 
सां० प्राण तार, में तीर, बधि, मन, चित, यश, तोर सब । 


| &०५ 


एक तुहा ता भोर, काह निवेदों? तोहि पिय | ( रूपकल्ा ) 
( ७०८ ) छप्पय । ( १३५ ) 


गशुनगन बिसद गोपाल के, एते जन भये भूरिदा॥ 
बोहिथे, रामशपाले, कुवरबर, गोविन्द, मांडिलें। बहाव 
स्वामिं, जसवन्तं, गदाधर, अन॑तानंदं, भल ॥ हरिनाभ 
मिश्र, दीनदास, बलपाल॑, कन्हरं जसगायन। गोस, राम 
दास, नारद, श्यामें, पुनि हरिनारायने ॥ कृष्णजोीवन 
भगवानजन, श्यामदासे, बिहारी, अमृतदा । शुनगन 
बिसद गोपाल के, एते जन भये भूरिदा ॥४१०६॥ (६८) 


वात्तिक तिलक । 
श्रीमगवत्‌ के विशद गुणगण सुयशरूपी बड़ाभाश दान कं 
अयात्‌ कथनकर जीवों को इनाम का का अी णणा कृथनकर जीवों को सुनानवाले इतने सुजन हुए उनक 
& शीवेष्णव, श्रीशालग्राम तथा श्रीतुलसी मे अभेद मानते है ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । दश्रे 
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श्न सवा ने भले प्रकार श्रीहरियशास्रत की बरषा का ॥ 


(१ ) श्रीवा हियजी (१ २) श्रीवढ्पालजी 
(२) श्रीसमगोपालजी (१३) श्रीकन्हरजी 

(३ ) श्रीकुबख रजी (१४) श्रीगोसूजी 

(9 ) श्रीगोविन्दजी (१४) श्रीरामदासजी 
(५ ) श्रीमांडिलजी (१६) श्रीनारदजी 

(६ ) श्रीद्दीतस्वा भी जी (१७) श्रीश्यामजी 

(७) श्रीयशवन्तजी (१०) श्रीहरिनारायणजी 
(८) श्रीगदाधरजी (१ ६) श्रीकृष्णजीवनजी 
(६ ) श्रीअनन्तानन्दर्जी (२०) श्रीजन भगवानजी 
(१०) श्रीहरिनाभ मिश्रजी (२१) श्रीश्यामदासजी 
(११) श्रीदीनदासजी (२२) श्रीविद्यरीजी 


(७०९) छप्पय। (१३४) 


निरबत्ते भये संसारतें, ते मेरे जजमान सब ॥ उद्धव॑ 
रामरेलु, परसरामं, गंगाँ, धूषेत निवासी । अच्युतकुलें 
ब्रह्ददासं, विश्राम, सेषसाईके बासी ॥ किकरे, कुंडां, 
कष्णदासं, खेमे, सोटो, गोपानद, । जेंदेवे, रांधी, बिहुंरं, 
दया लें, दामोदरं, मोहन, परमानदें ॥ उद्धव, रघुनांथी, 
 चतुरोनगन, कुंज ओक जे वसत अब । निरबर्त्त भये 
, संसारतें, ते मेरे जजमान सब ॥१४७॥ (६७) 


वात्तिक तिलक । 


जो भक्त संसार से निदरृत्त हुये वे सब भेरे यजमान हैं और मैं उनका 


यशगायक याचक हूँ, उनमें विशेषों के नाम ॥ 
(१) औीउछ्धूवजी (३) आ्रीपरसरामजी 
(१) श्रीसमरेनुजी ( ४ ) धूषेतनिवासी श्रीगंगाजी 








शक कहर कक न श्रीभक्तमाल सटीक | 
(५)श्रीअच्चुतकुलली.. (१४) ओरीरघोजी 
(६ 2 ऑबहदासजी '|(१६) श्रीजयतारन बिहुरजी 
(७ )तेषसाइके वासी श्रीविश्ञामजी| (१७) श्रीदयालजी 

(८) श्रीकिकरजी (१८) श्रीदामोदरजी 

( ६ ) श्रोकुंडाजी (१६) श्रीमोहनजी 

(१०) श्रीकृष्णदासजी (२०) श्रीपरमानन्दजी 

(११) श्रीखेमजी (२१) दूसरे श्री उद्धवजी 

(१२) आ्रीसोठाजी (२२) श्रीरघुनाथीजी अब उृन्दा- 
(१३) श्रीगोपानन्दजी वन कुंज के निवात्ती 
(१४) श्रीजय॒देवजी (२३) श्रीचतरोनगनजी ॥ 


(१८२) श्रीजयतारन बिहुरजी । 
(७१०) टीका । कवित्त । (१३३) 
कीथड़ौं ढिगही मैं जेतारन विहुर भयो, भयो हरिमिक्त, साधु- 
सेवा मति पागी है। वरषा न भई, सब खेती खूखि गई, विता नई 
प्रभु आज्ञा दई, बड़ो बढ़भागी हे॥ खेत को कठावों, ओ गहावो, 
ले उड़ावी, पावी दो हजार मन अन्न,” सुनी प्रीति जागी है। करी 
वही रीति, लोग देखैं न प्रतीति होत, गाए हरि मीत राशि लगी 
झनुरागी है॥ ५६३ ॥ ( ६६ ) 
वात्तिक तिलक । हे हे 
.. जोधपुर राज्य में कीयड़ा गाँव के पास ही में श्रीहरिभक्त जब , 
तारन-विदुरजी” अपनी मति संतसेवा में लगानेवाले हुये | एक हर 
वर्षो न होने से सब खेती सूख गई। ढुमिक्ष पड़ा, आपको सतत 
भोजन के लिये नवीन चिन्ता हुईं। तब स्वप्न में झपासिन्ध प्रश ने 
आज्ञा दी, क्योंकि आप बड़े भाग्यवाद थके उस खेत को कंठाक 
गहावी उड़ाओ (उसावो), उसमें ठुमको ९००० ( दो सहख ) मन क्‍ 
मिलेगा ॥ दर 
* आ्षा सुनते ही जागे, भति प्रीतिगान हो आपने सुनते ही जागे, झति प्रीतिमान हो आपने वेसा ईं। किया. 


१ “हजार”--१०००-सहक्नतदस सौ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । 5२४५ 
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ग देखकर विश्वास के अभाव से हँसते थे, ओर विहुरजी श्रीकृपाल 
हरि के चरणों में प्रेति विश्वास प्रवेक गुन गाते थे, इससे दो 
सहख मन की राशि लग गई। देखकर सबने अनुराग से जय जय 
कार किया । (कुद आश्चय नहीं) ॥ 

चौपाई । 
“श्तापति सेवक सेवकाई | कामपेनु शत सरिस सोहाई॥ 
केसे सेवक १- 
दो० “राम अमल माते फिर, पीवँ प्रेम निशेक। 
आठ गांठि कोपीन में, कहा इन्द्र सो रंक ॥ 


(१८३) स्वामी श्रीचतुरो नगन (नागाचतुरदासजी) 
(७११) छप्पय । (१३२) 

. औस्वामी चतुरोनगन, मगन रैन दिन भजत हित ॥ 
सदा जक्क अनुरक्त भक्क मंडल को पोखत । पुर मथुरा 
 ब्रजभामे रमत, सबहीं की तोखत॥ परम धरम इृठ़ करन 

देव श्रीगुरु आराध्यो। मधुर बेन सुठि, ठोर झोर हरिजन 
मुख साध्यो ॥संत महँत अनंत जन, जस बिस्तारत 
' जासु नित। श्रीस्वा मी चतुरोनगन, मगन रेन दिन भजन 
! हित ॥ १४८॥ (६६) 


| 
॥| 





वात्तिक तिलक । 

नागा (नंगे) नग्नरूप श्रीस्वामी _ चतठुरोजी दिन रात भजन में 
मरन रहते थे। सदा भगवत्‌ अनुराग युक्व भक्त मंडल को भी अनुराग से पुष्ट 
करते, मथुरापुरी तथा श्रीवजभूमि में रमते हुये सब को सुख संतोष देते 
थे, परप धरम दृढ़ करने के लिये श्रीगुरुदेव की अति अलौकिक सेवा की. 
/ आपने आते मधुर वचन सुनाके ठोर २ में हरिमक्कों को सुख दिया। 
. सब संत महंत ओर समस्त सजन लोग श्रीनागाजी का यश नित्य ही 
/ विस्तारपृंवक वन करते हैं॥ 
चतुरदास बृन्दाविषिन बास कियो भलि भाँति॥ 


हक श्रीभक्तेमाल सटीक । 


दो० तृणतें नीचों आपको, जानि बसे “बन” माहि। 
माह छाड़े एस रहे, मना चिन्हारिह्व नाहि॥ 
(७१२) टीका । कवित्त । (१३१) 
आयो गुरु गेह यों सनेहतों ले सेवा करें, धरैं साँचों भाव हियें आति 
मति भीजिये। टहल लगाय दई नई रूपव्ती तिया, दियो वासों कहि 
स्वामी कहें सोई कीजिये ॥ देख्यों उरकाव भंग संग को लखाव 
भयों दयो घर धन वधू क्ंपाकर लीजियो । धाम पआय, सुख पायके 
प्रनाम करी, परी ब्रजभूमि उर बसे रस पीजिये॥ ५६४ ॥ (६ ५) 
वात्तिक तिलक । 
आपके श्रीगुरुजी घर में आये, थतिसचे स्नेह भाव से मति को भिगों 
कर सेवा करने लगे, ओर नवीन अवस्थावाली अति रूपवती अपनी 
धर्म पत्नी को गुरुजी के टहल में लगाकर कह दिया कि जो स्वामीजी 
की आज्ञा हो सोई करना । . सब काल इकट्ठे रहने से अंग सेग का 
उरकाव हो जाना जान लिया । तब घर ओर धन तथा अपनी खरी 
श्रीगुरु महाराज को सब देकर विनय किया कि ये सब छुपा करक 
लीजिये। आति आनन्दित हो उन्हें गृह में पधरा, साष्टाग प्रथाम 
कर आज्ञा माँग, आकर, ब्रजभूमि में बस, श्रीमगवत प्रमुरस को पान 
किया करते ॥ 
दो ० गजधन, गोधन, भुमिधन, हेम रत्न-पन-खान | 


जब आवत संतोष धन, सब धन धार समान ॥ 
(७१३) दीका । कवित्त । (१३०) 


श्रीगोबिद्ंदजू की भार हा दरस कार केसव सिगार, राज 
भोग नेदग्राम में। गोबधन, राधाकुंड हेके, आवें वृन्दावन, मन में 
हइलास नित करे चारि जाम मैं ॥ रहे प्रन पावन 4 भूख दिन गा 
बीते, आये दूध ले भवाोन एऊ रंगे स्थाम में। म्यां नेंकु पा. 


स्यावो. फेर वह प्रानी कहाँ ? इख माते सानी, नि कही _ कियी 


॥ ४५६४ ॥ (६४) 
डक वात्तिक तिलक 


आप इन्दावन में नित्य आनन्द इलास से प्रदक्षिणापूर्वक शत 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । य२७ 
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प्रकार पिचरते थे।के श्रागाविन्‍्ददंवजी की भार मंगल आंत का दशन 
ओर श्राकेशवदेवजी की श्वगार आता का दशन कर, राजभांग चनन्‍्दग्ाम 
में देखते। गोवद्धनजी राधाकुंड होकर चोथे पहर वृन्दावन में आ जाते 
थे। एक बेर पावन मानसरावर पर दंवयाग से तान दिन भूले रह ग 
तब मक़वत्सल प्रवाष श्रीनन्दकुमारजी ने पुदर मनुष्यरूप स॑ द्‌' 
पान कराया । श्रीचतुरुदा सजी को वह रूप बड़ा प्यारा लगा । बोले कि 
थाड़ा जल भो पिला दो ॥ 

आप पानी लेने को गये, फिर कह दंख पड़े ? उस रूप के वियाग 

से नागाजी का बड़ा हुख हुआ, तब सांत्र का स्प्न में आप ने कहा 


कि वह दृध में हो ठुमकाी पिला गया था॥ 
सवैया । 


डोलत हैं इक तीर्थ, एकनि बार हजार पुरान बके हैं। एक लगे 
जप में, तप में, इक सिद्धि समाधिन में अठके हैं। बूमकि जो देखत हो 
रसखानि जू मूढ़ महा सिगरे भठक हैं। साँचे हैं वे, जिन आपनज्याँ 
 इहि सौंवरों श्यामपे वारि छके हैं॥ १ ॥ 

(७१४) दीका। कवित्त । (१२९) 

पानी साँ न काज, ब्रजभूमि मैं बिराज दूध, पीवों घर घर 
यह थाज्ञा प्रशु दई है।एतो ब्रजवासी सब क्षीर के उपासी, केसे 
भोको लेन देह ? कही देहें, सुनी नई हे॥ डोल धाम धाम श्याम 
' कह्यो जोई मानि लियो, दियो परचे हूँ, परतीति तब भई है। कहाँ जा 
' बदिपार्व पात्र, बेगि आप हूँढ़ि, ल्यावैं, अति सुख पावैं, कीनी लीला 
' रसमई है ॥ ४६६ ॥ ( ६३) 
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वात्तिक तिलक । 
ड आर ठुमन जल मांगा सा मत इसालय नहीं।दिया के अब जल 
स॑ कुछ प्रयांजन मत रखी ब्रजभूमि भें विशजमान हो, वजवासियों 
के घर घर में जाकर दूध हो पेया करो। प्रभ्षु की एस थात्षा सुन स्वप्न 
हैं| में आपने विनय फेया कि ये ब्रजवासी सब आतमभम से दूध ही का 


उपासना करते ह। (अथात्‌ यशोदा जी ने दूध के हेतु आपहे की गोद 
से उतार दिया था ) ॥ 


प्र्८ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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सर्वेया। 


प्र |. / [3 
५५, पक्ष, सुदान, सुमाने, करें, वहु कृप, रुवापी तड़ाग बनाएैँ। 
कर ब्रत, नेम, सुशन्द्रयनिग्नह, उग्रह योग समाधि लगावें॥ 
कहे रसखानि, हृदय तिनके कहूँ नहिं जो सुपने महँ झायवें। 
वाहि अहीर की छोहरियॉबरबिया भर छाँछ पे नाच नचावें॥ ३॥ 
५ सी मुझे वे लोगं, हे सुखसागर ! दूध केसे लेने देंगी। प्रभुने कहा 
हमारी आज्ञा है, देंगी। आपकी नवीन थाज्ञा सुनकर मानली॥ 
उस दिन से सबके घर घर जाके दूध लिया करते थे। ब्रजवाधियों 
से कह दिया कि “मुझे नन्‍्दकुमार की आज्ञा है दो, किसी किसी 
ने नहीं दिया उनको आपने परचों दिया जेसे उनका सम्पूर्ण दूध फट 
गया वा कीड़ा पड़ गया, एवमादि तब लोगों को प्रभु की आज्ञा की 
प्रतीति हुईं, दूध देने लगे। कोई कोई हॉसी से दूध का पात्र छिपा देती 
थीं, तब श्रीनागाजी स्वयं जाके ढुँढ़ लेते।तव सब बड़ा सुख मानती 
थीं इस प्रकार की रसमयी लीला आपने की ॥ 


( ७१४ ) छप्पय | ( १२८ ) 


माधूकरी मांगि सेंवें भगत, तिनपर हों बलिहार 
कियो ॥ गोमा परमानन्दे, प्रधानं, दारिका, मथुरा 
खोरां । कालख सांगानेर भलो भर्गवानेकी जोरा! 
वीठलं ठोंडे, खेम॑ पडा शनो रे गाज । श्यामसन है 
बेश, 'चीधर॑ “पीपो रवि राजे ॥ ब जेतारने 8 
के, केवल के माल लियो । माधुकरी मांगि से 
भगत, तिनपर हों बलिहार कियो ॥ १४६ ॥ (६५) 
बात्तिक तिलक | श 
जिन जि त्माओं ने माशकरी मुट्ठी मिक्षा माँग कर हि 
की वा की उनके ऊपर मैं अपना तन मन धत सब बलि? 
। 


8०क ३०8/:8०0+%०६ ०७ ३०३०७००३०३ ३०॥ «0 #०७०७, ७७०३ ॥#०य ०३० 


रे 


टिक 


वर 
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(9 ) गोमा में परमानन्दजी ८ )सेन भक्त के वंश में 





(२) द्वारिका में प्रधान भक्तजा श्यामदासजी । 
(३ ) मथुरा में खोरा मक्कजी (६।१ ०) और चाधड़जा तथा श्री 
(४-५)कालख में ओर सांगानेर पीपाजी, दोनों संत- 
में भगवान्‌ का मला सेवी सूय के समान 
जोड़ा अथांत्‌ एक प्रकाशमान | रु 
भगवाबजी कालख में (११।१ २) जतारनजी के ओर 
दूसरे भगवावजी गोपालजी के भी मैं 
सांगानेर में । बलिहारी जाता हूँ । 
६) ठोंड़े में बीठलजी | (१३) श्रीकेवलदास कूबाजी 
७) गुनोरे में खेम पंडा, भक्तों ने अपने कूषरही से 
की सेवाकर सुख से गजते थे। मुझे मोल ले लिया। 
(१८५) श्रीकूषाजी (केवलदास) 


(७१६) टीका । कवित्त । (१२७ 
कहत कुम्हार, जगकुलनिसतार किया, केवल सुनाम साधु 
सेवा अभिराम है। आये बहु संत, प्रीति करी ले अनंत, जाको 
आंत कौन पांवे, ऐपे सीधों नहीं धाम है ॥ बढ़ीए गरज, & चले 
करज + निकासिवेकों, बनिया न दंत, कुर्वा खादी कीज काम हैं । 
कही बोल कियो तोल लियो नींके रोलकरि, हित सो जिवॉये जिन्हें 


प्यारों एक श्याम है॥ ५६७॥ (६२) 
वात्तिक तिलक । 
६6०. 


आपको सब जगत्‌ कुम्हार जाति कहते हैं श्री केवल जी नाम 
था आपने अपने कुलभर बरन जगत्‌ भर को भवसागर के पार 
उतार दिया, आति उत्तम रीति से साधुसेवा करते थे । एक दिवस 
बहुत से संत घर में आये, देख अति अनंत प्रीति की, परन्तु घर में अन्न 
सीधा कुछ नहीं । बड़ी चाहना से ऋण लेने को गये बनियों ने नहीं 
दिया, एक ने कही कि जो मेरा कुओआ खोद देने का वचन दो तो मैं दूँ॥ 


के “गरज”-- >;#++आवश्यकीय चाह | “करज”“--»>77ऋण, उधार ॥ 


$ 





पर३३० श्रीमक्तमाल सटीक । 
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आपन कहा वहुत अच्छा खांद दंगा, उसी वचन पर सब सामग्री 
लाकर, (जन सन्ता को एक श्रीसातारामजी ही प्यारे हैँ, उनको बड़े 
प्रमे से भोजन कराया ॥ 

आश्याध्याजा लबच्मणाकला तथा सारन चराद भे जो स्थान हैं 


वहां के महात्मा, श्रांवल्चकूबाज। हो के दरार कूह॥ 
(७१७) टीका | कवित्त । (१२६) 


गए क॒वा खोदिवकों, सुवा ज्यों उचोरे नाम, हुआ काम जान्यो 
वनिभयों सुख भारी हैं। आई रेत भूमि, कूमिमाटी गिरिदये वा, केतिक 
हजार मन होत केसे न्यारी है॥ सोक करि, आये धाम, राम नाम 
धुनि काहं कान परी, वीत्यो मास; कही बात प्यारी है । चले वाही 
ठोर स्वर सुनि प्रीति भौर परे, रीति कछ ओर, यह सुधि बुधि 
टारी है ॥ ५६८ ॥ (६१) 

चात्तिक तिबक । 

संतों के चले जाने पर आप जाकर कुओ खोदने लगे, और मुश् 
से शुक (तोते) के समान सप्रेम श्रीसीताराम नाम उच्चारण करते, बहुत 
प्रसन्नतापर्वक नीचे तक खोद ले गये। कीर ज्यों नाम र5 चुद्नसी सा 
कहे जग जनकीनाथ पढ़ाया कुओआँ तेयार होते देख वनियों औरेगी 
आर्नान्‍्दित हुये ॥ 

इतने ही में नीचे वालू मिली बस ऊपर से हूठक सहसों प्न मिट्टी 
आपके ऊपर गिरपड़ी ! वह कैसे निकल सके ? सबोने जाना कि दवकर 
मर गये, शोक करते चले आये ॥ 

एक मास पीछे उस ठिकाने कोई गया उसके कार्ना # श्रीराम नाम 
की धुनि पढ़ी, गाँव में दौड़ आया सुलदाभय समाचार सुनाया, तप 

ऐग आकर वहाँ श्रीरीम नाम का शब्द सुन माना माँ के ४ 

पड़ गये । सबकी तनमन की सुधि भलि गई, कर्योर्क वह नामाचार 


से सुनाई देता था ॥ 
आर ही सप्रेम रीति सु गा हि 
माटी दर & करी, सब पहुँचे निकठ जब, वीलिट बोलिक सुनाया हैं 


दूर”) 3७--अेलग नल गत ] 
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वानी लागी प्यारियें। दरसन भयो, जाय पॉय लपठाय गए, रहा 
मिहराव # सी हे, छूपह निदारिये ॥ पसल्यो जलपात्र एक, दंखि बढ़े 
पात्र जाने, आने निज गेह प्रजा लागी अति भारेयें | भह द्वार 
भीर, नर उमाड़ि अपार आये, माहिमा वि्चारि बहु संपति ले 
बारियें॥ ५६६ ॥ ( ६० ) 
वात्तिक तिलक । 
गाँव के सब लोग लगकर अति शीघ्रता तथा सावधानता से हाथों- 
हाथ मिट्टी निकालकर आपके निकंठ पहुँचे। हरेराम हरेराम यह 
वाणी कहकर सुनाया, अति प्यारी लगी, श्रीकेवल्लजी का दशन कर 
लोग चरणों में लिपट गये देखा कि श्रीरामकृपा से नीचे गुफा ( महराब&) 
, सरीखा हो रहा था, नीचा बहुत था, इससे एक मास भर वहीं बेठे रह 
| गए इससे आपको पीठ में कूबर हो गया। झूषाजी कहलाने लगे ॥ 
|. आपके आगे एक जल भरा पात्र रकखा हुआ था। सबने जाना कि 
| ये श्रीरामजी के बड़े कृपापा त्र हैं, सो निकाल के वाजा बजाते बड़े प्रेम से 
। घर खाकर लोगों ने विराजमान किया। सबने आपको बड़ी भारी प्रूजा 
| चहाह। एक एक से सुनकर बहुत से लोग आये द्वार में बड़ी ही भीड़ 
| हुई। श्रीकृेवलजी की माहमा विचार कर लोगों ने बहुत सा धन चढ़ाया 
ओर नेवद्यावर करके लुटा भी दिया ॥ 
(७१९) ठीका | कवित्त । ( १२४ ) 

सुंदर स्वरूप श्याम ल्याये पधरायबेकों, साथु निज धाम आय रूपाजू 
है वसे हैं। रूप को निहीर मन मैं विचार कियो आप करें कृपा 
प्रोकी प्रभु अचल हे लसे हैं ॥ करत उपाय संत टरत न नेक 
किहू फहीजू अनंत हरि रीके स्वामी हसे हैं। धर्मों 'जानराय 


नाम जानि लई ही को बात, अंग में न मात सदा सेवा सुख रखे 
है॥ ४७० ॥ ( ५६ ) 


कु 


वात्तिक तिलक । 
श्रीकेषलजी कूपाजी विख्यात हो, मनमानी संतसेथा क्रने 
व नि न पक, 


छ"मिहराव”'+०५/१००--गोलशून्य, घनुषाकार आकाण ॥ 


हक श्रीभक्तमाल सदीक । 


लगे। कोई संत प्रमु की बहुत सुन्दर श्याम मूत्ति अपने मंदिर में पधराने 
लिये जाते थे, भाग में झंबाजी के यहाँ निवास किया, आपने 
मोहनीस्वरूप को देख, मन में विचार कर, प्रार्थना की कि प्रभु मुझ 
पर कृपाकर रह जाते, तो भला था। आपकी प्रार्थना सुन प्रभु वहाँ ही 
अचल हा गये, वे संत उठाने के लिये लाख उपाय करने लगे पर किवित्‌ 
भी नहीं टरे। श्रीकेवलजी ने हँसके कहा “अजी ? हरे अनन्त हैं 
आपके उठाये नहीं उठेंगे, मुकपर प्रसन्न होकर यहाँ हीं रहेंगे ।” संत 
आपका वचन सत्य जान, छोड़कर चले गये। छूबाजी ने अति प्रसन्न 
होकर कहा कि मेरे हृदय की बात जान गये इससे आपका नाम “जान- 
राय जी हे, प्रभु को पधराके सुख से पगसेवा करने लगे ॥ 

(७२०) टीका । कवित्त । (१२३) ह 

चले द्वारावति, “बाप स्याबैं,” यह माति भई, आज्ञा प्रश दुई, फि 
घर ही को आये हैं। “करों साधुसेवा, घरों भाव हृढ़ हिये माँक, को 
जिनि कहूँ, कीजे जे जे मन भाये हैं । गेह ही में संत चक्र आदि निज 
देह भए, नये नये कौतुक प्रगठ जग गाये हैं। गोमती को सागर सो 
संगम सो रहो सुन्यो, सुमिस्ती पठायके यों दोऊ ले मिलाय 
हैं॥ ५७१ ॥ ( ५८) 
वात्तिक तिलक । 


कूबाजी के इच्छा हुई कि द्वारिकाजी जाके शृंखर चक्रादिक गा 5 
आएऊँ' सो घर से चल दिये। भगवत्‌ की आज्ञा हुई कि | छुम हद्य ; 
हृढ भाव रखकर साधुसेवा करो, यहाँ से न दरों कहीं नहीं जाव, कर 
मन में जो जो अमिलाषा होगी सो सब यहाँ ही प्रणे हो जायगी 


आह्वा मान लौठके घर ही चले आये। श्रीजानरायनी हे ४४23 
शंख चक्रादिक छाप आपके वाहों में स्वतः अंकित हैं ३० (० 
नवीन नवीन कौठक तथा चमत्कार मरखुुपा हिल ) 
यश गान करने लगा | गोमती और सझुद्र ई बीच 


भक्तिसुधास्वाद तिबक | परदेरे 
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समुद्र की लहर आने से दोनों का संगम हा जाता है, एक समय लहर 
आना संगम होना बन्द हो गया। श्रीकेवलजी ने सुना है संगम न 
होने से माहात्म्य की हानि हुई, ओर रती उड़ने से हे! के लोग बढ़े 
दुखी हैं। तब आपने श्रीसीतारामनामस्मरण करने की अपनी सुमिरनी 
माला भेज दी। उसको रख देने से गोमती समुद्र का संगम पूर्ववत्‌ 
होने लगा ॥ 


(७२१) ठीका | कवित्त । (१२२) 


भए शिष्प शाखा, अमिलाषा साधु सेवा ही के, महिमा अगाधष 
| जग प्रगठ दिखाई है। आये घर संत, तिया कराते रसाई, कोई आयो 
वाकों भाई, ताकों खीर ले बनाई है। झषाजी निहारे जानी याकी हिंतु 
दूसरों सौ कीजिये विचार एक सुप्ति उपाई है। कहा भौरें स्थावा जल 
गई डरे कलपे न लई तसम६ सब मक्कनि जिमाई हैं ॥४७२॥ (५४७) 
वात्तिक तिलक । 
शीकेवलजी के अनेक शिष्य ओर प्रशिष्यों की शाखाएँ हुई, उन 
सबको साधुसेवा ही की अभिलाषा उत्तरोत्तर बढ़ी क्योंकि श्रीरृबाजी 
ने संतलेवा की अथाह महिमा प्रत्यक्ष दिखा दी। एक दिवस गृह में 
संत आये देवसंयोग से उनकी खली का भाई भी आ पड़ा, आपका स्त्री ने 
संतों के लिये नित्य की सी रपोई की, पर अपने भाई के लिये खीर बनाई 
कृपाजी ने यह चौरेत्र देखकर विचारा इसकी प्रीति अपने भाई में ईं 
इससे मैं ऐसा उपाय करूँ कि अपने प्यारे भाइयों को खोर खिला दूँ, 
नारी को आजा दी कि "जा जल भरला' वह गई परन्तु डरती हुई कि 
खीर खिला न दें, आपने तुलसी छोड़ प्रभु को अपेणकर सब तसमहई 
हरिभक्तों को पवा दी ॥ 
(७२२) टीका । कवित्त । (१२१) 


..._ बेंगि जल ल्थाई, देसि आगिसी घराई हियें, कौंके मुँह भाई, दुख- 
ः सागर बढ़ाई हे। विमुख बिचारे, तिया छवाजी निर्कारे दई, गई पति 
| कियों ओर, ऐसी मन आई है । पस्योईइ अकाल बेटा बेटे सो 


! न पाल सके, तकेँ कोऊ ठौर मति हि 
। ऊ ठौर मति अति अकुलाई हे । लियें संग 
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फंसी जाई, पृत्र पुता भूख भाई, आय परी झावड़ा में सवा 
भी  त ) भा का सुनाई 
वात्तिक तिलक । 


. जल ले बहुत त्वरा से आके संतों को खीर पाते देख ऋ्रोघारिन से 
जलता हुई, भाई का मुख दंख दुखसमुद्र में हब गई । आपने उसको 
विमुख पा, घर से निकाल दिया ॥ 

उसने जाके दूसरा पति कर लिया और उससे बेदी बेटे हुए। एक 
समय दुकाल पड़ा, वह पुरुष अपने ही भूखों से मरने लगा, तब इसके 
बेदी बों को केसे पाल सके । निदान अति व्याकुल हो, वह उस पति 
आर बंदी बेटों को लिये भूख से पीड़ित कीथड़ा में आके रो रोकर 
स्वामीजी को विनय सुनाने लगी ॥ 

« (७२३) ठीका | कवित्त। (१२०) 

नाना विधि पाक होत, संत आयें जेसे सोत, सुख अधिकाई, री 
कैसे जात गाई है | सुनत वचन वारके दीन दुख लीन महा, निपट प्री 
मन माफ दया आई है ॥ देखि पति मेरों ओर तेरों पति दोखि याहि केरे 
के निवाहि सक परी कठिनाई है। रहो दार भाखों करो पहुँचे अहाः 
तुम महिमा निहारि दग धार ले बहाई है ॥ ५७४ ॥ ( ५५) 

वात्तिक तिलक । 

खापके यहाँ नित्य श्रीसीतारामजी के लिये अनेक प्रकार की रस 
हो रही है, चारों शोर से जेसे समुद्र में नदियों आती हैं, इसी मकार संत 
आते हैं, आपकी सेवा की रीति ओर आनन्द की आषिकता कस कहां 
जा सक्की है ? 

दुख से भरे दीन वचन उस ख्री के सुन, आप साधता में अति प्रवोध 
तो थे ही, मन में दया लाकर बोले कि री सूख | दंख मेर पति है 
प्रभाव: कि केसा,आनन्द हो रहा हैं, ओर अपने पति को भी देख 8० 
कठिनता में पड़ रहा है | अच्छा, बाहर पड़ी रह, द्वार में फाड़, लगा 
कर, तुम सबकी खाने को मिला करगा ॥ 

आपकी महिमा देख भाग्यहीना गन लगी ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ८र३े५ 


कलकन ताकत पी कै इतने कतकीतट २ का 5६ "8 ०8 ००0, कक ००क+ है 8० “+%-क- ०३०० क०नक ४ के? 


(७२४) ठीका | कवित्त । (११९) 
कियो प्रतिपाल तिया पूरी को अकालमास भयो जब समे विदा कीनी 
उठि गई है । अतिपल्चितात वह बात अब पावे कहाँ ! जहाँ साधुसंग रंग 
सभा रसमई है ॥ करें जाको शिष्य, संतसेवाही बतावे करो जो अनेक 
रूप गुन चाह मन भहई है । नाभाजू बखान कियो, भोकी इस मोल 
लियो, दियो दरसाय सब लीला नितनई है ॥४७४॥ (५४४) 


वात्तिक तिलक । 


जबतक अकाल के मास पूण्े नहीं हुए, तबतक पति पुत्रौ के सहित 
उस स्त्री को भोजन दिलाया, फिर समय होने पर बिदा कर दिया, चली 
गई। यह रसमई संतसभा के संग का प्रेमरंग देख, उसने मन में अति 
पश्चात्ताप किया १ परन्तु वह बात अब केसे पासके ९ 
श्रीकृषाजी जिसको शिष्य करते, उसको संतसेवा ही का इस प्रकार 
उपदेश देते थे कि 'जो तुम्हारे मन में भगवत्‌ के रूप गुणों की चाह 
हुई है तो भरीति से यही करो ॥” 
०. अभियादासजी कहते हैं कि जो नाभास्वामीजी ने बखान किया, 
केवल कूंबे मोल लियो सो मैंने आपकी नित्य नवीन लीला कहकर 
दरसा दी कि श्रीकेवलजी संतसेवा ही के लिये 'छूबा  हुए। संतों की 


जय, संतसोवेयों की जय ॥ 
( ७२५ ) छुपपय । ( १०८ ) 


हे श्रीअग्र अजुग्रह तें भये, शिष्य सबे धर्म की छुजा॥ 
जँगी, प्रसिद् प्रयाग, बिनोदी, पूरनें, बनवारी । नर- 
सिंह, भलभगवानं, दिवाकरं, दृढ़ ब्रतधारी ॥ कोमल 
हद किशोर, जगत, जगन्नाथ, सलुंधो । औरो अनुग 
उदार खेमे, खीर्चों, धरमधीरँ, लघुऊंधो ॥ त्रिबिध 
ताप मीचन स॒बे, सौरभ प्रभ्नु निज सिर झ्ुजा। श्रीअग्र 
अलुग्रह तें भये, शिष्य सबे धर्म की घुजा ॥१५ ०॥ (६४) 





कप श्रीभवत्माल सदौक । 
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वात्तिक तिलक । 


स्वामी श्रीअग्रदासजी की कृपा अनुग्रह तें, उनके ये सब शिष्य 
भागवतधर्म की ध्वजा के सरीखे हुए। जिनके मस्तक पर प्रभु समर 
सोरभ अथांत्‌ श्रीअग्रस्वामीजी ने अपना करकमल रक्‍्खा वे सब 
अपने, तथा शरणागत जीवों के, तीनों ताप छुड़ानेवाले हुये, जिनमें 
परम प्रसिद्ध- ह 


( १) श्रीजंगीजी (६ ) कोमल हृदयवाले 

(२) श्रीपयागदासजी श्री किशोरजी है 

(३ ) श्रीविनोदीजी (१०) श्रीजगतदासजी 

(४ ) श्रीप्रनदासजी (११) श्रीजगन्नाथदासजी 

( ५ ) श्रीबनवारीदासजी (१२) श्रीसलूधोजी 

(६ ) श्रीनरंसिहदासजी (१३) श्रीअग्रदेवासुगामी 

(७ ) श्रीभमगवानदासजी (शिष्य) श्रीखमदासजी 

(८) श्रीराममजन दृढ़बत धारण ((१४) श्रीखीचीजी ७ 
करनेवाले श्रीदिवा- (१४) श्रीपमदासजी परमार 
करजी (१६) श्रीलघुऊधोजी इत्यादि | 


(७२६) छंप्पय। (११७) कि 
भरतखंड भधर सुमेर टीलां लाहां की पद्धति प्रगट | 
अंगज परमानद दास जोगी जग जागे। खरतरं, खेम 
उदार ध्यान; केसो हरिजन अछरागे॥ सरकृट ता 
शब्द लोहकर वंश उजागर। दरीदास कपि सम, 


नवधा के आगर।॥ अच्युत कुल सेवें सदा, दासन के . 
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दसधा अघट । भरतखंड भूधर छुमर टीला लाहा की 
पद़ति प्रगट ॥ १५१ ॥(६३) 
वात्तिक तिलक । 
(१) भरतखंडरूपी सुमेर पवेत के दीला ( 
ला जी भक्त इये ॥ 


शिखर के समान श्री 


भक्तिसुधास्वाद तिलक | घ्रे७ 
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(२) उनके शिष्य श्री लाहा जी हुये, इनकी पद्धति काहेये 
शिष्य-परम्परा परम प्रकाशमान हुई ॥ 

(३) आपके अंगज (पुत्र) श्रीपरमानन्द्दासजी जगत्‌ में विख्यात 
योगी हुये ॥ लक 

(४-७) अति उदार खरतरदासजी, खमदासजी, ध्यानदासजी, केशो- 
दासजी, इन सबों का श्रीहरिमक्कों में बढ़ा ही अनुराग हुआ ॥ 

(८) सस्फुट प्रसिद्ध त्योल्ा शब्द अथांत्‌ त्योला इति विख्यात 
लोहार जाति के वंश में जन्म लेकर उसको उजागर किया॥ 

(६) और हरीदासजी का कपि श्रीहनुमावजी में बड़ा प्रेम था, 
नवधा भक्ति में सब ही निषुण हुये ॥ 

ये सब अपनी देह में दासता को धारण कर अच्युतकुल वेष्णवों को 
सेवा करते थे, इससे भगवत्‌ की अनपायिनी प्रेमामक्कि को प्राप्त हुये ॥ 


(१८५) श्रीकन्हरजी (श्रीविद्ल्‍डलसुत) । 


(७२७) छप्पय। (११६) 


मधुपुरी महोद्दो मंगलरूप 'कान्हर' केसो को करे ॥ 

चारे ब्रन आश्रम रंक राजा अन पावे। भक्कनि को बह ' 

मान बिमुख कोऊ नहिं जावे॥ बीरी चन्दन बसन कृष्ण 

कारतन बरखे। प्रश्नु के भूषन देय महामन अतिसय हरखे ॥ 

बीौठल सुत विमल्‍यों फिरे, दासचरण रज सिर 

. धर । मधुपुरी महोद्दो मंगलरूप कान्हर केसो को 
। कर ॥१५२॥ (६२) 


वात्तिक तिलक । 


मथुरापुरी में मंगलरूप महाउत्सव श्रीकान्हरजी” के समान 
/ और कान कर सक्का है ? जिस उत्सव में चारो वर्ण चारो आश्रम के 
जन, राजा से रंक तक सबको सादर भोजन अन्न मिलता था। 


हक श्रीभक्तमाल संदीक । 


अकीननकीननकनकत कक # तक डक ०8 लक 
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आर भगवड़की का आंतेसम्मान से सत्कार हांता था, विमुख काई नह 
जाता था। दीया जगत अनूप है, दिया करो सब कोय । घर को 
धरख्तरों न पाईंये, जो कर दिया न होय ॥ सभासमाज में चन्दन माला 
बीड़े मेवादिक और वच्च दिये जाते थे। फिर गुधीजन श्रीक्षष्णकतिन 
यशगान की वर्षी करते थे, उस समय श्रीकान्दरजी प्रभु के भूषण उतार 
गुणीजनों को देकर मन में अति आननिदित होते थे। श्रीविद्वलजी हैं 
परम विमल पृत्र श्रीकान्हरजी संतों के चरणों की रत शीश पर धारण 
करने के लिये प्रमुदित चारों ओर फिरते थे ॥ 
(१८६) श्रीनीवाजी । 
(७२८) छप्पय । (११५) श 
भक्कनि सों कलिझुग भरते, निवा्हा नीवा, खेत 

सी ॥ आवहिं दास अनेक उठि सु आदर करिली 


[4 


चरण धोय दंडौत सदन में ढेरा दीन ठोर ठौर हरि. 
कथा हदें अति हरिजन भाव । मं मु 
लाय विविधि भाविन्द उ लड़ाई सावधान सेवा करे 
निईषन रति चेंतसी ॥ भक्तान हूं कलिडग 
निबाही नीवा, खेतसी ॥१५३॥ (६१) 
बात्तिक तिलक । व 

कलियुग में श्रीनीवाजी ने भमगवह्ह स प्रीति रीति खेतसरीसी 
भलेप्रकार निर्वाह किया, अथोत्‌ जैंस किसान किसी विष्न से भी छत 
की प्रीति नहीं बोड़ता ऐसे हो आपक गृह में अनेक मगवद्ास झा 4 
उन सबको उठकर अंतिआदरपूव$ आगे से ले दंशडदत्‌ प्रणाम 
अर पूरे गह में आसन के वे। आपको हरिए सन न 


के “महु/ पाठ्भद | 
| दो० “हरिया हरिसी प्रीति कं ज्यों किसान की रीति । 


घनो, तऊ खेत सो प्रीति॥ १।॥॥ 
दाम चौंगुनो, के” सन खेत । 


आपके, 
डक सहिं, निसिद्िन तहाँ सचेत ॥ २ ॥ 


भवितसुधास्वाद तिलक । ८३९ 
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लगते, सब ठिकाने में हारकथा बंठाकर मधुर वचन कह म्रसन्न करते 
बहुत प्रकार से लाड़ बड़ाते थे। नीवाजाो के चित्त मे निदषध शीत 
थी इससे गाते सावधानता से सता का संबवा करत थ॥ 





(१८७) श्रीतँवर मगवान (भगवान तूँवरसेठ) 


(७२९) छप्पय | (११४) 


0३ ६६ ञ्रत अल 


बसन बढ़े कुन्तीवधू, त्यों तंवर मगवान के ॥ यह 
अचिरज भयी एक, खाँड घृत मेदा बरषे। रजत रुक्‍म 
की रेल सृष्ठ सबही मन हरषे ॥ भोजन रास बिलास 
कृष्ण कीरतन कीनो । भक्कनिको बहमान दान सबही 
की दीनो ॥ कीरति कीनी भामसुत, सुनि भूपमनोरथ 
आनके | बसन बढ़े कुन्तीबंधू, त्यों तूबर भगवान 
के ॥ १४५४॥ (६०) 
वात्तिक तिलक | 


जेसे श्रीदोपदीजी के वश्च॒ बढ़े थे, ऐते ही तूबर जाति के 
सेठ भक्त श्रीभगवानदासजी के अन्न द्वव्यादि सब उत्सव के पदार्थ 
प्रभुकृपा से बढ़े । यह एक आश्रय हुआ कि जो मित का पदाथे 
खखा था सो खाड़ घृत भेदा आंदिक देते समेय में हतना बढ़गया 
के वषोसी हुई | ओर सुवशरूप की मुद्रा भी रलारेल दी गई। 
सम्पूण्ण सृष्टि के लांग देखक॑ मन में हृषित हुए। भोजन कराते समय 
भी सब पदाथे बढ़े, फिर रासविल्लास श्रीकृष्णकीतेन कराया और 
भगवड्की को बहुमान्य से सब पदार्थ अप कर सबको दान दिया। 
भीगजो के पुत्र ( श्रीभगवानदास ) ने मथुरा में ऐसी कीति की कि 
जिसको सुनकर राजा लोग मनोरथ करने लगे कि ऐसी करनी हम भी 
करें परन्तु बनेगी नहीं ॥ 

दां० करत महोच्छव प्रेममर, वहुविधि करत समाज | 

पटरस असनजिवाय जन, देत वसन सिरताजक-+]॥ 


हिला श्रीभक्तमातर सटीक । 
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(७३०) टीका । कवित्त । (११३) 


_ :चतित बरस मास आयें मथुपुरी,” नेम प्रेमसों महोद्दो शास् 
हम हैं छुठाशये । संतनि जिवॉय, नाना पट पहिराय, पाब्ले दविजन 
अलाय, कह पृ, पं, न भाइये ॥ आयो कोऊ काल, धन मात्र जा 
बिहाल & भए, चाहे पन पाखों आए “अलप कराहये '। रहे विप्र दूषि 
सुन भयां सुख भूख बढ़ी, आयो यों समाज करो ख्यारी | मन 
आाहये॥ ४७६ ॥ ( ५३ ) 
वात्तिक तिलक | 

सेठ श्रीमगवानदासजी का नियम था कि बारह महीना बीते गृह पे 
बहुतसा द्रव्य ले, मधुराजी में आकर प्रेम से महोत्सव, रासलीला से 
सुवश लुढाते थे, फिर संतों को भोजन कराके अनेक प्रकार के वच् 
पहिराते थे। पीछे, आाह्यणों को बुलाकर कुछ पूजन करते ॥ 

परन्तु आह्मण प्रसन्न नहीं होते थे। कोई ऐसा काल आपड़ा कि पन 
सम्पत्ति घटने से ओर ही दशा हो गई, तथापि अपना नियम नहीं 
छोड़ा । थोड़ा द्रव्य ले, आकर विनय किया कि थोड़ासा नियम करा 
दीजिये! ब्राह्मण लोग प्रथम से दुखित तो थे ही, सुनके मन में सुसी 
हो उन्होंने विचार किया कि भला हुआ, आओ, अब इसका उत्तव 
समाज सब बिगाड़ देंगे ॥ 

(७३१) ठीका। कवित्त । (११२) मु 

अति सनमान कियो, ल्याए जोई सौंपि दियो, लियो गाँठ बॉपि 
तब बिनती सुनाइंये । 'संतनि जिंवावों, भावे रास ले करावों, भार 
जँवी सुख पावो, कीजे बात मनभाहये॥ सीधी स्याय कोठे ४] 
रोक हो, सो यैली भखो, द्विनन बुलाय देत कि हैं निषठाई न 
जितनोौ निकासे ताते सोगुनों बढ़त और, एक एक ठोर बीस शुतते 
देपठाइयै॥ ५०७॥ (४९) रे 

आप जहाँ ठिके थे उन पंडाओं को बढ़े सम्मान से, है 2! 
लाये सो सौंप दिया, उन्होंने जब गे के जाट का सो सौंप दिया, उन्होंने जब गोठि में बोध लिया, बम 

ढू किहान जल आताआुदणा को आप्त। | स्वारी०आरीलवाएप दा 


कक 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । दो १ 


उनको विनय सुनाया कि “इतना ही घन है, इसी में चाहे संतों को 
भोजन कराइये, चाहे रासलीला कराइये, चाह आप सब ब्राह्मणलोग 
भोजन कीजिये । जो आपके मन में रुवे ओर सुखहोय सोई कीजिये ॥ 
. वे उस दृब्य से सीधा मैंगाकर कोठार में रख, ओर रोकड़ रुपये 
पैली में भर, प्रथम ब्राह्मणों ही को बुलाके सीधा ओर दक्षिणा देने 
ते । मन में यह ठीक किया कि शीघ्र ही सब चुक जाय तो इसका 
दुयंश होय | परन्तु प्रभुकृपा से जिस वस्तु में से जितना निकालते 
थे उसका सोगुना वह वस्तु बढ़ती जाती थी, एक एक ठिकाने में बीस 
बीस गुना दिये, भेजे, तो भी सब पदाथे बनाही रहा । उसी में 
रैष्णवों का भी भोजन, ओर रासलीला भी हुई, तथापि पदाथ बना 
री रहा । भक्त-मनोरथपूरक कृपालु की जय ॥ 
छप्पय । 


“मुनि सठ द्विज मन हे, लगे बॉठन धन रासा । 

इक छटाँक जहँ देन; देह तेहि हर्रषि पचासा ॥ 

यहि विधि घन पट असन, कुटिल अति भूरि छुटायों । 

नेकु न घटइ सौंज, सबन मन विस्मय पायो॥ 

पुनि परेड चरण अवगुण छमहु, प्रभुता वढ़ी अपार जब। 
... लजा राखी हरि भगत की, भए शिष्य बहु आय तब ॥ 
विदित हो कि इस ( भगवान्‌ ) नाम के भी भक्त कई हुए हैं ॥ 


ब्क््ल्ज्लिििः।रण 


( १८८ ) श्रीजसवन्तजी । 
(७३२) छप्पय । (१११) 


5 अमर: कील, 


 जसवंत भक्ति 'जयमाल की, रूड़ा राखी राठवड़ ॥ 


५७३) | # पे 


भक्काने सों अति भाव निरंतर, अंतर नाहीं । कर जोरे 


45 


इक पाय, सुदित मन आज्ञा माहीं ॥ श्रीउन्दाबनवास, 


कुज क्रीड़ा रुचि भावे। राधावल्लम लाल नित्तप्रात 
ताहिे लड़ावे ॥ परम धरम नवधा प्रधान, सदन साँच 


६४२ श्रीभक्तमाल सटौक । 
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अनार ० 


या ४ 495 ६ 8 च2 
निध प्रेम जड़ । जसवंत” भक्ति 'जयमात्र” की, 
रूड़ा राखी राठवड़ ॥ १४५४ ॥ ( ५६ ) 
वात्तिक तिलक | 

. राठवड़ अथात्‌ 'राहर जाति” के क्षत्री “औजसबन्तरतिहजी,” 
ने अपने बड़े भाई श्रीजयमालसिहजी ” की भक्कि की रुढ़ा रकंसी 
अथात्‌ उनके पीछे उस भक्ति को अहण कर सुन्दर रक्षा की, वह 
हीन न होने पाद। भगवड़कों से छल छोड़ निरंतर प्रेममाव करते, 
आनन्द से हाथ जोड़े, आज्ञा में एक चरण से खड़े रहते थे, ओर 
श्रीवन्दावनवास कुंजकीड़ा दश्शन में अति प्रीति थी, श्रीराधा- 
वस्लभलाल को नित्पप्रति लाड़ लड़ाते ये, प्रेम किया करते, ओर सब 
धर्मों का सार नवधा भाक्ति, तथा प्रधान प्रेमाभक्तिरूपी बड़ी भारी 
निधि हृदयरूपी गृह में सदा संचित करते, परम प्रेम में मग्न हो 
जड़ सरीखे हो जाते थे। आप श्रीहरिदासजी के शिष्य थे ॥ 


(१८६ ) श्रीहरिदासजी । .. 
(७३३) छप्पय । (११०) ४ 

“हरीदास” भक्कनि हित, धनि जननी एके जनों ॥ 
अमित महाशन गोप्य सार वित सोई जाने। देखत 
को तुलाधार दर आसे उनमाने ॥ देय दमामी # पैंज 
बिदित हन्दाबन पायो। राधावल्‍लभ भजन ग्रगट पर 
ताप दिखायो ॥ परम धरम साधन सुद्दृद, कालई/ 
कामपेतठु में गन्‍यो । हरीदास ॥ भक्काने हित, वाद 
जननी एके जन्यो ॥ १४६॥ (५८) 


वात्तिक तिलक । हे ह है 
_ ओदर्दासनी की माता पन्‍्य हैं कि जलन सन्त की माता धन्य हैं कि जिन्होंने भगवड़की का हित 
& "दमामौस्तनगारा/ डका | 


+ “श्रीहरिदासजी” ताम के कई महात्मा श्री भक्तमालजी मे बर्थित है । 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ८४३ 


डक>कलनकक, 
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कार करने के लिये एक अदितीय पुत्र उत्पन्न किया। प्रभु के अमित 
महागुन गुप्त ओर भगवतचरित्रों का सारांश जाननेवाले हुए। 
जाति के तुलाधार ( बनिये ) तो थे ही, इससे शास्त्रों की ओर 
सजनों की गम्भीर आशय देख के अनुमान से तोल लेते थे। इन्दा- 
वन प्राप्ति होने का अपना पेज (प्रण), दमामा डंका बजाकर ले 
लिया, इससे श्रीराधावज्लमजी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप दिखा दिया। 
भगवड़क्कि साधन में अति सुदृढ़ कलियुग में कामपेलु के समान 
गिने गये ॥ 
दो०  हरीदास कुल बनिक में, प्रेममक्ति की खान । 
पुर काशी ढदिग रहतही, वृन्दावन तज प्रान ॥ 
(७३४) ठीका । कवित्त । ( १०९ ) 


हरीदास बनिक, सो कासी दिग बास जाकी, ताको यह पन तन 
यागौं बजभूमहीं । नयौज्वर नाड़ी छीन, छोड़ि गए वेद तीन, बोस्यों 
यों प्रबीन बृन्दावन रस झूमईीं ॥ बेटी चारि संतनिकों दढ़ 
अंगीकार करो, परों ढोली मॉक मोकों ध्यान हग घूमहं । चले 
प्तावधान राधावरलभकी गान करे, करे अविरज लोग परी गाँव ध्म 
हीं ॥ १७६ ॥ ( ५१ ) 
वात्तिक तिलक । 


श्रीहरिदासजी बनिये काशीजी के समीप में बसते बड़े संतसेवी 
भक्त थे। आपका पन .था कि में वृन्दावन ही में शरीर छोड़ें । 
कालज्वर होने से नाड़ी छूट गई, दो तीन वेद भी छोड़के चले गये॥ 

इन परम प्रवीण ने कहा कि 'मेश मन इन्दावन के प्रेमरस से रूम 
रहा है। चार बेटियों थीं, सजनों को देकर, प्राथना की कि “इनको 
अंगीकार कीजिये, ओर मुझे डोली में धर वृन्दावन को ले चलिये, मेरे 
नेत्र वहीं ध्यान से घूमते हैं ॥ 

दो० बनप्रमोदके फिरत हैं मम॒ आऑँखिन जे कुंज। 

हरिप्रसाद मैं फिर कब १ तेह कुंजन सुखपुंज॥१॥ 


नाड़ी छूट गई तो भी सावधानता से श्रीराधावस्लभजी ( रूपकल!| ) 


न श्रीभक्तमाल सटीक | 
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0 गान करते चले, ग्राम में धूम पड़ गई, लोग आरचर्व करते लगे 
कि यह इन्दावन केसे पहुँच सक्का है। 
हा (०३५) (टीका । कवित्त | (१०५) 

आवपतहा मग म।क छाटंगयों तन, पन सांचो कियो स्थाम, बन 
पगठ दिलाया हैं। आय दरसन कियो, हृष्ट गुरु प्रेम भरे नेम पस्चो पूरो, 
गाय चौरिधाद नहायो हे॥ पाछें आए लोग, सोग करत भरत नेन बेन 
से कहा, कहीं ताही दिन आयो हे । भक्किकों प्रभाव यामें भाव और 
आनो जिनि, विन हरिकृपा यह केसे जात पायो है ॥५८०॥ (५०) 

वात्तिक तिबक । 

आप आते थे, बीचही में शरीर छूट गया ॥ 

प्रभु ने पन सच्या कर सबको प्रतीति कराने के लिये वैसा ही दिव्य 
दूसरा शरीर दिया उसीसे इन्दावन में आकर श्रीशाधावल्लभजी के झौर 
अपने गुरु गोसाई हुन्दरदासजी के, सग्रेम दर्शन करके, चीरघाट स्नान- 
कर, नेम पूरा किया। पीछे ले आनेवाले लोग नेत्रों में शोकजलल भेर 
वृन्दावन में आकर कहने लगे कि  अम्रुक दिन मार्ग में हरिदासजी का 
ररीरछूठ गया, यहाँ नहीं पहुंचे ॥  र्रप 

सुनके सुन्दरदासादि कहने लगे कि '. उसी दिन तो आकर औ्रराधा- 
वल्लभजी का हरिदास ने दशन किया है ॥ हि 

दो०  चीरधाट न्हावत दिख्यों, इन्दावन नर 08 

कहों सुयश सो ताहिकर, करड्ड हे दुख टारि न 

यह सुन सब लोगों को बड़ा ही हप हुआ। भक्ति का प्रभाव ऐसा पा 
हे। प्रस॒ अपने भक्तों का प्रण अवश्य पूण करते हैं । इसमें कोई दिया 
कुतर्क का न लावे कि वह प्रेत होकर आये होंगे। वह प्रश्न का दि 
दिव्य ही शरीर था, बित्रा हरि की कृपा ऐसा नहीं होता ॥ 


(१६०॥१६१) श्रीगोपालभक्क । श्रीविष्णदास । 
( ७३६ ) छप्पय न ०७ / हा विदित 

भार जड़ें उगल, ४ घुरंधर 
"बी “गोपांल” शननि गंभीर छनारट । दच्चिन 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । पड५्‌ 
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दिसि विष्णदासं गाँव _काशीर मजनभट ॥ भक्कनिसों 
यह भाय भजे शरुगोबिंद जेसे | तिलक दाम आधीन 
सुबर संतनि प्रति तेसे॥ अच्युत कुल पन एकरस, निवद्यों 
ज्यों श्रीमूख गदित। भक्कि भार जूड़ें जुगल, धर्म धुरंधर 
जग बिदित ॥ १५७॥ (५७) 
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वात्तिक तिलक । 


ये युगल भक्त एक गुरु के शिष्य कमे वचन मन से मिलके भाक्िरूपी 
भार को उठानेवाले मागवतधमे-घुरंधर जगत्‌ में विख्यात हुये ॥ 

(१) काशीजी के समीप वबाबुलिआ” ग्राम में बसनेवाले 
“शीगोपालभक्कजी _ दिव्य गुणों से भरे इये बढ़े गम्भीर भगवद्गुणों 
को रथ करते थे। 

(२) दूसरे दक्षियदिशि काशीर ग्राम के निवासी अओविष्णु,- 
दासजी _ मगवड्धजन में बड़े सुभठ हुये ॥ 

दोनों महालुभावों का हरिभक्कों में यह भाव था कि जेसा श्रीनाभाजी 
स्वामी ने कहा हे भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम बषु एक ऐसाही 
गुरु गोविन्द के समान जानके संतसेवा करते थे, ओर जेसा श्रेष्ठ संतों 
को मानते थे वैसा ही कंठी तिलकमात्र धारण करनेवालों के भी आधीन 
रहते थे। अच्युत कुल का प्रेमपण दोनों भक्कों का, जेसा भगवान ने 
श्रीमुख से कहा है कि “ मेरे भक्त को मुझसे अधिक माने, इसी 
प्रकार एक रस निबह गया॥ 


(७३७) दीका । कवित्त । (१०६) 


रहे गुरुभाई दोऊ, भाई साधुसेवा हिये, ऐसे सुखदाई, नह रीति ले 
चलाइये। जायें जा महोद्यो में बुलाए हुलसाए अंग संग गाड़ी सामा 
सो भडारी दे मिलाइये॥ याकी तातपय्ये सत घठती न सही जात, बात 


$० ५ 


! पृन जाने, सुखमान मनभाइये। बड़े शुरु सेद्ध जग माहमा प्रसिद्ध 
॥ 


5 ३. 


लि बिने कर जोरि सोई कहिके घुनाइये॥ ५८१ ॥ (४६) 





कं, श्रीभक्तमाल सटीक । 
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है वात्तिक तिलक | 
दानों गुरुषन्धुओं के हृदय में संतसेवा की बड़ी प्रीति थी, सज्जन 


ऐसे सुखदाता थे कि दोनों ने मिलके एक नवीन उत्तम रीति चलाई। 


जहाँ संतसेवा महोत्सव में बुलाये जाते, वहाँ-अति आनन्दपूर्वक घर से 
घृत आाठा आदिक सामग्री गाड़ी में भरल्ले जाके चुपचाप मंडारी कोठारी 
को दें, उनकी सामओी में मिलवा देते थे। इसका तात्पर्य यह कि जिसमें 
कहीं सामग्री घटने से सज्जनों की निनन्‍दा न हो। इस बात को उत्सव- 
करनेवाले नहीं जानते थे। जब सामग्री पूर्ण हो जाय तब सुख मानते ये॥ 

दोनों गुरुभाइयों के श्रीगुरु स्वामी जगत्‌ में प्रसिद्ध महिम।युक्व सिद्ध 
थे, उनसे दोनों हाथ जोड़ आप दोनों ने विनय सुनाये, कि- 

(७३८) टीका । कवित्त। (१०५) 
चाहत महोछो कियो इलसत हियो नित, लियो सुनि बोले करो 


वोगि दे तियारिये &।” चहुँदिशि डाखो नीर, करों न्योतों ऐसे धीर, 
आयें वह भीर संत, ठोरनि सैंवारिये ॥ आए हरिप्यारे चारो सटे 
निहारे नेन, जाय पगुधारे सीस विने ले, उचारिये । भोजन कराय दिन 
गँच लगि छाय रहे पट पहिराय सुख दियो आति भारिये ॥५८ २॥ (४८) 


वात्तिक तिलक । 
“हे नाथ | संत महोत्सव करने के लिये हृदय में नित्य इलास होता 
है। सुनकर स्वामीजी ने कहा कि अच्छा है, शीम डुटात बनाव 


५ पर पर 


82 4, ५ किये जे अर ॥! 
करों | संतों का नेवता हम यहाँ ही से किये देते ह॥ 
ऐसा कह जल लेकर चारों दिशाओं में डाल दिया। हरे धीर 
समय ये कि सब संतों के यहाँ नेवता पहुँच गया । आपने था 
दीकि संतों की बढ़ी भीड़ आवेगी रहने के लिये गा 0 
'ओ । ऐसा ही किया । चारों खूँट से हरिप्पारे संत आ विशर्ज, 
अल आहइयों ने नेत्रों से दर कर. श्रीगुरुषरणों में सीस 
दोनों भाईयों न नंत्रो से द्शन प्रणाम कर, : लायी 
क्के वि कि “महाराज ! संत तो बहुत आर्य, 
के विनय सुनाया कि. महाराज ! संत्‌ त ४ सोम 
इतनी कहाँ है? औीणर ने भा के ि न्‍नणाया या है? अ्रीगुरु ने भाज्ञो की कि “जितना मनमाने उतनों 


543 करता क रिये” न्‍-्तै >-बनाव/ जुदाव ॥ 
>कियारिये/तत, ०४० तैयारी बना क 5 


ज्व्ब्य 
श् 
#7 


भक्तिसुधास्वाद तिलक | घोड७ 
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दो, घढंगा नहीं, दनेहारे प्रभु समथ है। आज्चा सुन, सु्ों हो, भोजन 
कराफे, पाँच दिन तक सत्कार किये, फिर संतों को वश्धादिक पहिनाक 
बढ़ा भारी सुख दिया। 
(७३९) टीका । कवित्त । (१०४) 

आज्ना गुरु दई भोर आवो फिरि आसपास, महासुखराशि नामदंव 
ज्‌ निहारिये। उज्ज्वल बसन तन एक ले प्रसन्न मन, चले जात बेगि 
सीस पॉयानिपे धारिये ॥ वेह दें बताय श्राकबीर अति धीर साथ, चेले 
दोऊ भाई परदर्क्षिना विचारिये॥ प्रथम निरेखि नाम हरालि लपादि पग 

गि रहे छोड़त न बोले घुना धारिये॥ ५८३ ॥ ( ४७ ) 
वात्तिक तिलक । 

श्रीगुरुदेवजी ने दोनों शिष्यों को आज्ञा दी कि बड़े प्रभात इस 
संतशालाकी प्रदक्षिणा करना, उज्ज्वल वश्ध धारण किये अकेले प्रसन्न 
मन चले जाते हुए महासुखराशि श्रीनामदेवजी का दशेन तुमको होगा 
शीघ्रही चरणों में सीस रख प्रणाम करना, फिर श्रीनामदेवजी ही परम 
धीर साधु श्रीकबीरजी का दशेन करा देंगे ॥ 

आज्ञा सुन दोनों भाई पारक्रिमा को चले। पहिले श्रीनामदेवजी का 
दशन पा हृषित हो चरणों में लिपट्गये, छोड़ते न थे, तव श्रीनामदेवजी 
ने कहा कि आब चरण छोड़के हमारा वचन सुनो ॥ 

(७४० ) दीका। कवित्त । (१०३) 
साधु अपराध जहाँ होत तहाँ आवत न, होय सनमान सब संत 

ताहा आईये। दाख भात शाते हम निपट प्रसन्न भए, लगे उर लाय 
जादो श्रीकबीर पाइये ॥ शआगेंजो निहारें भक्राज दग धारैं चली 
बोले हसि आप कोऊ मिल्‍यों सुखदाईये ?। कह्यों हो ज,” मान 
दई भई कृपा पूरन यों, सेवाकों प्रताप कहो कहाँ लगि 
गाइये॥ ५८४ ॥ ( ४६ ) 


ँ 


वात्तिक तिलक | 


हो साधुओं का अपराध होता हे वहाँ हम नहीं अ 
व्‌ संतों का सम्मान होता हे तहाँही हम आते 


ते 
डर 


३ 


गे 
हृ 


हलक श्रीभक्तमाल सटीक | 
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तुम्हारी प्रीति रीति देख हम प्रसन्न हुए,” ऐसा कह दोनों को हृदय में 
लगा आज्ञा दै। कि जाओ आगे श्रीकवीरजी को पाथोगे ॥ 
दाना भक्त चलके देख तो भक्तराज श्रीकवारजी चले जाते हैं चरणों 
में पड़ गये, नेत्रों से जल की धारा चलने लगी। श्रीकबीरजी ने हँसके 
पूछा कि कोइ ओर सुखदाई संत अथीत्‌ नामदेवजी तुमको मिले हैं १” 
भक्तों ने उत्तर दिया कि हो महाराज मिले ॥ उसी प्रकार श्रीकबीरजी 
ने भी दोनों को पा से मान दिया ॥ 
इस प्रकार श्रीगुरु ओर संतों की प्र कृपा पा, भगवत्र्णा 
अधिकारी हुये॥. + 
कहिये, सतसेवा का प्रताप केसे कोड कह सक्का है ?' 
दो० “जिन जिन भक्कनि प्रीति की, ताके बस भए आनि। 
सन हो नप टहलकिय, नामा (नामदव) छाई दानि॥ १॥ 
जगत बिदित पीपा, धना, अरु रेदास कबीर । 
महाधीर, दृढ़ एकरस, भरेभाक्ति गम्भीर ॥ २॥ 


(७४१) छुप्पय | (१०२) 


कील्ह कृपा कीराते विशद, परम पारपद सिंध प्रगट ॥ 
आसकरन॑ रिषिराज, रूप मगवान, मक्कयर। चतुरदा्सं जग 
अमे बाप, बीवर हु चतुर बर ॥ लाख अद्म्मुत, रायमल 
खेम मनसा क्रम वाचा। रसिक रायमल, गरे दंवी दर्मा 
दर हरिरेंग राचा ॥ सबे सुमंगल दास दृढ़ धर्म उर्रधर 
भजन भट | “कील्ह कृपा कीराते बिशद परम पारषद 
सिष प्रगट ॥ १४८ ॥ (४६) 
वात्तिक तिलक । 
श्रीगुरु कीस्हदेवजी को कपा से सब शि 
पारषद उज्ज्वल कीतिवाले प्रगट है ॥|। 


१ ) श्रीआसकरनजी राजाषे॥ 
(२।३ 2) श्रीरूपदासजी, श्रीभगवानदासर्जी परम गुरु भक्त ॥ 


ध्य श्रीसीतारामजी के परम 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ८४९ 


अकोग्ननीलनग, 








(४ ) श्रीचतुरदासजी ने जगत में अमे छाप पाया ॥ 

( ४।६ ) श्रीद्वीतरजी अतिशय चतुर, श्रीलासेजी बड़े अड्ू त ॥ 

(७ )श्रीरायमलजी मन वचन कम से क्षेम ( मंगल ) युक्त ॥ 

(८।६।१०।१ १ ) श्रीरत्तिकरा य मल जी, श्रीगोरदा सजी, श्रीदेवा- 
दासजी, श्रीदामोदरजी, श्रीहँरे के प्रेमरंग में रैग गये ॥ 

ये सब परम मंगलूरूप श्रीरामदासत्व में दृढ़, धमेधुरंघर, श्रीसीताराम- 


भजन के सुभट हुये ॥ 





(१९२ ) श्रीनाथमशथ्जी । 
(७४२ ) छप्पय | ( १०१ ) 

रसरास#उपासक भक्कराज, नाथमथ निर्मेल बयन ॥ 
आगम निगम पुरान सार शाखनिद्ध बिचास्ो। ज्यो 
दे पुटहिं सबनि को सार उचघारों ॥ श्रीरूप 
सनातन जीव भट्ट नारायन भाख्यो। सो सर्वस उर सांचि 
जतन करि नीके राख्यो ॥ फनी वंश गोपाल झुव, रागा 
अनुगा की अयन | रसरास उपासक भक्कराज, “नाथभह् 

निरमेल बयन ॥ १४६ ॥ (५४ ) 


वाच्तिक तिलक । 
! रसरास  (सूगारा रस) के उपासक भक्कराज श्रीनाथमह्ठजी निर्मल 
/ पचन बाॉलनेवाले थे । आगम भौर निगम पुराण सत शात्रों को 
विचारक॑ सवों का सारांश निकालके जेसे पारा में ओपषधियों 
का पुद दंकर सिद्ध रसायन बना लेते हैं ऐसे ही आपने रसायन कर 
लिया । जो श्रीरुपसनातनजी ने तथा श्रीनारायणमट्जी ने प्रेम- 
भक्ति प्रातपादन कथन किया था, सों सवस्थ भले प्रकार यत्न से 
( अपन हृदय में सॉचेत कर रक़्खा। फूणावश में उत्पन्न ऊचेगाव- 


* रसरास--श्यृंगाररस, रसो की राशि, सर्व रसोवाला रस । 

्थ्गाररसवाली समयसमय पर सव रसो का वर्ताव अर्थात्‌ सर्वेभाव से सेवाग्रेम करती 
। हैं। इसी से इस रस के कई नाम है पृष्ठ १४ देखिये ॥ रसपूंज” बआादि ॥ 
| 








(- 
४० श्रीभक्तमाल सदीक | 


वाले के पत्र गोपालदासजी के पुत्र री 
पुत्र नाथभट्टजनी रागाउलुग़ा भक्ति के 
हक भक्ति के 


५० आज्ञाररस को रसराशि_ इसलिये कहा करते हैं कि इसमें 
पांचों रसों की राशि होती है अर्थात्‌ इस रस के उपासक में सब स्तों 


की बातें इक ही पाई जाती हैं॥ 





(१६३) श्रीकरमेती जी । 
ह (०४६) छप्पय । (१००) रमैती ह 
काठेन काल कालिकुग में, करमेती” निःकलंक 
रही ॥ नस्वर पति राते त्यागि, कृष्णपद सों ना 
जोरी। सबे जगत की फांसि तरकि, तिनुका ज्यों तोरी। 
निमंल कुल कांथव्याधन्नि परसा जिहिं जाई । विदित 
हन्दावन बास संत सुख करत बड़ाई ॥ संसारस्वाद- 
सुख बांत करि, 82 तिन तन चही । काठेन काल 

कलिऊोग्ग में, करमेती निःकलंक रही ॥१६०॥(५४४) 

दो० सबे कहत हम राम के , सबहिं आस, पिय ! तोरि। 
मैं विनवोँ पिय | ठुम कहो, रूपकला है मोरि॥ 
'बात्तिक तिलक । ह 

कलियुग ऐसे कठिन काल में जन्म लेकर श्रीकरमेतीजी कलिश्ग 
के अधों से बची और निष्कलंक ही रहीं । संसारी मिथ्या पति की रे 
को त्यांगकर, श्रीकृष्णचरणों में दृढ़ रति की । “बसी श्याम सूरति, (3 
बाढ़यों प्रेम अपार। जगत्‌ के सव संबंधियों की प्रीतिस्पी फर्सि तने. 

तृशसमान तोड़ डाली | निर्मल “कांथड्या कुल घन्य है औरे . 
'परशुरामजी धन्य हैं कि जिनके एसी हरिभक्वा उंत्री व । 
विख्यात इन्दावनवास किया, जिसकी वड़ाइ सव्‌ संत आने / 
. करते थे, संसारस्वाद विषयसुख को वमन करके, किर उन छुर्खा क्‍ 


देखा भी नहीं॥ 


[2 


भक्तिसुधास्वाद तिबक । पर 





_22ककीननक 





7५५५) टीका । कवित्त । ( ९९ ) क्र 

शेषावति उुपके पुरोहित की बेदी जानो, बास है सेंड्ेला करमेती 
जो बखानिये। बस्यों उर श्याम अभिराम कोटि काम हूँ ते, भूल 
धाम काम सेवा मानसी पिछानिये ॥ बीत जात जाम तन बाम 
अनुकूल मयौ, फ्लि फ्लि अंग गति मति छबि सानिये। आयो पति 
गोनों लेन, भयों पितु मात हिये, लिये चित चाव पट आभरन 
आनिये ॥५८५॥ (9५) 

वात्तिक तिबक । 

शेषावति नगर के राजा के पुरोहित खँड़ेला के रहनेवाले श्रीपरशु- 
रामजी की कन्या श्रीकरमैतीजी को जानिये॥ 

कोटानि काम से अधिक अभिराम श्यामसुन्दर ने आपके हृदय 
में निवास किया, इससे गृह के कामों को भूल, केवल मानसी प्रजा 
करने लगीं। सेवा करते करते पहर के पहर बीत जाते थे, यथपि 
देह तो कुटिल सनी जाति का था, तथापि प्रभुकृपा से अति अनुकूल 
हो गया। अंग अंग से प्रफुल्लित हो आपने अपनी मति की गति 


९ ७ 


/ को श्रीक्षृष्णछवि में मिला दिया ॥ 

जिस समय पति गवना लेने आया उस समय माता पिता को बहुत 

सन्नता हुईं, बड़े आनन्द से वद्ध मृषण आदि सब साज प्रस्तुत किये॥ 
(७४४५) ठीका । कवित्त । (९८) 

पस्यो सोच भारो कहा कीजिये विचारी, “हाड़ चाम सों सवारी 
है रति के न काम की । तातें देवो त्यागि मन | सोंबे जनि, जाग 
पर, [सेद उर दाग & एक सांची प्रीति स्थाम की ॥ लाज कोन काज ? 
तर्षि चाह ब्जराजसुत, बढ़ोई अकाज, जॉँपे करें सुधि धाम की । 
जाना भार गोनों होत, सानी अनुराग रंग, संग एक वही, चली 
भीजो मति बाम की ॥ ५८६ ॥ (४४) 

वात्तिक तिलक । 
अकरमतीजी को बड़ा भारी सोच पड़ा। विचार करने लगीं कि 


अब कया करू ९ इस पुरुष की दह हाड़ मास चाम से मम जम 059 कि 3 80,990 280६ प्रीति 
कक दाय/--६०-चिह्न कलंकित चिह्न ॥ 


घर श्रीभक्तमाल सटीक । 
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करने के योग्य नहीं, इससे इसे त्याग दंना चाहिये। हैं मन | तू साथ 
मत, मोहनीद से जाग सच्ची प्रीति एक श्रीश्याम के कर जिससे 
हृदय की मलीनता मिट जाय, जो श्रीत्रजराजनन्दसुत का चाह ता 
लाज मत कर, जो घर की सुधि करेगा तो बड़ा ही अकाज होगा ॥। 

मन को ऐसे समभझाकर जिस दिन के प्रभात में गाना होना वा 
उसी रात्रि में अनुराग रंग से पगी, मति को प्रेम में भिगाकर, झकलु 


एक प्रश्न ही का ध्यान साथ ले, आप चल दा ॥। 
(७४६) टीका । कवित्त | ( ९७) 


कप 


आधी निसि, निकसी यों बसी हिये मूरति सो, धराते परम तन 


सुधि बिसराई है।भोरभये सोर पस्रों, पत्नी पिठ प्रा सोच, को 
3 जतन ठौर ठौर हूँढ़ि आई है॥चारीं ओर दौर नर, आये हिंग 
हारे जानि, फँट के करंक मध्य देह जा हराई है । जंग दुरगंध ककि 
एसी बुरी लागी, जाम वह दुर्ग प्सों सुगंध सी सुद्दा३ है ॥ ५.८७॥ (8१) 
वात्तिक तिलक । ५ 
आधी रात को निकलकर चल दा। वही सौवली मुराते हृदय में 
बसी, स्नेह को प्रर्ण करती ओर उसी ने शहर है| सुधि भुला दी। परम 
होने पर बढ़ा कुलाइल पड़ा, माता पिता अत्यन्त सोचकर यंत्र | 
ठौर २ हूँढ़ आये, और बहुत से लोगों को चारों भर है ए को दोड़ाए 
श्रीकरमतीजी ने जाना कि ढुंढ़नेवाले लांग समीप आ गये 3 
एक मरे ऊँट के करक का सियायग न खोल डाला था उसी 33 
कर छिप गई । देखिये, आपको जगत के पार्षो हुर्गाप्‌ ई कर 
दुःसह लगी कि आपने उसक सामने उस करेक की दुर्गधि के 


लिया ॥ 
0023, (७४७) दीका । कवित्त। (९६) 


ते दिन तीन वा करंक हो में सके नहीं, बंक प्रीति शर्दि ० 
कीरे गाइये। झायो काऊ संग ताही संग गंग तार 2 पे 
अन्हाई दे भूषन बन आशय ॥ हूँढ़त परसराम पिता के पा 
पते ले बताये जाय मरा मिलाइये | सघन | हम है 
एक, चढ़ि करि, देखी, हमे अँसुवा मिजाइये॥ ४८ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । पश्दै 


'कन्ककन 
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वात्तिक तिलक । 


[३ 


उसी खाकर (करंक) ही में बेंठे तीन दिन बीत गये, मन में 
कुछ भी शंका नहीं । यह बाकी प्रीति की रीति किस प्रकार गान हा 
सकती है ? 
थे दिन कोई श्रीगंगा को जाता था उसी के साथ आकर गंगा में 
स्नानकर, अपने सब भूषण दान दे, इन्दावन में चली आई । हरिस्मरण 
में मग्न रहती थीं ॥ 
पीछे, आपके पिता परशुरामजी हुँढ़ते ९ मशुराजी में आये, ओर 
मथुरियों से पता पाकर उनको साथ में ले सघन वन ब्रह्मकुंड के समीप 
एक व के वृक्ष पर चढ़, श्रीकरमेतीजी को देख उन्होंने ऑसुओं से 


भूमि को भिेगा दिया ॥ 
(७४८) ठीका । कवित्त । (९५) 


उर्तारें के आय रोय पॉय लपटाय गयो, " कदी मेरी नाक जग 
मुख न दिखाइये । चलो गृह वास करों, लोक उपहास मिंदे, साधु 
घर जावो मत सेवा चित लाइंये ॥ कोऊ सिंह व्याप्त अज वषुकों 
बिनाश करे, त्रास मेरे होत, फिरि श्रतक जिवाइये । बोली 

कही साँच बिन भाक्ति तन ऐसों जानो जोपे जियो चाहों, करो प्रीति 
जस गाइईये ॥ ५८६ ॥ (४ १) 
वात्तिक तिलक | 

. परशुराम वृक्ष से उतरके रोते हुए श्रीकरमेतीजी के पास पहुँच चरणों 
में लपटकर कहने लगे कि बेटी ! तुम्हारे चले आने से संसार में मेरी 
नाक कटगई, मैं लज्जा से किसी को मुख नहीं दिखाता । तुम चलो 
अपने घर में निवास करो, लोक की उपहास मिंटे, ससुराल मत जाओ 
घर ही में चित्त लगाके भजन पूजा करो, यहाँ वन में कोई सिंह व्याध्र 
खा जाय, तो मुझे बड़ा दुःख होगा, तम्हारी माता और मैं मृतकप्राय हूँ, 
सा फिर चलकर दोनों को जिलाओ ॥ 

भापने उत्तर दिया कि "सत्य कहते हो, भाक्ति के बिना शगैर को 


मतक हो जाना, जां जिया चाहो, तो अ्रीप्रभु के पद में प्रीति कर 
श्रीनामयश को गान करो ॥ 


तक श्रीभवतमाल सटीक । 
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"शल्य न्‍ सवैया । 

राम है माठ, पिता, सुत, बन्धु, ओ संगि, सखा, गुरु, स्वामी, सनेही। 
रामकी सी हैं, भरोसो है राम को, रामरंगी रुचि, राचो न केही॥ 
जीवत राम, मुए पृनि राम, सदा रघुनाथहि की गति जेही । 
सोई जिये जग मैं तुलसी, नठु डोलत और मुए धरि देही॥ १॥ 
* दि हर (७४९) टीका । कवित्त । (९४) ; 

. कहीं तुम कटी नाक, के जो पे होय कहूँ, नाक एक भांति, नाक 
लोक में न पाइये। बरस पचास लगि विष ही में बास कियो, तक न 
उदासभये चबेकों चवाइये ॥ देखे सब भोग मैं न देखे, एक देखे श्याम 
तातें तजि काम तन सेवा मैं लगाइये ॥ राततें ज्यीँ प्रात होत, ऐसे तम 
जातभयों, दयो ले सरूप प्रभु, गयो, हिये आईये॥ ५६० ॥ (४०) 

वात्तिक तिलक । 


भोर, “जो त॒मने कहा कि मेरी नाक कद गई सो बिना विचार का 
बचन है क्योंकि कटे तो तब जो कहीं नाक हो भी तो सही ? नाक वो 
एक भगवद्धक्ति ही है, सो भक्कि के बिना इस लोक में ओर स्वगेलोक 
में जितने जीव हैं वे सब नकटे ही हैं। बिचार करो कि पचास वर्ष तक 
तुमने विषयभोग किया, तथापि उससे उदास न हुये, चबाए हुए ही का 
चबाते हो, अर्थात्‌ जेसे पशु एकबेर घास को चबाके लील जाता है उ्ी 
को फिर पागुर करके चबाता है, ऐसे ही संसारी लोग कार्य एक बेर 
क्र फिर उसी को अनुमोदन विन्तवन करते हैं। देखो, मैंने सब भागों 
की ओर देखते भी नहीं देखा, एक श्याम ही की ओर देखा । हस तुम 
भी सब काम भोग को तज तन मन को हरिभजन में लगाओ॥ 

“बहु विधि बचन कठोर कह, सबे निरादर को किनि । इन्दा" 
बन को बोढ़िये, यह लाझो मन भलि जात ॥” ऐसा श्रीकरमेतीजी 
का उपदेश सुन, जैसे प्रभात होते. रात्रि चली जाती हैं एस ही से 
रामजी का तम भन्बान चला गया, ओऔकरमेतीजी ने एक 2025 
स्वरूप दिया, सो लेकर घर को चले ग।, श्रीकरमतीजी के व 


में धारण किये रहे ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । प्र 
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(७५०) टीका । कवित्त । (९३) 


आये निसि धर, हरिसवा प्राय, चाय मन को लगाय, वही दहल 

मुहाई है| कहूँ जात आवत न भावत मिलाप कहूं, आप नृप पूछे द्विज 

कहों ? सुधि आई है॥ बोल्यों कोऊ जन धाम स्याम संग पागे, सुने 

शति अनुरागे, वेगि खबर मंगाई है। कहाँ तुम जाय. इश इहह असीस 
कही भूप आयो, हिये चाह उपजाई है॥ ४५६१-॥ ( ३६ ) 


वात्तिक तिबक । 


परशुरामजा गात्र में अपन घर आय, आर श्राहरंसंवास्वरूप पध्रा 
क्‌ उत्साह स मन को लगाकर पूजा दहल भजन करने तगें, किसी 
का मलाप अच्छा नहा लगता, इससे कहाँ भा नहीं जाते आते थे ॥ 


५ आए... आ. 


एक दिन राजा ने स्थ्ृति कर लोगों से पूछा कि बहुत दिन हये 
ब्राह्मण परशुरामजी यहाँ नहीं आये कहाँ हैं ? किसी ने कहा कि 
श्रीवृन्दावन से आ, अब अपने घर ही में प्रेम से पगे भगवद्धजन करते 
सुनक राजा को अनुराग हुआ, शीघ्र ही मनुष्य को भेजकर कह 
वाया कि हम दशन किया चाहते हैं। श्रीपरशु रामजी ने उत्तर कहला 
भेजा कि मैं राजाजी को यहाँ ही से भाशीवाद देता हूँ, मनुष्य तन 
पाकर जिस राजा की सेवा करनी चाहिये उसी की कर रहा हूँ । उसने 
आकर कहा। सुनकर राजा को दशनों की प्रीति चाह उत्तन्न हुई ॥ 
दो० जो मन से आसा गईं, योगी गुरु जगदास । 
नुप गुरु निश्चय जानिये, जब मन में नुप आस ॥ १ ॥ 
चौपाई। 
जिनके नयन सन्त नहिं देखा। लोचन मोरपंख के लेखा ॥ २॥” 
दो० सन्त दरस को जाइये, तजि आलस गभिमान । 
ज्यों ज्यों पग आगे पड़े, उतने यज्ञ समान ॥ १॥ 


(७५१) दीका । कवित्त । (९२) 


देखी नप प्रीति रीति, पृदी, सब बात कही, नेन अश्रपात 
वह रंगो श्याम रा में। बरजत आयो भूष जायकांलवाय 





कद श्रीभक्तमाल सटीक । 


ल्याजँ पाऊँ जोंपे भाग मेरे बढ़ी चाह अंग में ॥ काहिन्दी के 
तार ठाढ़ा नीर हग, भुप लखी, रूप कछ ओरे, कहा कहे वे उमंग 
में । कियो मने लाख बेर ऐपे अभिलाष राजा कीनी कुदी, भाए देस 
भीजें सो प्रसंग मैं ॥ ६६२ ॥ ( ३८ ) ! 
वात्तिक तिलक । 


आकर परशुरामजी की भीति देख, राजा ने भाक् होने का हेठ 
पूछा । आप श्रीकरमेतीजी का सब इत्तान्त सुनाके नेत्रों में आँसू 
भर कहने लगे कि वह तो श्याममुन्दुर के रंग में रैग गई।' राजा ने 
कहा कि “मैं जाता हूँ लिवा लाऊँगा । आपने कहा कि महाराज ! 
आप मत जाइये, वह नहीं झावेगी ॥ 

तथापि राजा ने उत्तर दिया कि “मैं जाता हैँ जो दशन पाऊँ ओर 
लिवा लाऊँ तो मेरा बड़ा भाग्य उदय हो । प्रीति चाह की आधिकता 
से श्रीवन्दावन में आकर देखें तो श्रीयमुनाजी के तीर में खड़ी नेत्रों 
मं प्रेमलल भरके प्रभु का चिन्तवन कर रही हैं। राजा ने प्रणाम कर 
रूप अवलोकन किया तो कुछ ओर ही अकथनीय अनुराग के उमंग 
की प्रभा चमक रही है। राजा ने चलने की प्राथना की, आपने अमिय॒क्त 
उत्तर दे दिया। तब यहाँ ही कुदी बनाने को विनय किया। आपने तब 
भी वारवार निषेध किया ॥ हि 

तथापि राजा ने त्रह्मकुणड के पास एक कुदी बनवा ही दी। सी 


6 चर 


झब तक उपस्थित है। फिर राजा श्रीकरमतीजी के दशन प्रेम से भीज 
देश में आकर भाक्ति में तत्पर हुआ ॥ 


(१६०) श्रीखड्सेनजी कायस्थ। 
(७४२) जा खर्गस 559 री बिसद ॥ 
गोबिंद चेदशन ग्रथन की खगसेन वानों।[ 
गोपी ग्वाल पित॒ माठ नाम निरने किया भारी । दान 
केलि दीपक प्रच॒ुर अति ब्राढे उचारी ॥ सर 
गोपाल, काल लीला में बितयों | कायथ्कुल उड़ा 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । प्छ 
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भक्ति दृद अनत न चितयों ॥ गोतवमी तंत्र उर 
ध्यान पघरि, तन त्याग्यो मंडल सरद । गोबिंद्चंद 
गन ग्रथन की खगेसेन बानी विसद ॥ १६१ ॥ (५३) 
वात्तिक तिलक । 
आगावन्दवबदजां के गुणां का ग्राथत करन के लिये “खगसेन 


(खड़गसेन) जी की वानी बड़ी ही उज्ज्वल थी। गोपिका ओर 
गालों के माता पिताओं के नाम ग्रंथों से हूँढ़ २ कर एक ग्रंथ बनाया 
ओर दानकेलि लीला, दीपमालिका चरित्र, बढ़ी बुद्धिमानी से रचना 
किया । श्रीगोपालजी ओर उनके सखा सखियों की लीला वर्णन ही 
में अपना सम्पूर्ण फाल बिताया। जाति के कायस्थ, अपने कुलका 
उद्धार करनेवाले, दृढ़ भक्ति को छोड़ आपने किसी शोर देखा भी नहीं॥ 

गोतमी तंत्र की रीति से ध्यान धर, शरद रासमंडल में, देह को 
तज नित्य रासमंडल में प्राप्त हुये ॥ 

दो०  खरगसेन के प्रेम की, बात कही नीह जात । 

लिखत ललित लीला करत, गए प्रान तजि गात ॥* 
(७५३) दीका । कवित्त । (१९०) 

ग्वालियर बास, सदा रास को समाज करें, सरद उजारी, अति 
रंग चढ़यो भारी है।भावकी बढ़नि हगरूप की चढ़नि ततथेंद की 
रन जोरी सुन्दर निहारी हे॥ खेलत में जाय मिले त्यागे तन 
भावना सो भेलत अपार सुख, रीकि देहवारी हे । प्रेमकी सचाई 
ताकी रीति ले दिखाई, भई भावकनि सरसाई, वात लागी प्यारी 
है॥ ५६३ ॥ (३७) 

वात्तिक तिलक । 

कहते हैं कि श्रीहित्रिबेशजी के संप्रदाययुक्क थे ॥ 

आप ग्वालियर में बसते सदा रासका समाज करते थे। एक समय 
शरद उजारी में रास होता था उसमें प्रेमरंग बहुत बढ़ गया नृत्य 
में परस्पर भाव की बढ़न नेत्रों में रूप की चढ़न युक्त तातायेई” 
आांदे गान करनेवाली श्यामा श्यामकी .ुन्दर जोड़ी को निरख 


प््र्द श्रीभक्तमाल सटीक । 
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भावना से 'मिलके, अपार सुख को प्राप्त हो रीक के ह २१ २.7 
कर, तज नित्यकेलि में जा मिले ग ४ मी 2 8 
दो० (चढ़िकेकाम तरंग पर; चलियों पोर्वक मार्हि। । 
. भमपंथ अतिशय कठिन, सब कोठ निवहत नाहिं॥ ३ ॥” 
.. ६ गम को सचाई की रीति दिखाई दी, जिसको देख सुनके भावक़ों 


के मन में आंत सरसता हुईं। यह बात मुझे बड़ी ही प्यारी लगी ॥ 


न्‍िनननननन- लिननननम«»«म»कका 
है 


(१९७४) श्रीगंगाग्वालजी । 
| ॥ ' (७५४) छप्पय4 (८९) 


._ सखा श्याम मनभावतों, 'गंगग्वाल' गंभीर मति॥ 
स्यामाज्‌ की सखी नाम आगम विधि पायो। ग्वाल गाय 
ब्रजगाँव एथक नौके करि गायो ॥ कृष्ण केलि सुखसिंध्ठ 
अघट उर अंतर धरई ॥ वा रस में नित म॒गन असद 
आलांप न करई॥ ब्रजबास आस,' ब्रजनाथ' शरु+मक्त, 
चरण रज अननि गति। सखा श्याम मन भावतो, गंग- 
ग्वाल “गंभीर मति॥ १६२ ॥ (५२) 


' बात्तिक तिलक । 


“पियप्याशे को जस कह्मो, रागरड़ सों गाइ॥ ५ 
श्रीश्यामसुन्दरजी के मन भावते सखा श्रीगंगर्वालजी बढ़ी गर्भ 
बुद्धिवाले थे। श्रीराधिकाजी की सखियों के नाम आगम भरें से खाज 
के, ओर गायों के नाम, बजग्रामों के नाम, एथक २ आपने भलेग हा 
गान किये। श्रीक्ृष्णचन्द्रजी की केलिपुतसित्चु एकरस हृदय के अन्तर 
धारण कर उसी के रस में सदा निमर्न रहते, असत वाता हवा नहीं 
करते थे श्रीवज में बसके, त्रजराज ही की आशा रखते थे, और अर 
के अनन्य गति भक्त थे ॥ 


गुरु औीवजनाथकजी की चरणरज के अनन्य गति गढ़ ते | श्रीत्रननाथ#जी की चरणरज के 
, + उम्भवत. श्रीवल्लभाचाय्यंजी के प्रपौत्र, “आ्ीज्षजनाथजी” ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक ६ ८५९ 
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दो० काया कसी, कि बन बरसों, हसा,5हो, गे मान । 
तुलसी मन जीते [वेना, [मेंटे न, है दुख जान ॥१॥ 
प्रेम नौर गंभीर आते, कांउ ने पावत थाह। 


[0 


मीन लोन रघरासक जो, सादे पावत ताह॥ २॥ 
(७५५) टीका । कवित्त । (5८) 


पृथ्वीपति आयो बृन्दावन, मन चाह भई्द सारेंग सुनावे कोऊ जोरश- 
वरी#ल्याये हैं। वत्लभहूँ संग, सुर भरतहीं, छायों रंग, अति ही 
रिकायो, दग असुवा चहाये ३ ॥ ठाढ़ी कर जाएर बिनें करू, पं ने धर 
हिये, जिये, ब्जभुमि है, सों बचन सुनाये हैं | केद | कौरे साथ 
लिये दिसली ते छुट्याय दिये 'हरीदास तूँवर ने आये प्रान पाये 
हैं॥ ४६४ ॥ ( ३६ ) 








» वात्तिक:तिलक । 


एक समय अवनीश (बादशाह सम्भवतः अकवर) वृन्दावन में आया 
मध्याह के समय उसके मनमें चाह हुई कि यहाँ कोई अच्छा गानेवाला 
हो तो मुझे सारंग राग सुनावे। लोग इन्हीं को अति प्रशंसनीय प्रवीण 
जान, बल से लिवा लाये। एक वरलभनाम गुणी गायक भी साथ में आया 
मिलके दोनों के स्वर भरते ही, अतिशय रंग छा गया सबके नेत्रों से 
प्रेम के आंसू बहने खगे ॥ 

अति प्रसन्नता से खड़ा हो हाथ जोड़ भूपाल ने विनय किया कि “ मेरे 
साथ चलिये। आपने उत्तर दिया कि मेरा जीवन व्रजभूमि ही हे इस 
को नहीं छोड़ सक्का ॥ 

निदान, यवनराज बलात्कार पकड़ साथ में दिल्ली ले ही गयां। वहाँ 
से राजा तूँब॒र हरीदास (पाठ्म नगर के राजा हरीदास तोदरजी राज- 
पृतत ) ने उससे प्राथंना कर, आपको छुड़वा दिया। बज में आए, प्रियततम 

: के दशेन पाए। मृतक शरीर प्रान जलु भैंदे ॥ 
जान पढ़ता है के ये श्रीवरभाचाय्यजी के सम्प्रदाय में थे॥ 


$ “जोरावरी”+, »9097जृवरूदस्ती, वलातू, वलसे । प॑ “कैंद”--७ऐ--बन्दी || 


कक शीभक्तमाल सटीक । 


(१९६) श्रीसोतीजी । 
मा (७५६) चाषपय । (८७) 
आती श्लाध्य संतनिसभा, दुतिय दिवाकर 
निया ॥ प्रमभक्कि परताप, धमेध्वज नेजा # थारी। 
सातापाति को सुजस बदन शोभित अति भारी ॥ 
जानकाजावन चरण शरण थाती थिर पाई। नरहरि 
शुरु 2200 पूत पोते चलि आई ॥ राम उपासक 
बापहृढ़, और न कछ उर आनियो । सोती श्ल्ाध्य 
संतनिसभा, हतिय दिवाकर जानियो ॥ १६३॥ (५१) 


वात्तिक तिलक | 

संतों की सभा में परम प्रशंसनीय श्री सोती जी को दूसरे सूर्य 
जानना चाहिये, जेसे भालु का प्रताप होता है ऐसा ही आपका 
परम भक्किरूपी ग्रताप था । और धमम की ध्वजा के दण्ड को धारण 
करनेवालों में उत्तम वीर ये। श्रीसीतापातिजी तथा श्रीसरथू अयोध्याजी 
का बड़े भारी सुयश कथन से आपका वदन अत्यन्त शोमित था। 
श्रीजानकीजीवनजी के चरणों की शरणागति रूप महानिधि आपके 
हृदय में स्थिर कखी हुई थी॥ | है 2 

शगुरु स्वामी नरहरिदास ” जी की छुपा प्रसाद से वहु महानिधि पत्र 
पौन्रों तक एक रस चली आई। औररामउपासक सोती आपको है 
छाप थी । क्‍अ के नाम रूप लीलाधाम प्रीति घोड़े मन में 
प्रौर कुछ भी नहीं विन्तवन करते थे॥' शी 
कब “राम सनेही, राम गति, राम चरण राते जाहि, 

तुलसी फल जग जन्म को, दियो।पिधाता ताहि॥३॥ 


(१६७) श्रीलालदासजी । 
2 आओ सी ६६ 75 दोनों 
जीवत जस, एनिं परमपद, लालदास ४ 


कक ना प्लाजा निकालवण्डा. ॥. ४! 
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लही ॥ हृदे हरीगुण खानि, सदा सतसंग अनुराग! । 
पद्मपत्र ज्यों रह्मी, लोभ की लहर न लागी ॥ बिष्णुरात 
सम रीति बेघर त्यों तन त्याज्यों' मक्क बराती हन्द 
मध्य, दलह ज्यों राज्यों ॥ खरी भक्ति 'हरिषॉपुरे 
गुरु प्रताप गाढ़ी गही। जीवत जस, पुनि परमपद, लाल 
दास” दोनों लही ॥१६४॥ (४०) 

कहते हैं कि मुस॒च्म हुक्मरों ( दाराशिकाह ) को इन महात्मा के 
कदमों में बड़ा एतक्राद था ॥ 

वात्तिक तिलक । 

जीते में म॒ुयुश और शरीर त्यागने पर परमपद श्रीहरिकृपा से श्री 
लालदासजी को दोनों दिव्य सम्पत्ति प्राप हुये। आपका हृदय श्री 
हरिगुणों की खानि था। ओर सदा सत्संग के अनुरागी थे आर जंसे 
जल में कमल का पत्र रहता है परंतु उसमें जल नहीं स्पश होता एसेही 
झाप जगत में थे पर जगत्‌ के दोष लोभादिकों की लहर आपका नहीं 
लगी। जिस रीति से परीक्षितजी ने श्रीमद्भागवत सुनते समाप्त में तनु 
त्यागा, उसी प्रकार  बैघेरे ( बैंवेरे ) ग्राम में आपने भागवत सुनते 
कथा पूरी होते ही शरीर त्याग दिया ॥ 

जैसे व्रातियों के वृन्द्‌ में दूलह सोहता है, ऐसे ही आप भमगवद्भक्को 
के मध्य में शोभा पाते थे। आपने, गुरुस्थान हरिषापुर में रहक 

श्रोगुरुपताप से उत्तप भक्ति अति हृढ़ता से ग्रहण की । इस प्रकार से यश 
तथा मोक्ष दोनों के आप भागी हुये ॥ 
(१६८) श्रीमाधव ग्वाल । 


(७४८) छुप्पय | (५५) 
भक्कनि हित भगवतरची, देही माधवग्वाल की ॥ 
निसिदिन यहे विचार दास जिहि विधि सुख पा-वें। 
तिलक दाम सों प्रीति, हृंदे अति हरिजन भावें ॥ पर 


दर श्रीभक्तमाल सटीक । 
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मारथ सा काज हिये स्वारथ नहिं जाने । दसधा मत्त 

मराल सदा लीला शुण गाने ॥ आरत हरिशुण सील सम, 

अति राति प्रातेपाल की । मक्कनि हित भगवत रची, देही 
माधव ग्वाल॒की ॥१६५॥ (००) 


वात्तिक तिलक । 


५ हज १ #३. १2 * 


श्रीभगवद्भक्कों के हित करने ही के लिये श्रीमाधवर्वालजी के देह 
का श्रीत्रह्माजी ने रचा। जिस प्रकार भगवद्दासों को सुख प्राप्त हो, उती 
विचार में दिन-रात लगे रहते थे। तिलकदाम ( उद्धव पुण्ड ओर 
कृगठीमाला ) से बड़ी ही प्रीति थी, ओर उसके धारण करनेवाले हरिजन 
झआापके हृदय में अति प्यारे लगते थे। केवल परमार्थ से प्रयोजन रखते 
सवा जानते ही नहीं थे। प्रेमाभक्कि से मत्त हंसके समान सदा हरिलीला 
गुणगानरूपी मुक्का चुनते थे ॥ 

चौपाई । 
कथा ठम्हारि मुभग सरि नाना । जाके श्रवण समुद्र समाना ॥ 
भरहिं निरंतर होहिं न परे। तिनके हृदय सदन सुभरूरे ॥ 
दो० यश तुम्हार मानस पिमल, हांसेनि जीहा जाएु। 
मुकताइल गुणगण चुनइ, राम बसहु मन तासु ॥ 

ओर हरिगुण सुनने के लिये सदा आते रहते थे।बड़ें ही रॉलिं 

समतापूर्वक सबसे, और मुख्यतः हरिभक्कों के साथ, निर्मेल अन्ता्करण 


३५ 6५. ४५ 


से प्रीति गाते प्रातेपाल करते थ॥ 
चौपाई । 


रामभक्त प्रिय लागहिं जेही। तेंहि उर बस्ठु सहित बेढही ॥ 





(१६६) श्रीप्रयागदासजी । 

(७५९) छप्पय। (८४) न 

री प्री प्रय॑ 

, “अआ्रीअगर सुणरु परतापतें, हरी व दीनी 
की ॥ मानस बाचक काय रामचरणनि चित 4 


| 


ह।$ 
। | 
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भक्िन सों अति प्रेम, भावना करि सिर लीनों ॥ रास 
मध्य निर्जान देह हति दसा दिखाई। 'आड़ों बलियों 
अंक महोलो पूरी पाई॥ 'क्यारे कलस ओली ध्वजा, 
विदृष श्लाघा भाग की। श्रीअगर सुगुरुः परतापें 
पूरी परी प्रयाग की॥ १६६ ॥ (४८) 


वात्तिक तिलक 


श्रीमीतारामकृपा से स्वामी 4 ६ अग्रदास्जा का गुरु पाक, उन्क 
प्रताप से अीप्रयागदासजी का भगवड्भागवत में भांक्ति हुई आर सब 


[कप 


प्रकार से परी पढ़ी। मन वचन कम से श्रीसातारामजी में तत्पर हो 
- ग्रगल चरणों में वित्त लगाया। ओर भगवदुभक्कों से अति प्रेम भावना 
क्र, उनको आते देख माथे से लेते, अथात्‌ चरणों में मस्तक रख आगे 
से लेकर सेवा किया करते थे ॥ 

एक समय. “आरा बलिया ग्राम में संतसेवा की उत्तम ध्वजा 
गाड़ने का और “्यारे ग्राम में भगवन्म॑दिर में कलश चढ़ाने 
का महोत्सव - था, दोनों ठिकाने से आपको नेवता आया। एकही 
दिन दोनों उत्सव में एक शरीर से केसे जा सकें ओर एक उत्सव में जाने से 
एक का अपमान होता इससे विचारकर दोनों ग्राम के मध्य में वेठकर 
दाना उत्सव क्रनंवालोीं से विनय कया कि इसी ठकान से 


३ 


दाता आर पगाते बेंठा दा आर दाना आर स पूृ्त परसतत चल आआ 


«न 


दाना और से प्रा, प्रसाद दा, में दायचां उत्सवां का प्रसाद 


०-4 49 _  ७& 


पाऊँगा । लोगों ने कहा कि कोसभर का अन्तर दोनों आरा्ों 
इतनी पंगति के लिये पदाथ नहीं प्जेगा । आपने आाज्ञा दी 


७ $६ ९७ 


कि श्रीगुरुप्रताप से सब पूरा पड़ जायगा॥| 


5५० 5 


गो ने ऐसा ही किया। आपने दोनों महोत्सवों की पूरी प्रसाद 


पे 


पाया, और सबों ही के लिये सब पदार्थ पूरा पूरा हो गया ॥ 
अन्त में रासलीला होती थी उसमें प्रभु की प्रत्यक्ष छवि आपको 


श्र १ 


दीख पड़ी, उसी समय देह त्यागकर भगवद्धाम को प्राप्त हुये। 


का 


7 


जज श्रीभक्तमाल सटीक । 


आपके भाग्य की बढ़ाई प्रशंसा विहुप सज्जनों ने किया झोर दि री ने 
बजा है कि श्रीक्रयागदासजी ने दो देह धारण कर दोनों उत्सवों में 
अक प्रता और कलश चढ़ाया। जेसा हो सो विज्ञ लोग जानें, दोनों 
हो सक्का है ॥ 
.. खेले राम रंगीलो फागरी आज रंगीलो फागरी । चस्दकला 
विभलादे रंगीली प्यारी रंगीली नागरी॥ कनक महल भजि कुंज २ 
प्रात उमांगे रह्मो अनुरागरी । गुगल प्रिया अधिकार सदा के अग्र॒स्वामि 
पद लागरी॥ 
(२००) श्रीप्रेमनिधिजी । 
(७६०) छप्पय । (5३) 
प्रगट अमित शन प्रेमनिधि, धन्य विग्न जे नाम , 
धरती ॥ सुन्दर सील सुभाव, मधुर बानी, मंगल कर। , 
भक्कनिकों सुख देन फल्यी बहुधा दसधा तर ॥सदन बसत 
निर्वेद, सारधुक, जगत असंगी।सुदाचार उदार नेम 
हरिदास प्रसंगी ॥ दया दृष्टि बस आगरें कथा लोग 
पावन कर्ो। प्रगट आमिेत शन ' प्रेमनिधि,' धन्य विप्र जे 
नाम धर_्यो ॥ १६७॥ (४७) 
वात्तिक' तिलक । कर 
बरी प्रमनिधि जी में अपार प्रेम गुण प्रगढ था, वास्तव में आ 
के वि ही वे इससे जिस ब्राह्मण ने आपका यह नाम खखा था 
सो धन्य है । प्रेम के साथ ही ओर भी गुण आप में थे, आप सुन्दर गा 
वान्‌ स्वभावशुक्त, और मंगल करनेवाली मथर वाणी का कह 
नन्ददा थी। भगवद्भक्नों को सुख देनेवाले प्रम लक्षया दी 
फूलों से युक्त मानो कत्पवृक्ष थे। घर रहकर भी वेराग्यअक्त, ! 
में असंग थे ॥ े कि व 
जाति पे के सदाचार नियम में तत्पर, झति उदार हरि 
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दाप्तों के संग में निरत भजन में रत हुये । जीवों के ऊपर उदार दृष्टि कर 
( समीप ही इन्दावनवास छोड़ ) आगेरे में रहकर, वहा के लोगों को 
कथा सुनाके पावन कर भवपार उतार दिया ॥ 
दो० परहितरत, सियरामपद, भाक्ति, सदा सत्संग । 
सहज विराग, उदार जे, का वन ? का गृहरंग ?॥ १ ॥ 
जे जन रूखे विषय, पुनि, चिकने रामसनेह। 
ते बसि नित सियरामपद्‌, कानन रहहि कि गेह॥ २॥ 


(७६१) दीका । कवित्त । (5२) 





प्रेमनिधि नाम, करें सेवा अभिराम स्पाम, आगरो सहर निसिसेस जल 
स्याइये । बरखा सु रिठ्र जित तित अति कीच भई, महू चित चिता “केसे 
अपरस आइये ॥ जो पे अंधकार ही मैं चलों तो बिंगार होत, . चले यों 
विचारि नीच छुवे न सुहाइये । निकसत द्वार जब देख्यों सुकुमार एक 
हाथ में मसाल याके पीछे चले जाइये ॥ ४६६५४ ॥ ( ३५ ) 

वात्तिक तिलक । 


श्रीप्रेमनिधि नाम के भक्त श्रीश्यामसुन्दर की पूजा सेवा अति आमि- 
राम करते थे। आगरे नगर में रहते, नित्य कुछ रात्रि रहते ही श्रीप्रभु के 
। लिये यमुनाजल लाया करते थे ॥ 
| एक दिवस वषो के ऋतु में मार्ग में जहाँ तहाँ कीच हो गई। रात्रि 
! थोड़ी शेष थी, तथापि अंघकार बड़ा था, आपके मन में चिन्ता हुई कि 
! “किस प्रकार से अछूत जल लाफऊँ ? प्रकाश होने पर जाऊँ तो ज्ागों से 
' छू जायगा जो अँपेरे में जाऊँ तो भी ठीक नहीं | फिर मन में ठीक 
! किया कि अन्धकार में चलना ही अच्छा हे, नीच तो नहीं छुपेंगे। 
| ऐसा निश्चय कर घर से निकलते ही देखते क्या हैं कि “एक सुकुमार 
| हाथ में प्रकाश [लिये आगे जा रहा है ॥ 
/ दो» "प्रेम कि-निधि प्रति प्रेमानिधि, भख्त्रो प्रेम उर जाल। 
सोई मूरति धारिके, प्रगठ भयों तेहि काल॥ १ ॥” 
| दीप हाथ लिये दीठ अस, यमुना तट जो चोर। 


किक श्ीभकतमाल सटीक । 
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के माखन ? के दाधि, हरे ? हरे कि सखि बित भोर १)॥ १॥ 

मात हो आपने विचारा कि राम कृपा से इसी के पीछे पीछे चला 
चलू ॥ जंस घन धाम भाभ श्याम जू के लागे काम, होत आभिराम, 
उलआम नाशें मन की। जेसे रसिकाई-ओ-अनन्यताई-बात मुख शोभित 
है क्रियामान-ज्ञानवान-जन की ॥ 


(७६२) टीका । कवित्त | (८१) 


जानी यहे बात पहुचाए कह जात यह अबहीं बिलात भले चैन को: 
घरी है। जमुना लो आयो, अचरज सा लगायो मन, तन अन्हवायोे 
मति वाही रूप हरी है॥ घट भरि धस्ो सीस, पट वह आय गयो, आः 
गयो घर, नहीं दंखी, कहा करी हे । लगी चटपटी अठपदी न सम 
परे, भठभटी भई नह, नेन नीर भरी है॥ ५६६ ॥ ( ३० ) 


वात्तिक तिलक । 


आप यह समझे कि यह किसी को पहुँचाकर लौठढा जाता है 
जहाँ इसका घर होगा वहाँ तो चलाही जावेगा भल्ना जे क्षण उजाब 
हे तव ही तक सुख सही | मनमोहन प्रकाशशुत ( मशालची , 
श्रीयमुनाजी तक आया, आपने मन में आश्चय मान तन से स्नान किय। 
परन्तु आपकी बुद्धि को उस सुकुमार के रूप ने हर लिया। स्नान कर 
जल भर, पड़ा माथे पर धर, चले ही कि कट वही आकर आगे आगे 
चला, अपने घर आप आ पहुँचे कि वह अन्तधोन हो गया, उसकी ने 

न जाने कहाँ गया ? कुछ पता न चला ॥ 
के तो मन ओर नेत्रों में उसके देखने की चटपटी पड़ी, यह ध 
बात समझ में नहीं आती, नह भठभटी भह कि यह कहां गया र्न 
बिचारे जल की मड़ी करने लगे ॥ 
चौपाई | 


“इससे मधा ककोरि ककोरे । मुर ढुउ नेन ज॒वें जबु री ! 
( पदुमावत-मलिकमुहम्भद जायरसी ) 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ८६७ 
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(पद ) नयन लगि जाये जो राजिव नेन | भठकंत है दरसन 
अभिलापे, खटकत हैं दिन- रेन ॥ 

दो० पुतरी कारी आँख की, रूप श्याम को मान | 

वारसों सब जग देखिये, वा विन अन्धों मान ॥ १ ॥ 

श्रीमेमनिधि के सोच विचार तथा अपार प्रेम किस से वर्णन हो 
सकते हैं ? 

दो० “जब लगि भक्ति सकामता, तव लगि कच्ची सेव । 

कह कबीर वे क्‍यों मिले, निहकामी निज देव॥ 
( कवी रसाहब ) 
(७६३) ठीका । कवित्त | (८०) 

कथा ऐसी कहे जामैं गंदे मन भाव भरे, करें कृपादष्टि दुष्टजन दुख पायो 
है। जायके सिखायो बादशाह उरदाह भयो, कही तिया भलीकी समूह 
घर छायो है ॥ आए चोवदार कहे चलो एही बारबार, मारी प्रभु आगे 
धखो चाहे सोर लायो है। चले तव संग गए पूछे तपरंग कहा १ तियनि 
प्रसंग करो ? कहिके सुनायों है ॥५६७॥ (३३ ) 

बात्तिक तिलक | 

श्रीप्रेमनि घिजी श्रीभागवत की कथा इस प्रकार कहते थे कि जिसको 
मन एकाग्र हो अहण कर प्रेमभाव से भर जाता था। स्वयं पाठक समझ 
सकते हैं कि श्रीपेमनिधिजी की कथन केसी विलक्षण तथा प्रभावयुक 
होती होगी। उनकी कथा में पुरुषों ओर खियों की बहुत भीड़ होती 
थी। जीवों पर आपकी ऐसी ऋपादृष्टि देख दुशें ने स्वभावतः हुख पाकर 
जाके जपाते ( बादशाह ) से कूठी निन्‍दा को कि उसके घर में नगर 
भर के अच्छे अच्छे घरों की सब ख्ियाँ आके बेठी रहती हैं ॥ 

कवित्त । 
आजु कुलिकाल ऐसो आयो है कराल झति, राखैं भगवान 

दक, ता तो बन्द लाजिय। वालिय न चालिये जु, बेठि, पिंड पालिये 
जे, आंख कान दाउ सूंदि, मानत्रद लीजिये॥ देखी अनदेखी जानि 
सुनी अनसुनी मानि, माला गहि पानि, हानि लाभ चित दीजिये॥ 


25008 


र श्रीभक्तमाल सटीक । 
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कीजिये न रोष जो पे कहे कोऊ बीस सीस, लीजे धौरे सीस, जगदीत 

साखि कीजिये ॥ १ ॥ 

... पनराज ने सुनते ही क्रोधाग्नि से जलके लोगों को भेजा कि 
उसको बुला लाओ आकर उन्होंने कहा कि इसी क्षण चलो।' उस 

समय आप जलते भारी भरके प्रभु के पीने को आगे रखना चाहते थे, 

पर उन लोगों का कठोर हॉँक सुन उनके साथ चल ही दिये ॥ 

गये, यवनराज पूछने लगा ठम्हारा क्या रंग है ! हम सुनते हैं कि 
नगरभर की अच्छी अच्छी नारियों का प्रसंग रखते हो उसका कहना 
सुन आपने उत्तर दिया ॥ 

(७६४) टीका । कवित्त । (७९) 

“कान्ह भगवान ही की बात सो बखानि कहाँ, आनि बेंठे नारी न 
लागी कथा प्यारी है। काहू को बिडोरे, मिरकारे, नेकु ठोरे, बिषे हो 
के निहारे, ताको लांगे दोष भारी है ॥ कही तुम भली तेरी गली ६ 
के लोग मोसों आयके जताई वह रीति कछ न्यारी है । वोल्‍्यो या 
राखों सब करो निरधार नीके, चले चोबदार लेके, रोके प्रसु धारी है 


॥४६८॥ ( ३२) 
वात्तिक तिलक । 


“बोध कहनेवालों का मुँह कोन रोके, परन्‍्ठु मैं तो श्रीकृष्ण 
हूँ न्‌ 


8 |» 7 


भगवाद की ही कथा बखान करता हूं, सुनने के लिये नारी पुरुष 
आकर बेठते हैं क्योंकि सबको प्यारी लगती है, उसमे कोई किसे 
अपमान करके उठा दे, या विषयदृष्टि से देखे, तो रा बढ़ा भा 
गेषहोता है, इससे मैं किसी की निषेष नहीं करता ॥ 
है 20 ने कहा कि तुमने तो अच्छी बात कही, पर के 
समीप ही के लोगों ने आकर हमसे जताया है के उसके सी पु शी 
ही प्रकार की दे। ऐसा कह, सेवकों को आइ्षा दी के जाया 
इसको नजखन्द ( बन्धन पहरे में / राखी, इस ता 22 28 
तब छोड़ेंगे।' आज्ञा सुन चोबदारा ने ले जाकर बन्धन में ड| 
/  श्रोप्रेमनिधिजरी प्रसे से प्रार्थना करने लगे। 


ध् 
ँ 
््जर 8॥ 


अू 
>> जे, सी 


भवितसुधास्वाद तिलक । ८६९ 
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प्रभु ने कुपाकर विनय को श्रवण में धारण किया ॥ 
(७६५) टीका । कवित्त । ( ७८ ) 


सोयो बादसाह निसि, आयके सुपन दियो, किया वाका इंडभंव 
कही प्यास लागी है । 'पीवों जल, कही आखाने ले वखान 
तब अति ही रिसाने को पियावे, कोऊ रागी हैं! ॥ फर माराज्ात 
झरे सुनी नहीं बात मरी, आप ऊुश्मावा 89 जाई प्यावे बढ़भागी है। 
सोतो तैं ले केद करों सुने अरबलों डी भल्लो हिय भाव माते सांवत 
तें जागी है ॥ ५६६ ॥ (३१) 
वात्तिक तिलक । 


जब रात को यवनराज सोया, तब प्रभु ने यवनों के इष्टदेव मुहम्मद- 
साहिब का रुप वेष वनाकर स्वप्न में उसको आय की कि हमको प्यास 
लगी है,” सुनके भूपाल ने सादर कहा कि जल पीजिये । आपने 
पूद्दा कि “पानी कहाँ है? उसने बताया आबखाने में हे॥ 

तब आपने रिस में आकर कहा कि वहीं कोई प्रेमी सेवक तो है 
ही नहीं, पिलावे कौन ?” वह कुछ न बोला । तब आपने उसको एक 
लात मारकर पूछा कि “अरे, तने हमारी वात सुनी अनसुनी कर दी ? 
तब घबड़ाक कहने लगा कि जूस बढ़भागा का आप झआान्ला दाजय 
सो पिलावै ।' आपने आज्ञा की कि उस पिलानेवाले प्रेमी को तो तूने 
पकड़कर केद किया है ॥ 

ऐसा सुन बादशाह बहुत घबड़ाया, डरा, ओर उसके हृदय में भक्ति- 
भाव उत्पन्न हुआ । उसकी सोती हुईं बुद्धि जाग उठी और स्वयं उसकी 
नींद भी हट गई ॥ 


चौपाई । 
झब्‌ समझो कछु सो नर नाह । ठढ़े दोंख शका सबकाह ॥ 


, दो० सन्तननिन्दा आते बुरी, भुलि सुना जाने काइ। 
किये सुने सव जन्म के, सुकृतहु डार खाइ॥ १ ॥ 


* “फुरमांदी”-२०७)१-आज्ञा कीजिये ॥ 


हज श्रीभक्तमाल सटीक । 


हि (७६६ ) टीका । कवित्त | ! हा 
दोरे नर ताही समे बेगि दे लिवाय स्याये, देखि लपठाये पॉय ज 
“ग भोज हैं। साहेब & तिसाये, जाय अबह्दी पियावों नीर, झोर 
पुन पाव, एक छुपहा पे राक ह॥ लेवों देस गाँव,” 'भ्दा पीवही 
सो लाग्यो रहों, गहों नहीं नेकु धन पाय बहु छीजे हैं” । तंग दे 
मसाल | ताही काल में पठाये, यों कपाठ जाल खुले, लाल प्यावौ जल, 


धीजे हैं॥ ६०० ॥ ( ३० ) 
वात्तिक तिलक । 


यवनराज की आज्ञा से उसी क्षण लोग दोढ़े जाके श्रीप्रेमनिषिजी 
को लिवालाये, बादशाह देख नेत्रों में प्रेम के आँसू भर आपके चरणों 
में पड़के कहने लगा कि साहिब को तृषा लगी हे, और के हाथ से 
नहीं पाते, एक आप ही पर प्रसन्न हैं, आप शीम्र अभी जाकर जल 
पिलाइये, और मुझसे देश गाँव जो चाहिये सो लीजिये, मुझे दास 
समभिये, मैं सदा चरणों ही से लगा रूँगा॥ | 

आपने उत्तर दिया कि “मैं ञ्सी से लगा रहता हूं धन कुछ भी नहीं 
लगा मुझको बहुत धन मिला ओर चला गया । धन अनित्य हे ॥ 

बादशाह ने उसी क्षण प्रकाश के साथ आपको घर भेजवा दिया। 
सब किवाड़ खुले, आके स्नानकर, आपने प्रभु को जलपान कराया। 
आप प्रसन्न हये और प्रभु भी प्रसन्न हुये। श्रीमेमनिधिजी की जय । 
प्रेम की जय जय जय ॥ ' 

: (२०१) श्रीराधवदास इबलोजी । 
(७६७) ख्पर ।( ७६) मोटो 

“दूबलो” जाहि द्वानियाँ:कहे, सो भक्त भजन मे 
महंत ॥ सदाचारणरुशिष्य, त्याग विधि प्रगट दिखाई। 
बाहर भीतर बिसद, लगी नहिं कालेडग कई रा 
रुचिर सुभाव असद आलापन भावे । है 3858 
नेम मिले संतनिशन गाव ॥ वायदा संतनि शन गावे ॥ वायतोलि पुरा निक 
#सीहिव 


8 ३ %9९ 6-8--6 # +8+ ३कन के 
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भवितधुधास्वांद तिलक । ८७ 
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ज्यों पून अहरनि हीरो सहंत। इबलो जाहे हुनियाँ 
कहे, सो भक्त मजनमोटी महंत ॥ १६८॥ (४६) 


वाचिक तिबक । 


जिन राघव को संसार के लोग दुबलेजी वा दृबरजी कहते 
हैं, सो भगवड्धक्कि ओर नामस्मरण भजन में बढ़े मोटे महंत थे । सुन्दर 
आचार तथा गुरु शिष्य की रीति त्यागविधि आपने अपने आचरणों 
से प्रगण दिखा दिया। बाहर ओर भीतर हृदय से गति निर्मल थे। 
कलियुग की कोई मानता नहीं लगने पाई। अ्रीराधवदासहुबलेजी 
का स्वभाव बहुत ही अच्छा था क्योंकि आपको असद वार्ता का कहना 
सुनना प्रिय नहीं लगता था। संतों में मिले हुये नियम से श्रीहरिकथा 
नाम कीत॑न प्रभु के गुणों को सदा गाते थे। जेसे सुवर्ण को तपाय के 
कसोदी में कसने से चोखाई की परीक्षा होती हे भर हीरा की अहरानि 
( निहाई) पर रखकर घन की चोट सहने से परीक्षा होती हे ऐसे ही 
आप गुरु संतों की चोट सहनेवाले परीक्षा में रे थे, भक्ति, भजन और 


सत्संग में मोटे महन्त थे। अपने पदों में आप दुवारा व दूवर छाप 
(भोग) रखते थे॥ 
(७६८) छप्पय । (७५) 

दासान के दासत्त का, चाकस चाका ए मड़ी॥ 
हरिनारायणुं, रुपति पदम॑, बेर बविशराजें । गाँव 
इसगाबाद अटल, उधों, भमलद्दाज ॥ भत्ते तुलसाी- 
दास, भसट्‌ ख्यात, दंवकरयानों । बाहिथ बीरारामें- 
दास, सुहले परस छसुजानों ॥ आंलो प्रमानद्‌ 
कं, ध्वजा सबत्त धर्म को गड़ी। दासान के दासत्त 
चौकस चाका ए संड़ी ॥ १६९६॥ (७५) 

वात्तिक तिलक । 
अ्रीभगवद्दासों की दासता के लिये, ये चौकस चौकी मही हुए 


5७२ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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अर्थात्‌ जेसे मार्ग चलनेवालों को टिकने की चोकियों होती है पे 

न] कने की चोकियाँ होती हैं, ऐसे 
का के रहने के अरे इन संतसेवियों के पुनीत गृह सुशो- 
.. (।३) बेखेग्राम 
विराजमान हुए॥ 

(३॥४) इसेंगावाद नगर में श्रीअटलजी ओर ऊँधोजी बहुत 
अच्छे शोमित हुए ॥ 

(५॥६) पास ही में मिले हये 
जी संतसेवा में विख्यात सुभठ थे ॥ 

(७) सुहेले में भवसागर की नोका सरीखे 
सुजान थे। और-- 

(८) झोली में श्रीपरमानन्दजी के द्वार पर भागवतधर्म की 
हृढ़ ध्वजा गड़ी थी ॥ 


है आप 


में श्रीहरिनारायणंजी, और यजा पेहुमजी 


(तुलसीदासजी तथा देवकंस्यान 


| 07 


वीरारामदासंजी परम 


(७६९) छप्पय । (७४) 

. अबला सरीर साधन सबल, ए वाई हरिभाक्ते बल॥ 

मां, प्रगट सब ढुनी, रामाबाई, बीरों, हीराम॑नि। लाली, 
नीरां, लंज्षि, उगल पांवती, जगत धनि ॥ खीचंनि, केसी, 
धनों, गोमती, भक्त उपासिनि । बादरॉनी, बिदित गेगी, 
जमुनों, रेदोंसिनि ॥ जेवों, हरिंपां, जोईसिनि, कुवारिराय, 
कीरति अमल। अबला सरीर साधन सबल, ए बाई हरि- 
भक्ति बल ॥ १७०॥ (४४) 


वात्तिक तिलक । 


इन बाहयों के शरीर तो अबला श्ियों के थे, परन्तु सबल साधन 
करके ये श्रीदरिभेक्ति में बड़ी बलवान हुई ॥ 


(१) सबजगत्‌ में प्रगठ श्रीदेमा- हा ओऔरामाबाई जी 
बाईजी (३) श्रीवीरांबाईजी 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । घ७३ 
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(४ ) श्रीद्दीग मनिजी १४ ) जगत्‌ विख्यात श्रीवाद- 
(५ ) श्रीलालीजी रानीजी 
( ६ ) श्रीनीरांजी ( १४ ) श्रीगंगावाईजी 
(७ ) श्रीलक्ष्मीवाइजी ( १६ ) श्रीयमुनाबाईजी 
( ८।६ ) दोनों पावेती ( १७ ) श्री रेदासिनिजी 

जगत्‌ में धन्य हुई (१८ ) श्रीजेवाबाईजी 
(१० ) श्रीखीचनिजी ( १६ ) श्रीहरिषोंवाइजी 
(११ ) श्रीकेशीजी ( २० ) श्रीजोइसिनिजी 
(१२) श्रीधनावाईजी. (२१) नि्मलकी तियुक्ष श्रीकुँवरि- 
(१३ ) श्रीगोमती जी, श्रीहरिभक्तों रायजी 

की उपासना करनेवाली 

(२०२) श्रीकान्हरदासजी । 


(७७०) छुप्पय। ले 

“कान्हरदास संतनिकुपा, हरि हिरदे लाही लक्ों॥ 
श्रीगुरु शरण आय भक्ति मारग सत जान्यो । संसारी 
धमहि बाँड़ि फूठ अरु सांच पिढान्यो ॥ ज्यों साखा इम 
चंद जगतसों इहि विधि न्यारों। सवभूत सम्‌ दृष्टिं ग़ननि 
गम्भीर अति भारो ॥ भक्त भलाई बदन नित, कुबचन 
कवहूँ नाहिन कह्मी । कान्हरदास” संतनि कृपा, हरि 

हिरंदे लाहो लब्यो ॥ १७१॥ (४३) 

वात्तिक तिलक । 
श्रीकान्हरदासजी ने संतों की कृपा से अपने हृदय में परम 
लाभ श्रीहरिस्वरूप को पाया। श्रीगुरु शरण में आकर सुन्दर भाक्कि 
के मार्ग को यथाथ जाना, संसारियों के धर्म कमो को छोड़, जगत्‌ 
को झूठा तथा आत्मस्वरूप को सत्य पहिचाना । जेसे लोग बतलाते 
हैं कि अयुक इक्ष की शाखा पर पह चन्ममा दिखाता है” पर चन्द्रमा 


१ “पिछान्यी-पहिचाचा 
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उस शाखा से लाखों कोस पर हे, इसी प्रकार चन्द्रशाखा न्याय से 
आकान्हरदासजी कहनेमात्र ही को तो संसार में रहे परन्तु वस्त॒तः पृथक 
थे। आर सब भुतों में समदृष्टि से भगवद्र प व्याप्न देखते, शुभगुणों से भरे 
आतिगंभीर, समुद्र के समान थे, अपने मुखसे भगवड़कों की भलाई बढ़ाई 
सदा कहते, कुबचन कभी न बोले | इस प्रकार आपने अपने, हृदय में 
हरिरुप का लाभ उठाया ॥ 


(२०३॥२० ४) श्रीकेशवलटेरा; श्री परशुरामजी । 
(७७१) छप्पय । (७२) 


लट्यों लटेरा' आनबिधि, परम धरम अतिपीन तन॥ 
कहनी रहनी एक, एक प्रश्मु पद अलुरागी। जस बितान 
जग तन्‍्यो संत संगत बड़भागी ॥ तैसोई पूत सपृत गत फल 
जैसोई परसा | हरिहरिदासनि टहल, कबित रचुना पुनि 
सरसा ॥ (श्री) सरसुरानन्द संप्रदाय दृह, केसव अधिक 
उदार मन। लल्बी लटेरा” आनबिधि परमधरम अति 
पीनतन ॥१७२॥ (9२) ै 


वातिक तिलक 


4 का ३4 


(9 ) श्रीकेशवलटेराजी जगत्‌ को विधि से झति दुबल यथे॥ 

दो० “नारायण तु भजन कर, काह करेंगे कूर। 
अस्तुृति निन्‍दा जगत की, दोउन के शिर घूर ॥ 

झौर परमधम औ्रीमगवद्धक्कि से परम पुष्ट थे॥ 

दो० “स्वामि सखा पिठ माठु गुरु, जिनके सब छुम्ह तात। 
तिनके मनमन्दिर बसहु, सीयसहित दोठ भाव ॥ 

आपकी कहदनी ओर रहनी एक समान थी, तथा श्रीसीतारामचरणा 

* हुराग में अद्वितीय थे। आपके संतसंमत सुयश का वितान बाड़ मे तन 


गया था ॥ कप बम मर हि 
( २ ) जैसे बड़भागी श्रीकेशवजी थे वैसेही आपके सुझंत इंश्ष 


भवितिसुधास्वाद तिलक । ८७४ 
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नवीन फूल सपृत पूत श्रापरशुरासजा श्रीहरि और हारेदातां का सेवा 
दहल में तत्पर हुये। तथा हरियशडक्क का्पेत्त झति सरस रचते थे। श्री 
१०८ सुरसुरानन्दस्वामीजी के सपदाय में दृढ़ श्राकेशव लब्राजा आंति- 
शय उदार मनवाल्ले हुये। स्वामी श्री १०८ सुर्तुरानन्दजा के जय | 


(२०५) श्रीकेवलरा मजी ॥ 


(७७२) छप्पय। (७१) 


केवलराम कलियुग के पतित जीव पावन किये ॥ 
भक्कि भागवत विमुख जगत, शुरु नाम न जाने । ऐसे 
लोक अनेक ऐंचि सनमारग आनें॥ निर्मेल रति निहकाम 
अजा तें सदा उदासी । तत्तद्रसी तम हरन, सील करुना 
की रासी ॥ तिलक दाम नवधा रतन, कृष्णकृपा करि दृढ़ 
दिये। केवलराम कलियुग के, पतित जीव पावन 
किये ॥ १७३॥ (४१) 

वात्तिक तिलक । 


आकंवलरामजीन कालडुग के पातित जीवाकां पावन किया | जा 
जगत के जोव भाक्के भक्त भगवंत गुरु को नाममात्र भी नहीं जानते थे 
उनका था वियुखता से खाचकर, भाक्त सतमागे में आरूठुकर दिया। 
भेभुक [विष आपका निमेल प्रीते थी, [विषयसुख से निष्काम, माया से 
सदा उदारसीन रहते थे। अनात्म, आत्म, परमात्म तीनों तत्त्ता को ज्ञान- 
दइेष्टि स यथाये दंखनवाल [िवंकी थे और सब जीवों का अजत्ञानरूपी 
अन्धकार हरनवाल, शाल और करुणा को राशि ही थे । आपने जीवों 
का तिलक कठी माला आर नवधा भक्तिरुपी रत् तथा श्रीकृष्णपालुता 


भले प्रकार हृढ़ा दो। इस प्रकार कलियुग के बहुत से पातित जीव आपने 
पावन किये ॥ 


5 श्रीभक्तमाल सठीक | 
(७७३) टीका । कवित्त । (७०) 
घर घर जाय कहे यह दान दाज मोकों कृष्णसेवा कीजे नाम लीजे 
चित लायक | देखे भेषधारों दस वीस कहूँ झनावारी, दये प्रभु सेव- 
निका रीति दी सिखायक ॥ करुणानिधान कोऊ सुने नहीं कान कहूँ, 
बेल के लगायों सोंढों ल्ोढे दया आयके । उपत्यों प्र तनमनकी 
सचाई अहा भए तदाकार कहाँ केस समकाय के ॥ ६०१ ॥ (२६) 


वात्तिक तिषक | 
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आप सर्बो के घर में जा जाके यही कहते थे कि अ्रीकृष्णसेवा 
करो और चित्त लगा के उनका नाम लिया करो, मुझे यही दान दो।' 


हक ७ 


जहाँ कहीं दसबीस वेष्णव वेषधारी अनाचारी देखते थे, उनको अपने 


९५ 7५९५. 6. 


पास से प्रभुकी मूर्तियां देकर सेवा प्रजा भजन की रीते पिखला दंते थे ॥ 

करुणानिधान तो आप एसे थे कि वेसा कहीं कोई कानों से 
सुनने में भी नहीं आता, एक समय मागे में कोई वनजारा बेल लिये 
जाता था. आप भी पास पास चले जा रहे थे, उसने अपने बेल की एक 
सदी मारी, यह देखते ही श्रीकेवलरामजी दया से भागे पर गिरफड़ू 
लोगों ने उठाकर देखा तो आपकी पीठ में वही सादे ज्यों के ला 
प्रत्यक्ष उपशे है! देखिये, आपके मऩकी कृपाकी सचाई कि तदाकार 
होगये। यह आश्रय रीति किसप्रकार कहने और समभकान मे आसकी हैं 


नि व 


(२०६) श्रीआसकरनजी । 


(७७४) छप्पय | (६९) 


(श्री) मोहन मिश्रित पुरकमल, आसकरन जम 
बिस्तखो ॥ धर्मसीलशनसीव महाभागति राजरिषि । 
ए्थीराज कुलदीपभीम सुत बिदत काल्हसित | हा 
चार अति चतुर, बिमल वानी, रचना दद ! सर धीर 

द्वार बिने मलपन भमक्कनि हद ॥ सीवापाति राधासुवर, 





भवक्तिसुधास्वाद तिलक । ८७७ 
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भजन नेम क्रम घस्वी। (श्री) मोहन मिश्रित पदकसल, 
“आसकरन _ जस बिस्तलो ॥ १७४॥ (४०) 
वात्तिक तिलक । 

श्रीजानकीमोइन और श्रीराधिकामोहन दोनों मोहन मिश्रित 
चरणकमलों की आसा करनेवाले श्री आसकरनजी ने प्रभुका तथा 
झपना यश विस्तार किया । आप, कृमेवंशी (कछवाह) श्रीएथीराजजी 
के कुल के दीपक, भीर्मसहजी के पुत्र, श्रीत्वामी कील्हदेवजों के 
शिष्य, नखरंगढ़ के राजा परम विख्यात हुये। बड़े धमेशील, शुभ 
गुणों के सीम, महामागवत राजाषे, सूर, धीर, अति उद्र, विनययुक्क 
सदाचार तत्पर, हरिभक्कों से अनुराग तथा भलप्पन करनेवालों में श्रेष्ठ 
हुए। विमल बानी से प्रभु सुयशयुतपद रचना करने में अति चतुर थे । 
श्रीसीतापति और श्रीराधावर के प्रजन भजन का नियम आपने अपने 
हृदय में दृढ़ धारण किया ॥ 

(७७५) टीका । कवित्त । (६८) 

नखरपुर ताको राजा नखर जानो मोहन ज्‌ धरे हियें सेवा नीके 
क्री है। घरी दस मंदिर में रहेँ रहे चोकी दार, पावत न जान कोऊ ऐसी 
मति हरी है॥ पर्यो कोऊ काम आय अबहीं लिवाय स्यावों कहे प्रथीपति 
लाग कान सम न रा हैं। आई फाज भारी घाव दाजय॑ हमारा, ताच 
वहू बात टारी, पी आते खखबरी है ॥६० २॥ (२८) 

वात्तिक तिलक । 


शआआसकरनजा सब नराो मे श्रेष्ठ नरवरगढ़ के राजा शुगलमाइनजी 
की हृदय से धारणकर बहुत अच्छी संवा पूजा इस प्रकार करते थे कि 


5 


दस घढ़ा दन चढ़े तक मांदर में रहते थे, ओर द्वारपर चींकी खड़ी रहती 


था।क उतन समय भीत्तिर का भी नहीं जाने पाता था। ऐसी मति 
भजन में एकाग्र थी॥ 

एक समय सयागवश नरबरूढ में बादशाह आया ओर दोपहर 
के पाइले हा सुभद का आज्ञा दो कि आसकरनजी को अभी लिवा 
लाभा राजभदं ने, आकर भक्तराज के द्वारपालों से कहा, पर 
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कमी री पक १४ 
किसी ने उन दूतों की नहीं सुनी | तब बहुत भारी सेना आई, सेनापति 
ने कहा कि राजा को हमारी बात सुनाओं लोगों ने वह बात भी 
टाल दा । तब सेनापति लोग कोध से अति आठर हुये ॥ 


(७७६) टीका । कवित्त । (६७) 


काईके पठाह३ कहा कीजिये लगाई सुनि रुचि उपचाई चलि प्रथी 
पति आया ६। पस्नो सोच भारी, तब वात यों विचारि कही “आप एक 
जावां, गया भविरज पायो हे ॥ सेवा करे सिद्धि, साथंग ढेके भुमि 
पर, दोख बड़ी बेर, प॑व खडग लगायो है। कटिगई एड़ी, ऐंपे टेदीहू न 


भोह करी, करी नित नेम रीति धीरज दिखायो है ॥६०३॥ (२७) 


वात्तिक तिलक । 


सेनापति ने बादशाह के पास कहला भेजा कि “यदि आज्ञा हो तो 
हम युद्ध का आरंभ करें, क्योंकि हमारा वृत्तान्त राजा के पास कोई भी 
पहुंचाता ही नहीं। सुनकर बादशाह के मन में राजा के देखने की रुचि 
उत्पन्न हुई । स्वये आया ॥ 

तब राजा के मंत्री आदिकों को बढ़ा सोच पड़ा, विचार कर यवना 
धीश से बोले कि केवल एक आप मंदिर के भीतर जाइये। मनमें 
आश्चये मान भीतर जाकर देखा कि आसकरनजी प्रजा समाप्त कर 
भूमि में पड़े साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं ॥ 

दो० “प्रेम सहित अँसुअन ढरे, परे युगल को ध्यान । 

नारायण ता भक्क को, जग में दुलेभ जान ॥ 

ध्यानयुक्त बड़ी बेर पड़े देख, यवनराज ने राजा के चरण में धीर 
खड़ मारा । आपकी एड़ी कट्गई तथापि न दुख का कुछ भान, और न 
भौँह तक ठेढ़ी हुईं। जिस प्रकार नित्य प्रणाम करने का नियम था उसी 
प्रकार घेये देखने में आया ॥ 


० 


चौपाई । 
“मन तहँ जहेँ रखुबर बैदेही । विस मन, तन इुख सुख सुधि कही | 
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भक्तिसुधास्वाद तिलक । ७९ 
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(७७७) ठीका । कवित्त | (६६) 


उठि चिक डारि, तब पाछें सो निहारि, कियो मुजर & विचार 
वादशाह अति रीके हैं। हित की सचाई यहे, नेकु न कंचाई हांत 
चरचा चलाई भाव सुनि सुनि भीजे हैं॥ बीते दिन कोऊ नुप्भक्क सो 
समायौ, पृथीपति दुख पायो, सुनी भोग हरि छीजे हैं। करें विप्र सेवा 
तिन्हे गाँव लिखि न्यारें दिये वाके प्रान प्यारे लाड़ करो कहि 
धीजे हैं |॥ ६०४ ॥ ( ९६ ) 

वात्तिक तिलक | 

फिर उठकर प्रभु के मंदिर में चिलमन ( व्यवधान, चिक ) डाल 
पीछे देखा, बादशाह को खड़े पा, यथोचित जोहार किया आदाब बजा- 
लाया । बादशाह, राजा की भक्कि प्रीति नियम की सचाई तथा हृढ़ता 
देख विचारकर आतीव प्रसन्न हुआ ॥ 

फिर कुछ भाव भक्ति का प्रश्न किया। श्रीआसकरनजी के मुख से 
उत्तम उत्तर सुन, सरस हृदय होकर, चला गया ॥ 


चौपाई । 


जो प्रभु से सचा सो जीता । श्रीहरे साँचे मन के मीता ॥ 
कुछ कालान्तर में वह भक्त राजा ( श्रीआसकरनजी ) भगवत्‌ धाम 
को पधारे, वादशाह सुन बड़ा दुखी हुआ । पीछे यह भी सुना कि 
उनके प्रश्न को भोग राग यथाथे नहीं लगता ।_ तब पूजा सेवा करने 
वाले ब्राह्मणों को राज्य से न्यारे ग्राम लिख दिया ओर कहा कि 
आसकरनजी के प्राणप्यारे प्रश्चु को यथाथे प्रूजन प्रेम लाड़ प्यार किया 
करो। ब्राह्मण वेसाही करने लगे | यवनराज अति प्रसन्न हुये ॥ 








(२०७) श्रीहरिवंशजी । 


(७७८) छप्पय। (६५) 


निदिकिचन भक्काने भजे, हरि प्रतीति 'हरिबंस' 


& “मुजरा”--,४«--जुहार, प्रणाम ॥ 
) “धोजे है”>-असन्न, सुखी हुए ॥ 


पछ८० श्रीभक्तमाल सटीक । 
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क॥ कथा कोतन प्रीति, संतसेवा अनुरागी । 

खुरपा रोते ताहि ज्यों सर्बसु त्यागी ' संतोषी, सुठि 
साल, असद आलाप न भावे ॥ काल हथा नहिं जाय 
निरंतर गोविंद गावे॥ सिष सपूत श्रीरक् को, उदित 
पारषद अस के। निहिकिचन भक्काने भजे, हरि प्रतीति 


| 2 पा अल. | । 


हरिबंस के ॥ १७३॥ ( ३६ ) 


वात्तिक तिलक । 


हा निष्किच् न होके अथात कुछ पदार्थ का संग्रह नहीं रखके, श्रीहीरे विषे 
प्रीति प्रतीतिश॒क्त होके, श्रीहारवंश भक्त निष्किचन ९ विरक्त ) हरे 


७७ 


भक्तों को सेवा करते थे ॥ 
चौपाई । 


तेहिते कहत संत श्रुति टेरे । परम अकिचन प्रिय हीरे केरे॥ 
श्रीसीतारामकथा श्रवण तथा नाम कीत्तेन में अति प्रीति, ओर संत- 
सेवा में परम अनुराग था॥ 
दो० “रसिकन को सतसंग नित, ठुगल ध्यान दिन रन । 
परम विराग सुवेष वर, बोलत सुखद सुबेन ॥ 
जैसे एक समय एक राजा ने गंगास्नान कर अपने पास के 
लाखों रुपये के पदाथे दान कर दिये, ओर उसी समय एक पति 
यारा जिसके पास केवल खरिया ( जाली ) और खुपा मात्र था उसने 
भी दोनों ( सर्वस्व ) दान कर दिया, ख्वगे में राजा ओर धंसियार 
दोनों में धसियारा राजा से उत्तम लिखा गया क्योंकि घसियारें 
झपना सपेस्व दान किया, ऐसे ही हरिवेश सर्वेस्व के त्यागी 
( दानी ) थे ॥ ड 
ञति संतोषी: परम सुशील थे, असत्‌ वातां का कहना झोर 
“सुनना आपको कभी न्‌ अच्छा लगता थोड़ा भी काल इथा नहीं 
जाता. निरन्‍्तर श्रीगोविन्दगुण गान करते थे । 'श्रीरार्जी के बढ़े 


आक०-+ै०००$+ ४कैन्गड०० कक, ० मरा भप्पाआ-क पाटिल एम, 
सपूत शिष्य श्रीहरखिंशजी भगवत पार्षदों के अंश से उदय 
( प्रगठ ) इये ॥ 

(२०८) श्रीकल्यानजी | 


[4 प [6 (७७९) रा । (६४) ४७8 44 
: हरिमक्कि, मलाई, घन गंभीर मे | परी 'कल्यानः 
के ॥ नवकिसोर दृढ़त्रत अनन्य मोरग इंक थारा। 
मधुर बचन मन हरन सुखद जान संसारा ॥ पर उपकार 
विचार सदा करना की रासी | मन बच सर्बस 83223 
रेत उपासी ॥ “घमेदास' सुत सीलसाठे, मनमानी 


सुजान के १ दरिमक्कि, भलाई, शत गँभीर, बाँटे परी 
“कल्यान” के ॥१७६॥ (३८) 
वात्तिक तिलक । 


आीहरिभक्ति, और सबसे मलाई करनी, तथा सन्तगुणों की 
गंभीरता श्रीधमदासजी के उंत्र श्रीकल्यान भक्तजी के बसे में 
पड़ी । नवल्वनन्दकिशोर के ह॒ढ॒ प्रेमन्रत में आपकी अनन्य मन की वृत्ति 
नदी के धारा की नाई एकरस लगी रहती थी । मनहरन मधुर 
वनों से सबको सुखद थे यह बात संसार में विदित थी। सदा 
परोपकार, सारासारविचार, और करुणा की राशि थे। मन वचन 
तन धन सर्वस्व रूप से हरिमक्लों के चरणों का रह हा उपासना 


करते थे। आप सुठि, सुशीलय॒क्क, श्रीकृष्ण सुजानजा के मन के 
भावते हुये ॥ 


2 


(२०६) ओबीठलदासजी । 


(७८०) छप्पय । (६३) ; 


“बीठलदास” हरिमक्ति के हुई हाथ लाड लिये ॥ 
आदि अंत निबाह भक्नपद्रज ब्रतधारी । रहो जगत 
सों ऐंड, तुच्छ जाने संसारी ५ प्र प्रसुता पति की पधाते 


३ लाडू,--लडडु ॥ 


प्पर श्रीभक्तमाल सटीक । 


प्गंट कुल दीप प्रकासी। महत सभा में मान जगत 
जाने रंदासी ॥ पद्‌ पढ़त भई परलोक गति, शुरू गोबिंद 
जग फल [दिये। बीठल्दास” हरि भक्ति के, हुईं हाथ 
लाइलिये ॥१७७॥ (३७) 


वात्तिक तिलक । 


« औवीठलदासजी दोनों हाथों में शरीहरिमाक्ि के लड्डू लिये अथौद्‌ 
जीवनावाधे इस लोक में हरिभक्षिमय सुयश, और शरीर छूने पर 
भगवद्धाम का लाभ उठाया । श्रीहरिमक्ों के चरणरज सेवन का बत 
घारणकर आदि से अंत तक निवोह किया; जगत्‌ से ऐंड़्युक्त होकर 
संसार के धनी लोगों को ठ॒च्छ समझा । प्रभुता पति की पद्धति अर्थात्‌ 
श्रीश्री ( लक्ष्मी ) संप्रदाय में प्रगठ कुलदीप होकर प्रकाश किया॥ 

सर्वेजगत्‌ जानता था कि आप रंदासजी के वंश में उत्पन्न हुये तथापि 
महजनों की सभा में आपका बढ़ा मान होता था। श्रीरामसुयश खत पद 
को पढ़ते पढ़ते परलोकगति हुईं अर्थात्‌ तन तजके श्रीरामधाम को प्राप्न 
हुये। इस प्रकार श्रीगुरुगोविंद ने युगल फूल दिये ॥ 


(७८१) छप्पय । (६२) 


भगवंत रचे भारी भगत, भक्काने के सनमान को ॥ 
“काहब' # श्रीरैँग सुमति, सदानद स्श्ु त्यागी । 
स्थामदासं॑ लघु॒लंब अननि, लाखें अनुरागी॥ मारू 
मुदित कल्याँन, परस बंसी नारायन। चेता' ग्वाल 

छ$ “कवाहब” कोई महात्मा बताते है कि ( १) क्वाह ( २ ) श्रीरज्ञ॒( ३ ) सदानतद 
(४ ) इ्यामदास (४ ) भारू (६ ) मुदित (७) कल्यान ( 5 ) परस (९) ३ 
(१०) तारायन (११) चेता (१२) ग्वाल गोपाल (१ ३) श्र ये सब (तेरहो) नाम ४8 
ही के हैं। और किसी ने लघुलंब के स्थान में पाठान्तर “लघुबश” बताया है और नीच कुल 
उत्पन्न इ्यामदास्त यह अर्थ उसके किये है । 


भक्तिसुधास्वाद तिलक। परे 
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गोपाल, संंकरं लीला पारायन॥ संतसेय कारज 
किया, दर्षित स्थाम छुजान का। सगवत रच भारा 
भगत, भक्कनि के सनमान को ॥ १७८॥ (३६) 
बासिक तिलक । 
श्रीमगवन्त ने, अपने भक्कों के सम्मान के अथे, अपने इन भारी भक्तों 
को बनाया ! जिन्होंने सन्‍्तों की सेवा की और अपने काये से श्रीश्याम- 
मुजान को संतुष्ट किया ॥ 
(१) क्वाहब ग्राम में श्रीरंगजी |(५) मारवाड़ में श्रीकस्यानजी 
सुन्दर मतिवाले मुदित सन्‍्तसेवक _ 
(२) श्रीसदानन्दजी, अपना (६) परस में श्रीवेशीनारा- 
स्वस्थ त्याग करनेवाले। यणजी 
(३) श्रीलघुलंव ग्राम में श्री- (७) चेता में गोपालजी ग्वाल 





श्यामदासजी अनन्य (८) मगवतलीला-परायण 
(४) श्रीलाखेजी अनुरागी श्रीशइूरजी 
(२१०) श्रीहरीदासजी । 


(७८२) छप्पय । (६१) 


तिलक दाम पर कामकों, 'हरीदास, हरिनिर्मयों॥ 
सरनागत को 'सिवर, दान दधीच, टेक 'बलि!। 
परम धर्म प्रहलाद, सीस देन जगदेव काले॥ 
बीकावत बानेत भक्कपन धर्मधुरंधर | तुंबर” कुल- 
दीपक, संतसेवा नित्‌ अनुसर ॥ पारथूपी5% अचरज 
कोन,[सकल जगत में जस लियो। तिलक दाम पर 
श्रीअभिमन्युजी, उनके श्रीपरीक्षितजी, सो परीक्षितजी की पीढ़ी (वंश) मे श्रीहरिदासजी थे । 


पड श्रीभक्तमाल सटीक | 
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कक, 


काम कों, हरीदास” हरि निर्मयों॥१७६॥ (३४) 


वात्तिक तिलक । 
तिलक कटी मालामात्र धारण करनेवाले वेष्णवों के भी कामना 


३ का की शो आ 6 


बात करन के लिये हारे ने श्रोहरीदासजी को निर्मोन किया। आपके 


कर ० 


शुणगएण आंत अचुपम थे, शरशागत जन की रक्षा करने के लिये गजा 


५७ बी 


शाब के समान, दान द॑ने में दधाचे के सरीखे, दान देकर सत्यता की 
टेक न छोड़ने में राजा बलि के सहश, परम धर्म मगवद्भक्षि में प्रह्द 
जी के सारिस थे ओर रीक के सीस तक दे देने भें कलिझुग में जैसे 
जगदंव थे उसी प्रकार के थे। श्रीहृरीदासजी बीकावत& मक्ृपन का वाना 
घरनेवाले, धर्मधुरंधर, तंवर कुल के दीपक, संतसेवा में नित्य तत्पर 
रहनवाले थे ( वेश का प्रभाव) ॥ हा 
बीकावत बानित भक्बंस पाण्डव अवतारी। कपि जो बीरा लियो 
उठाय सीस अम्बर कट कारी ॥ पीठ परीक्षित (पारथं) सार का सभा 
साख सनन्‍्तन कही । टेक एक बंसी तनी, जन गोबिंद की निबेही ॥ 
(७८३) टीका । कवित्त | (६०) 
प्रह्दद आदि भक्त गाए गुण मांगवत सब इक ठोर आए दंखे 
हरिदास” मैं। 'रीमि 'जगदेव,  सों यों कहिके बखान किया 
जानत न कोऊ सुनो करों ले प्रकास मैं ॥ रहे एक नदी साक्षेरूप गुण 
जदी गांवे लांगे चटपटी मोह पांवे बृढु हांस में। राजा रिसवार कर 
देबे को विचार, पेन पाव सार काठ सास राख्यों तेर पास 
में ॥ ६०४ ॥ (२४) 
वात्तिक तिलक । 
श्रीपह्तादजी, शिवि, दधीचि, वलि इन मक्तों के गुण श्रीमागवतथ्रं: 
में प्रसिद्ध हैं, उन सबों के गुण इकट्ठे श्रीहरीदासजी में देखे गये ॥ 
श्रीनाभास्वामीजी ने रीक में जगदेवजी के समान बलान ३ 
सो “जंगदेव की रीक का इत्तान्त औवियाद सर सिय जगदेव की रीक का वृत्तान्त (श्रीप्रियादासजी) कहते हैं| 
क्कावकी सनी” के समान श्रीहरीदासजी का बान, भक्ति मे था। सब सता: मे 


इन्होने यद्य लिया ॥ 


भ्क्तिसधास्वाद तिलक ! ८थप्‌ 
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कोई नहीं जानता, इससे मैं प्रकाश करता हूँ। एक शक्किरुपिणी नाचने 
वाली नशे रुप गुणयुक्ष बढ़ी चटकीली तान गाके मंद मंद हसी से मोह 
उत्पन्न करती थी। राजा जगदेवरिम्वार, देखके, दने को विचार करता 
परन्तु उसके योग्य कोई द्रव्य नहीं पाया तब नदी से कहा कि मैंने 
अपना सीस तुमको दिया, काटले।  नथी ने उत्तर दिया कि 'सीस 
अब मेरा हे, अभी मैं आपके ही पास रखती हूं ॥ 

(७८४) दीका । कवित्त | (५९) 


45 


दियो कर दाहिनों मैं, यासों नहीं जाचों कहूँ, सुने एक राजा 
भेदभाव सों बुलाई है । नित्तेकरि गाई रीमि लेवो कही, आई देह 
ओड़यो बायों हाथ, रिस भरिके सुनाई हैं॥ इतो अपमान, पाति 
दफ्षिन ले दियो अहो नूप जगदंवजू कों, एसी कहां पाई है ? । 

तासों दसगुणा लीज, मांकों सा दिखाय दोज, दह नहीं जाय काहू, 
मोहिये सुहाई है ॥ ६०६ ॥ (२४) 
वात्तिक तिलक । 

जब जगदेव ने मस्तक दे दिया तब नटीं ने कहा कि मैंने अपना 
दाहिना हांथ आपको दिया, अब इस हाथ से किसी से न मागूंगी ओर 
न लूगीो ॥ 

यह सुनकर उस नहीं को एक राजा भेदभाव - से बुल्लाकर नाच करा 
ओर रीक के कुछ देने लगा। उसने वायां हाथ बढ़ाया । राजा रिस्ता के 
कहने लगा कि वायों हाथ पसार तुम हमारा अपमान करती हो १ 
उसने उत्तर दिया के में अपना दाहिना हाथ राजा जगदेवजी को दे 
चुकी हूँ, उसके समान वस्तु दूसरा कोन दे सकता है ? 

राजा कहने लगा कि उसने कया दिया, मुझे दिखादों, मैं उससे 
दशगुणी वस्तु दंगा। नदी बोली कि उसने मुझे बहुत प्यारी वस्तु 
दी ह सवस्व [दिया है, वेसा कोई भी नहीं दे सकता ॥” एक महात्मा ने 
लिखा है कि वह नदी श्रीकाली का अंश अवतार थी ॥ 

(७८५) टीका | कवित्त । (५८) 
कितो समभझावे स्थावों कहे, यहै जक ला 





गई बड़भागी 


ठप श्रीमक्तमाल सटीक । 
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पास वस्तु मेरी दीजिये” । काटि दियों सीस, तन रहे इश शा 
लखा, रपाह वकसीस थार ढांपि, देखि लीजिये ॥ खोलि के दिखायो 
न॒प मुरब्या गिरायो तन, धन की न बात अब याकी कहा कीजिये। में 
ज॒ दीनो हाथ जानि आनि ग्रीव जोरि दई लई वही रीकि पद तान 
पुनि लीजिये॥ ६०७ ॥ (२३) 
वात्तिक' तिलक । 
नटी ने बहुत समझाया, पर उस राजा ने बड़ी हठ से कहा कि “वह 
वस्तु लेही भावों ॥ ु ४ 
नटीं ने जगदेव के पास जाके कहा कि मेरी वस्तु मुझे दीजिये। 
राजा ने अपना सीस काट दिया। नदी ने शरीर को बढ़े यत्न से रखवा 
सीस को थाल में घरके ढाँक के इस राजा के पास लाकर दिखाके कहा 
कि “श्रीजगदेवजी, की दी हुई वस्तु देखो ।” देखते राजा मूर्च्छित हो 
गिर पड़ा, कहने लगा कि पन तो हे नहीं यह तो मस्तक हे, यह मैं 
केसे दे 3०2 गे ने कहा कि ऐसी वस्ठु पाकर तब अपना 
॥ या ह्‌ | [0५ कम कै. 
कि उस नी की शक्ति देखिये कि माथा लाकर जगदेवजी के गले 
में जोड़कर वही पद तान गाने लगी, सीस छुड़े गया, वह जी उठा ॥ 
(७८६) टीका । कवित्त । ( ५७) जल के कई 
गरी जगदेव रीति, प्रीति उपराज सुता पिता सौ बखानि 
वाही को जे दीजिये ॥ तब तो बुलाये समभाये बहु भांति खोलि पा 
सुनागे, “भक बेटी मेरी लीमिये | नव सना यो सोम 
मारि, चले मारिबे को, बोली वह मारो मत भोजिये । हे ० 
देखे” कही “स्यावो काम, लाए, चाहे सीस आँखिन को, 
ग+ शेसियें ०थ८ | (२२ 
कक न । वात्तिक तिलक । 
रूप ओर गान पर कौन नहीं रीकता ? जगदबजी का यह रे 


९ # ९. ७०. १ # 4 ९ जी र, 
बृत्तांत एक बढ़े राजा की बेटी ने सुन उस पंर प्रीति से आसक इकि 


-ूउप़््प 7 उफस्लघिकक 
१ “बकसीस 5, /#«० पारितोपिक । 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ८७ 





झपने पिता से कहा के मेरा उसी से विवाह कर दो। 
दो० विद्या अरु वेली, तिया, ये न गने कुल जाति। 
जो इनके नियरे बसें, ताही को लप्ठाति ॥ १ ॥ 
प्रीति न जाने जात कुजात । भूख न जाने रुखा भात ॥ 
तब वह जो बड़ा राजा था कि जिसके राज के गतगंत जगद॑व राजा 
था, सो उसने जगदेव को बुलाकर बहुत प्रकार समझाकर खुलके कहा 
कि मेरे बेदी तुम लो ॥ 
इसने नहीं अगीकार किया। तब उप राजा ने जगदेव के मार डालने 
की थाज्ञा दी । उसकी बेटी ने कहा कि में उसके प्रेत में डूबी हूँ, मासे 
मत, मेरे सामने लाओ। लोगों ने कहा कि तुम्हारी ओर दृष्टि नहीं 
करेगा, तब वह दुष्ट बोली कि सीस काट के लाओो जब मस्तक 
काटकर लाये, राजा की बेदी जगदेवजी के नेत्रों को देखने लगी, तब 
सीस का मुँह फिर गया। यह वात रीकने योग्य है ॥ 


(७८७) टीका । कवित्त । (५६) 


निष्ठा रिकवार रीति कीनी विस्तार यह सुनों साधु सेवा इरीदास 
जू ने करी है। परदा न संत सौं हे देत हैं अनन्त सुख रह्मो रुव जानि 
भक्त सुता चित धरी है ॥ दोऊ मिलि सो रितु ग्रीपण की छत पर गात 
पर गात सोये सुधि नहीं परी है। दाठुन के कौरेये को चढ़े निसि सेस 
आप चादर उद़ाय नीचे आाए ध्यान हरी है ॥ ६०६ ॥ ( २१ ) 


वात्तिक तिलक । 


[जे 


यह तो जगदेव रमवार-निष्ठा विस्तार से वणित हुई। अब जिस 
प्रकार शीहरीदासजी ने साथु-सेवा की है सो सुनिये। आपके गृह में 
साधु मात्र को ओद (परदा ) नहीं था, अनेक प्रकार से सेवा कर 
सुख दंते थ। खान पान पाकर एक वेषधारो आपके यहाँ रह गया 
सो हरीदासजी की कन्या से विषयासक्क हो गया। एक दिवस ग्रीष्म 
ऋतु में छत पर दानों इकई सोते थे, श्रीहरीदासजी कुछ रात्रि शेष 
में प्रभाती ( दतुअन ) करने के लिये अकस्मात्‌ कोठ पर चढ़े, सो 


पदफ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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दाना का दंख के सपना दुपष्टा ओढाकर, न 
33.0 चिआ भश्रीमगवत का ध्यान 
दो० या भव पारावार को, उलँधि पार को जाय। 
तिय छाबे छाया ग्राहिनी, बीचहि पकरय आय ॥ १॥ 
रसन [सिसन संजम करे, प्रभु चरनन तर वास। 
तबहां निश्चय जानिये, राम मिलन की थ्ास॥ २॥” 
(७८८) टीका। कवित्त । (५५) 


जागि परे दोऊ, अरबरे देखि चादर कों, पेखि पहिचानी सुता पिताही 
की जानी है । संत हग नये चले बैठे मग पग लगे गये ले एकांत में यो 
बिनती बखानी है॥ नेकु सावधान हेकै कीजिये निसंक काज 
दुष्राज छिद्र पाय कहे कठवानी है । तुमको छु नाव धरे जरे धुनि 
हियो मेरो, डरे निन्‍्दा आपनी न होत सुखदानी है ॥ ६१० ॥ ( २० 
वात्तिक तिलक । 


दोनों जागे और हुपद्दा देख घवड़ा गये, कन्या ने पहिचाना कि यह 
मेरे पिता ही का वख्र है, नामका साथ ऊपर से उतर लजा से नेत्र नवाये 
चला, श्रीहरीदास मांगे में नीचे बेठे थे देखकर, उसके चरक्षों में प्रशाम 
कर एकान्त में ले गये ओर विनयप्रूवेक शिक्षा करने लगे कि एसा 
कार्य युक्षि सावधानी से किया करिये, निःसंक होकर करने में दुष्ट लॉग 
बिद्र देख पाय कड़बानी कहते हैँ, आप सब संता को ।नेन्‍्दा सुन मंशा 
हृदय जलेगा इससे में डरता हूँ, सन्त की निन्‍्दा अपनों ही निन्‍्दाह 
सो अपनी निन्दा सुख देनेवाली नहीं होती है ५ वा, सन्त की निन्‍्दा 
अग्निय है मुझे, ओर मैं अपनी निन्‍्दा से नही डरता, वह ता सुखदाई ह, 
नेन्दकबपुरा प्राथ हमारा )॥ 
(७८९) ठीका । कवित्त । (५४) 
' इतनी जतावनी में मक्किकों कलंक लगे, ऐंप संक वही, साई "शा 
न भाहये । मई लाज भारी, विषेवास धोय डाश नींक, आफ दुख 
गन किये नाना विधि सुख देव, 
चाहे कहूँ 3ठि जाइये॥ |निपट मगन 


भवितसुधास्वाद तिलक । ८5८९ 


“प्रथा कं लक 939 ऋर, है कक) शी आ.-/ ्स 
दियेपन जान, ्रलल लालन लड़ाई । गोविन्द झनुज जाक्‌ बासुरा 
कौ सौचोपन मन मैं न ल्याया हप ईंई विधि गाईये ॥ ६११ ॥ ( १६ ) 


बात्तिक तिलक । 


मैने आपको इतनी बात जो जताई सो मैं उचित नहीं समझता मानों 
मेरी मक्ति में इतना कलेक सरीखा लगा, पर वा करूँ? साधु की निन्‍दा 
वा घटती मुझे नहीं अच्छी लगती इससे इतना कहा है। सुनकर उस 
साधु को बढ़ी भारी लजा ओर उलानि हुई, सब विषय हुं को छोड़ 
मन में बढ़ा दुखी हो, वहाँ से चले जाने को चाहा; परन्ठ आपने बहुत 
समम्माकर उसको अनेक प्रकार का सुख दे क्‍खा भोर कहा कि मैं 
झौर आप मिलज्ञलकर प्रभु को लाइलड़ाएँ ॥ 

आरीहरीदासजी के छोटे भा “गोविन्द जी थे उनकी यह पतिज्ा 
थी कि श्रीकृष्णचन्द्रजी के आगे झोर संतों के समीप में घहुत उत्तम 


|0०५ 


नॉसुरी बजाते थे। यह सुन बादशाह ने कहा कि मुझे बॉधुरी सुना दो 
र्‌ झापने किसी प्रकार उसके समीप नहीं बजाया। अपनी टेक 
रही छोड़ी ॥ 


इस प्रकार हमने श्राहरिदासजी की कथा गान की ॥ 
श “हक एक बंशी तनी _जन गोविंद की निषेद्दी ॥ गुगलचन्द 
किर्पाल तामु को दास कहांवे। बादशाह सों पैंज हुकुम नहिं बेणु 
बजावे || &0०. &००. 


“जिला मिजोपूर “चुनार' के परिडत श्रीभालप्रतापतिवारी जी, 
जिन्होंने श्रीकवीरजी की साखी, तथा श्रीगोस्वामीजी की विनयपत्रिका 


और भक्कमाल की अंग्रेजी में उस्था किया है, इन महाशय से भी मुझे 
समय समय पर सहायता मिली है। इसके लिये इन महाशय को मेरे 


किक 


अनेक धन्यवाद हैं। शोक की वात है कि इनकी ये तीनों पुस्तकें 
छपी नहीं ॥ 


कर: श्रीभक्तमाल सटीक । 
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( २११ ) श्रीकृष्णदासजी । 


(७९०) छप्पय। ( ५३ ) 


नन्‍्दकुंवर _कष्णदास कों, निज पण तें नपुर 
दियो ॥ तान मान सुर ताल सुलय सुंदरि सुठि सोहे। 
सुधा अंग ध्रमंग गान उपमाकों को है। रताकरसंगीत, 
रागमाला, रंगरासी । रिकये राधालाल, भक्कपद 
रत उपासी ॥ स्वणकार खरग्‌ सुवन, भक्कलमजन 
पद दृढ़ लियो । नन्दर्कुवर कृष्णदास को, निज 
पग तें नूपुर दियो ॥ १८० ॥ (३४) 


वापत्तिक तिलक | 


श्रीकृष्णदासजी को नृत्य करते समय में श्रीनन्दकुमारजी ने अपने 
चरणों से नूपुर ( चुँंघुरू) निकालके पहना दिया । आप रुत्यमेद 
ओर गान में बड़े प्रवीण थे। पद तान का प्रमान स्वर ताल अच्छी लय 
ये सब आपके गान नृत्य में अंग सुन्दर शोभते थे । सुधा भ्र भंग 
आदिक व्यंजक अमिनय और गान अनुपम था। संगीतरत्नाकर ओर 
रागमाला., रंगरासि आदि में जो गान नृत्य के भेद. लिखे हैं सो सब 
आप जानते थे | इन गुणों से श्रीराधालालजी को असन्न कर लिया। 
श्रीहरिभक्कों के चरणरेणु के उपासक स्वणेकार (सोनार) श्रीखड़गू 
थी के पुत्र ( कृष्णदासजी ) ने भगवड्क़ों के भजन का पद हृढ़कर 
ग्रहण किया ॥ 
जिनको गाना भले प्रकार आता है, जिनका स्व॒र आते मधुर ह 
जिनको प्रेम के पद बहुत कणटस्थ हैं वा स्वयं रच सकते है, और गाने 
समय जो रस का अलुभव करते हैं, उन बड़भागियों की प्रशंसा किसर 


हो सकता हैं ॥ 


''॥ १०१०७ ०३००३००३ कक 


(७९१) ठीका । कवित्त। ( ५२ ) 


कृष्णदास ये मुनार राधाइष्ण सुखसार लियो बाकरि पार्षे क्‍ 


भक्तिसुंधास्वाद तिबंक [ ८९१ 
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उ्देलकीलल सफर हीना तनक। 


नृत्य बिसतारेये। हैं कर मगन काह देन तन साध मुल।, एक पर चूइर 
सो गिलो न सभारिये॥ लाल आते रंग भर जाना जाते भग भई पाय 
निज खांलि आय वॉध्यों सुख भारयें। फेरि माथे आई दाख थारा छे 
बहाई नेन कीरति यों छाई जग भाक्ति लागी प्यारियें ॥६१ २।॥ (१८) 


वातिक तिलक । 


श्रीकृष्णदासजी सोनार ने श्रीराधाकृष्णजी की भाक्के का सुखसार 
लिया । पहिल सपंम सेवा-पूजा करते, पीछ प्रभु के आग नृत्य विस्तार 
करत थे ॥ 


एक दिन नाचते समय झानन्द में मग्न हो शरीर की सुधि भुल 
गए। एक चरण का नूपुर गिर गया। उसको आपने सुधारा नहीं । 
श्रीनन्दलालजी ने नृत्य देख रंग में भरे जाना कि नृत्य की जति गति 
भंग हुआ चाहती है, इससे अपने चरण का नूपुर खोल क्रृष्णदास के पग्‌ 
में बाँध अति सुख पाया । फिर पीछे जब देह की सुधि हुईं तव देखें तो 
अपना नूपुर भुमि में पढ़ा हे ओर प्रभु का नूपुर अपने पग में ॥ 

प्रभु की ऋृपालुता को समझ नेत्रों से प्रेमजल की धारा बहने लगी। 
इसी गा आपकी कीति जग में छा गई, ओर भक्ति सबको प्रिय 
लगी ॥ 


(७९२) छप्पय। (५१) 


परमधम प्रति पोषकों, संन्यासी ए मुकुटमनि ॥ 
चितसुखदाकाकार भाक्ते सवोपरिराखी । श्रीदामोदर 
ताथ राम अचन विधि भसाखी ४ चन्द्रोदय हार्मिक्कि 


है 


३ 


नरासहारन कोनी । माधों, मधुसदन सरस्वती, परम- 
हँस कोराते लीनी ॥ प्रवोधानंद, रामभद्रं जगदानंद॑, 


[4 


कर श्रीभक्तमाल सटीक । 


लिक्ुग्ग धाने $ आन कक मत कर 
कलिजझ्ग धाने । परमधर्म प्रात पोषकों, सेन्यासी+ए 
सुकुटमांने ॥ १०१ ॥ (३३) 

है ३१2५ वात्तिक तिबक । 

. परमधम अथात्‌ श्रीभगवद्धक्ति को अपने २ ग्रन्थद्धारा परमपुष्ट करनवाले 
ये संन्यासी सब सन्यासियों के मुकुठमाणि के समान हरिमिक्त हुये॥ 
+ (३) चितसुखानन्द सरस्वती ने गीता आदिक की वितसुसी 
टीका में श्रीभाक्कै ही को स्वोरपरि वर्णन किया है। 

(२) श्रीदामोदरतीथ्थजी ने श्रीरामाचेन चेद्निका में श्री रामपृजन- 
विधि भक्षिप्रवक वर्णन किये हैं। देखने योग्य हे ॥ 

(३) नृसिहासरएयजी ने अश्रीहरिभक्लिचंद्रोदय ग्रेथ. सप्रेम 
निर्माण किया ॥ 

(४५) मथघुसूदन सरस्वतीजी ने भक्निसायन आदिक ग्रेष 
बनाये । ऐसे है। माधवानन्द सरस्वतीजी हुये । इन्होंने परमहंस 
कीर्ति का लाभ लिया ॥ ह 

(६ ) श्रीप्रबोधानन्दजी (७) श्रीराममद्रसरस्वतीजी। _ ७ 

(८) श्रीजगदानन्दजी श्रीहरिभाक्षित्रतिपोष करनेवाले कल्षियुग 


में धन्यतर हुये ॥ 


(२१२) आरीप्रवोनंदसरस्वतीजी । 


(७९३) टीका । कवित्त । ( ५० ) 


आरीपवो धानेद, बड़े रासेके आनन्दकन्द, श्री “चेतन्यचन्द जे 
के पारखद प्यारे हैं। राधाइष्णकुंजकेलि, निपट नवोलि कै, भति 
रसरूप, दोऊ किए ह॒ग तारे हैं॥ इन्दावन बास हो हुलास ले ३३४ 
कियो, दियो सुखर्सिठ, कमें धर्म सब दारेए। माई सुनि है 
कोटि कोटि जन रंग पायो, विषिन झुहाया बसे तन :मन 
हैं॥६१३॥(१७) हक किशन कील का ० जा 
_बैरागी: उदासी, बियोगी और विरक्‍्त ॥ ; 


# “संन्‍्यासी 





9) 





जद श्रीभक्तमाव सटीक | 
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में अतिशय हृढ़े अनुराग कर, स्त्री पुत्र धन धाम आदिकों से सदा 
उदारसान हां, काठेन मोहजाल की सब फॉसियाँ तोड़ दी। अपने 
गुरु स्वामी श्रीकील्हदेवजी की कृपादच भजन के बल से, क्वानखडग 
ले, आवेद्या माया को नाश कर, अष्टांग योग से तन त्याग, श्रीराम 
धाम में जा बसे ॥ 
छा पा पु 
(२१४) श्रीपूर्णजी । 
(७९५) छप्पय। (४८) 


० औ॥६% 


पूरन प्रगट महिमा अनंत, करिहे कौन बखान॥ 
उदे अस्त परवत गहिर मधि+# सरिता भारी । जोग 
जुगति बिस्वास, वहां दृढ़ आसन धारी ॥ व्याप्र सिघ 
शंजें खरा कछ संक न माने। अड्ेन जांतें पोन उल्लनटि 
उरध को आने ॥ साखि शब्द निर्मेल कहा, कथिया 
पद निर्बान । पूरन प्रगट महिमा अनंत, करिहे कौन 
बखान ॥ १८३॥ ( ३१ ) 

वात्तिक तिलक । 

श्रीप्रणदासजी की थ्ेनत महिमा प्रगठ हुईं उसको कोन बखान 
सकंगा । उदयाचल और अस्तावल्न के मध्य में जितनी चादंया ६ 
उन सव्वो में आते गाहेरी सारता श्रागगाज। निकट हिमाचल भें 
शाप यांगयुाक़े से भगवत्‌ के विश्वासधवक हृढ़ आसन थारण क्र 
ध्यान समाधि लगा, समीप में व्याप्त [सह खड़े हुये गजतें थे अपने 


झपान वास को प्राण में मिलाकर उध्वे ही को ले जाते, नॉर्षे नहीं 
जाने पाता । आपने साखी, शब्द, निर्मेल कहकर निवान पद मोह 
का उपाय वर्णन किया। निश्चय होता है कि ये प्रृषजी वहां है कि 
जिन प्र विशशजी का द्वारा हैं। पलक 80“: बम 


छ अर्थात्‌ श्रीगणाजी ॥ 


भवितसुधास्वाद तिलक । ८९५ 


,कत्कन्कनकक-क०क-क/ कक नानक ५202 ७७७४ 


(२१५) श्रीलक्ष्मएभश्जी । 


(७९६) छप्पय । (४७ ) 


श्रीरामाठुज पदति प्रताप, मई लचषमन अंत 
ब्ौ॥ सुदाचार झनिद्ध[तत भजन भागौव उज्ाए । 
भक्कनि सों अति प्रीति भ्ति दूसथां को आगर 
 सुठि सील हदे स्वार॒थ नौ लेसी ५ परम धर 


कर 


र् 
प्रतिषाल संत मारग उपदेसी ॥ श्रीमागोंत बंखान क, 


नीर चीर बिवरन को । श्रीरामाठुज पदते प्रताप, 
“मद लचमन अनुसलो॥ १८४४(३०) 
वात्तिक तिलक । 


. अनन्त श्रीरमाउुजस्वामीजी की पद्धति ( संप्रदाय) के प्रताप 
से श्रीलक्मणभट्टजी शरणागर्ति मक्लिमागस में यथाय प्रवृत्त थे। 
सदाचार तथा मुनिरृत्त से भजन करनेवाले उत्तम भागवत हये। 


क- श्र किक 


ओर भगवड़कों से अति प्रीति करते, दशधा (्रेमा) माक्के के स्थान 
ही ये। अति संतोषी, परम सुशील, स्वार्यरहित प्रमधरम प्रतिपालक, 
संतमाग कक उपदेश करनेवाले थे। श्रीभागवत्‌ की कथा कहकर 
वारूपी मायिक पदाथ ओर भीररूपी परमाथें वस्तु दोनों का 
विवरण करके एयर ९ दिखा देते थे। एसे विराग ह्ञान भक्कि के धाम 
आप थे 0 


(२१६) स्वामी श्रीकृष्णदास पयहारीजी 
(७९७) कुण्डलिया । (४६) 
गलतें हक अमित शुण, सदाचार सुठि नीति। 
दरधीचि पाले इसरि करी, केणदास मं सब दूसरि करी, कष्णुदास कलि जीति ॥ 


४ “दसघा-पराभर्वित (तवघा के परे) २ /विवरन “विवेक । ३ छुप्पय इं८ कवित्त 
११९ देखिये ॥ 


श्रीभक्‍्तमाल सटीक | 
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कणणदास कलिजीति,न्यौति नाहर पल दीयो। अतिथि- 
धम प्रतिपालि, प्रगट जस जग में लीयो॥ उदासीनता 
अवाध कनक कामिनि नहिं रातों ।रामचरण मकरद 
रहत निसि दिन मदमातों॥ गलतें गलित अमित शण, 
सदाचार सुठि नीति। दधीचि पाछें दरसारे करी, ऋृष्ण- 
दास कलि जीति ॥१८५॥ (२९) 


वात्तिक तिलक । 





| 
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जेसे दधीविऋषिजी ने देवताओं के माँगने से अपना शरीर दे 
दिया, ऐसे ही दधीचिगोत्र में उत्पन्न श्रीस्वामी ऋष्णदास पयहारीजी 
ने कलिकाल को जीत दधीचि की नाई दूसरी बात की । एक समय 
झापकी गुफा के सामने बाघ आया तो आपने उसको झतिथि जान 
नेवताकर झ्ातिथ्यधम प्रतिपालप्रवेंक अपना पत्र (मांस) काठके 
दिया । इस प्रकार के प्रसिद्ध यश को आप जग में प्राप्त इये॥ 
उदासीनता (बेराग्य) की मयोदा हुये ।और इस संसारसागर 
में जो कनककामिनीरूप दो मैंवर सबको ड॒वा देनेवाले हैं, उन 
दोनों के रंग से श्राप नहीं रंगे । केवल ओऔरामचरणकमजञ्न के झनु- 
रागरूपी मकरंद से भ्रमर की नाई "मदमत्त आननिदत रहते थे। संतों के 
अमित दिव्य गुणों से गलित अर्थात्‌ परिपक, सदाचार, अति नीतियक्, 


97 


“बलते गादी में विशजमान हुये ॥ 


(७९८) ठीका । कवित्त। (४५) 
बह. ०५ है व ८ 6६ 
बेंठे हे गुफा में, देखि सिंह दार आय गयो, लगी यों विचारि श 
अतिथि आज आयो है । दई जाँघ काटि ढारि, कीजिये अर 
महिमा अपार धमम कठिन बतायो है ॥ दियो दरंसन आय, स|च लो 
जाय, निपट सचाई, हुख जान्यो न बिलाया ई। अन्न जल दब ो ह 
जगत नर, करि कोन सके जन मन भरमायों है॥ ६१४॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ८९७ 
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वात्तिक तिलक । 


एक समय स्वामी श्री ६ कृष्णदासजी गलता की गुफा में बेठे थे 
देखें तो एक व्याप्र आकर खड़ा हैे। आपने विचार किया कि यह 
कभी यहाँ नहीं आया इससे हमारा अतिथि हे, इसको भोजन देना 
चाहिये। अपनी जंघाशों का मांत काटकर उसके आगे डाल दिया 
ओर कहा “कि इसका आहार करो। देखिये आपकी अपार महिमा, 
हिंसक झतिथि को भी भोजन देना बताया अर्थात्‌ अपनी करनी से 
उपदेश दिया । मांस खाकर व्याप्र चला गया । श्री ६ कृष्णदासजी 
की यह धर्मपालनरूप अतिशय सचाई देख परम धमंधुरंधर श्रीरमजी 
से नहीं रहा गया, कोटि कामअभिरूप से आकर दशेन दिये ओर 
मस्तक पर कमल्नकर धर सब हुःख दर कर दिये। जंघा भी ज्यों को त्यों 
होगई। श्री १०८ पयहारीजी नयनानन्द पाकर छृतार्थ हुये ॥ 

(देखिये, लोग अतिथि को अन्न जल देने में मेखते हैं, आपके समान 
कमे कौन कर सकता है इस बात को मन में विचार करने से ही जीव 
घबड़ा जाते हैं सो कर केसे सके ?॥ 





(२१७) श्रीगदाधरदासजी । 


( ७९९ ) छुप्पय । ( ४४ ) 


भर्लासांति निबही भगाते, सदा गदाधरदास” की ॥ 
लालबिहारी जपत रहत निशिवासर फूल्यों । सेवा सहज 
सनेह सदा आनँद रस भूल्यों ॥ मक्काने सों अति प्रीति 
ति सबही मन भाई। आसय अधिक उदार रसन हरि- 
कीरति गाई ॥ हरि विश्वास हिय आनिके, सुपनेहूँ आन 
न आस की। भली भाँति निवही भगति, सदा 'गदाधर- 
दास को ॥१८६॥ (२८) 


8 5 श्रीभक्तमाल सटीक । 
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आीगदाधरदासजी की भक्ति, आदि से अन्त तक सदा एकरस मल्े 
प्रकार से निषह गई। प्रफुल्द्चित मन से दिन रात श्री ल्लालविहारी” 
जी का नाम जपते रहते थे, ओर प्रशुकी सेवा सहज स्नेह से किया 
करते। सदा आनन्द के रस से भूलते भगवड्क्ों से भ्रति प्रीति रखते थे॥ 
आपकी रीति सबके मन में भाती थी ओर अन्तःकरण की आशय 
अतिशय उदार रही। रसना से हरिकीत्ति गाते, हृदय में श्रीहरि का 


[०५ | ५ «7 


विश्वास लाते, किता ओर की आशा आपने स्वप्ने में भी नहीं की॥ 
(८००) टीका । कवित्त । (४३) 


बुरहानपुर ढिंग बाग तामें बेठे आय करि अनुराग ग्रह त्याग पागे 
स्थाम सों। गांव मैं न जात, लोग किते हाहा खात, सुख मानि लियो 
गात, नहीं काम ओर काम सों ॥ पलों अति मेह, देह बसन भिजाय 
डारे, तब हरि प्यारे बोले सुर अमिराम सों । रहे एक साह भक्त कही जाय 
स्यावी उन्हें मन्दिर करावो तेरों मस््रों घर दाम सों ॥६ १५॥ ( १४) 


वात्तिक तिलक । 


आ्रीगदाधरदासजी वैराग्य से ग्रह को त्याग के श्रीश्यामसुन्दर के 
प्रेम में पगे ' बुरहानपुर के निकट आकर बिराजे | लोग बहुत प्राथना 
करते, परन्ठ आप ग्राम में नहीं जाते थे आपके मन आर शरीर ; यहां ' 
ही सुख मान लिया आप ओर कार्मों से प्रयोजन नहीं रखते 4 


एक दिन मेघों ने जलकी बढ़ी वषों की आपके सब वस् भीग गे 
भक्क का दुख देख भगवान्‌ को बड़ी दया लगी, तब एक महा गे हा 
स्वप्न में अति अभिराम स्वर से आज्ञा दी कि तर घर में के 3 
है इससे जा मेरे प्रियमक़ गदाधरदास को लिवा ला सुन्दर 
दे। तेरे घर में श्रीलक््मीजी की हुपा बनी रहेगी ॥ 


भव्तिसुधास्वाद तिलक | पैर 
(८०१) ठीका । कवित्त । (४२) 


नीठ नीठ स्याये हरि बचन सुनाए जब, तव करवायों ऊंचों मंदिर 
संवारिक। प्रभु पपराये, नाम लाल झो विहारी स्यथाम अति 
झभिराम रूप रहत निहारिके ॥ करें साधुसेवा जामें निपठ प्रसन्न होत 
बासी न रहत अन्न सोवें पात्र क्कारिके । करत रसोई जोई राखी है। छविपाय 


७११ 


सामा आये घर संत, आप कही ज्यावों प्यारिके ॥६१६॥ (१४ ) 


वाचिक तिलक । 








वैश्य भक्त ने प्रभु की आज्ञा मान आपके पास आकर ग्राम में चलने 
की प्राथना की । नहीं अंगी रकार किया, तब श्रीहरे के वचन सुनाए 
बढ़ी कठिनता से लिवालाये, और सुन्दर विचित्र ऊंचा मन्दिर बनवार्क 
प्रभु को पघराया | ठाकुरजी का नाम श्रीलालविहारी जी खखा। 
अति मुन्दर श्याम स्वरूप को देखते प्रेम में मग्न हो जाते थे ॥ 

सन्‍्तों की सेवा ऐसी करते कि जिसमें साधु अति प्रसन्न होते थे 
अन्न आदिक जो झाता, सो दूसरे दिन को नहीं रहता, अन्न के पात्रों 
को ( अशेष ) भार करके सोते थे। परन्तु रसोई करनेवाले कुछ सामग्री 
भगवत्‌ के भोग के लिये छिपा रखते थे। एक समय रात में घंत आये 
श्रीगदाधरदासजी ने रसोइयों पुजारियों से कहा कि जो कुछ सामग्री 
होय सो प्रीतिपू्वेक बना के भोजन करावो ॥ 


(८०२) ठीका । कवित्त । (४१) 


॥३ नमक... 


वासया प्रभु भुख रह ताक लिये राख्यां कछू भाष्यों तव आप कादों 

भार आर आवंगा। कारक प्रसाद [दियो लिया सुख पायो सव सेवा शीत 

दख कहा जग जस गावंगोा ॥ प्रात भये सूख हारे गए तीन जाम द्वार 

रह क्राध भार कहें कंधों छुटावंगों। झाया कोऊ ताहां समें दा सत 

रुपया पर बोले गुरु सीस ले के मारो किता पावंगा[॥६ १७॥ (१३) 
वात्तिक तिलक । 


आपके वचन सुन शिष्य वोला कि “ठाकुरजी भूखे रह जाते 


पा श्रीभक्तभाल सटीक । 


७७७७७७७,७ प्श /३००३०-8०३५/8ल्‍०॥०३०8१०३+०१००३००३००७+०३००8३०+० ००३०० ३००३०, 





//05०8००%०-६५:%०-8-०३००३५०9००७००३०३: 'लकनगी०३०९,हीत०कैन्-ी>की- लीन्कपक, 


ह इसालये थोड़ा सा. अन्न रख छोड़ा है।” आपने कहा “वही 
निकाल के सन्‍्तों को पवावों, प्रातःकाल और आवेगा।” शिष्य ने 
रसाइ कर भांग लगा के सन्तों को दिया, सन्त प्रसाद पाकर सुखो 
हैये, श्रागदाधरदासजो की सेवा रीति देख कहने लगे कि आपका 
यश सब जगत्‌ गावेगा ॥ 

पोतःकाल कु आया नहा, प्रभु भूखे ही रह गये | तीन पहर 
बात गये || तेव आपके शिष्य क्रांध कर कहने लगे कि देखो 
अब तक भांग नहां लगा, हम लांग भूख मरते हैँ, न जाने इस 
दुःख का ब्रह्मा कब छुड़ावेगा ? उसो समय कोई मक़ आकर श्री 
गदाधरदासजा के सामने दो सी रुपये पूजा राखी। आप बाल उठ 
कि ये रुपये लेकर इसक माथ में मारो, जतनो इच्छा हा उतना पा 
भूख से व्याकुल हां रहा है ॥ 

( 5०३ ) टीका । कवित्त । ( ४० ) 


डसख्यों वह साह, “मत मोपे कछु कोप कियो ? कि ) समाधान 
सब बात समझभाई है । तब तो प्रसन्न भयों अन्न लगे जितो दंत 
सेवा सुख लेत, साधु रुचि उपजाई है ॥ रहे कोऊ दिन, पाने मरी 


बास लियो, पियो ब्रजरस लीला अति सुखदाई है। लाल ले लड़ाए, 


संत नीके भुगताए गुन जाने जिते, गाये, मारते सुन्दर लगाई 


है॥ ६१८॥ (१२) 
वात्तिक तिलक । है 

आपके वचन सुन वह भक्क सेठ डर गया कि स्वामीजी ने ईबे 

मुझ पर तो क्रोध नहीं किया। तब श्रीगदाधरदासजी न हे 

बात समझकाकर उस भक्क का समाधान किया। इचान्त सुन ह 


|? 


प्रसन्‍न हुआ, ओर जितना अन्न लगता उतना देने खगा। उत्तम रुषि 6 - 


पेवा का सुख लेने लगा॥ 
आप कुछ दिन वहां रहकर फिर श्रीमध्रापरा में आकर कर 
समुखदाई ब्रजलीलारस का पान कया. इस प्रकार आपने बलिया | 
को लाड लड़ाया ओर भले प्रकार संतसवा का सु 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ९०१ 
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हम आपके जितने गुण (यश) जानते थे उतने सुन्दर मति लगा 


' के गान किये॥ 


दो गदाधरजी श्रीकृष्ण चंतन्यमहाप्रभु के चोॉसठ महन्तों में थे। एक 
गदाधरदास शी ६ कृष्णदास पयहारोजी के शिष्य थे। एक गदाधरजा 
बादावाले, ओर एक गदाधरजी श्रोवल्लभावायेजो के शिष्या मेथे। 


' आगदाधर वाणी बड़ी उत्कृष्ट काबिता हुई ॥ 


अनननिनलनजयाओ, 


(२१०) श्रीनारायण दास जी । 


(८०४) छुप्पय । (३९) 


हरिभजन सांव स्वामी सरस, श्रीनारायणदास आत॥ 


' भक्कि जोग जत, सुद्ढ़ देह, निज बल करे राखी । हिये 
' सरूपानन्द, लाल जस रसना भाखी ॥ परिचे प्रचुर प्रताप 


जल 


जानमनि रहस सहायक । श्रीनारायण प्रगट मनो लो- 


! ग़नि सुखदायक ॥ नित सेवत संतनि सहित, दाता उत्तर 


| देसगति। हरिसजन सींव स्वामी सरस, श्रीनारायणदास 
: अंति॥१८७॥ (२७) 


वात्तिक तिलक । 
आते सरस मातवाल श्राहर भजन का सामा स्वागा श्रानारा 
यणदासजा हुये । अतिशय हृढ़ भाक्ेयांग से श॒ुक्त अपने देह को 


; वर्य बल के सहित कर रखा, और स्वरूपाननद में मन मग्न 


किया। जीभ से श्रील्ञालजी के नाम और यश कहा करते थे। अपने 
विख्यात प्रताप से परवय भा दया, ज्ञानयों में शिरोमणि भगवत्‌ 
रहस्य के सहायक थे | आपका बड़ाई कहा तक को जाय लांगों को 


. सुख दने के लिये माना साक्षात्‌ श्रोनारायण स्वये प्रगट हुये | [हित 


पकने. “जनक कल ज 


! सहित नित्य संतों की सेवा करते, उत्तर देश बदरिकाश्रम के जीवों 
. को गति देनेवाले हुये ॥ 


अनारायथमझजी, पीजनको कथा सूल ८७ कवित्त ३४६ में कह 


कर श्रीभक्तमाल सटीक । 
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आए हैं.) भट्ट नारायन झाति सरस, ब्रजमण्डल सों हेत, ठौर शोर 
रचना करी, प्रगढ कियो संकेत ॥” सो भास्करजी के पुत्र औसनातन 
गोस्वामी के शिष्य थे। बताते हैं कि उनका जन्म संवत्‌ ३६२० 
(३ ४६३ ३६० ) में हुआ था ॥ $ए 6००४८ 0तंथब० ने सी १५४६ ३ ६० 
लिखी हे | सें० १ ६८८ में आपका जन्म किसी ने भूल से लिखा हे । 
आपका ब्रजभक्तिविल्लास नामक अन्य श्रीराधाकृष्णदास के मतानुपतार 
३५४४३ इंसवी में बना । एक श्रीनारायणदास की कथा मूल १४६ 
कवित्त ५६१।४६२ में कही हे । ओर एक नारायणदासजी इस 
(मूल १८७) में वर्णित हैं । इत्यादि । इत्यादि ॥ 

श्रीतपसवीरामर्जी सीतारामीय ॥ 


(८०५) टीका । कवित्त । (३८) 


आये बद्गीनाथजू तें, मधुरा निहारि नेन, चेन भयो, रहे जहां 
केसोजू को द्वार है।आवे दरसनी लोग जतिन को सोग हिये, रुप 
को न भोग होत कियो यों विचार हे॥ करें रखवारी, सुख पावत ६ 
भारी, कोऊ जाने न प्रभाव, उर भाव जो अपार है । आयो एक 
दुष्ट पोढ पुष्ट सो तो सीस दई, लई, चले मंग ऐसो धीरज को सार 
है॥ ६१६ ॥ (११) 


वात्तिक तिलक । 


स्वामी श्रीनारायणदासजी बद्रीनाथ (बद्रिकाश्रम) जी से आक 
मथुराजी को नेत्रों से देख अति. आनन्दित हुये, फिर श्रीकेशवदंबजी 9 
द्वार पर रहने लगे। वहाँ पर दर्शन करनेवाले लोग आते थे, उनके जाई 
(पनही) चुरा ले जाने की संका मन में बनी रहती थी ॥ 

दो० “हरि के मन्दिर जात हैं, हरिद्शन के आस, 
लम्बी देंडवत करत, पर, चित्त पनहियन पास 

आपने विचार किया कि इन सबको इचित३ से प्र के झुप | 
का सुख नहीं होता। इससे आप द्वार पर बेंठ जूतियों की रक्षा 

ते थे, गढ़ ओर परहि की बलिदाारी । प्रभुरूपचिन्तवन ९ 
करते थे, गढ़ ओर पराहइतरत छुभाव के बलि 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ९०३ 
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भारी सुख में मग्न रहते थे, अन्तर के अपार प्रमभाव का प्रभाव कोई नहीं 
जानता था॥ 
एक दिन एक दुष्ट आया, ऊपर का वेष्णव वेष आपके नहीं देखा 
इससे बड़ी भारी गठरी आपके सीस पर रखवायके ले चला, आपने कुछ 
भो न कहा हार ही का इच्छा समझे। एस वंये दानता ओर ज्ञान का 
, सारांश आपके हृदय में था। बलिहारी और जयजय आपकी ॥ 
| (८०६) टीका । कवित्त । ( ३७ ) 


कोऊ बड़ो नर, देखि मग पहिचानि लिये, किये परनाम भूमिर्षारे 
एरिनेह को । जानिके प्रभाव, पाँव लीने महादुष्ट हूं ने, कष्ट अति पायो 
इत्यों अभिमान देह को ॥ बोले आप चिता जिनि करो, तेरी 
काम होत, नेन नीर सोते ' मुख देखां नहीं गेह को । भयो उपदेश 
भक्ति देस उन जान्यो, साधु सक्तिकों बिसेस, इहोँ जानो भाव मेह 
कोौ॥६२०॥ (१० ) 
वात्तिक तिलक । 


मार्ग में किसी श्रीमार भक्ननर ने देख पहिचानकर प्रूणे स्नेह से 
भूमि पर साष्टांग प्रणाम किया | तब वह दुष्ट भी आपका प्रभाव जान 
चरणों में गिर पढ़ा, ओर देह का अभिमान छोड़ ग्लानि से दुखित हो 
रोने लगा श्रीनाशयणदासजी ने कहा कि तुम चिता मत करो 
तुम्हारा यह काये मेरे शरीर से हुआ सो भला हे ॥ 

दो० क्षमा बड़ेन को चाहिये, ओडन के उतपात। 

कहा पिष्णु को घटिगयों ? जो भृगु मारी लात ॥ 

आपके एसे साधुता के वचन सुन वह नेत्रों में जल भरके प्रार्थना करने 
लगा कि मैं अब घर का और घर के लोगों का मुख नहीं देखूँगा । तब 
आपने क्पाकर उसको भक्तिमागे का उपदेश देकर कृताथ किया। देखिये 

न्तों की एसी शक्कि है कि जेसे मेघ दुष्ट ओर सजनों के खेत में 

समान वो करते हैं, इसी प्रकार सन्‍त सब ही पर कृपादृष्टि वृष्टि कर 
ऊताथ करते हैं ॥ 


522 श्रीभक्तमाल सटीक | 
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(२१६) श्रीमगवानदासजी । 


( ८०७ ) छप्पय । ( ३६ ) 


भगवानदास श्रीसहित नित, सुहद सील सज्जन सरस ॥ 
भजन भाव आरूढ़, गढ़ एन बलित ललित जस । श्रोता 
श्रीभागौत रहसि ज्ञाता अक्षर रस ॥ मथुराषुरी निवास 
आस पद संतनि इकचित । श्रीज्ञत 'पोजी_ स्थाम धाम 
सुखकर अज॒चर हित॥ अति गंभीर सुधीर मति, हुलसत 
मन जाके दरस। मगवानदास श्रीसहित नित, सुहृद सील 
सज्जन सरस ॥१८८॥ (२६) 


वात्तिक तिलक । 


श्रीमगवानदासजी नित्य ही भक्ति श्री के सहित, सर्वे मूतों के सुहद, 
शीलवान, सरस हृदय युक्र, अति सज्जन हुये। श्रीभमगवद्भजन भावना में 
आरूद, प्रभुके गढ़ गुण भोर ललित यश से आच्छादित अन्तःकरणग 
थे। श्रीमागवत कथा के रहस्य के ओर अक्षरों के रस के जाननेवाले श्रोता 
थे। मथुरापुरी में बसते, ओर सन्तों के पद की अनन्य आशा बित्त मे 
रखते थे। श्रीझत खोजीजी तथा श्रीस्यामदासजी है शहे | मुखकारी हित्‌- 
कारी सेवक शिष्य ये! अति गंभीर, सुन्दर पीर मति युक् थे, ओर अप 
दशन से सब जनों के मनमें प्रेमानन्द का उल्लास क्र देते थे॥ 


(८०८) दीका । कवित्त । ( ३५ ) 
बह. # 5 |१) 

जानिवेकों पन, एथीपति मन आई, यों हु है, लें दिवाई हा 
तिलक न॒धारियि । मानि आनि प्रान लोभ, केतकनि लोहे 3 
गि मारि डारिये ॥ मगवानदास उर भँ थे 
रास भख्तरों, कखो ले सुदेस बेस, रीति जागी प्यारियि | गा ४ 
देखि शैकि, मथुरा निवास पायी, मींढेए करायो, . हारेंदं 

लि है | 
निहारिये ॥ ६९१॥ ( ६ ? 


भव्तिसुधास्वाद तिबक । ९०५ 
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वात्तिक तिलक | 
एक समय पृथ्वीपति(बांदशाह) के मन में यह आया कि पहुत से 


8 डा 


लोग माला ओर तिलक धारण किये रहते हैं, देखूँ तो कि इनमें सच्ची 
प्रीति और निष्ठा किपकी है ? इसलिये मथुरा में डौड़ी (मुनादी) फिरवा 
दी कि "जो कोई माला तिलक धारण करेगा वह मार डाला जायगा। 
उसकी झाज्ञा मान अपने प्राण के लोभ से बहुत लोगों ने माला तिलक 
तज दिये। बहुत से लोग गृह में छिपे रहे, क्योंकि जानते थे कि जो 
पृथ्वीपति जानेगा तो शीम मार डालेगा ॥ 

परन्तु श्रीमगवानदासजी के हृदय में तो भक्तिसुख का सिन्धु भरा था, 
इससे सुन्दर दीध दादस तिलक ओर बहुतसी तुलंसीकी माला घारणकर 
पृथ्वीपति के समीप गये। देखके हृदय में प्रसन्न हो, ऊपर से रुष्ट होकर 
उसने पूछा कि “तुमने मेरी आज्ञा क्‍यों नहीं मानी ? आपने अशंक 
उत्तर दिया कि हमारे मत में सिद्धान्त हे कि जो माला तिलक पारण- 
कर प्राण त्याग करता हे, वह अवश्य मगवान्‌ के धाम को जाता है। इस 
लाभ के लिये आपकी आज्ञा को धन्य माना। आपकी सच्ची निष्ठा देख 
नुपति ने पूजा कि जो इच्छा हो सो माँगो । आपने कहा कि 
मैं जीवनावधि मथुरा निवास चाहता हैँ । उसने लिख दिया कि 
“अथुरा की अध्यक्षता जवतक जियो तबतक करो । श्रीभगवानदासजी ने 
जन्मभर मथुरावास किया, और गोवर्द्धनजी के समीप श्रीहरिदेवजी का 
मन्दिर बनवाया सो अबतक विराजमान हे, दशन करिये॥ 





(२२० ) श्रीकल्याणसिंहजी । 
( ८०९) छप्पय। ( ३४ ) 
भक्तपक्ष उद्दारता यह निबही कल्यान” की। 
जगन्नाथ की दास निपुन, अति प्रश्मु मन भायो। परम 
पारषद सम्र॒झि जानि प्रिय न बुलायों ॥ प्रान 
पयानों करत, नेह रघुपति सों जोखो । सुत दारा धन 
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धाम माह, तिलका ज्यों तोखो ॥कॉधनी ध्यान उर में 
लस्यों, राम नाम मुख जानकी । भक्लपत्त, उद्दरता, 
यह निबही कल्यान की ॥१८९॥ (२५) 


वात्तिक तिलक । 


अभिगवड़क़ी का पक्ष करना और उदारता अर्थात्‌ पन आदिक 
पदार्थ तथा प्राथतक दूसर को द॑ देना, श्रीरमकपा से ये दोनों बातें 
नाोनेरे नगरवाले श्रीकल्यानसिहजी की जीवनपरय्यन्त निवह गई। 
आप श्रीजगन्नाथजी की दासता में अति निषुण थे और श्रीप्रभु के 
मन में भाते थे। श्रीजगन्नाथंजी ने अपना परम पापेद विचार, प्रिय 
जान, अपने निकट बुल्ला लिया। अन्त में प्राण त्याग करते समय 
आझपना स्नेह केवल श्रीरघुनन्दनजी से लगाया, ओर ली पृत्र पन 
धाम आदिको का मोह तृण के समान तोड़ डाला । जरो सो सम्पति 
सदन सुख, सुहद मातु पिठु भाई । सन्मुख होते जो रामपद, करे 
न सहज सहाहइ ॥ आप एसे बड़भागों थे कि अन्त में श्रीरघुवरजी 
के कांठे कॉपनी (करघनी) का ध्यान हृदय में साक्षात्‌ आगया आर 
मुख से श्रीजानकी राम. नाम उचारणकर प्राण को त्याग साकेत 
श्रीरामधाम को प्राप्त हुये ॥ 

श्रीहरिमकों के पक्ष करने का एक बृतान्त यह है कि एक समय 


328. 


अपने स्थान नोनेरे नगर से अपने भाई अनूपासह के साहंत उत्तव 


9०. ॥80 


दशनाथ श्रीवन्दावन को चंल जाते थ॑ मार्ग भें दखा कि एक पा 
सरावगी दुष्ट एक दीन वेष्णव का दुःख द॑ रहा हैं। आपन इन वंष्णव 
साधु का पक्षकर उस दुष्ट से बचा लिया तथा घनादिक ढ॑ सुर्ती 
कर दिया ॥ 

श्रीग॒धाकृष्णदासजी के अनुमान में श्रारूप गाखामी क शिष्य 
कव्यानदास यही महाचुभाव ई परन्त श्रृज्ञारानष्ठावाल श्रीकस्यानदासजी 
ओर दास्यनिष्ठावाल कस्यान[6हजी दो जान पड़ते है ॥ 


््े 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ९०७ 
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(२२१॥२२२) श्रीसंतदास, श्रीमाधवदास । 


( 5१० ) छप्पय । ( ३३ ) 


सोदर सोभराम” के, छुनो संत तिनकी कथा ॥ 
संतराम” सदढत्ति जगत छोई करिडालखो । महिमा 
महाप्रबीन मक्कि वित पमम विचालों ॥ बहुलो माधव- 
दास” भजन बल परचौ दीनो । करि जोगिनि सो बाद 
बसन पावक प्राति लीनौ ॥ परम धर्म विस्तार हित 
प्रगट भए नाहिन तथा । सोदर सोभूराम के, सुनो 
संत तिनकी कथा ॥१६ ०४ (२४) 


वात्तिक तिलक | 


है सनन्‍्तजनो ! श्रीसोभूरामजी के दोनों भाइयों की कथा सुनिये। 
श्रीसन्तदासजी ने सद्वृत्तियक्त, जगत्‌ को छोई ( सीठी ) के समान 
निरस तुच्छ जानके छोड़ दिया, ओर भगवद्धमे मक्कि ज्ञान को 
प्रवीनता से विचारकर हृदय में धारण किया, इससे आपकी महा 
महिमा हुई ॥ 

दूसरे आता श्रीमाधवदासजी ने भजन के बल से ऐसा परचों 
दिया कि एक समय कनफटे योगी लोग आपसे विवाद करते बोले 
कि हम अपने श्रेग ओर मुद्रा को अग्नि में डालते हैं, झोर तुम 
झपनी करठी माला डालो, देखे किसके जलते हैं। आपने कहा 
कि में कंठी माला अग्नि में नहीं डालूगा, मैं अपना ऑँचला वस्त्र 
झग्नि में डालता हूँ, ठुम अपने पत्थर के मुद्रा, श्रंगी, को डालो। 
' ऐसा ही किया, कनफटे के थृंगी, मुद्रा जल गये परन्तु आपका वस्त्र 

न जला, आपने अग्नि से ज्यों का त्यों वस्त्र ले लिया ॥ 

परम धरम ( भक्ति ) के विस्तार के लिये जेसे सोमृगामजी के 

. आता प्रमठट हुए वेसा दूसरा नहीं हुआ ॥ 


१ “छोई”-सीठी ॥ 


श 
2 
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माधवदास कई हुए हैं-- ७ माधवदास भगवत रतिकर्ण से 
३ तरसिकजी के 

१ श्रीमाधवदास जिनका वश्चअग्नि। पिता। 

मेंनजबा। हे ८ माधवदास दादूजी के शिष्य। 
रे आऔमाधवदासजीजगन्नाथपुरीय | ६ माधवभट्ट काश्मीरी । 
३ श्रीमाधवदास साथुसेवी । १० माधवदास(मीरमाधव)ऊाबुली 
४ माधवदास गढ़ा के।_ ११ माधवदास कायस्थ सहारनपुर- 
५ माधवदास बरसानेवाले। वाले ॥ 
६ माधवदास कृपूर खत्री । इत्यादि 

(२२३) श्रीकन्हरदासजी । 


(5११) छुप्पय । (३२) 


बूड़ि ऐ बिदित, कन्हर' कृपाल, आत्माराम, आगम- 
दरसी ॥ कष्णभाक्के को थंभ, ब्रह्मकुल परम उजागर। 
क्षमासील, गंभीर, सर्व लच्छचन_ को आगर ॥ सर्वसु हरि- 
जन जानि, हदे अतराग प्रकासे। असन, वसन, सनमान 
करत, अति उज्ज्वल आसे॥ सो मभूराम प्रसाद तें, कपा- 
दृष्टि सब पर बसी। बूड़ि ऐ बिदित, कन्हर कपाल, 
आत्माराम, आगमदरसी ॥१९६१॥ (२३) 


वात्तिक तिलक । 


बढ़िया ग्राम में श्रीकन्हरूवासजी जगवविख्यात्‌,_ परमहुपाल, 
अपने आत्मा में रमण करनेवाले, आगमदर्शी अथात्‌ भाविष्य जानने: 
वाले हुये। श्रीकृष्णभक्विरुपी गृह के स्तंभ ( खभा ) आधार के समान, 
ब्राह्मण कुल में उत्पन्न, आति प्रकाशमान, क्षमाशील, गर्भीर, सद शुभ 
लक्षणों के स्थान हुए! श्रीहरिभक्की को हृदय में अपना सवख जान, 
आतिशय प्रेम करते, खान पान वख्ादि देकर अति ते व का प्रेम करते, खान पान वख्रादि देकर अति सम्मान करत 5 
१--एक श्रीकन्हरजी, विद्ठलदास चौवे के पुत्र थे । और ये श्रीकन्हरवासजी ज्ञानी भवत थे ॥ 


भवितसुधास्वाद तिलक । ९०९ 
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श्रीसोभुरमजी की हृणा प्सननता पाके अति प्रसन्न मन से, सब जीवों 
को कपादष्टि से देखते थे ॥ 


2०११ 


(२२४) श्रीगोविंददासजी भक्कमाली । 


(5१२ ) छुषय । ( ३१ ) 


भक्करत्माला” मुधन, गोविंद कंठ विकास किय ॥ 
रचिर सीलपननील लील रुचि, सुमति सरित पति। 
विधिधि भक्क भ्रतुरक्त, व्यक्ष यह चरित चतुर अति॥ 
लघु दीरघु युर सुद्ध वचन अविरुद्ध उचारन | विस्व वास 
_विस्वास दास परिचय विस्तारन॥ जानि जगत हित, सब 
गुननि से सम, नरायनदोस दिय। 'भक्करलमाला 
पुधन गोविंद कंठ विकास किय ॥ १६२॥ (२२) 


वात्तिक तिलक । 


श्रीमगवद़क नामयशरूपी रत्ों की महामूस्य माला (यह भक्षमाल 
' ग्रंथ) श्रीमोविददासजी के कंठ में विकसित हुई, अथोत्‌ उन्होंने 

रिठाग्र (करठस्थ) किया। आप अतिसुन्दर शीलवान, श्रीरमघन 
रयाममुन्दरजी की लीला में रुचिवाले सुन्दर मति के सिंधु ही ये। 
अनेक भक्तों में अनुराग करनेवा्षे, ओर उन भक्कों के यथाथ स्पष्ट चरित्र 
के जाननेवाले, अति चतुर थे । श्रीमक्ृमाल पढ़ते में जहाँ जैसा लघु 
दोष भप्वर ओर स्वर चाहिए वहाँ वेपे ही शुद्ध अविरुद्ध शब्द उच्चारण 
करते थे। विश्व निवासी भगवार का सदा विश्वास करनेवाले, संतों 
के परिचय को अथात्‌ जो परीक्षा भाव प्रगठ हुए, उनको आप विस्तार 
पूरक कहा करते थे ॥ 

१ सु नन्‍्न्‍त्व। 

३ “भ्रीनारायणदास” जी--श्रीनाभाजी गोस्वामी भक्तमाल कर्ता । 

३ “मक्‍्त-रलमाला/>-यही “भक्तमाल” ग्रंथ ॥ 


््खच्ल्पज---्-+-+-+++++त-_वनततत0त 


बिक श्रीभक्तमाल सटीक । 


१क>+-+ | 
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.. अंग विन्ददासजी को, सब जगत के जीवों का हित करनेवाले 
और सब शुभ गुणा में (सुख) अपने समान जानकर श्री ६ नारा- 
यणदासजो (श्री १०८ नाभास्वामीजी) ने स्वयं मक्वर्नमाला दी 
अथात्‌ झये तथा आख्यायिकायुक्क इस भक्तमाल ' को उन्हें पढ़ा दिया 
था। ओर श्रीगोविन्ददासजी ने संपूर्ण भक्पाल को कयठस्थ कर रकला, 
बड़े मीठे स्वर से पढ़ा करते थे ॥ 

ध्टनिश्चय होता है कि यह छप्पय भक्तमाल पूर्ण हुये पीछे स्वयं 
श्रीकृपालु नाभास्वामीजी ही ने छ्विख दिया है। (यह छप्पय बड़े मनन 
कर रखने के योग्य है) ॥ | - 

आझोर नारायणदास ने दिया ऐसा पसोक्ष (अन्य पुरुष) नाम 
लिखा, सो अपना नाम परोक्ष से भी लिखने की कवियों की रीति 
प्रसिद् हैही॥ बा 

जो मूल १०२ कृवित्त 8१० में श्रीगोविंदस्वामी वर्शित हैं, उन 
ये महात्मा भिन्न हैं ॥ ह ः 


नली, अ कंचन 


(२२५५) श्रीरपमणि जगतसिंहजी 


(८१३) छप्पय। (३०) 


भक्केश मक्क, मवतोषकर, संत वपति बासों कुंवर ॥ 
श्रीयुत रपमनि 'जगतसिंह' दृढ़ सक्तिपरायन । परम 
प्रीति किये सुबस शील लद्द॒मीनारायन ॥ जासु खुजरश 
सहजही कुटिल कलि कढप जघायक। आज्ञा अटत 
सुप्रगट, सुमट कटकनि सुखदायक ॥ अति ही ग्रे 
मारतंड सम, तम खंडन दोरदंड वर। मक्कैश_मर्क मत 
तोषकर, संत व्पति 'बासो” कुँवर ॥१६३॥ (२१) 


वात्तिक तिलक । 


् 


भक्तों के स्वामी, श्रीमगवान्‌ के दोष प्रसन्नता करनवार, संत 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ९११ 
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राजा आनन्दसिह के ओर वासादेंह के कुचर ( पुत्र ) उपशिरगाणे 
श्रीजगर्तासहजी जगत में परम भक्त हुये । आप टदृढ़ भा में तत्पर थे। 
परम प्रीति से आपने श्रीक्क्मीनारायणजी को स्वाभाविक अपने वश 
कर लिया। जिन भक्ृराजजी का सुन्दर यश, सहज ही में, कुटिल 
कलिकाल के कटप कहिये सामथ्ये अथाते पाप का घायक ( नाशक ) 
था | आपकी आज्ञा अटल अथात्‌ कोई मेद नहीं सकता था, यह बात 
प्रकृट है । आप ऐसे सुभठ थे कि जहाँ वीर सेनाओं में प्राप्त होते वहां 
सबको अति युद्धो त्साह सुख देते थे। आपके श्रेष्ठ सुजदंडों का प्रताप भ्ज्ञन 
ओर अन्धकाररूपी शत्रओं के नाश करने के लिये अति प्रचंड मातेण्ड 


( सूर्य्य ) के समान था ॥ 
(८१४) टीका । कवित्त । (२९) 
जगता को पन मन सेवा श्रीनारायणज, भयो ऐसो पारायण 
रहे ढोला संग ही । लौरेबे को चले आगे, आगे सदा पाछे रहे, स्यावे 
जल सीस, इश भखर््रों हियो रंग ही ॥ सानि जसवन्त जयसिंह के 
हलास भयो, देख्यों, दिर्ली माँक, नीर स्यावत अभंग ही । भूमि 
परे, विनेकरी, परी देह तुमहीं ने, जात पायो नेह भीजि गये यों 


प्रसंग ही ॥ ६२२ ॥ ( ८) 
वातिक तिलक । 


सन्तनपाति आननन्‍्द्सिह के बेढे श्रीजगतसिहजी का श्रीलर्मी- 
नारायणजी की सेवा में बढ़ा प्रेमणण और मन ऐसा तत्पर था कि 
जो अपने गृह से कहीं जाते थे तो उत्तम पाल्की पर विराजमानकरं 
श्रीलक्मीना[रायणजी को आगे २ ले चलते थे और चाकर सौरिस आप 
पीछे पीछे, परन्तु जब युद्ध करने को चलते थे, तव आपही आगे रहा 
करते थे ओर प्रभु की पालकी पीछे रहा करती थी । प्रजा सेवा की 
जितनी कृत्य हैं सो सब अपने ही हाथों से करते, यहाँ तक कि प्रभु के 
स्नान के लिये जल प्रेमरंग से भरे नित्य अपने माथे पर रखकर लाय| 
करते थे ॥ 

एक बर शाहजहानाबाद ( दिरली ) में सब राजा इकट्टे थे, तथ 
आपका जल-लाना सुनके जयपुर के राजा जयसिंह और जसवन्तसिंह 


९१२ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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जीक मन में दशन का इलास हुआ, दोनों ज॑ 

के मांगे में बैठे, श्रीजगत 
सिहजी ब्राह्मण, वेष्णव, सिपाहियों ओर शतावधि मनुष्यों के साथ 
नंगे पॉव, सुवर्ण के कलश में जल मस्तकपर लिये, सीताराम नाम 


जपते चले आते थे, वे दोनों राजा देख प्रेम से भर, भूमिपर पड़, प्रणाम 


कर प्रशंसा करने लगे, [के मनुष्यदेह धरनेका फल झाप ही ने पाया 
को जा आपका अ्रीप्रभु में ऐसा प्रेम हे ॥ 


(८५१५) टीका । कवित्त । (२८) 


नृपां ैसिंहज्‌ सों वोल्यों कहा नेह मेरे ? तेरी जो बहिन ताकी 
गंध को न पॉऊ मैं । नाम दीपकुँवारे सो बड़ी भक्तिमान जानि, वह 
रसखानि ऐपे कछुक लड़ाऊँ मैं ॥ सुने सुख भयो भारी, हती रिस वासों 
टारी, लिये गाँव काढ़ि फेरि दिये, हरे ध्याऊँ मैं । लिखि के पठाई वाई 
करें सो करन दीजे, लीजे साधु सेवा कौरे निसि दिन गाऊँ में ॥६ २३॥ (७) 


बात्तिक तिबरक 
| 0 अ । 


श्रीजगर्तासहजी सुनके राजा जयसिंहजी से कहने बगे कि ' मेरे 
क्या प्रेममक्ति है, आपकी बहिन, जो दीपकुवारे नामकी है, सो अवश्य 
बड़ी ही भक्का हैं, और प्रेमरसकी खान हो है, उनके प्रेम का गंध भी में 
नहीं पासकता, हाँ, उन्हींकी प्रीति रीति देख सुनक संग प्रभाव से मुझे 
थी प्रशुकी ओर कुछ २ प्रेममाक्त हुई है लाड़ लड़ाता हूं ॥ 


श्ापके वचन घुन जयसिंहजी को बड़ा ही आनन्द हुआ | किसी 
कारण से दीपकुँवरि से अप्रसन्नता हांगई था, सा अपनेजों से हटाकर 
उनके ग्राम ( जागीर ) जो ले लिये थेसा सव बाड़ देकर प्राथनापत्र 
लिखकर, अपराध क्षमा कराकर, प्रसन्न किया | और अपने प्रधान 
मंत्रियों को लिख भेजा कि वारईजी ( बहिन ) जो प्रजा भजन दान 
साधुसेवा आदिक कर सा भलेप्रकार करने देना, धनादिक जा लग ग 
देना, में उनकी हपा से श्रीहरे के ध्यान में लगूगा। आर भगवर्‌ य्‌ 


गान करूंगा । 


नाल 5 जजक्बन जाओ अिन अजअनओओ.. ->«+« 


मा 


भक्तिसुधास्वाद तिलक। ९१३ 
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..............++777 77777: 
(२२६) श्रीगिरिधरुवालजी 


(८१६) छेप्पय । ( २७ ) 


_गिरिषरन ग्वाल, गोपाल कौ सखा साँच लो संगकी॥ 


प्रेमी भक्त, प्रसिद्ध गान, अति गदगद बानी 'अतर पह 
प्रीति,प्रगट रदैनाहिन वानी # 0 रुत्य करत अर 


बा 


बेपिन तन बंसन विसारे | हाटक पट हित दान गा र 


ताल उतारे॥ 'मालएऐरे मंगल करन रास रच्यो 


[ग की! गिरिधरन ग्वाज, गोपाल को, सखा साँच ली 
पेग को ॥ १९४७ (२ ०) 


बातिक तिलक । 


औगोपालीदेई के पुत्र _ओगिरिवस्वालजी ओऔगोपालजी के सच्चे 
संगी सला थे। पसिद्ध प्रेमी भक्त, परस उदार और कवि थे, प्रभुयश 
गान करते समय में आपकी अति गदुगद वाना हो जाती थी। आपके 


| क 


अन्तर हृदय की भाति छिपाने से भी नहीं + छिपती थी, नामगुण गाते, 


गुण श्रवण करते में प्रगठ हा जाती थी, तब श्रीइन्दावन के एकांत वन्‌ में 


प्रेमानन्द से मत्त, गुणगान कर नाचने खगते ये, तब देह के व, व देह 
का मान, भुल जाते थे, जो ओर कोई भगवदूयश गान करने लगे, तो 
री के अपने सुवर्ण के आमृषण ओर वख तत्काल उतार के 


देते थे ॥ 
एक समय “पालपुर ग्राम में मगल का करनेहारा रास रचके कराया 


रेखके परम प्रेम रसंरग में पगके घर का सब धन वस्ठ प्र को मैंट 
क्र दिया ॥ 
» "छाती +-छत्न--छिपाई ढाँकी 


॥ 
प दो० “प्रेम छिपाएं ना छिप, हो ही जात प्रकास । 
दाबे दूबें ना दबे, कस्तूरी को वास | 


2 


हम 


0०2 हा श्रीभक्तमाल सठीक । 
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दो० गिरिधर स्वामी पर कृपा, बहुत मई दशकुञ्न । 
रासक रासेक नीका सुजसु, गायो तिहि रसपुञ्न॥” 
( श्रीध्रवदास ) 
ग्वालपदवी आपन श्रोनन्दनन्दनजी के सखा होने से पाई थी। 
गिरिषरजी कई हुये हैं। एक बस्सानेवाले- 
दो० बरसाने गिरिषर सुहृद, जाकें ऐसा हेत । 
भाजन हूं भक्नन बिना, पख्रो रहे, नहिं खेत ॥ 
आर श्रावस्लभाचाय्यजी के पोते, बिट्वलनाथ के बेटे श्रीगिरिपरजी 
मूल ८० में तथा मुल्ल १३१ में वर्णित हुए ॥ 
(८१७) टीका । कवित्त । ( २६ ) 
गिरिषर ग्वाल, साधुसेवा ही को ख्याल जाके, देखि यौं निहाल 
होत भीति सांची पाई है | संत तन छूटे हूँते लेत चरणाग्रत जो, ओर 
झब रीति कहो कांपे जात गाई है ॥ भये द्विज पंच इकठोरे सो प्रपंच 
न्‍्यौं, आन्यों सभामाँक कहे छोड़ो न सुद्ढाई है । जाके हो अभाव 
मत लेवो, मैं प्रभाव जानों मृतक याँ बुद्धि ताकों बारों सुनि भाई 


है॥ ६२४ ॥( ६) 
वात्तिक तिलक । 

श्रीगिरिघरस्वालजी परम भक्त हुये। आपके वित्त में सदा साथ 
सेवा ही का चिन्तवन बना रहा करता था । सन्तों का दशेन करते 
ही प्रमानन्द से निहाल हो जाते थे। क्योंकि प्रश्न॒ को कपा से सच्ची 
प्रीति प्राप्त थी, यहाँ तक कि साधु का प्राण छूंठ जाने पर भी चरणा 
मृत ले लेते थे, तब सजीव सन्तों में आपकी जसी प्रीति रीति 
थी वह कोन कह सकता है ? इस बात को देख सब बाह्मण प्रता 
पैचाथत ओर सभा कर श्रीगिरिधरजी को बुलाकर कहने लग हि 
“शतक वैष्णवों का चरणामृत लेना छोड़ दो यह भला नहीं! ईं । 
उनके वचन सुन आपको नहीं अच्छे लगे, उत्तर दिया कि जिसके 
अभाव हो वह मत छे, मैं तो भगवदपकी मे समन्‍न+ मत ले. मैं तो भगवद्भक्कों का प्रभाव जानता हैं 


१ “ख्याल”--खयाल्- ८० ४०--सुरति, सुधि, स्मरण !॥ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । श्१२ 
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कि वे कभी मरते नहीं, वे तो प्रभु के ध्यान में समा जाते हैं, आप लांग 
भी सन्‍्ता में से मृतक बाद्ध उठा लीजिय॥ नि ध 
आपकी वाता सुन अच्छे लोगों का बहुत अच्छी लगी ॥ 


(२२७) देवी श्रीगोपालीजी । 
(८१८) छप्पय । (२५) 

“गोपाली जनपोषकों, जगत जसोदा अवतरी ॥ 
प्रगट अंग में प्रेम नेम सों मोहन सेवा | कांलेजझग कलुष 
न लग्यो, दासतें कबहूँ न छेवा ॥ वानी सीतल, सुखद, 
सहज गोबिंद धुनि लागी। लक्षन कला गैभीर, धीर, 
संतनि अनुरागी ॥ अंतर सुद्ध सदा रहे, रसिक भाक्कि 
निज उर घरी | गोपाली जनपोषकों, जगत जसोदा 
अवतरी ॥ १६४ ॥ (१६) 

वात्तिक तिलक । 

श्री “गोपाली जी हरिमक् जनों के पोषण करने के लिये मानो 
श्री यशांदा जी ने अवतार लिया | तन मन में प्रेम प्रगट दीखता था 
| शअामाहनलाल का सब प्रजा सपम नियम से करता था, कालयुगकत 
पाप आपक तन मन में नहीं छृगया आर आपने भगवदासा! से अंतर 
केपढ कर्मी न किया, वाणा शीतल सुख दंनवाली बांखतों, सहज है| 
गावनद नाम को थाने लगा रहता था शुभ लक्षण, कलाचातुय्य 
गाम्माय्ये, चीरता आदेक गुणा से सम्पन्न ओर घन्‍तों मे आते अनु राग 
वता था। आंगापालाजाों का अन्तःकरण सदा शुद्ध रहता था, उस 
शुद्ध हृदय मे आपने वात्सस्य रस का भक्ि धारण को । आपके उत्र बढ़ 
हरिभक्त हुए ॥ 





( २२८ ) श्रीरामदासजी । 


(८१९) छप्पय | (२४) 


श्रीरामदास रसरीति सों, मली माँति सेवव मगत ॥ 


3१६ श्रीभक्तमाल सटीक | 
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संतिल परम सुशील, बचन कोमल मुख निकये। 
भक्त उदित राबे देखि, हृंदे बारिज जिमि बिकसे ॥ 
आंति आनंद, सन उमेंगि संत परिचर्य्या करई। 
चरण घांय, दंडीत, विविध भोजन बिस्तरई ॥ “बद्च 
वन निवास, बविस्वास हरि, जगल चरण उर जग 
मगत ।श्रीरामदास रसरीति सों, भल्ती भाँति सेवत 
भगत ॥ १६६ ॥ (१८) 


वात्तिक तिलक । 


श्रीरमदासजी परम प्रीति रसरीति से भलीभाँति भगवड़क़ों की सेवा 
करते थे। अति शीतल, परम सुशील, स्वभाव से आपके मुख से सदा 
कामल वचन निकलते थे, जेसे उदित सूथ्य को देख कमल विकसते हैं, 
ध्सी प्रकार हरिभक्कों को देख अति प्रफुरिखित होते थे, मन में झति आनन्द 
उमगाक, संतों की सेवा परिचय्यों इस प्रकार करते थे कि प्रथम दगडवत्‌ 
कर, चरणों को धो विभव विस्तार से विविध भाँति के भोजन कराते थे। 
ब्रज के 'वत्सवन में निवास कर, श्रीविहारिजी में विश्वासयुक्क जग- 
मगाते श्रीहरियुगल चरणों को हृदय में धारण किया ॥ 


(८२०) ठीका । कवित्त । (२३) 


छान एक साथ आया भाकभाव दोखिबंकाँ, बैठ रामदास, पूर्ण 
रामदास कान है? ।उठ आप धाए पाद धावे रामदास अब, 
गमदास कहो? मेरे चाह आओरगाच ह ॥ चला ज प्रताद लाज 
दांज रशमदास आन यही रामदास, पंग धार्सो निज भान हे | 
लपठाना पायन सो, चायन समात नाहि, भायाने सा भरवां हिंचे, 
छाई जस जोन्हे है ॥ ६९२५ ॥ (५०) 
बात्तिक तिलक । 


[9 प है | 6 ' 
अ्रीरामदासजी की प्रीति रीति साथुसेवा की बढ़ाई इन, एक 


१ गजीन्ह "उजाला ॥ 


भक्तिसुधास्वाद तितल | ९१७ 
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साधु भक्विभाव देखने के लिये आये; श्रीरामदासजी बेठे थे; तो उन्हीं से 
पूछा कि 'रामदास कौन हैं? आप उठके सन्त को दसण्डबत्‌ कर 
चरण थो बोले कि अभी आता है रामदास आप चलिये प्रसाद पाइये 
सम्त ने कहा कि “रामदास कहाँ हैं ? उनके दशन की मुझे विशेष 
चाह है, प्रसादादिक की चाह सामान्य है। तब आपने हाथ जोड़कर 
विनय किया कि “चलिये प्रसाद पाइये, तब मैं रामदास को बुला दगा। 
सन्त ने पुनः कहा कि “नहीं रामदासजी के दशन कर, तब पाऊंगा | 
तब आप बोले कि आप अपने गृह में पर्धारिये, रमदास यही हे। 
साघुजी सुनतेही चरणों में लपट गये, भ्ेमानन्द हृदय में नहीं समाता 
था, और भाव से भरके कहने लगे कि धन्य आप हैं, आपके यशरूपी 
चन्द्रमा की जोह ( जोन्हाई, उजियारी ) जगत्‌ में छा रही है॥ 


(८२१) टीका । कवित्त । (२२) 





बेटी को विवाह, घर बढ़ों उतसाह भयो, किए पकवान नाना, कांठे 
मॉम परे हैं । करें रखवाशी सुत नाती दिये तारों रहेँ; ओर ही लगाये 
तारों खोलयो नहीं ढरे हैँ ॥ आये गृह संत ।तेन्‍्हें पोठ बंधवाय दई, पायो 
यो अनन्त सुख ऐसे भाव भरे हैं। सेवा श्रीविहारीज्ञाल, गाई पाक सुद्ध 
ताई, भेरे मन भाई, सब साथु उर हरे हैं॥ ६९६ ॥ ( 9 ) 


वात्तिक तिलक । 


आपके गृह में बेटी के विवाह का बड़ा उत्साह था, वरात के लिये घर 
के लोग पकवान मिठाई बनवा, कोठे में रखे, ताला दे, पुत्र पौत्रादिक 
आपसे डरते, रक्षा करते थे। सन्‍्तों की एक 'जमात आई, आप गृहके 
लोगों का भय छोड़ दूसरी कुंजी लगाकर ताला खोल, सन्‍्तों को सघ 
पकवान की गठरियों बँधवा दीं, सन्‍त पाकर अति सुखी हुये, देकर आप 
भी सुखी इये। सनन्‍्तों के प्रेमभाव से आप ऐसे भरे थे। श्रीविहारी 
लालजी की सेवा सप्रेम करते थे भोग के लिये पाक रसोई अति 
खच्छता से कर, सन्तों को प्रसाद पवाते थे । आपकी सचाई 
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ने सब संतों का मन हर लिया ओर मेरे मनको अति प्रिय लगी इससे 
ने मः लगी 
मैंने गान किया हे ॥ मु 


श्रीरामदास बहुत हए-एक ये, एक श्रीडाकोर के क्षेत्र के रहनेवाले, 
एक रामदासजी श्रीमीरावाई के पुरोहित, एक चौहान राजपूत एक 
खमाच के रहनेवाले इत्यादि ॥ 





(२२६ ) श्रीरामरायजी । 


(८5२२) छप्पय। (२१) 


बिप्र सारखुत घर जनम, रामराय हरि रति करी ॥ मक्ि 
ज्ञान, बेराग, जोग, अंतरगति पाग्यो। काम, क्रोध, मद, 
लोभ, मोह, मतसर,सब त्याग्यो ॥ कथा कीरतन मगन सदा 
आनंद रस कूल्यों ॥ संत निरखि मन सुदित, उदित रवि 
पंकज फूल्यो ॥ बैर माव जिन द्रोह किय, तासु पाग खसि 
*वें परी । बिप्र सारखत घर जनम, रामराय हरि रति 
करी ॥१६७॥ (१७) 


बाचसिक तिवक । 


सारस्वत ब्राह्मण के धर में जन्म लेकर, श्रीरामरायजी ने भगवत्‌ से 
प्रीति की | आपका हृदय भक्ति, ज्ञान, वेराग्य, योग इन साधनों से पग 
रहा था, और काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर आदि इुंगुणों का 
आपने त्याग किया था। श्रीहरिकथा कीतेन में मग्न होकर सदा 
आनन्द के रस से कूलते थे। जेसे सूय्य को उदित देख कमल फूलते है 
इसी प्रकार आप समन्तों को देख प्रमुदित प्रफुल्लित होते थे, आपस जिसने 
बेस्माव से द्ोह किया उसके सीसकी पाग भूमि में गिर पढ़ा ॥ 

एक समय सज्जनों की सभा में एक घनी दुष्ट आपसे हाहः. 
नि की पाग प्रभुप्रेरणा से अनायास भूमि में 


निन्दा करने लगा, उसका | री कि््िणजणयणण करने लगा, उस 


१ ऋवे-- भूमि || 


भव्तिसुधास्वाद तिबक । ९१९ 





_अकनपोणाय पीली कनओ- वन न-क >ओनक-क सन कीफे नकल कन 
5 ईै३. ही, 


यों गिरपड़ी कि जैसे किसी ने घोल मारा हो। वह अति लजित हो, 
सभा से चला गया ॥ 

एक समरायजी ये, ओर एक राठोर खेमालरत्न के पुत्र रामरेन हैँ॥ 

मूल १४२ । श्रीकन्ह रदासजी के महामहोत्सव में, संवत्‌ १६ ५० में, 
सब सन्‍्तोंने मिलकर गोस्वामी” की पदवी श्री १०८ नाभाजी को 
दी ॥ श्रीकान्हरदास पर श्रीसोभूरामजी की भी कृपा हुईं थी॥ 

( २७० ) श्रीसोमूरामजी ( मूल १६० ) ब्राह्मण, श्रीहरिव्यासजी 
के शिष्य बड़े भक्त हुए । इनका एक मन्दिर अभी तक उड़ींसा जगाघरी 
के पास वर्तमान है। आपके नगर के पास श्रीयमुनाजी बहती थीं। एक 
रे बाढ़से क्लेशित हो नगर के लोग आपके पास पहुँचे, आपने आकर 
श्रीयमुनाजी से विनय किया माता पुत्रों को पालती है, न कि ड॒वोती 
है। यदि ऐसी ही रुचि हो तो कुदाल (फावड़े ) से मैं इधर बढ़ने के लिये 
आपको मांगे बनादूँ।  सुनके श्रीयमुनाजी प्रसन्न हो हट गई। फिर 
उधर न बढ़ीं ॥ 

वहाँ के नगर अधिपति (हाकिम) ने, शंखध्वनि सुन चाहा कि आप 
पर कोप करे। उसके मनकी जानकर, आप प्रातःकाल उसके पास पहुँच- 
कर बोले कि यदि मुझसे आपको क्लेश होता है तो जहों आपकी इच्छा 
हो में चला जाऊँ। हाकिम ने क्षमा माँगी, विनय किया ॥ 


(२३०) श्रीमगवन्तजी (श्रीमाधवदास के पृत्र)। 


(८२३) छप्पय । (२०) 


« भगवन्त मादित उदार जस, रस रसना आस्वाद 
किय ॥ कुंजबिहारी केलि स॒दा अभ्यन्तर भासे। दम्पति 
सहज सनेह प्रीति परामिति परकासे ॥ अरनान भजन 
रस रोते पुष्ट मारग करें देखी । विधि निषेध बल 
त्याग पाभि रति, हृदय विशेखी ॥ माधव” मत 
समत रासेक, तिलक दाम धरि सेव लिय । भगवन्त 


> 


उ्ककीनलक, 


बिक श्रीभक्तमाव सटीक । 
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भादत उदार जस, रस रसना आस्थाद किय॥ 
€८॥ (१६) 


वात्तिक तिबक । 


हि श्रीभगवन्त भक्कजी ने भगवत्‌ का सरस उदार यश अपनी जीभ 
से आस्वादन किया । श्रीकुंजविद्दीजी की केलि आपके हृदय में 
सदा भासती थी, दंपति श्रीराधाकृष्णणी का स्नेह ओर परम प्रेम 
प्रकाशित होता था, अनन्य रसरीति भजन के पुष्ट मांगे को देखके 
उसी में प्रवृत्त थे, भर साधारण घ्मं अथोत्‌ विधिनिषेध कर्मों के 
बल को तजके, विशेष प्रीति से आपका हृदय पगा था, श्रीमाधवदासजी 
के पुत्र ( भगवन्तजी ) ने सन्त सम्मत रसिक, कंठी तिलक धारण कर 
भगवत्‌ भागवत सेवा ग्रहण किया ॥ 
(८२४) टीका । कवित्त । (१९) 

सूजा & के दिवान भगवंत रसवंत भण, बृन्दाबन वासिन को 
सेवा ऐसी करी है। विप्र के गुसाई साध्ठ कोऊ बजबासी जाहु, दंत 
बहु धन एक प्रीति मति हरी ह ॥ सुनी शुरुदव अधिकारी श्री 
गोविंददेव, नाम हरिदास जाय देखेँ पित घरी है| जोग्यताई 
सीवाँ प्रभु दध भात मॉँगि लियो कियो उत्साह तऊ पंर्ख अखरा 
है॥६२७॥ (३) 

वात्तिक तिबक । 

श्रीमगवन्तभक्कजी आगरे के सवा के मुख्य मंत्री, बढ़े ख़दा ये। 
बृन्दावनवासियों की ऐसी सेवा की कि जो ब्ाह्मण, गाौताई, सन्त, 
कोई ब्रजवासी उनके पास जाता, उसको बड़ी मनाहर प्रीति रीति से 
बहुत धन दंते थे ॥ हे 


एक समय श्रीगोविददेवजी के झपिकारी  श्रीहरिदासजी_. 


के ने या। वे 
न गुरुदेव ने, आपके यहाँ जाने का निश्चय कि 
गत ऐसे थे कि जिनसे श्रीगोविदर्जा 


औशरिदासजी योग्यताई है * गा फफ्रयापाहा का. के सीमा एस थ 
श्रीह्वरेदासजी या ई्‌ 337 )|७5२॥० ._50] ६फक "्गशं 


# नवाब झूजाउल्मुल्क सुबादार के दीवाव ॥ 


€ 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ९२१ 
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ने दूध भात मांग के भोजन किया। तथापि आपने श्रीभगवन्तजी की 
भक्कि सुनकर देखने को उत्साह उत्कण्ठा किया ॥ 
(८२५) टीका । कवित्त । (१८) 

, मुनी, गुरु आवत, अमावत न किट अंग, रंग भरे तिया सों, यो 
ही कहा कीजिये ? । बोली घरवार पट संपत्ति मंढार सब मैंट कर 
जे, एक थोती धारि लीजिये ॥ रीके सुनि वानी, सॉची भक्ि 
हैं ही जानी, भेरे श्ति मन मानी कहि ऑओखें जल भीजिये। यही 
बात परी कान, श्रीगुसाई लई जान, आये फिरे वृन्दावन, पन मति 


३५,९५९. 


धीजिये॥ ६१८॥ ( २) 
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वात्तिक तिलक । 


श्रीगुरु भगवाद्‌ का आगमन सुन, आपके अंग में प्रेमाननद 
माता नहीं था, अपनी पम्मपत्नी से पूछा कि कहो, श्रीगुरुजी की 
६ पूजा किस प्रकार करनी चाहिये? वह उदार, अनुरागवती 
गेली कि आप और मैं एक एक घोती धारण कर, ओर घर की सब 
सम्पत्ति वद्ध भूषण द्रव्य सबका सब मेंढ कर देव ऐसे वचन सुन 
श्रीमगवंतजी अति प्रसन्न होकर कहने लगे कि सच्ची भाक्के एक तुमहीं 
ने जानी, तुम्हारा वचन मुझे अति प्रिय लगा, ऐसा कहते नेत्रों 
से प्रेम का जल बहने लगा ॥ 

यह बात कही गुसाईजी के कानों में पड़ी, दोनों का निश्चय जान 
भाग से लटक श्रीवृन्दावन चले थाये, ओर अपने शिष्य (श्री भग वन्तजी ) 
के प्रेमपन पर अति प्रसन्न हुये ॥ 

(८२६) दीका । कवित्त । (१७) 

रहो उतसाह उर दाइ को न पारावार, कियो ले विचार, आ्ना 
पाँगि, वन आये हैं। रहे, सुख लहे, नाना पद रचि कहे, एकरस 
निवेहे, त्रजवासी जा छुटाये हैँ॥कीनी घर चोरी, तऊ नेकु नासा 
पोरी नाहि, बोरी मति रंग, लाल प्यारी हग छापे हैं ! बढ़े बड़ 
भागी, अचुरागी, रति जागी, जग माधव रंसिक बात सुनो पिता 
पाये हैं। ६९६ ॥ ( १ ) 


5२२ श्रीभक्तमाल संटीक । 
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वात्तिक तिलक । 
ओऔभगवंतजी ने भी सुना कि “श्रीगुरुस्वामी इन्दावन को लौट 
गये । तब दर्शन का वह उत्साह चला गया | बरंच हृदय में बढ़ा ही 
अनुताप हुआ !] वह ताप शान्त होने का विचारकर, सूबे से आज्ञा 
लेकर श्रीवृन्दावन आ, श्रीगुरुदेव का दर्शन पूजन कर सुखी हुये। कुछ 
दिन रहकर, अनेक पद बनाके प्रशु का यश गान किया, आपकी प्रीति 
रीति काएक रस निर्वाह हुआ॥ _.. , के 
फिर गुरु आज्ञा ले, आगरे को गये, वहाँ कई एक अजवासी चोर 
कारागार (कैदखाने) में पड़े थे, उनको छुड़ा दिये ॥ है 
एक बेर ओर त्रजवासी चोर भगवंतजी के गृह की सब वस्तु चुरा ल 
गये। परन्तु आपने दुःख से नाक न सिकोड़ी बरंच अति आननिदित 
हुये, क्योंकि मति प्रेम रंग से रंगी, ओर नेत्रों में लाल प्यारी की बवि 
छा रही थी ॥ शक है " 
बड़े ही पढ़भागी अचुरागी थे, रीति प्रीति जगत्‌ में जगमगा रहा 
है। अब भगवन्तजी के पिता श्रीमाघव रसिक की अन्तकाल की बात 
सुनिये ॥ ___ । 
(२३१) श्री माधवदासजी (९ श्रीमगवन्तजी के पिता )। 
(८२७) टीका । कवित्त । (१६) |... 
आायौो अन्तकाल जानि बेसुधि पिल्लानि, सब आगेरे तें लेक, चले 
बृन्दाबन जाइये । आए आधी दूर, साधि आई बोले चुर डैके कहो 
लिये जात कूर !” कही “जोई ध्याइये ॥ कहो फेरों तन बन मा 
को पात्र नहीं, जरै बास आवे प्रिय पियकों न भाव |! पा 
होई, सोई जायगो छगल पास, एसे भावरासि, ताही ठार 
आईये॥ ६३१० ॥ (० ) 


| नीम. 


वात्तिक तिलक । ये को 
ध्भगवन्तजी के पिता श्री जी के अन्तकाल में, से है, 
श्रीमगवन्तजा के पिता श्रीमापवदास धप बे, जब आर 


घेसथि जानके आगरे से पालकी पर इन्दावन की हे जमे 
बेसधि जानके आगरे से पालकी पर इन्दावन की आम करों भा 
दाग में पहुँचे, तव आपको सुधि हुई, नई दुखित होकर लोगों से 


भव्तिसुधास्वाद तिलक । ९२३ 


कि औओरे ऋर छोगो ! मुझे कहा लिये जाते हो! लोगों ने उत्तर 
दिया कि जिसका आप नित्य ध्यान करते थे, उसी वृन्दावन को 
लिये चलते हैं, आपने कहा कि फेर ले चलो, यह शरीर श्रीगृन्दावन 
जने का पात्र नहीं है, वहाँ जलावोगे तब प्रिया प्रियतम को हुश्सह 
दुर्गन्धि प्राप्त होगी, जो जानेवाला है, सो जीव तो युगल के पास 
पहुचेहीगा । ऐसे भाव के भरे श्रीमाधवदासजी आगरे में आकर शरीर 
बोड़ ग्रिया पियतम कोपराप्हुये॥ | «० है 
दो० जे जन रुखे विषय रस, बिकने राम सनेह। 

तुलसी ते प्रिय राम के, कानन वर्सहिं कि गेह॥ १ ॥” 

“भजन भरोसे राम के, मगहर तजे सरीर। 

अविनासी की गोद में, विलस दास कबीर॥ २॥ 


(२२१) श्रीलञालमती देवीजी। 


(८२८) छप्पय । (१५) 


_इलभ मालुष देह को, लालमती लाहौ लियो॥ 
गौर स्याम सों प्रीति, प्रीति जमना कुंजनि सो । 
बंसीबट सों प्रीति, प्रीति ब्रजरज पुंजनि सों ॥ गोकुल 
गुरुजन प्रीति, प्रीति घन बारह बन सों । पुर सथुरा 
808 प्रीति गिरि गोबर्डन सों॥ वास अटल हन्‍्दा 
विपिन, दृढ़करि सो नागरि कियो । हलेभ मालुष देह 
को, लालमती लाहो लियो ॥१६६॥ (१५४) 
यहाँ किसी छपी प्रति में एक छप्पय अधिक है, पर छिसी लिखी 
प्रति में वह पाया नहीं जाता ॥ 
वात्तिक तिलक । 


देवी श्रीलालमतीजी ने दुलेभ मनुष्य देह का लाभ भज्ते प्रकार 
32007 कप ब कक कब ५ 94 8 8 ५86 /24 


के नोट-“जाहजहाँ ने तजि दुनियाई। ओऔरंगजेव की फिरी दुहाई” ॥ 
श्रीधरवीदास, माँती, सारन, श्रीसरयूतट ॥ 








उप श्रीभकक्‍्तमाल सटीक । 
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लिया। क्योंकि गौर श्याम श्रीराधाइष्णजी में अति प्रीति थी, यगुनाजी 
में ओर यमुनाइूल के कुंजों में अति प्रीति, बंसीबट में ओर बजरज के 
पुंजों में प्रीति, गोकुल में तथा गोकुलनिवासी गुरुजनों में प्रीति, ओर 
सघन बारहों वन में प्रीति, पुर मथुरा से प्रीति, ओर गिरिगोवर्द्धन से 
प्रीति थी, उस नागरी ने अर्थात्‌ प्रीतिषथ-प्रबीना ने इन सर्वो को 
प्रीति से युक्त अचल ह॒ृढ़ वृन्दावन वास कर, मलुष्यदेह का लाभ लिया। 
श्रीराधाकृष्ण में प्रीति वात्सल्यभाव से इन्हें थी सो जानिये ॥ 

«०सूल १६६ तक गोस्वामी श्रीनाभाजी महाराज समय ने इतने 
एक सहसख से अधिक भक्तों सन्‍्तों के नाम ओर यश के वर्णन को समाप्त 
किया । अब शेष १५ में आप कुछ माहात््य, विनय, तथा अलुक्र- 
मणिका लिखते हैं ॥ 

(हर) चगप॥ (१४) 

“अगर” कहे त्रैलोक में हरि उर धरें तेई बड़े॥ 
कबिजन करत बिचार बड़ो कोठ ताहि भनिज्जे । कौउ 
कह अबनी बड़ी जगत आधार फनिजे ॥ सो धारी सिर 
सेस सेस शिव भ्रूषन कीनी । शिव आसन केलास झुजा 
भरि रावन लीनो ४ रावन जीत्यों वालि वालि राधी इक 
सायक दँँड़े। अगर%* कहे त्रेलोक में हरि उर पर तई 
बड़े ॥ २००॥ (१४) ला कल 

व, श्रीशिषजी, श्रीशिवजी, केलास, रावण, वालि, श्रीराप 
कि न से एक से एक बड़े, पर श्रीअग्रजी कहते हैं कि तीन 


है&»-.. बछ रु ० पु 
लोकों में श्रीराघव को जो हृदय में धारण करता है सोई सबसे बड़ी हैं, 


नहीं को मजना चाहिये ॥ | 

उन्हीं का भ (८३ ० छुप्पय 4 (१३ 20 ५5 के 

_ हरि सुजस प्रीति हरिदास के, त्यों भा द ाँ मा हरि रस 

अग्नदासजी के छप्पयो को श्रीनाभास्त प मं 

कि 5, आन हे ना बह! के लिये अपने ही इन छन्दों मे श्रीअग्रजी 
का छाप दे दिया है। इति शुभ ॥ 


भवितियुधास्वाद तिलक । ९२५ 
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जस ॥ नेह परसपर अघट निवहि चारों छग आयी । 
अलतुचर को उतकषे स्याम अपने सुख गायो ॥ ओत प्रोत 
अतुराग प्रीति सबही जगजानें। पुर प्रवेश रघुबीर श्ृत्य 
कीराति हु बखानें ॥ अगर अनुग शुन बरनते सीतापति 
नित होये वस । हरिसुजस प्रीति हरिदास क, त्यां भाषे 
हरिदासजस ॥२०१॥ (१३) 


वात्तिक तिलक । 


श्रीभगवान्‌ हरिका सुयश सुनने में जेसे हरिदासों की शति है, 
ऐसे ही अपने दासों का सुयश (भक्कमाल) सुनने में श्रीहरिकी भी 
ति है, श्रीमगवत्‌ ओर भगवद्भक्लों का परस्पर अघठ एक रस स्नेह 
कृतयुग, ज्ेता, द्वापर, कलिशुग, हन चारों थुगों में निबह आया, ओर 
जैसे मक़ लोग मगवत्‌ की कीर्ति कहते हैं तेसे ही भगवान्‌ भी अपने 
भक्कों की दीप्ति कहते हैं, सो देखिये भागवत एकादश में उद्धव के 
प्रति श्रीकृष्णचन्द्रजी ने अपने अनुचरों (भक्तों) के उत्कषे अथोत्‌ 
अतिशय यश अपने मुख से गान किये है, ओर प्रभु श्रीरषुगारजी ने भी 
(जब वन से झाकर श्रीअवधपुर में प्रवेश करने लगे तब ) श्री भरत 
वशिष्ठ सुमन्‍्त्र आदिकों से अपने भृत्य हलुमत्‌, सुग्रीवादि बानरों की 
कीत्ति श्रामुख से बखान की है। इस प्रकार भगवत्‌ का भक्तों के विषय 
अनुराग ओर भक्तों की मगवत में प्रीति ओत प्रोत हे सो सम्पूणे जगत 
जानता है। श्रीअग्रस्वामी कहते हैँ कि दासों के गुण वन करने से 
तथा सुनने से श्रीसीतापतिजी नित्यही बस होते हैं इससे वर्णन 
क्रना चाहिये ॥ 


श्लोक भागवते | 

निरपेष्ष मुन शांत निवर समदशनम्‌ । 
अनुत्रजाम्यह नित्य प्येयेत्य॑प्रिसेणुमिः ॥ 
साधवों हृदय मह्न साधूनां हृदय त्वहम्‌ । 
मदन्य तेन जानन्ति नाई तेम्यो मनागपि॥ 


१२६ श्रीभमक्तमाल सटीक । 
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५, पंथा वार््मीकीयरामायणे । 
सख्य च रामः सुग्रीवे प्रभावज्ञानिला त्मजे । 
वानराणाश्व॒ तत्कम त्वाचचक्षे च मंत्रिणास्‌ ॥' 
चौपाई । 


ये सब सखा सुनह मुनि मेरे | भये समर सागर कह बेरे ॥ 
मम हित लागि जन्म इन हारे। मरतहूँ ते मोहिं अधिक पियारे॥” 
(5३१) छप्पय। ( १२ ) 


उतकषे सुनत संतनि को, अचरज कोऊ जिनि करो ॥ 
हुबासा प्राति, स्थाम दासबसता हरि भाषी । घुव, गज पानि 
प्रह्मद, राम/शवरी फल साखी ॥ राजसूय यहनाथ चरण 
धोय जूंठ%#उठाई । पांडव बिपति निवारि, दियो विष 
बिषया पाई ॥ कलि विशेष परचौ प्रगट, आस्तिक हैक 
चित धरो। उतकपषे सुनत संताने को, अचरज कोऊ जिने 
करों ॥२०२॥ (१२) 

& जब ते रसखानि विल्लोकत ही, तब ते कछ और न मोहि सोहातों। 
शति की रीति में लाज कहाँ, कछ है सो बड़ो यह प्रेम के नातो ॥ 
वात्तिक तिलक । 

श्रीमक्रमालकार स्वामी सबसे कहते हैं कि सन्तों का.उत्कर्ष अथोत्‌ उत्तम 
प्रताप प्रभाव प्रभु के दिये परचों आदिक सुनके कोई झाश्चये मत करा 
कि “यह कैसे हुआ ? हमारे मन में नहीं आता।” देखो चारों झ्गों मं 
भगवान ने अपने भक्कों की रक्षा की, ओर उनके साथ अनके आश्चव 
चरित्र किये। हुवोसाजी से श्रीनारायशभगवानजी ने श्रीमुख से कहा 
कि हे मुने | हम अपने भक्कों के आधीन, ओर उनके बस है॥ और 
देखो श्रुवजी पर केसी कृपा की और गजराज ही कैसी 


रक्षा की, पह्ादभक्त के लिये किस प्रकार खेभा फरोडक 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ९१७ 
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नृसिहरूप धारण किया और श्रीरघुनन्दनजी ने शरीशबरीजी पर केसी 
कृपा करके फूल खाये तथा उनके चरणों से जल शुद्ध किया, और माता 
के समान मानि परमपद दिया। ये सव भक् साखी दे रहे हैं। श्री यधिष्ठिरजी 
के राजसूय यज्ञ में श्रीयदुनाथ (कृष्ण) जी ने भक्कों के चरण घोये ओर 
जूँठे पात्र उठाये, फिर पाण्डवों की विपत्ति नाश की, ऐसे ही श्रीचन्द- 
हासभक्क ने विष के पलटे विषया सी पाई, इस प्रकार कृतयुग, त्रेता, द्वापर 
के भक्तों की कथा पुराणों में प्रसिद्ध है, ओर कलियुग में विशेष भक्तों 
के परवो प्रगठट जो हम (श्रीनाभास्वामी) ने गान किया हे जेसे पृथ्वी- 
राजको प्रभु ने द्वारका से आकर दर्शन दिया, नामदेव के हाथ से दूध 
पिया, कर्म्म की खिचड़ी खाई, त्रिलाचनभक्क के घर में रहके चोदह 
महीने सन्तसेवा की, सदात्रतीमक्क का बेटा मर गया जला दिया ओर 
फिर आ गया, इत्यादिक (ब्ग्और आज भी श्रीहरिकृपा विशेष 

ग्रकिक झनुभूत हो ही जाती है, ) सो श्रीहरिक्रपा में झ्स्तिक होकर 
वित्त में विश्वास धारणकर सुनो ओर भक्तकिपथ में चलो ॥ 

(भ्रन्यफलस्तुति ) 
(८३२) दोहा । (११) 


धणादप पेड॒हिं सींचते, पावे अंग अंग पोष । 
प्रबजा ज्यों बरनते, सब मानियो संतोष ॥ २०३॥ (११) 


वात्तिक तिलक | 


[9 कप 


श्रीनाभास्वामीजी ने जिन सन्‍्तों के यश इस ग्रंथ में नहीं वर्णन 
किये उनसे तथा आगे होनेवाले सन्तों से प्राथना करते हैं कि जेसे इक्ष के 
मूल का सींचने से उसके स्कंच शाखा आदिक सब अंग पृष्ट और हरित 
होते हैं ऐसे ही प्रवजा की नाई अर्थात्‌ दोपहर के पीछे की छाया जेसे 
छोटी से बढ़ती जाती हे बेसे ही अपनी प्रीति श्रद्धा बढ़ाके आपके पृथेज 
श्रीआचार्य गुरुनन मूल पुरुषों के यश जो मैंने वन किये उसी में 
आप सब भी अपने तई सम्मिलित समझकर संतोष मानिये और मुझ पर 
प्रसन्न हृजिये ॥ 


४ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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(८5३३) दोहा । (१०) 
भक्त जिते बूलोक में, कथे कोन पे जायेँ। 
संसद पान श्रद्धा करे, कहँ चिरि पेट समायेँ ॥२००॥(१०) 

वात्तिक तिबक । 
... बैलाक में जितने भगवड्धक् हैं वे सब किससे कहे जा सकते हैं ! 
जस सब समुद्रा का जल पी लेने की कोई चिरि (चिढ़िया) श्रद्धा 
कर तो क्या यह हो सकता हे १॥ 
न (८३४) दोहा । (९) 
मूरति स्ववेष्णवलघु, दीरघशणनि अगाघ। 
आगे पीछे बरनते, जिनि मानों अपराध॥ २०५॥ (६) 
बात्तिक तिलक । 
श्रीनाभास्वामीजी सब वेष्णवाँ से प्रार्थना करते हैं कि आप सब 
भगवत्‌, शालग्रामजी की मूर्ति हैं, सो जेंसे शालग्रामजी की मूर्ति 
र श्रीतुलसीदल बढ़ा होय या छोटा हो पर उनका गुण माहात्म्य 
| का ही अथाह है, ऐसे ही, आप सबका गुण माहात्म्य अथाह है, 
किसी का आगे किसी का पीछे वर्णन इआ हे, सो कृपा करके यह 
पहिले पींछे वन का दोष न मानियेगा, क्षमा कीजियेगा ॥ 

(८३५) दोहा । (5) 
फल की सोभा लाभ तरु, तरुसोभा फल हाँय। 
ग़ुरूशिष्य की कीति मैं, अचरज नाहीं कीय ॥ २०६॥(८) 


वात्तिक तिलक । 
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।ए श्र 


जैसे वृक्ष में लगे रहने से फलों को शोभा मिलती है, आर फरला 
से वृक्ष को भी अधिक शोभा प्राप्त होती है, ऐसे हो गुरु शिष्य की 
कीर्ति में हे अर्थात्‌ रुरुूपी इक्ष से फ़लरूपी शिष्य को कॉर्ति 
शोभा प्राप्त होती है ओर फलरूपी शिष्यों से गुरु इश्ष को अपिए 
तैमा मिलती है, इसमें कोई आश्चये नहीं। दोनो पिंड 
छप्पय भी देखिये॥ 8 8 पल 
१ “समूँद” समुद्र, सागर ॥ 


भव्तिसुधास्वाद तिलक । 
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९२९ 
(८३६) दोहा | (७) 


चारि जुगन में भगत * जे, तिनके पद की धूरि। 
सब॑सु सिर धरि राखिहों, मेरो जीवन मूरि ॥९०७॥ (७) 
वात्तिक तिलक । 
. चारों जुगों में जो भगवड़क हुए हैं, और होंगे, उन सो के चरणों 
की घूलि मैं अपने सीस पर धारण कर रक्‍खूँगा, क्योंकि व 


तर में अप ! धार ही मेरा धन 
प्राण सवेस्व ओर जीवनमूरि हे ॥ 


“सियकन्त ! तेरे मोहनि मूरत पे वारी हूँ। 
तुम मेरे प्राणनाथ में दासी तुम्हारी हूँ॥* 
(८३७) दोहा । (६) 
जग कीरति मंगल उरदें, तीनो ताप नसायँ। , 
हरिजन को शुण बरनते, हरिहृदि अटल बसाये २०८५६) 
इसे मनस्थ कीजिये ॥ 
वात्तिक तिलक । 
श्रीहरिजनों के गुण वर्णन करना परम साध्य हे, जो कोई हरि 
भक्तों का गुण व्शन करता है उसके तीनों ताप नाश होते 


र्‌ ब्क 
का गुण नों तापन होते हैं और 
जगत्‌ में कीति तथा मंगल का उदय होता है, और उसके हृदय में 
श्रीहरि अचल निवास करते हैं ॥ 


कक 


दो०  सबृहि कहावत राम के, सबहि राम की आस । 
राम कहेँ जेहि 'आपनो , तेहि भज्ञ तुलसीदास ॥ 
(८३८) दोहा । (५) 
हरिजन को श॒ण बरनते, जो करे असूया आय। 
इहां उदर बाढ़े बिथा, ओ परलोक नसाय ॥ २०६ ॥ (५) 


वात्तिक तिलक | 





_ औहरिजनों ने गुण यश वर्णन करने में श्रीमक्रमाल की कथा 


# श्रीलालदासजी यमुनातटनिवासी के चरणों मे दाराशिकोह 3,८०|,) पृण्यपुंज को 
बड़ी श्रद्धा थी । (आलमग्रीर ,४/१७ को शाप सा दिया था) ॥ ४१४) पुण्यपूं: 


की श्रीधक्तमाल सटीक । 
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कहते छुनते मेँ जो कोई दुष्ट आकर अखूया (निन्दा कुतक) करता 
है, उसके पेट में, इस लोक में जलंघर, शूल आदिक रोगों की व्यथाएँ 
बढ़ती हैं, ओर परलोक भी नष्ट हो जाता है। 
श्लोक- यो हि भागवतां लोके उपहासं द्विजोत्तम । 

करोति तस्य नश्य॒न्ति धमेमर्थों यशः सुताः॥ १॥ 

निन्‍्दां कुरवेन्ति ये मृढा वेष्णवानां महात्मनाम्‌। 

पर्तानत पितृभिस्सार् महारौरवर्सज्ञके ॥२॥ 

चौपाई । 


होहिं उल्ुक सन्त निन्‍्दारत | मोहनिशा प्रिय ज्लानभानु मत॥ 
सम्तद्रोह, प्रीति मोहँ सो, मरों नाम निरत्तर लेह। 
अग्रदास भागौत बदत है, मोहि मजत, पर यमघुर जहँ॥ 
* (८३९) दोहा । (४) 


जौ हरि प्राप्ति की आस है, तो हरिजन-शुन गाय! 
नतरुसुझृत मुजेवीज ज्यों, जनम जनम पर्चितायर ९ (९) 
इस कसी नहीं भूखिए || 
बात्तिक तिलक । 
जो श्रीहरिरूप ग्रापे हॉन का आशा किसी को हाथ ता श्रीहरि 


भक्तों के गुण यश सम्रम गान का (श्रीमक्रमाल पाठ करे) इससे 
आऔहारि अवश्य मिलते हैं। ओर जो श्रीभगवद्धक्कों के छा के निरादर 
करके और अनेक सुकृत धर्मेकर्मो की आस करता ईं ता जैसे भूंजा 
बीज (अन्न) भूमि में बोने से जमता नहीं हू बस सड़ जाता है ऐसे 
ही उसके सुकम भी व्यय हा जाते है । वह प्राणी जन्म जन्म पश्चात्ताप 
करता है ओर करेगा । प्रियपाठक | यह समभने की बात है॥ 


(८४०) दोहा । (३) 


संग्रह करे, कथन, खवन अनमोद 
सो प्र प्यारो पुत्र ज्यों बेठे हरि की गोद ॥२१३.॥ (१) 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ९३३१ 
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वात्तिक तिलक । 

श्रीमकृदाम ( भक्षमाल इस ग्रन्थ को जो कोई प्रेमपूवंक कहैगा 

ओर सुनेगा तथा संग्रह अनुमोदन करेगा अथीत्‌ भाव और अये विचार- 
' के आनन्दित होगा सो प्रभु के पुत्र के समान प्यारा होगा और श्री्॑रे 

के गोद ( अंक ) में बेठेगा ॥ 

«० यह श्रीनाभा स्वामीजीकृत आशीवाद है ॥ 

श्लोक- तिए्ठते वेष्णवं शास्त्र खिखितं यशर्मानिदरे । 

तत्न नारायणो देवः स्वये वर्सीत नारद ॥ १ ॥* 

(८४१) दोहा ॥(२) 
अच्युतकुलजस यक बेरहू, जाकी मति अनुरागि॥ 
उनको भाक्के#सुकृत को, निहचे होयविभागि ॥११२॥ (२) 

वात्तिक तिलक । 
. ईैस अच्युत कुल (वेष्णवों ) के यश में एक बेर भरी जिसकी मति 
ने अनुराग किया, अथोत्‌ प्रेमपूर्वक कथन या श्रवण किया, सो अबुरागी 
इन सब सन्तों के भक्ति भजन सुझृत का विभागी होगा अथोत्त अवश्य 
भाग पावेगा«व्इसमे सन्देह नहीं हे ॥ 
रे (८5४२) दोहा । (१) 
भक्कदाम जिन जिन कथी, तिनकी जूंठनि पाय। 
मों मतिसार अक्षरदे, कीनों सिलो बनाय ॥२९१३॥ (१) 
वात्तिक तिबक | 
. जिन जिन महालुभावों वाल्मीकि शुकादि ने भगवद्ञक्तों के सुयश 
के माला कही है, उन्हीं की जूठनि पायके मेरी मति सारांशउम्छशिला 
बनाकर चुन बिन के दो चार अक्षर और मिलाके भक्तमाल बना दी है। 
( आपकी दीनता हे ॥ ) 








... (पढें) दोहा | (०) 
काह के बल जोग जग, कुल करनी की आस । 
22429 :%%+5| 205.,94: 0, 


# भजन | अप मय, 


2 श्रीभक्तमाल सटीक । 
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भक्तनाममाला अगर, उर (बसो)नारायणदास॥२१ ४७(०) 
इंत मूल भक्कमाल 
वात्तिक तिलक । 
फिसा का यांग का बल है, किसी को यज्ञ का बल है और किसी 
का कुल का बल है तथा किसी को अपनी करनी के फल की आशा है 
रनन्‍ठु मर ता योग यज्ञ कुल करनी किसी की भी आशा नहीं है, केवल 
यहा आस हैं के अनन्त श्रीगुरु अग्र स्वामी की कृपा से मुझ नारायण 
दास ( नाभा ) के हृदय में श्रीअग्रदेव तथा यह अक्कनाम-माल बसें 
( या, बसे हैं )॥ 
इतिे श्रीमद्रामानन्दीय वेष्णव श्री १०८ अग्नदेवशिष्य नाभ[ख्य 
( सियसहचरी ) श्रीनारायणदास ग्रथिता भगवड्धक़ रत्रमाला 
सटीक सतिलक समाप्षा, श्रीभगवर्त्रीयताम्‌ ॥ 
ब्क श्रोगोविन्ददासजी (छप्पय १६२ ) को रवये श्रीनाभा स्वामी 
जी ने यह “भक्नाममाला पढ़ाई ( तसनीफू रा मुसन्निक् नेको 
कुनद्‌ बयाँ  ) 
टीकाकर्ता श्रीप्रियादासजी अब आगे बर्णन 
करते हैं कि-- 
कवित्त । 
रसिकाई कविताई जीन्ही दीनी ।ताने पाई भई सरसाई हि नव 
नव चाय हैं।उर रंगभवन में राधिका खन बस लस ज्यों मुकुर मष्य 
प्रतिबिंब भाय हैं । रसिक समाज में बिशाज रसराज कह चह भुस सा 
फूलें सुख समुदाय हैं। जन मन हरि लाल मनोहर नांव पाया उनहूं हा 


मन हरि लीनो ताते राय है ॥ ६३० ॥ 
इनहीं के दांस दास दास ्रयादास जाना ।[तिन थे बखाना कल 

दीका छुखदाई ४ | गावद्धननाथजू के हाथ मन पखा जाका के के 

वास इन्दावन लीला मात्र गाइ ह ॥ मति उनमान क्या लक्बां 


भक्तिसुधास्वाद तिलंक। ९३३ 


>क क-कलव ल्‍क' २कन्‍्कका 


संतनि के झत कौन पावे जोई गावे हिय आई है। घट बढ़ जानि अपराध 
मेरी क्षमा कीजे साथु गुण ग्राही यह माने में सुनाई है ॥ ६३१ ॥ 











वात्तिक तिलक । 


श्री ४ प्रियादासजी कहते है कि-- 


मेरे गुरंदेवजी ( श्रीमनोहरदासजी ) स्वयं बढ़े कवि ओर भारी 
रसिक तो थे ही, वरच्‌ ऐसे महात्मा थे कि आपने जिस जिसको 
कृपा करके कविताई तथा रपतिकाई दी, उस उसने भी पाई, तात्पये 
यह है कि ये दोनों वस्त॒एँ श्रीगुरुदेवभ्ताद से मुझे भी मिली, हृदय में 
सस्ता के नये नये उत्साह हुए। श्रीगुरुदवजी के हृदयरूपी रंगभवन 
में श्रीरधिकारमणजी इस प्रकार विराजते थे कि जेसे दर्पण में रूप का 
प्रतिषिष विराजता है। आप रसिकमरणडली के मध्य में विशजमान हो- 
कर जब रसराज ( श्रृड्ार ) कहते थे, तव सब सजन सुनके आपके मुख 
की ओर देख देख सुख से फूल जाते थे। श्रीलालजी ने तो अपने जनों 
के मन हर लेने से मनोहर नाम पाया, पर मेरे गुरुमगवादजी ने श्री- 
मनोहरलाल का भी मन हर लिया, इससे सचे मनोहरराय थे ॥६३०॥ 

अब दाकाकार दो चरणों में तो परोक्ष और दो चरणों में प्रत्यक्ष 
विनय सज्जनों से करते हैं कि--जानिये कि इन्हीं श्रीमनोहरशाय के 
दासों के दास का दास प्रियादास हे कि जिसने श्रीमकृमाल की यह सुख 
देनेवाली टीका बलान की है, ओर जिसका मन श्रीगोवद्धंननाथजी 


रु ३ 


के हाथा में पड़ गया, इसो से श्रोवृन्दावन में वास करके यह भगवत्‌ 
भागतों की मिलित लीला जिसने ( मुझ प्रियादास ने ) गान 
कं।। सो, मेन जिस प्रकार सन्‍्तों के मुख से सुना पेसा ही अपनी मति 
के अनुसार गाया। सन्‍्तों के चौरेत्र का अन्त कोन पा सकता है? 
| कि सम्पूर्ण गान कर, जितनी हृदय में आई उतनी कथा मैंने गान 
को ( गाई )। सनन्‍्तों की इन कथाओं के कहने में जो घटी बढ़ी हो 
गई हो सा मेरा अपराध आप कृपा करके क्षमा कीजियेगा। क्‍्यों[फि 


/ साथ लाभ कपल गुणों हो का ग्रहण करते है, अवगुण में दृष्टि न्‌हां 


४6६४ श्रीभवंत्माल सदीक॑ | 
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देते । ऐसा समझ के मैंने यथा मति कथा सुनादी है॥ ६३१ ॥ 
कवित्त 
कीने भक्कमाल सुरसाल नाभा स्वामी जू ने तरे जीव जाल 
जग जन मनजोहनी। भक्ति रस बोधनी सो टीका मति सोधनी 


बॉचत कहत अथे लागे अति सोहनी ॥ जो पे प्रेम लक्षता की 
चाह अवगाहि याहि मिंटे उरदाह नेकु नेननिद्वं जोहनी । दैका 


ओर मूल नाम भूल जात सुने जब रसिक अनन्य मुख होत 
विश्वमोहनी ॥ ६३२ ॥ है 
नाभा जू को अभिलाष प्ररन ले कियो मैं तो ताकी साखी 
प्रथम सुनाई नीके गाइके । भक्कि बिस्वास जाके ताही के 
कीजे भीजे रंग हियों लीजे संतनि लड़ाइके ॥ संबत प्रसिद्ध दस 
सात सत उन्हत्तर फालगुन है मास बंदी सप्तमी [िताइक। 
नारायणदास सुख रास मक्कमाल ले के प्रियादास दास उर बसों रहो 
छाइके ॥ ६१३ ॥ 3 0 2 
शगिनि जरावो लेके जल में बुडढ़ावो भावे सूली प चढ़ावी धार 
गरल पिवायवी । बाछू कटवावों कोटि सॉप लपदावां हाथी भा 
डरवावों ईति & भीति उपजायवी ॥ सिंह पे ख़बावों चाहाँ गॉर् 
गड़वावी तीखी अनी विधवावों मोहि हुख नहीं पायवी ! बजजना 
प्रान कान्ह बात यह कान करो भक्ति सो विमुख ताको मुख न क्‍ 
दिखायवी ॥ ६३४ ॥ 
' इति “भव्तिरसबोधिनी” । टीका । 
४ ह वात्तिक विलक । 5 ो 
' ओ्नामा स्वामीइंत सुन्देर ससाल अक्तमाल जो मकर 
मन चुम जाती है, ओर जिसको कथन, अवण करके 0 किस । 
जगत्‌ से तर जाते हैं, उसी श्रीभक्तमान कई जाते हैं, उसी ओभक्रमाल ही के >स्पक 
षिटर्म! ;:] क्र्प ऐ] यों 
ते. (लोक) अतिय का  थर्ा का कही होता चूो का उपद्रव, दल री 
अर और शुकादि चिड़ियाओं का उपद्रव, आपस का द्ौह, पराए किसी का बला | 


को, स्मृतियाँ कहती है कि, “लत” यही है ! 


भविंतसुधास्वाद तिबक । श्ड्् 
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बोधिनी टीका माति को शुद्ध करनेवाली है। इसको पढ़कर अथ 
कहने में अतिही सुहावनी लगती है।जों कदाचित्‌ किसी को प्रेम 
लक्षणा मक्ति की चाह हो, ओर इस टीका को मानसिक नेत्रों से 
देख के अवगाहे अथोत इसमें प्रवेश करे, तो अवश्य उसके हृदय 
की ताप मिठ जाय, और प्रेमाभक्ति को प्राप्त हो । इसको सप्रेम सुनने 
में दीका और मूल का वाम भूल जाता है, यह भेद नहीं बूक पड़ता 
कि हम मूल सुन रहे हैं कि टीका । और, भगवत्‌ रसिक अनन्यों के 
मुख से तो इसकी कथा विश्वमोहिनी हो जाती है॥ ६३१२॥ 
 आीलालप्यारी पियादासजी कहते हैं कि ओऔनाभा स्वामीजी का्‌ 
अभिलाष मैंने पूण्. किया। उस अमिलाष की साक्षी मैंने प्रथम हीं 
प्रारंभ में भले प्रकार गान करके घुना दी हे। जिसको मगवद्भक्षि में 
विश्वास हो, उत्ती को यह प्रंथ प्रकाश करना ( सुनाना ) चाहिये 
अमभक् अविश्वासी को नहीं, माक़िय॒ुक्त को सुनाने से उसका हृदय प्रेष- 
रंग से भीग जायगा तब प्रेम लाड़ लड़ा के सन्‍्तों की सेवा करेगा ॥ 

प्रसिद्ध विक्रमीय संवत्‌ ३७६६ ( सन्नह सो उन्हत्तर ) के फारगुन 
कृष्ण सप्मी को टीका ( भक्किसवाधिनी ) पूरे हुई ॥ 

टीकाकार (श्री ५ प्रियादासजी ) प्राथना करते हैं कि हे 
श्रीनारायणदासजी स्वामी (श्री १०८ नाभा स्वामी) ! अपनी 
सुखरास भक्कमाल लेके मुझ प्रियादास को अपना दास जानकर मेरे 
हृदय में बस के छा रहिये ॥ ६३३ ॥ 

अन्त में, श्रीपियादासजी कहते हैं कि हे प्रभो | मेरे जन्म जन्मरान्त- 
रीय दृष्कम पातकों से जो आपकी इच्छा हो, तो चाहे मुझे अग्नि में 
जला दीजिये, जल में ड॒वा दीजिये, सूली पर चढ़वा दीजिये, हलाहल 
विष घोर के पिवा दीजिये, वहुत से विच्छुओं से कठवा दीजिये 
इत्यादि इत्यादि, परनन्‍्ठ करुणानिधे |! आपकी भक्कि से जो विमुख 
हा उसका मुख मुझे कभी मत [दिखलाइये। यही मेरी प्राथना हे 
प्राणनाथ !!॥ ६३४ ॥ 

इति श्री भाक्तिस्वोधिनी टीका समाप्ता॥ 
लक 588- 
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॥ श्रीग॥ 

(१) साधु शिरोमणि संतवर, हरिदासन के दास। 

डितवर “श्रीप्रेमनिधि , प्रियवर मछुकर वास ॥१॥ 

जानकिधाट प्रसिद्ध श्रीस्वामि विवेक प्रवीन | 

रामवल्लमाशरणजी , शोभा नित्य नवीन ॥ २॥ 

भक्माल भांगौत श्री, वास्मीकि तुलसीक। 

संत समाज बखानहीं, होत पियूषहु फीक॥ ३॥ 
(२) श्रीजानकिवर शरणजी, पंडित प्रमागार। 

सहस धार लक्ष्मण किला, परम प्रसिद्ध उदार॥ ४ ॥ 
(३) श्याममुन्दरी शरणजी, रसिक संत अविकार। 

कुनकमबन श्रीप्यारि प्रिय, चरण प्रेम अधिकारे॥ ५॥ 
(४ ) हलुमतपद-पंकज मधुप, संत गांमतीदास। 

नेम प्रेम रत स्वेहित, शृंगारगा तपरास ॥ ६ ॥ 
(५४) स्वामी गंगादासजी, परमहंस शुच्ि शिष्ट। 
(६) रामनरायनदासजी, पंडित संत सुनिष्ठ॥७॥ 
(७) लक्ष्मण शरण सुसन्तवर, कामद कुंज निवासि । 

पूज्य वृद्ध विवेक निधि, प्रणषलपाल तपरासे ॥ ८॥ 

सप्तऋषी श्रीअ्रवध के, परम सुपूज्य महान। 

भक्त उदार सुनेम के, खानि सुसन्त सुजान ॥ ६॥ 


नम्ननिवेदन । 


4 रथ 


जय श्रीजानकीवरलभ करुणानिधि प्रियतम प्रभो, प्राणनाथ, तुम्हारी 
. जय। नमामि नमामि | तुम्हारी कृपासे इस भाक्के-सुधा-स्वादतिलकशणुत 
श्रीमक़माल को प्रथम श्रीकाशीजी में सन्‌ १६०३ में तुम्हारी 
प्रणयकलाजी  (बलदेवनारायशांसह) ने छः जरदों में छपवाया 
(ओर केवल पूर्वारंदी को खड्गविलासप्रेस में भी) ॥ 
इसकी दसरी आशत्ति १६१३ में लखनऊ नवलकिशोर यन्त्रालय 
से एक जिरद में निकली ॥ 


४६ शीभक्तमाल सटीक । 


हर ०३३०७ ०३०३-७३ 


__ अब तुम्हारी ही अप्तीम ऋुपा से यह चोथी आवृत्ति भी पुनः 
तजजुमार भ्रेस से ही प्रकाशित होती है । लो, प्यारे | अपनी 
वस्तु छुम अपनाने की ऋपा करो ॥ 

जैसे सम्हारं अनन्य प्रेमी भक्तों को तुम्हारा चरित (मानस- 
रामायण ) प्रिय है, वेसेही स्वयं तुमको श्रीनाभाजी कृत यह भक्ति 
नाम माला गले का हार है, इस रहस्य ओर मर्म को गोस्वामी श्री- 
नाभाजी और उनके शिष्य श्रीगोविन्ददासजी एवम्‌ श्रीत्रियादासजी 
भली भाँति जानते हैं । यही समझकर तुम्हारे एक्ान्त प्रेमियों 
को भी यह माला विशेष प्रिय है ओर यह उनका घन ही हे, इसके 
आनुमोदक पाठकों पर तुम्हारी केसी कपा रहती है. इसके कहने की 
आवश्यकता नहीं- ५, 

"सो जान जेहि देह जनाई ॥ 
“चार छुगन में मक्त जे, विनके पद की धरे । 
सखबस सिर धरि राखिद्दों, मेरी जीवनि मूरि॥ 

स्वामी पंडित श्रीमेमनिधि रामवस्लभाशरण' माहाराजजी, ० श्री 
गंगादासजी भक्तमाली, श्रीतपस्वीराम भक्तमालीजी, ५० श्रीराम 
नारायणदासजी तथा अ्रीश्यामसुंदरोशरणजी की छपा-जो इस दौन 
पर तुम्हारी प्रेरणा से इई उसके लिये ठुमकों किन बचनों में और किस 
अन्तष्करण से पन्यवाद दूँ ॥ शिल्क 

अन्त में इस दीनकी यह भी ञ्थना है कि उुम्हारी हपा उन 
सज्जनों पर हो जिनने इस चल संस्करण के मुद्रण में किसी 
प्रकार का उत्ताह ओर श्रद्धाअुत परिश्रम दिखाया है अथात्‌- 

(9 ) बाबू श्रीराधारमनजी ( २) बाबू बनविद्दरील|ल और (३ ।' 
श्रीगनेशप्रसाद (४ ) श्रीशीतलासहाय ॥ पुनः यह ठुमको समर्पित हा 

बीसवीं (२०वीं) जनवरी सन्‌ १६१६ से ही बाच्चू मत 
सिंह की यह इच्छा थी कि नवल्लकिशोर ग्ेस इस अत 2 परतियो 
आवृत्ति छापने की कृपा करे परन्त दूससे आइत्ति को बी 
रहने के कारण बलदेव बाबू को सफलता नहीं हुई थीं ॥ श्र 
१६८४ दीन रुपिया (रूपकला)॥ 
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क््श्रीः के 





# श्रीहनुमते नम: # 


. १, श्रीसमये रामदास स्वामी की जय (दक्षिण में) 

! ३, श्रीत॒कारामजी की जय (दक्षिण में) 

! ४३, श्रीधरनीदासजी महाराज की जय 

। (औसस्यूतठ मॉकी स्थान जिला छपरा सारन) 

४, श्रीपरसादीदासजी की जय 
(प्रसा ग्राम महाराजगंज के पास जिला सारन छपरा) 

भू, स्वामी श्रीरामवरणदासजी की जय 
(ग्राम परसा, महाराजगंज के पास जिला सारन छपरा) 

। ६, स्वामी श्रीरामदास श्यामनायिकाजी की जय 

(विष्णुपुर बेगूसराय जिला मुँगेरे 

७, स्वामी श्रीरामचरणदास इंसकलाजी की जय (गुड्हद्ठामागलपूर) 
स्वामी श्रीरमवरल भाशरण प्रेमनिधिजी की जय जय जय 
(श्रीजानकीघाट, अयोध्याजी) 

६, श्रीटीकमदासजी महाराज की जय 
(काशीनरेश का मंदिर श्रीकाशीजी) 

, १०, श्रीयुगलप्रियाजी की जय (चिशन श्रीगंगातट, जिला छपरा) 

। 99, श्रीरामचरणदासजी महाराज की जय (बरी कुटिया श्रीअयो ध्याजी) 
१२, श्रीजानकीवरशरणजी की जय (लक्ष्मण किलापर, श्रीअयो ध्याजी) 
१३, श्रीगोमतीदासमाधुयंलताजी की जय 

(श्रीहनुमन्िवास, श्रीअयोध्याजी) 
9, श्री पं ० गंगादासजी परमहँस की जय (बड़ीकुटिया श्री अयोध्याजी) 


दर श्रीभक्तमाल सटीक । 
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श्रीहनुमते नमः 


( सन्त भगवन्त ) 
कवित्त । 


जंस प्रभु मानुष वषुष धीरे लीला करें, तेसे सुखशीला हैं चरित सप 
सन्त के। सठन को सिला सम कुमति सुशीला करें, भंजे मवचाप ज्यों 
कुदाष जे दुरनत के ॥ पिमल वचन घनु बान हीं ते जाठ॒धान काम कोह 
लाभ माह मार उर अन्त के । चारी जुग जीवन उधारकारी रसराम सन्त 
आवतार सम राम भगवन्तके ॥ .१ ॥ 
( सन्त बिन केसे का जाने भगवन्तकों )। 
कवित्त । 


माया को देखाय के छिपाय मगवन्त जब तब सन्त बुद्धि सौं बतावत 
अनन्त को । धारें भगवन्‍त जब माचुष बपुष तब सन्त मगवन्त कहि गावें 
रसवन्त को ॥ ईश्वर न कोई जीव नश्वर कुवादी कहे तिन्हें सन्‍त जीति 
वाद थापे सीता कन्‍्त को । नाम को सुनायके जनावें रसराम रूप सन्त 
विन केसे कोऊ जाने मगवन्त को ॥ २ ॥ 
कवित्त । 


नाम रूप लीला धाम निष्ठा रसरंगप्रेम मनी नोधा भक्ति परा प्रेमा रस 
पाँच है। गाई है सचाए भरी कथा सन्तसेविन की जिनको सुनत साथ 
सेवा मन रॉच है॥ प्रोमेन का पूरो प्रभ नेमिन का नह नेम कान का करत 
भेटे मद मान आँच है। पागि प्रीति आभा दियो नाभा जू अलभ्य लागा 
भाष्यों मक्लमाल मध्य मक्तिरुप साच है ॥ ३॥ 
दो० भवसागर भवरत्र बहु, भक्त सु तिनकी माल । 
नाभा जू आभा भरी, अप हरिहिं विशाल॥ १॥ 
हीरे भक्ननि हिय बीस घेरे, माला कंठ अमोल। 
न्‍्य सुजन जे प्रेम ते, बॉचहिं सुनहि अमोल | २॥ 


अननीनीीीतीनतशनमकनमणनन-+« 


ओश्यामनायिकाये नमः । श्रीहंसकलाये नम्तः ॥ श्रीममनिषय नये ॥ 
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श्रीसिय सहचरी गोस्वामीनाभाजी (श्रीनारायणदास) 
दो० “भकृमाल आचाय्यवर, श्रीनाभा पदकंज। 
भवसागर हृढ़ नाव बड़े, बृन्दों भगल् घुज ॥ १ ॥ 
श्रीनाभा नम उदित सांस, मफ्तमालद्े सी जाने । 
रांसक अनन्य चकार ह, पान कर रसखानच २३) 


छप्पय । 
कमलनाभ अज विष्णुके, त्यों अग्रनाभ नाभा भयो ॥ 
उन हरि आज्ञा पाय सकल ब्रह्मांड उपायो। 
न गुरु आज्ञा पाय भक्त निर्णय को गायों ॥ 
चार युगन के भक्त गुणन की गूँथी माला | 
अंगहि अंग विचित्र बनी यह परम रसाला॥ 
ब्रजवज्लभ अचरज कहा, सीतार्पाति जापे जयो । 
कमलनाभ अज विष्णुके, त्यों अग्रवाम नाभा भयो ॥३॥ 
कवित्त । 
नाभाजू विसाल बुद्धि आज्ञा अग्न थारि सिर, बिस्वे कराल शक्र 
ठने को श्रमजाल। पढ़त अनन्द वाढ़े रसिक सु भक्त हिये, सरल 
मनोहर सुखद कविता रसाल॥ भने ब्रजबल्लम अविद्या कर अन्धक्ार 
करे दूर, सन्‍्तनकों सहज करे निहाल । प्रेम दीप बारे उर, पतित उधारे 
कोटि, काग ते मरा करे, साँची ऐसी मकक्‍तमाल ॥ ४॥ 
सदंया । 


भक्तन को यश पुज बोर सु नाभा अलौकिक माला बनायो। 
ताकर दीको कियो प्रियादासज्‌ सन्‍्तन को अतिही मन भागों ॥ 
त्यों त्रजवस्लभ रूपफकला[ सिय किकोरे भाष अनूप लगायो। 
भक्तसुधा रस स्वाद ललामसुप्रेमिन को मन मोद वढायो॥ 0) 
स्बया | 


चारु सराज सा ७प्प॑ सुहावन सन्तन को मन भृद्ग छुभायों। 
सादर पान कर रप्त का ज्यां चकार मयडू के नह अल्ायों ॥ 
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मम पराग को त्यों अजवस्लभ गन्ध मनोहर है जग बायो। 
न] अेन की सुन गाथ की माल अनूपम नाभा बनायो॥ ६॥ 
दाः भक्त नारायण भक्त सब, घरे हिये हढ़ प्रीति। 
«०. आजी भाँति सो, जेसी जाकी रीति॥ 
._ » अहिलुमत्‌ जन्म विल्लास में नामानुरागी मुंशीराम अम्बेसहा जी 
ने लिखा हे कि- 
।] [कर 0 चौपाई । 
. एक दिवस, हरि हररस्स पागे। योगाम्यास करन तहँ लागे॥ 
नेन मादे बेठे गुणसागर।तपनिधान कृपिबेश दियाकर ॥ 
बह्यो प्रस्वेद शरम अति कीन्हा | गुप्तभेव गिरिनायक चीन्हा॥ 
सो अ्रमविन्हु इंश गहि खीन्ही। जगतारनकी इच्छा कीन्ही॥ 
शिवानाथ तेहि राख्यों गोई। यह प्रसड्र जाना नहिं कोई॥ 
हे मुनिगण ! हे तपबलरासा। यहाँ भविष्य सुनो इतिहासा॥ 
हेहे जब कलिकर परचारा | छीजे भक्किमाव आचारा॥ 
तब गिरीश सो बिन्दु सुहाई। नभमगतजिहिं देव सुखदाई॥ 
दो० “गहे भूमि बरबिन्दु सो, हरि जन काज विचार। 
उपजे ताते रूप शुभ, भक्ति योग आगार॥ 
नेन मूँदि बेठे कपी, यहिते होइ अनेन। 
“हनुमतवंशी _विमल मति, योग भक्ति तप ऐन ॥ 
सो अयोनिजा, योगधन, जाको वर्ण न ज्ञात। 
स्वयं सिद्ध, पातक विगत, जग में हो विख्याव॥ 
भक्कषमाल' अदूभ्॒त सर्वे, परे जन मन काम । 
'नामा नाभा सब कहैँ, नभोभूज हो नाम॥ _ 
स्वामी अनन्त श्रीरामानन्दजी महाप्रभु के प्रशिष्य तथा थीं 
अनन्तानन्दजी के शिष्य श्रीकृष्णदासपयहारीजी के अईपावान 
श्री १०८ अग्रदासजी तथा श्रीकी्॑हजी ने एक दिन किसावन ई 
मध्यमार्ग में एक पाँच वर्ष के अन्धे बालक को दंखा, जिए गा 
पिता कौन थे सो केसे जाना जाय ? पर यह निश्चय होते. 


कि महाधोर अकाल के कारण उन्होंने उन्हें अनाथ छोड़कर वन्न देने 
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का साइस किया अतएव निदयी कहलाना अंगीकार किया ॥ 

महात्माओं ने उन्हें वानर वा हलुमानवंशीय लिखा है ओर महाराष्ट्र 
वा लांगूली ब्राह्मण श्रीरा मदासजी के भाई के वंश में उनका उद्भव वर्णन 
किया है, किसी किसी ने उन्हें डोम जाति का लिखा हैं जा जाते 
उस दृश में उत्तम माद चारण, तथा कंत्थक की सी है (इधर का सा 
नीच बसफोड़ डोम नहीं), किसी महात्मा ने उन्हें अयोनिज लिखा हूं 
और श्रीहनुमानजी का अंशावतार बताया हे। किसी ने ब्रह्माजी के 
अवतार श्रीज्ाखाजी मक्ककी जाति का कहा है। (पृष्ठ ४9।५१ देखिये) 
झस्तु, श्रीहरिभक्ों की जाति पांति वक्नव्य नहीं है ॥ 

उक्क दोनों महालुभाव वहाँ रुके | असहाय वालक देख उन्हें लागि 
दया कोमल चित संता अतएव उन लोगों ने कृपादष्टि की । सच कहा 
है सन्त विशुद्ध मिलहि परि ताही | वितवहि राम कृपा करे जाही ॥ 
दोनों महालुभावों ने प्रूद्वा बालक | तुम कोन हो ? उत्तर मिल्ला 

महाराज ! आप इस पंचभूत रचित क्षणभंगुर शरीर को प्रद्धते हैं ? वा 

परमात्मा के करुणापात्र अविनाशी जीवात्मा को ? पाठक ! होनहार 
विखान के होत चीकने पात। ) शारद दारु नारि सम स्वामी। राम 
सूत्रधर अन्तर्यामी ॥ 

उक्त महालुभावों ने उन पर श्रीहरिकृपा हो नेवाली समझ, अपने कम- 
ण्डलु के जल के दींटे से वालक की आँखों में ज्योतिपदान किया और 
अपनी गलता गादी में लाकर श्रीरामकृपा से सनन्‍्तों की सीथ प्रसादी 
तथा चरणामृत पाने को बताकर, भजन के समय पंखा करने की सेवा 
दी, नारायणदास नाभा पुकारे जाने लगे। सन्‍्तों के चरणोंदक तथा 
सीथ प्रसादी से जो पाला जाय एवस्‌ महानुभाव की सेवा कैंकय्ये का 
सोभाग्य जिसकी हो उस भागवत कृपापात्र महाभाग्य भाजन का 
कहना ही क्‍या है । ऐसे भागवतकृपा की जय तथा हरिकृपा 
की बलिहारी । 

एक समय श्रीअग्रस्वामीजी मानसी भावना में निमग्न थे, और आप 
( श्री ६ नाभाजी ) नियमालुसार पंखा कल रहे थे। इतने में श्रीस्वामीजी 
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हक ३ ७ कु 
महाराज के एक चले ने, (जो समुद्र पर एक जहाज में जा रहा था 
जहाज के रुक जाने से विकल हो आरत वाणी से थुकारते हुए, श्री 
अग्रदेव महाराज का ध्यान किया। श्रीरामझपाभाजन नाभाजी अपने 
महा प्रभुजी को अनुपम रहस्य श्रीसेवा में यों विष्न आ पढ़ना सह न 
सक, हुपापूवेक उसी पंखे के वाशुबल से उन्होंने जहाज को चला दिया, 
ओर श्रीमहाराजजी से प्रार्थना की कि प्रभो! दीनवन्धों ! वह बोहित 
तो आपका कृपा से ही आपदा से बचकर कहीं का कहीं निकल गया 
और दर जा रहा, अब आप, अपने आ्रीचित्त को उधर न ले जाकर, 
शान्तिपृषेक स्वकाय्य में तत्पर रहें ओर पुनः उसी अनुपम भावना में 
लगें। यह सुन नेत्र उधार, उनकी ओर निहार, श्रीस्वामी ने प्छा “कोन 
बोला ? आपने ( श्री १०८ नाभाजी ने ) हांथ जोड़ विनय किया 
ओर कहा कि नाथ] वही शरणागत वालक, जिसे आपने सीथप्रप्ताद 
से कृपा पूर्वक पाला है ॥ 
इतना सुनते ही आप नवीन आश्चर्य्य में आकर बविचारने लगे कि 
“भगवत्‌ भागवत कपा से इसकी यहाँ तक पहुँच हो गयी ! ओर साथ 
ही श्रीस्वामीजी के मन में आनन्द भी छा गया कि अपना लगाया 
वृक्ष यों फ्ूलने फलने लगा॥ हि 
श्री १०८ अग्रदेवजी ने आपके हाथ से पंखा ले लिया और यह 
आज्ञा दी कि  वत्स | ठुक पर भक्तों सनन्‍्तों का अल॒ग्रह ओर प्रभाव हुआ, 
अतः त्‌ श्रीहरिभिक्कों का चरित्र गान कर ॥ लिन 
आपने सादर निवेदन किया प्रभो | भगषदुगुण तो उल्ठा सीधागा 
लेना इतना कठिन नहीं है, पर भागवतों का यश वन करना ता महा 
कठिन है।” श्री १०८ स्वामीजी महाराज ने समकाया कि अत्र | 
गरेहित और मेरे हृदय में श्रीस्वरूप दिखा दिया, 


जिनने तुमे सागर में बोहित अ 


वे ही ठुके अपना तथा और और महालुभावों का अलोकिक एवस्‌ पवित्र 


चरित्र दिखा देंगे। सो त्‌ अब भागवतयश कह ही चल ॥ 


ऐसा वरदानात्मक श्रीवचन सुनके आप उद्यव हो गये। ओर 8५३५ 
“्रीभकृमाल को २१४ छन्दों में रव डाला । जिसमें चारों अर्गो 


भक्कों का पर्नीत यश वर्णित है ॥ 


भवितयुधास्वाद तिलक । 5४३ 


श्रीकान्हरदासजा के भण्डारे महामहोत्सव में संवत्‌ १६४२ मेँ 
बहुत महालुभाव इकट्ठे थे। वहीं सबों ने मिलकर आपको गोखामी 
की पद॒वी दी ॥ हम 

श्रीमक़मालजी&का बनना विज्ञजनोने ( सेवत १६३१ के पीछे 
और सवत्‌ १६८० क॑ पहले ), १६४६ के लगभग निश्चय किया है। 
आपके परमधाम गमन का समय महात्माओं से १७१६ सुना गया हैं। 
श्रीष्ियादासजी ने जो श्रीनाभा ख्वामीजी की आज्ञा से ३४७६६ में 
टीका बनाई, वह आज्ञा ( पचासवष पीछे ) ध्यान के समय हुई थी ॥ 

श्रीमक्माल ग्रन्थ की प्रशंसा किस से हो सकती है। हसके विषय 
में जो कुछ कहा जाय वह थोड़ा ही है। बिना भक्कलमाल भाप्तिमाण 
अति दूर है। एक तो इसमें भक्तों की गुणावल्षी है॥ 

दो० सब सन्तन नि्ेय कियो, श्रुति, पुराण, इतिहास । 
भजबे को दी सुधर हैं, की हरि, की हरिदास ॥ 
तिस पर इसके रचायेता स्वयम्‌ परम भक्त ठहरे ॥ 

पद्म होने के कारण श्रीप्रियादासजी की ठीका सवसाधारण की 
समझ में नहीं आती थी अतएवं श्रीसीतारामशरण भगवान्‌ प्रसादजी 
ने सन्त चरित्र जानने की सुगमता के लिये तथा अपने आनन्द के 
निमित्त ग्य में भक्तिसुधास्वाद नामक तिलक लिखा हे। यह पुस्तक 
अपने नाम के अनुसार ठीक बनी है तथा पाठकों के हृदय में पीयूषधारा 
प्रवाहित करती है।इसमें सन्देह नहीं। भक्ति तथा प्रेम की जय मनाता 
हुआ में इस प्रबन्ध को समाप्त करता हूँ ॥ 


गासवाम अश्रनाभाजी । 
ओनाभा नभ उदित सांसि, भक्तमाल सो जान । 
रसिक झनन्य चक्रे हे, पान करें रसखान ॥ 
( षट्पदी ) 
क्मलनाभ अज विष्णु के, त्यों अग्रनाम नाभा भयो ॥ 


#दोहे १७, कुंडलिया १, छप्पय १९६ सब छन्द २१४ 
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इन गुरु आज्ञा पाय भक्षमाला शुचि गायौ ॥ 
चार युगन के भक्त गुणन की गूथी माला । 
अगाह अंग विचित्र बनी जू परम रसाला ॥ 
लघु मोहन अचरज कहा सतीतापति जापै जयौ। 
कमलनाभ झज विष्णु के त्यों अग्रनाम नाभा भयो॥ 
शाभक्माल के कत्तों श्रोअग्रस्वामी के शिष्य श्रीनाभा स्वामीजी 
आरामानन्दोय वेष्णव थे ओर भक्षिमा्गं के प्रचारक ।जिस किसी 
प्राण में श्रीभगवत्‌ की भक्ति हो उसी के आदर करनेवाले थे । नीच 


श, 


जाति ओर भक्षिरहित उच्च जाति अभिमानी दोनों ही को बशबर 
समभते। परमहस संहिता श्रीमड्भागवत में श्रीशुकदेवजी परमहंस का 
भी यही सिद्धान्त है। श्रीधर श्रीभागोत में परमधरम निणेय कियो। 
भगवत-भक्तों को ही अपना प्रूज्य शिरोमणि मानते थे ॥ 
चौपाई । 
जाति पाँति पूछे नहिं कोई । हरि को भजे सो हरिका होई ॥ 
कह रघुपाति सुनु भामिनि बाता । मानऊँ एक भगतिकर नाता ॥ 


दो०, “अग्न कहे तिहँ लोक में हीरे उर घर सोई बड़ों ॥ 
चौपाई । हैं 


पर हित बस जिनके मन माही । तिन कहे जग हुलभ कछु नाहा॥ 
दो० “भक्कि भक्त भगवन्त गुरु चतुर नाम ब॒पु एक ॥ 
जीवमान्न को हरिसन्मुख करना यही आपका उददश्य था ओर वहीं 


श्रीरामानन्द स्वामीजी के सम्प्रदाय गय का मत है ॥ 
चौपाई । 
कर नित करहिं रामपद प्रूजा | राममरास, हृदय नाई जा ;' 
भरगति हीौन नर सोहदइ केसा । विचु जल बारिद देखिय जस 
सोह सैलगिरिजा ग्रह आये । जिमि नर रामभाकत के 
श्लो० 'शतकोटिमहामन्त्राश्वित्तविश्रमकारकाः । 


एक एवं परामन्त्रों राम हत्यक्षरद्यस््‌ | 


इब#सतितपावन नाम श्रीराम की जय ॥-ऋ८ 


इति श्रीमक्तिपुधास्वाद तिलक समाप्त ॥ श्रीसीतारामापणथमरठ ॥ 


पाये ॥ 


जीवनी ॥ ९्प््प्र्‌ 


ऋ-्कन्कनक .॥--4०३०३० ४५३५०? 8०" ईनदू--द००8-३०३-३- कक न्कननक २०>पा-क-०क- ७०8 ००-ह ६३००३०॥०३०.७-३ 8०३००३०१०३-॥ २॥०॥०॥ 0+६ल्‍्क क ३००३०६०-३०॥०+०क-३०क अवान्‍०0००३००३० ३००३ ०३+ 


सीतवारामसाभ्यां नमः । 
श्रीहनुमते नमः । 
भक्तिसुधास्वाद श्रीभक्तमाल के तिलक के कर्ता की संक्षिप्त जीवनी । 


स्वामी श्री १०८ रामचरणदास महाराजजी के शिष्य, श्रीवास्तव 
कायस्थ मुंशीतपस्वीराम भक्षमालीजी के आत्मज, श्रीसीवारामशरण 
भगवानप्रसाद रूपकलाजी वाईस वषे की अवस्था में सन्‌ $ ८६३ इंपवी 
में ३० २० पर पटने के सब इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स नियत हुए। शाहा- 
बाद, गया, चम्पारन, मुजफ्फरपुर, दरभंगा इत्यादि ज़िलों में 
ऐिरने के अनन्तर, पुर्रनया नामेल स्कूल के हेडमास्टर ८० रुपये पर 
नियत हुए, १८६७ में १०० रू० की डिपुदी इन्स्पेक्टरी का पद पृकर 
मुँगेर गए, जहाँ प्रायम्बारह वष रहे, सन्‌ १८७८ से २०० रु० वेतन 
पाने लगे, और १८८१ में भागलपुर गए। सन्‌ १८८४ में श्रीसीताराम 
कृपा से आपकी उन्नति गज़ठेड डिपटी इन्स्पेक्टर ३०० रु० मापिक 
पर हुईइं। १८८६ में आप फिर पठने आए । संवत्‌ १६४२ (१८८५ ६०) 
में आपके [पिताजी का वेकुगठवास हुआ, भर १६४७ (१८६० है ० ) 
में आपकी स्ली का भी, सन्‌ १८६५ में श्रीमाताजी का भी ॥ 


(२) तीस ३० वध से आधक गवनमेट की नोकरी कर संवत 
१६५० ( १८६३ ३० ) में काम छोड़, श्रीसीताराम कृपा से सीधे 
श्रीअयाध्याजी पहुंचे, आपने बेराग्य घारण किया ॥ 


(३ ) श्रीभक्ृमाल का तिलक, इत्यादि लिखे ॥ आप सन्‌ 

८६३ ३० से श्रीसीताराम कृपा का धन्यवाद गुणानुवाद गाते गवाते . 
हुए, बरादर श्रीसस्यू अयोध्याजी के शरण में विराजते रहे। डेढ़ सो 
महीना पेन्शन पाते थे। अब आप इस असार संसार को त्यागकर 
वेकुगठ धाम को चले गये ॥ 


प्रसाद रामनाम के पसारि पॉय सूतिहीं ॥” 


९५६ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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भक्कमाल सटीक के मक्तलिसधास्वाद तिलक के 
प्रकाशक की संक्षिप्त जीवनी सचित्र । 


श्रासीतामढ़ी ।जिला मुजफ्फरप्रर ग्राम बुलाकीपूर में ऐटाना कायस्थ 
बाबू बलदेवनारायणसिहजी का जन्म संवत्‌ १६१७ के फार्गुन में 
हुआ। आपने सच््‌ १८८२ में एन्टेन्स पास किया । मुजफरपूर एक्सटा 
सबजज्ज की कचहरी में पेशकार झोर सन्‌ १८८३ में गया अडिश्नल 
सबजज के सरिश्तेदार बहाल हुंए। १८८६ में नोकरी छोड़, ताशैेस ६ 
अगस्त से गयाजी में वकालत करने लगे। गयाजी में भी एक उम्रदा 
मकान ओर वाटिका है आपके पुत्र नहीं परन्तु दो लड़कियों हैं ॥ 

(२ ) बाबू बलदेवनारायणा[सहजी श्रीरामानन्दीय वैष्णव यें। 
झापने वीथाव्न भी किया था । वकालत छोड़ अ्रीक्योध्यावास 
करने लगे। श्रीस्वर्गंद्धार का रूपकला कुश्च भी आपही का बनवाया 
हुआ है । आपके रुक्मिणी बल्देवफ़रड से उसका मालणशुजारा 
अदा और मरम्मत होती है । इसको श्रीरूपकलाजी के निमित्त 
वेकफ कर दिया हैं॥ 

' (३) श्रीमक्माल सटीक, सतिल्नक को आपद।/' ने श्राकाशाजा 
में छपवाकर प्रकाशित किया । श्रीअयोध्याजी ही में १४८३ संवत 
में आप परमधाम गये । आप बड़े धर्मोत्मा; विवेकी, उदार और 
भजनानन्द और विशेषतः नामात्त॒रागों थे । इनका चित्र यह हे॥ 
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श्रीभक्षएण और लक्षण। 
श्रीईंसकलाशिष्य बाबू खेदनलाल लिखित। 
“सुनु मुनि सन्‍तन के ग्रुण जेते । कहि न सकहिं शारद श्रुति तेते ॥” 


[ १] भगवत्‌ नाम, मन्त्र, जाप 

[ २] भगवत्‌ पदकंजस्मरण 

[ ३] श्रीगुरुहरिपदपद्म में पराअनुरक्ति 
[ ४] भागवतो (भक्तों ) की सेवा 
[ ५] भगवतृधाम में निवास 

[ ६] श्रीअयोध्याजी में प्रेम 

[ ७] हरिलीलाकथाश्रवण 

[ 5८] हरियशस्तुतिकीतेन 

[ ९] भक्तों के यशकीतंन 

[१० ] श्रीरूप का ध्यान 

[११] सादर लीलादर्शन 

[१२] सादर भक्तपदवन्दन 

[१३] ऊध्वेपुण्ड तिलक करना 
[१४] कण्ठी धारण ( वैष्णववेष ) 
[१५] माला (सुमिरिती ) फेरनी 
[१६] भगवदायुध छाप धारण 
[१७] प्रपत्तिशरणसूचक नाम 
[१८] प्रपन्नता ( शरणागति ) 
[१९] भागवत (भक्त) पदश्रेम 
[२०] भगवतृविसुखों से दर रहना 
[२१] कुसमाज से अलग रहना 


[२२] वैरी से वैर तजना 

[२३] वैष्णव भक्तसन्‍्त का संग 

[२४] विराग और उदासीन वृत्ति 

[२५] भगवत्‌ भागवत चरणामृतपान 
सादर-सप्रेम करना 

[२६] श्रीमहाप्रसादसेवन 

[२७] शंगार आदिक रसनिष्ठा 

[२८] जगत्‌ को निज प्रभुमय देखना सन 
क्रम वचन से ह॒ 

[२९] भागवत धर्मों का मनन 

[३०] भजन, केकर्य, दास्य, सेवा 

[३१] भगवत्‌ आस विद्वास , 

[३२] केवल एक भगवत्‌ आस और भरोस 

[३३] आत्मनिवेदन सर्व समर्पण 

[३४] जगज्जाल का समेटता 

[३५] परनिन्दा, परदोष तजना 

[३६] छल कपट कुटिलाई का त्याय 

[३७] सरलता, सुशीलता, सत्य व्यापार 

' से भूषित होना 

[३८] मितभाषिता और मिष्ठभाषण, 

मौन ( चुप ) 


दर्द श्रीभ्क्तमाल सटीक | 
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[३९] दीवता, नम्नता (वंस्तुतः ) | [५८] थीरता गम्भीरता भारीपन 


कार्पण्य * [५९ | विगतसन्देह होना 
[ ४० ] मद, मान, अभिमान छोड़ना (मन | [६०] पर गुण सुनकर हषित होना 
वचन कर्म से ) [६१] सब पर समदृष्टि, समता 
[४१] क्रोध छोडना, क्षमा और सहन- | [६२] भागवत ब्रत किया करना 
शीलता धारण करना [६३] दम, [ ६४ ]नियस और|[ ६५ | संयम 
[४२] लोभ से वचना, और संतोष धारण ; [६६] ग्रृत्युकाल को न भूलना 
प्रसन्नता [६७] अमूल्य समय को न खोना 
[४३] विपयवासनात्याग, “ निष्कामता, [६८] श्रद्धा [६९] अमाया 
निर्मलता [७० ] कुपथ को छोड़ना 


[४४] परवारी को नागिनी सी देखना, [७१] सुपथ चलना और [७२] चलाना 
कलंकमूल जानना 

[४५] परवित्त को विपवत्‌ जानना 

[४६] दम्भ नही ( सन कर्म वचन ) 


[७३ | दास्यनिष्ठा 
[७४ ] शंगारनिष्ठा 


[४७ | अहिसा, कर्म मन वाणी से [७५] निर्जन एकान्तप्रियता 
[४८] दया, करुणा, कृपा, छोह [७६] माघुर्य॑-ऐद्वर्य्य, दोनों 


[४९] सच्चा बर्ताव 
[५० ] सत्य वचन ( प्रिय करके ) 
[५१] कुत्केहीनता 
[५२] मोहपरित्याग 


[७७] सख्यनिष्ठा 
[७८ | सौहादेनिष्ठा 
[७९ | वात्सल्यनिष्ठा 


५३] भवितिपक्ष का आश्रय ८० | अपने को जगत्पिता माता का पुत्र 

[ [ 

[५४] शोच-विचार-विवेक सानना 

[५५] अनघता, पाप से डर जन में चित्त अचंचल, तथा 
जितेद्रियया और .मितभोगिता | (5 ९। भजन " 

[५६] जितेद्रियता और भन को स्वाद और आनत्द आना 


धर्मानुकूल ६ 
[५७] मानदाता अर्थात्‌ औरों को मात | [८२॥ पवित्रता, शौच, शुद् जचक 


देना कम वर्चा मन * होना 


श्रीभक्तगुण जौर लक्षण । 


[5३ ] अल्पाहार, विना भूख के भोजन न | [ ९४ | श्रीमुर भगवत्‌ और 
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करना 

[८४] शील, उदारता, दान, परहित 

[5५] अपने दूपणों, अपराधों, और 
को समझना, उत्त पर स्लानि लज्जा 
भय और परचात्ताप करना 

[5६ | सब्ध्या, अदद्ध॑ रात्रि और ब्राह्ममुह्त 
को भगवतृपदचिन्तवन-ध्यान से 
अवश्य सुरति को लगाना 

[5७ | श्रवण, नयन, रसना और मन को 
विभेषत: रोकना 

[८०] अन्त.करण को भगवत्‌ बिन अन्य 
किसी में रमने न देना 

[5९] कर्मेल्धियाँ जो कर्म करे उसमे 
अन्तःकरण को लगने न देना स्वास 
ने खोना 

[९० ] भगवतू कृपाओं को समझना और 
धन्यवाद करना ग्रुण गाना 

[९१] प्रियतम प्रभु से बातें किया करना 

[९२] अपने तई भजन पूजा व किसी 
सुकर्म का कर्ता न जानना 








सामने जो काम न करना चाहिए 
उसको कदापि न करना 
[९४ | मरने की घड़ी जिसकी ओर 
जाना भला समझा जाता 
ओर सदा मन 
[९६ |इस घड़ी के कृत्य कर्तव्य को भविष्य 


दता 


८ ट्र 


2 


स्य ई 


॥| 


चित्त लगाना 


प्र न उठा रखना 

[९७ | मत्सर तज, अपने सरिस आरों के 
लिये चाहना 

[ ९८ | अहंता ममता मैं मोर हम हमार 
तजके, जो कुछ जानते हैं उसको 
आचरण में चरितार्थ करना 

[ ९९ | अप्ब्याम मानस भावना 

[१००] सुरति सदेव अचल वहीं 

[१०१] गुप्त जाप और उच्च स्वर से भी 





तामोच्चारण करना 
[१०२] अभ्यास, जतन, श्रम 
[१०३] बात्ति, निहन्द्वता व्रिति 
[१०४] ब्रेमदणा, जैसे गदगद वचन सजल 
तयन इत्यादि 


३] निद्रा, आलस्य, प्रमाद, असाव- [१०५] विप्रचरण अति प्रीति 


धानता-त्याग, स्मरण भजन सत्संग 
में रमना 


[१०६] श्रीसयू गंगा 


सहिमा 


यमुना 
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( १०७ ) कवित्त । 


3 सह क& 

| अद्धा ह इुलेल ओ उबदनों सखन कथा' मेल अमिमान अंग 
अंगनि छुड़ाशये। मनन' सुनीर अन्हवाय अँगुबाइ दया नवनि 
वसन, पन सॉंधों ले लगाइये॥ झाभरन नाम' हरि साधुसेवा कणे- 
फूल, मानसी सुनथ, संग झजन, बनाइये। भक्ति महारानी को 
पिंगार चारु, वीरी चाह रहे जो निहारि लहे लाल प्यारी गाईये ॥ 3 ॥ 

बड़े भक्किमान, निशि दिन गुणगान करें, हरे जगपाप, जाप हियो 
परिषर है । जानि सुखमानी हरे सन्‍्त सनमान सचे, बचेऊ जगत सैति, 
प्रीति जानी मूर है॥ तऊ दुराराध्य, कोऊ केसे के अराधि सके, समझो 
न जात, मन कंप भयो चर है। शोमित तिलक भाल, माल उर राजे, 
ऐपे विना भक्कमाल भक्विरूप अति दूर है ॥ २॥ 

( १०८ ) श्रीभक्तमाल, श्रीभागवत, श्रीनारदभक्तिसूच, श्रीरामचरित्रमातस, 
श्रीजानकीस्व॒राज, श्रीरामस्तवराज, श्रीभगवद्‌गीता, ओवाल्मीकीय रामायण, इत्यादि 
को पाठ करना तथा सुनता सुनाता। न्‍ 

चौपाई । हि 
एवमादि हरेजन शुण् जेंते।कहि न सकहिं अति शार: तेते ॥ 
जलसीकर महिरज गनि जाहीं। हरिजनगुण नह दरान फिराहीं ॥ 


दीन खेदनलाल #* 


_ मकर वॉल्तक कं के किला रहता अंक इल्शनर, आस्वामी इसकलाजी के ज़्य, महत्ता गुडहट्ठी श्हः 


क बाबू खेदनलाल केस 
भागलपुर ॥ 


श्री भक्तभाल-माहात्म्य । ९१६१ 
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श्रीभ्गवद्धवतेस्थों चमः 


कै 
अथ श्रीसक्तसमाल-माशकत्मन्य 
ठन्दावनवासी श्रीवेष्णवदासजी प्र्णीव। 
दो० वन्‍्दों भक्रमाल मल, भक्नन यश मुद मूल। 
जो अति प्रियमगवंतकों, हरन घोर त्रयथ शूल॥ १॥ 
रसिकरूप हरिरूप पुनि, श्री चेतन्य स्वरूप । 
हृदय कूप अनुरूप रस, उमतल्यों बहे! अनूप ॥ २॥ 
श्री नाराययदास जी, कीन्ही. भकक्‍तसुमाल। 
पुनि ताकी दीका करी, प्रियादास सुरसाल ॥ ३ ॥ 
ताकी साधुनि के कहे, करों महात्म बखानि। 
ले ग्रंथन मत साधुनिक, परचे रस की खानि॥४॥ 
भक्तनि की महिमा कही, कपिल ऋषी भगवान । 
नारायण अरु शोनकहु, मैं का करों बखान॥ ५४॥ 
संबे शाक्ष हैं आरसी, जन महिमा प्रतिंविव। 
रति हग बिन सूमे नहीं, ज्यों अंधहि तरु निंब॥ ६॥ 
और शास्त्र के श्रवण के, फल श्रीहीरे निधार। 
तें यहि के श्रोता अहो, यात्रे महिम झअपार॥७॥ 
जोइ चाहे हरिप्राप्तिको, सुने सोई हरपाय। 
यामें दुई इतिहास हैं, सुनिये चित्त लगाय॥ ८॥ 
चौपाई। 
प्रियादास के मित्र ललामा। श्रीगोवरघननाथ सुनामा॥ १ ॥ 
तिन श्रीभमक्तमाल पढ़िलए। साभरि की रामत को गए॥ २॥ 
मग में श्री मोविंद देव के।दरश हेतु गे सुर्न सेव के॥३॥ 
तहें श्री राधास्मन पुजारी। हरिप्रियर्ससकथनन्यसुभारी ॥४॥ 
सो तिन कहूँ रखे सुलसाजा। भक्‍्तमाल सुनबे के काजा॥ ५४॥ 
होन लगी तहँ भक्षमुमाला। जहाँविशजत गोविंदलाला॥ ६ ॥ 
फैंछुक दिनन तो बचत भए। पुनि साभारें के रमत गए॥ ७॥ 
यहे कौल कीन्हों निरधारा। पूरन करिहाँ फिरती वारा॥८॥ 


अककमान्‍वीर नी के ल्‍मी०कैन्नी नी भआन+है००॥० ३० ,क००॥ ००० म--कि मीन. 
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रामत करें जब आए सही। काल्हि कथा कहि हैं तब कही॥ ६ ॥ 
6 रहा सभार मुनाहीं। तब अ्रीप्रस निशिसपने माही ॥१०॥ 
हा उजारी सा यह वाता। हमने कथा सुनी सुखदाता॥११॥ 
श्री रदास भक्त की आहो।कथा भह अब चागे कहो॥१२ 
दा० सुनत पुजारी के हगन, आँसू बहे अपार | 
याक श्रांता आप हैं, यहे कियो निरघार॥ १ ॥ 

चौपाई । | 
पुनि दूजों इतिहास सुनों अब। प्रियादास धीका ढीन्‍्हीं जब॥ ३॥ 
तव ब्रज परिकरमा को गये।फिरत फिरत होड़ल जा छये॥ २॥ 
लालदास तह रहें महन्ता।बढ़े सम्तसेवी रसबवन्ता॥३॥ 
सब समाज तिन राख्यो सही। भक्‍्तमाल कहिये यह कही ॥ १॥ ; 
भकतमाल तहँ होन घुलागी। सुनन लगे सवलोग घुभागी ॥ ४॥ 
यक दिन तह निशि आये चोरा। सबे बस्तु लीन्‍्हीं सु देंगेरा॥६॥ । 
ठाकुर हूँ को ते ले गये।इरिही के ये कौठक नये॥७॥ 
प्रात भये सबही हुख छाये। प्रियादास हूँ अति अकुलाये॥८॥ 
कथा कही न रसोई कीनी। बहुरो यहि दुख में मति भानी ॥ ६ ॥ 


ठाकुर को यह चरित न प्यारे। यहि ते चोरन संग पधारे॥३०॥ 
तब तो श्रीमहंत यह कही। हरि तो त्यागि गये मोहिसही॥१ १ ३ 
लमहूँ त्याग करोंगे जो पे। मेरी गति का होहहे वोपे॥१९ 9 
ताते हरि इच्छा मन दीजे। कहिये कथा रसोई कीजे॥१३॥ ह 
तब श्री प्रियादास यों कहीं। अब ते कथान कहिहों सही॥११॥ , 
श्रीनाभाजी वचन _ अचारें। ज्यों जनको हरिके गुन प्यारे ॥१ ४॥ वे 
त्यों जन के गुन प्यारे हरिकों।अब यह सतमाने उर धरिको ॥१ ६. भे 
अस कट्दि सब दिन भूखे रहे।तव सपने हरि चोरनि कहे॥३७॥ हू 
मोहिं जहाँ के तहँ पहुँचावों। नातरु तुम बहुतो ढुख पावो ॥१ हः पु 
ढुगुने दुः्ख परे हैं हम पर। चौगुन हुख ढारब हम तुमपर ने । | 
एक भक्त मम है दुखमाहीं। भक्तमाल पनि सुनी सुताहीं। ५] 


सर 


अस सुनि चोर उठे अधराता। ठाकुर को ले हर्सपतगाता॥९१ ॥ 
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दोल बजावत गावत आये । संग सबे सामग्री छाये॥ २२१॥ 
प्रात होन पायो नहिं सही। यक दुजआय सबन सो कही।॥ २३ ॥ 
चोर तुम्हारे ठाकुर स्यावव। झॉक बजावत गावत आवत ॥ २४॥ 
मुनि सब साधु निपठ हरषाये। नाम उचारत सनमुख धांये॥२५॥ 
मुधि बुधि गई प्रेम उर छाये। जाय परस्पर मिले सोहाये॥ २६॥ 
चोरों कछु कहिसके न बतिया । दग मरि आये फाठत छतिया ॥ २७॥ 
पुनि धरि धीरकहन अप्तल्ागें। स्वपने कह्यों जो हरिहुख पागे॥ २८ ॥ 
दोहरे दुःख परे हैं हमको। देंहँ दुःख चौहर ठुमको॥ २६॥ 
नातो अर्वाह हमहिं ले चलो। सन्‍्तनि को देवों अति भलो॥ ३०॥ 
यक दुख मम जन भूखे सही । सुने हु भक्षमाल पुनि नहीं ॥ ३१ ॥ 
मुनि यह वात संबे हर्षाने। नाभा वचन सत्य सब जाने ॥३२॥ 
गेह ल्याय बढ़ उत्सव कीनों | सबको मन जन चरितन भीनों ॥ ३३ ॥ 
याके श्रोता हैं हरि आपे। सब यह जानि तजे मन तापे॥ ३४ ॥ 

दो० हाथ कंकर्नाह आरसी, कहा दिखाये मांहि। 

हरि श्रोता बिन सबनि के, यों मन अटकति नाहि॥ ३५॥ 

चौपाई । 


श्रोता वक्ना को फल जोई।कापे कहि आवत हे सोई॥ ३६॥ 
जो लिखाय उर राखे याकोी | अन्तकाल हरिप्रापति ताको ॥ ३७॥ 
तहां एक सुनिये इंतिहासा। आयो प्रियादास कोठउ पासा॥ ३८॥ 
तिन काहे भक्षमाल जो आही । मोहि लिखाय देहु प्रभ्ुताही॥३६॥ 
विन तेहिकही सुन हु सुखरसा। कहन सुननकों हे अम्यासा॥ ४० ॥ 
काहे में कछु काहिनाहिजानों। सुनबेहूँ की गति नहिंपहिचानों ॥ 9१ ॥ 
आप कहे तो कारेहां काहा। तिनयक कहो वचन अवगाहा[॥ ४२ ॥ 
महाराज में हो व्यवहारी। गृह कामनि मैं बूड़यों भारी ॥ 9३॥ 
साधु संगातेहु को नाई घारो। ताते मैं मन माहि बिचारी॥ ४४॥ 
मरती बार हृदय पर धारेहाँ। इतने साधुन संग उबरिहोाँ॥ 9७४॥ 
पान यह बात नयन भारेआये। बहुत बढ़ाई करे सुख छाये॥ ४६॥ 
ताका पाथा दिया खिखाह।सों ले घर गवन्यों सुखपाह॥४७॥ 
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गृह कारज में अठक्यों भारो । झाई ताहि मीचु भयकारी॥ ४८॥ 
यमर्क दतान आय दबायों। दयो ज्ञास पुनि कंठ रुकायो॥४६॥ 
उत्रादक रोपाह विललाता। तिनन्‍्हें सयनदे कही सुबाता॥ ४० || 
भक्षमाल को पोथी ल्ाई।मों छाती में देह लगाई॥५१॥ 
ते लाये पांथी रसभरी। मरत पिता के हिय पर धरी॥ ४२॥ 
सब यम॒दूत धरत डरे भाजे। ज्यों कायर शरन के गाजे॥ ५४३॥ 
कंठ खुस्यां ननान जल ढाखी । हरे राम गोंविद उचाझों॥ ५9 ॥ 
पुनि सब भक्काने दरशन दीनो । हिये माहि आनँद सो भीनो॥ ५५॥ 
मुत हरषे पूनि पूछा अहो। कहा भयों सो हमसों कहो॥ ५६ ॥ 
सो कह यमदूतन दुखदान्हों। हरिभकृनि उबारि अब लीन्हों॥ ५७॥ 
नामदेव रेदास कबीरा | धना सेन पीपा मति थीरा॥ ५८॥ 
ठाढ़े माहविं कहें यह बाता। हमरे सैंग आवहु हे ताता॥ ५६॥ 
सो मैं अब इनके संग जेहोँ। यमद्ताने के मुख न चितेहों॥ ६०॥ 
असकहि राम कृष्ण उच्चारत | नेनमूदि हरि को उरधारत॥ ६१॥ 
प्राण त्यागिहरिकों मिलिगयो | बेटन को अति ही सुख मयो॥ ६२॥ 
तब ते तिनने यह मन भज्यो | जिन काह कुल में तन तज्यों ॥ ६१॥ 
तिनके हिये घरेठ यहि काहीं। तुलसी चरणामृत मुख माहीं॥ ६४॥ 
तिन कुटम्ब नेवते जे आये। तिन सबको यह चरित सुनाये॥ ६५॥ 
सो हम लिखनिकियो है सही । ओर कहां माहिमा का रही॥ ६६॥ 
शेष सहस मुख जेहिं गारवगुन | सोउ जन चरण रेणु जोचे पुन ॥ ६७॥ 
आपते अधिकदास को गाव । उनकी महिमा किमि कहिआये॥ ६८ || 
प्रियादास अतिही सुखकारी। मक्रमाल टीका विस्तारी ॥ ६६ ॥| 
तिनको पात्रपरम रँग भीनों। वक्‍तनहित महात्म यह कीनों ॥ ७० । 


दो० मकक्‍तमाल के गधकों, लेत भक्त अलि आय ;। 
भेक विमुख ढिंगही बस, रह कांच लपठाय ॥ 


इति श्रीभतमालमाहात्म्य॑ सम्पूर्ण म्‌ । 
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नमामि भक्कमाल को ॥ 

“४ पं जो आदिश्वन्तलों बढ़ें सो पर्मतंत लों, दंहे अनन्त साल को 
नमामि भक्षमाल को ॥ १॥ कथा करे जो याहि की व्यथा रहे न 
ताहि की, मिले सो रामलाल को नमामि भकतमाल को॥ २॥ प्रकार 
नो की भाक्ति जो सो अंग होत शक्ति सो, कहे गिर रसाल को 
नमामि भक्तमाल को ॥ ३ ॥ गढ़े सो अन्य भाव हे लहे जो भक्ति 
दाव है, यही प्रमाण माल को नमामि भक्‍तमाल को॥ ४॥ थ्रमक्‍्त 
भक्ति को लहे सभक्ति मुक्त हे रहे, गिने सो ठच्छ काल को नमामि 
भक्तमाल को ॥ ५॥ करे जो पाठ प्रात में सरे सुकाज गात में हरेहि 
कमेजाल को नमामि भक्तमाल कों॥ ६ ॥ मिलाय दुग्ध तक्र तेज 
होत सर्षि चक्र ते, तथा सुबुद्धि बाल को नमामि मक्तमाल को ॥ ७॥ 
वहूपमा कहीं कहा कहे न पार को लहा, बखान सूर्य ख्यात्न को 
नमामि मक्तमाल को ॥ ८ ॥ 
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म_श्नी॥ 


काशी कान्यकुब्जसभातः 
समालोचना 


५ औी५ युत-महामान्य-धन्यतम-सौजन्यमूतिभिः श्रीसीतारा मशरण- 
भंगवत्यसादेः श्री १००८ नाभास्वामिकृत-भक्तमालग्रन्थस्य तदुपरि 
श्री १०८ प्रियादासग्रणीतरीकाप्रवन्धस्थापि निर्माठः भक्षिसुधाखाद- 
नामको व्याख्यानरूपः संदभों भक्तिसिकजनानां चेतस्सु परमाह्दाद- 
मुत्पादयति | 

प्रायश्वेतारशी सरलता सरसता च व्याख्यानग्रन्थेष्ष न क्ापि 
हग्गोचरीभता, प्रशसनीयः खल व्याख्यातुमहाशयस्य परिश्रमः किच 
बहुस्थलेज प्रियादासेन यः कथाभागों न समासादितः, सोपि भगव- 


[4०] 


द्रक्तिपरायणी मेगवत्मसादेमेहता परिश्रमेणान्विष्य प्रिपर्तिमापितः ॥ 


हर". 


तथाच अस्य ग्रन्थस्प प्रवोभागस्तिलककत्रों अ्रेषितस्तत्समालो- 
चनायां समातों यानि दूपणानि परिमाष्द विज्ञप्तिः झृता तद्विषये 
यथाशक्य यतते ग्रन्थकारः ॥ 

समायात द्वितीयभागे ऋष्यमज्ञ (श्ृज्ञीऋषि) इतान्त समीक्षया- 
पूर्व॑तरं साश्चर्या भवन्ति सम्याः ॥ न 

एवं च श्वपचवाल्मीकेः केथापि भगवड्भाक्त सुहृद॑ हृह्यति ॥ 
गोपिकाइन्दस्य_ भगवचचरणारविन्दे परमग्रेमबोधिकां गीति इंडा 
प्रस्तस्मयहदयस्थापिं द्रंवता भवति । इत्यमनेकगुणगणगुम्फितोर्य 
प्रन्थः सुभक्तजनानां परमोपादेयः ॥ 

भाषापि प्रशंसनीया, पुष्टचिकणपत्राणामुपरि मुद्रशमिति शम ॥ 

श्रीकाशीजी वेढी नी म (हस्ताक्षर काशीनाथ 


तारीख १७ मार्च, सन्‌ १९०४ मंत्री, कान्यकुल्जस भा | 
(हस्ताक्षर ) ६० छा) 8॥8877) 


सहकारी मंत्री, का स* 
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परिड॒त श्री » रामवल्लमाशरणजी | 
परिडत श्री ५ गंगादासजी भक्कमाली । 
परिडत श्री ५ रामनारायणदासजी । 


( श्रीअयोध्याजी, १४ नवम्बर, १९०५ ) 
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“भक्तिसुधास्वाद नामक व्याख्यारूप संदर्भस्य काशीकान्यकुब्ज सभाया या सुष्ठुतरा 
समालोचना5स्ति, तद्विषये श्रीपण्डित रामवल्लभाशरणस्य परमहंस गंगादासस्य श्रीपण्डित 
रामनारायणदासस्थ च सम्मतिरस्ति ॥* 


श्रीकाशी भारतजीवन' 


( ८ अगस्त, १९०४ ) 
( ५ सा्च, १९०६ ) 
438 


श्रीमकृरमाल  । टीका, तिलक सहित । 
' शसीतारामशरण भगवानूप्रसाद विरचित । 


“छपाई सफाई बहुत अच्छी प्रशंसनीय है। विशेषता यह है कि पुस्तक शुद्धता- 
पूर्वक छपी है ॥” 


#भक्तपुरुषों के अवश्य धारण करने के योग्य है | कथा उत्तम रूप से 
चणित है ॥* 


परिडत श्रीगंगादासजी परमहंस । 


“छुप्पय तथा कवित्त की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया हुआ है। चन्द्र-प्रभा प्रेस 
की उत्तमता का कहना ही क्या है। इस तिलक की सहायता से अब साधारणत: सबको 
सुभीता होगी, और प्रेमी जत तो अतिशय आनन्द प्राप्त करेंगे। जहाँ प्रवन्ध मे बहुत 


गुण होते है, वहाँ दोष का होना भी अवश्य ही है। किन्तु, हितकारी तिलककार की 
सच्ची दीनता-प्रार्थना, उससे बढ़ी हुई है ॥” 


( १४ मार्च, १९०६ ) 


दप श्रीभक्तमाल सटीक | 


पक ाक--क००8०8००8०३००8००॥--॥०१० ७. 8०३००७ +8०$०३०-३००७-५७०-७-०३० 
००॥ »३००७००००३--३+-कैर न 
३७ ७. 23--4०+ २8 78०9० कलक-#>क०॥-80-0०३०क३--३-६ हक, 


श्रीवेक्टेश्वर समाचार 


[ २३ फेब्रवरी, १९०६ ] 





कि हो, लिखा गया है, बहुत सुन्दर लिखा गया है। पुस्तक संग्रह करने 


“अआवेइटेश्वर समाचार” 


[ १३ अप्रैल, १९०६ ] 


“भक्‍तमाल । श्रीस्वामी नाभाजी कृत मूल छप्पय, प्रियादासजी प्रणीत टीका, 
कवित्त, तथा श्रीसीतारामशरण भगवानूप्रसादजी ( अयोध्यानिवासी ) कृत भाषा 
वात्तिक तिलक सहित । प्रत्येक भाग का मूल्य १) है। पुस्तक का विषय जैसा उत्तम 
है, छपाई इत्यादि भी वैसी ही अच्छी है । वैष्णवों को तो अवश्य मँगानी चाहिये ॥” 


पन्का॥ शिज्धाएं'+. 'फबापक्रागबोबा,, जगा बणाएांणपड एए. 5४ अं फिका! 
डाश्चाबा। ऊ8जवा ?88०व ण 09०१99, एणेंशव्व 97 #. ऊभ0त6ए७ पिल्ञावएक्षा 
हिंग्रा& 9 एॉट्कतेश" णी॑ 629०, शांत एा0ए6 & एथाणए ज्बोपबॉज० 2पेकांएंणा 090 एक 
लीला अऑ>-चाए ए मांगता पजीशाकऑपराठ- 

0---4706, (06.) म्र७शाफ्507.0., 90. 

[ 'पएल ०0० फा०प़ा। फल गिर गरा।&6 एणेएाएर ण प्रा हक ॥(॥ हक 
छ0०८॥ प्ए९ एक जग ठथा वंगॉालाल ४( बाते ग्रापदा फॉड्ब्रडपा8. रे पर ४ ॥/: कट 
स्रगक प्रशचाए ग्रोणाोत ४४४० 2 ०००० ० पा एबप2709 हक कह कलह 
प्रति खियए शाणात 96 श70प६ 3. ०००७ ० प्रांड3 920०: शांत 98 


€एणेएट आंगठश'8 ॥0ए8 लि: 6 ॥/दक्ष र0 धयाए एयंग्र्वे द 77९९५ 


जगगूुणाह, खीकार्गीएवावं, (80.) (बफ्रिपएड 78880, 8. 8. 


समालोचना । ९६९ 
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रामायणी कविवर श्रीरामप्रसादशरणजी । 


“शुद्ध अंतःकरण में विशेषरूप से वास करनेवाले प्रभु ने, अपने एक 
कृपापात्र ( श्रीरुपकल जी ) के करकमल में विचित्र लेखनी देकर इस 
अपृवेकाय पर उद्यत करही तो दिया जैसी कठिन रास्ता थी वैसेही 

भक्ति सुधा स्वाद” के रसिक तिलककार ने राह निकाली और वह 
सीधा पथ भी केसा कि जिस पर चलने से श्रीरामकृपा से फिर कृठिनता 
से भेंट ही न हो | सूक्ष्म विचार से तिल्रककार ने निस्सन्देह आवश्यकीय 
कार्य किया है, कि श्रीनाभाजी का मूल ओर साथ ही साथ श्रीपियादास- 
जी की देका ओर फिर सरल भाषा में दोनों का भावाथ, ठोर ठोर पर 
भाषा और संस्कृत ग्रंथों के प्रमाण के साथ, कि जो अन्तःकरण से मोह 
की जड़ को उखाड़ कर भक्षमाल के मूल को जमा दे, वन किया है ॥ 


सुगमता ओर सरलता को देखकर शुद्धता ने भी पूरा साथ दिया। 
मूल, दोहे, छप्पप ओर कवित्तों के भावाय के अर्तिरिक्त प्रायः कठिन 
शब्दों के अथे भी लिख दिये हैं। चोथे कवित्त के अथ में भक्ति पंचरस 
का वशीकरण यम्त्र देखकर अन्तःकरण अपना तन्त्र मंत्र भूल ही जाता 
है।--यह तिलक, रसिक के रस का भी पता बताता है। श्रीसन्तों के 
चरणारविंद में तिलककार की प्रीति प्रतीति और सत्संग की व्यवस्था 
बताए देती हे ॥ 


छप्पय के तिलक में श्रीचरणािहों का वणन महारामायण आदि 
ग्रंथों के अनुकूल ओर सरसों की ओर परमात्मा जीवात्मा के चोबीस २४ 
सम्बन्धों की, व्याख्या केसी विचिन्न यन्त्रों में दर्शाया है कि जिसको 
क्रतल् गत आमलक ही सा कहना चाहिए-॥ रसिक तिलककारजी ने 
एक सराहनीय कार्य यह भी किया है कि प्रत्येक छप्पप और कवित्त के 
साथ ऐसा अह्न लगा दिया है कि जिससे सर्वत्र शीघ्र ही यह निश्चय 
हो सकता है कि मूल में से कितने हो चुके और कितने अब शेष रह 


हो हह 22 


गये हैं ॥ रामप्रसादशरण दीन 


९७० श्रीभक्तमाल सटीक | 


१३०%-३०३५०३०३०३०-३ ०७३०-३० >३०३०क8००३०७०क, 
4७१)? 


“मार 
त व्याख्यान की भाषा सरल ओर मनोहारिणी है। प्रत्येक पढ़े-लिखे 
(हद प्रमियाँ की यह भक्कमाल मैंगाकर झवश्य पढ़ना ओर लाभ 
उठाना चाहिए । जिन्हें अध्यासन्वान प्राप्त करने के लिये बढ़े बड़े 
अन्य के पढ़ने का अवकाश न मिलता हो, उनके लिये यह ग्रंथ झति 
लाभदायक है। कागज, छपाई-सफाई अति उत्तम । पृष्ठ-संख्या लगभग 
१०००, सजिरु का मूल्य १६) 


20344 +००३०क-०क "कन्‍्कल्कक 


न प्रदेश 


' खज्नविल्वास प्रेस से दो भागों में निकलने की वात थी, परन्तु एक 
ही भाग (सूल्य १) ) उत्तम रूप से प्रकाश होकर रहगया कलियुग 
खण्ड नहीं छपा । कारण यह बताया गया कि प्रकाशक ( वाबू बलदेव- 
नारायण सिंहजी ) ने उसका अधिकार नवलकिशोर प्रेस को दे दिया॥ 
अस्त ॥ ।॒ 

महेशप्रसाद (बी० ए० ) 
* 


#क 6३ पी 9 


मानस पीयूष - श्रीमक्रमाल ओर अक्विस्सबोधिनी की शा 
की तो झावश्यकता ही नहीं।त्लिक भक्तिप्धास्वाद की हक 
ओर महानुभाव कर चुके हैं उनको हुहराना आवश्यक नहीं। 29 
आवृत्ति में पाठक कुछ विशेषता (चरणविह्न चित्रइत्यादि) मल ग 
करेंगे ॥ तिलककार के जीतेजी २० वष के बीचही में तीन से 
जाना ऐसे ग्रेयकी कम प्रशंसा नहीं है ॥ 


समालोचना ९७१ 


आत्केलक-क'०४०८8३००३०के >३००३००३०७ ५१००३००७-०३ ०७००३०8--॥००७००७०-७+६ ५३००७ उनका >क>क ७8००४ +$ 5३०-३५-३ ० ०७9-३००4००॥ ०३०३ “के “के कल्चर “वैनशिनकी 





( मूल ५ छप्पय १ देखिये ) 





इक्ाऊिं।0 (९०72० छछंएटडण०्ए्रैड *(एस्बांपडुड छा धीए 
छऑंथाए६8 जो, 


सर डाक्टर जाज ग्रियसनजी से ॥| 


छ्श्रीः की 


श्रीभक्षना मावली वर्णमालाकमानुसार ॥ 
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